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१६ युधिछिर श्रीकृष्ण सम्बाद्‌ ३२० 


३०१ 
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१७ भीष्प का महामार करके भगवान पि रः 


छ 006 र ॥ 
nS RR RES + + 
आड विषय पृष्ठ | अङ्क विषय ८ 
है ६ था द्रोणी संभास वणन ५२८ | १७ श्रीकृष्णका दूत बन हस्तिनापुर जाता ३२५ |) 
{| १० तथा इलंबुप युद्ध वर्णन २३० | १८ श्रीकृष्ण लात्यकी वार्ता ३२८ ® 
>. (१ ज्जन बिजय तथा ढर्याघन मन्त्रणा २३३ | १8 तथा ३३२ 
५ १२ अभिमन्यु विचाह वर्णन २४६ | “० हि ३३५ | 
| १३ श्रीकृष्ण दूतत्व वर्णन २४६ न हस्तिनापुर प्रवेश और र 
९, # उद्योग पर्वे ४ ॐ cE ३२६ 
हे १ श्रीकृष्ण बल रेव चिदा ह २५८ ५३ उतरा की सभा में भ्रीकष्ण और hi, 
"(| IT SS ली नोहर कुन्दी सम्बाद उप 
४४, मे. महाराज युधिष्ठिर के लद्दोयताथ २२ तथा न र 
र) डूनके । हतेबी राजाओं का लिज २ २५ कृष्ण कर्ण सम्वाद कृष्ण का विराट- | 
सेना सजा कर चिराटणुर पटु चना पुर आगमन ३६१ 
| पांडवी दल एकत्रित दोना २६६ | २६ सूकम फा सेना सहित आगमन और ॥॥ 
छ ४ कोरव्‌ की मन्त्रणा २६७ तिरस्कार दुर्योधन भीष्म सम्बाद ३६३ 
(| ५ कोरबा की सब्बणा अएउत्थामा २७ कर्ण ढुयोधन संवाद उलुपीदूतत्व ब०३ |) 
(| करके अरु न मशसा ५७० , ८८ धर्मराजका सेना सहित कुरुक्षेत्र पपान ३७१ 
2४ ३ कौरबी लैजा र्न दोना २६ ढुयोधनका सेना सहित कुरुक्षेत्र पयान ३७६ 
६ डयन छ = ५ 
१ य | ३० व्याल धन संवाद 2 
|| एस्तिनापुर पहुँचना २७३ | २१ मन्त्रणा § SS ह 
A ' ७ शल्य नरेश का आना २७८ र पट भीष्म पवे ६ ॐ र्‌ 
९ ८ अञ्न का श्रीहष्णचन्द्र के लेने को १ सेना सन्नद्ध होना परर |) 
प / द्वारका जाना २८० | २ कोरवी ओर पाण्डवी सेना का 
९१ & श्रीकृष्ण आगमन अजु न शक्ति ध्यान सामना होना र ३६३ 9 
5 युधिषिर अभिनय २८५ | ३ श्रोक्कष्ण का अर्जुन को गीता ज्ञानो |) 
\ २० श्रीकृष्ण द्रौपदो मिलन द्रौपदी पदेश करना ओर संग्राम होना ३६६ 
| उःख वर्णन २८६ | ४ भोष्माजुन संग्राम ३६९ ® 
११ युधिछिर सस्बोधन २६५ | ५ द्रोणाचार्य करके शंखनिघन ३०३ 
५] विस्मरण दोष बंश दशवाँ अध्याय-- ६ अज्ञुन करके भगदत्त बघ ४०८ i 
ky दोहा क्री ४ लाइनी के नोचे नहीँ लगाया ७ घटोत्कच करके अलबुतब बच ४१४ ® 
, जा सका उसे पाठक महानुभाव ८ कुन्ती करके घर्मराज सस्बोधन ४१७ | 
हँ पूछेउ छुनि जनमेजय राई। ६ भीष्माजु न विषम युद्ध १ |) 
- कथा विचित्र कहो झुनिगाई ॥ १० तथा ४२४ ® 
चौपाई के ऊपर दसवा अध्याय निश्चय मान | ११ पुरातन पाथ कथा $ MSRM 
संभाल कर पढ़ले यह भूल पृष्ठ सं० २६५ में हे | १२ सोष्म पुरुषार्थ ओर घोर संग्राम ४३१ |) 
१२ दुत का हस्तिनापुर जाना २३७ | १३ शर्जान का छल करके महाकाल शर 
| | ३ दूत संवोधन तथा!लोट कर बिराट भीष्म रे लेना ४२४ 
शै 
0 को अस्त्र गहाना ४३७ 
| ५ भीष्पाज्ु न युद्ध ४४१ ॥॥ 
२४ १६ दुःशासन भीम संग्राम ४७७ 
१७ भीष्मासु न संग्राम ४५० ठी 


१८ भोष्त बध | 
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ह मम भारत भाषाक. 

ग सवही देख्यो तुम महाभारत # कोर पाण्डवकर पुरुषारथ ॥ | 
कान प्रकार चारंत्र अपारा छह भार काख पंच कुमारा ॥ 


॥ दो०-औरो वश चरित्र जो, सुनिये तोहि प्रसाद [: 


५ जाहिसनत जा महासनि, नाशत चित्त विषाद | 

सुनि के ब्यास कहें नृपपाही है यह अब कहैक अवसर नाहीं ॥ |) 
बेशम्पायन शिष्य हमारा क सो तो कहे चरित्र अपार ॥ 0 
4| यहकहि ब्यासमुनि बनहि सिधाये $ वेशम्पायन कथा सुनाये ॥ |) 
(| प्रथमहिं कहो बंश बिस्तारा 88 जामें भये नृप अमित प्रकारा ॥ |) 
री कुष्ण पुत्र मारीच सु भयऊ क मारिच सूरसभा निर्मयऊ ॥ |, 
(| सूरसभा पुत्र सूयावतारा क$ सूर्य पुत्र स्वायम्सु भुवारा ॥ ॥ 
शै खयम्भु पुत्र नक्षत्र पात भयऊ कड बुद्धमान सुत ता निमयऊ ॥ fp 
| ताके पुत्र अनुपम आही %$ वेद पुराण प्रशसत जाहा ॥ ॥ 
न अनुपम पुत्र नहस भुवारा % नहस पुत्र सजति संसारा ॥ रि 

सजति पुत्र मरे जगमाही ७ संजात पुत्र अनूपम झाहा॥ | 
न दा०-खजातपन्न ह प्रहजपा, जगत महा लचार f 
| तस्य प॒ जा भाज भ, सुना सा बचन भुवार ७. 
| भोजपुत्र भयो सन्त अवतारा ४७ भरत नाम भयो ताछु कुमारा ॥ |. 
| मञ्जमीठ ताके सुत भयऊ क तापु पुत्र ब्रह्मा निर्मयऊ ॥ 
१ विष्णसुता सत्य सुवन के माहीं 88 तापुपुत्र शन्तनु नृपआहीँ ॥ 


[8७] 


बिचित्रबीय्य है तासु कुपारा % लान्हा जाए पाण्डु अवतारा ॥ | 
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भये पाण्डुषुत अजुन नामा १8 अजुनघुत अभिमन्युयुणधामा॥ 
आभमन्युपुत्र परीक्षित रह्यऊ # जनमेजय तिनके सुत भयऊ ॥ 


~ 


४ नु यहिप्रकार भा बंश विस्तारा # सोमबंरा शंतनु है भुवाग ॥ ५ 
॥ 
॥ 


5३; 


महाबली जानत - संसारी ७8 कर राज्य नित नीति बिचारी ॥ 
- न अधमा नाम रह पटरानी % रूपवन्त ना जाइ बखानी.॥ 


_ गोरी राति - जब देखि लजाहीं % तीनिलोक तासम हे नाहीं ॥ | 
4 स DE EA 
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न दो०-बह्याका मन प्रोह के, हरणा भयो तब ज्ञान 
५ तास रूप देखे बिना, भलिजाति सब ज्ञान 
शन्तयु राजा गय शिकारा ७ ब्रह्मा शन्तचु गेह ।सघारा ॥ 


ब्रह्मा राना क ढिंग गयऊ ७ कारे बहु यतन काम सुख-लयऊ॥ 
4) करिके भोग बह्मलोक सिधाये $ शन्तनु राजा गृह तब आये.॥ 
| रानी कथा सबै विस्तार कै शन्तचु लज्जित क्रोध अपारा ॥ 
4 खो जान बधन नाह करेऊ क तब राजा संगति परिहरेऊ ॥ 

सा रानी बहु लज्जा पाइ ७ गंगाजी में प्राण गवाई॥ 
ण आगे सुनु राजा मन जाना छह शन्तनुके घर नाइ है रानी ॥ 
| पूव वाशष्ठ हे सुर पुर माहा छह अशबसु हं तहा जो आहा ॥ 

गा बाशष्ठ का चारा कान्हा क$ क्रोधित ऋष शाप तब दान्हा॥ 
(| आपन गवसचार भा आपा कछ मानुष जन्म सत्यु पारतापा ॥ 
ध्‌ ढ[०-स्ांनष जन्स हाचा. आगतां लाक संभार 
॥| शाप दान्छ वाराट्र तब, आतंक्राथत छ चार 
९| सब देवन मिलि कीन्ह बेचारा शे अश्वल जन्माई संसारा ॥ 

तब देवन गंगा इहकराइ के शाप हेतु तन कह समुभाइ ॥ 
A तुम्हर गभ जन्म पर भावं छह अष्टावसू मुक्त तब पाव ॥ 


दी मातुष ` रूप परा आपता क$ जन्म वष लो गभ्‌ भभारा ॥ 
गंगा जाना पर उपकारी छै मानुष रूप मध्य के धारी ॥ 


खोजा सबाहँ जगत संसारा ७ कहा जाउ को पुरुष हमारा ॥ 
| करे बिचारा कहे तब बाता ७ शन्तनु भूप सब जग ज्ञाता ॥ 
(| राजा तबे अखेटक गयऊ £ बन महे गंगा दरशन दयऊ॥ 
(| शन्तनु मोहे देखत नारी % तब गंगासन कह्यो बिचारी ॥ 
. कोन रूप बन हेतु हो काहा % कहो सत्य सो हमही पाहा ॥ 
१ दो०-गगा कहेड बात अस, देवांगना हम जान 


| वाचा बंध साई परुष, कन्या कहा बखान 
च ययय पचपच 
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गा राजा हर्षित वाचा कीन्हा $ तब गंगा यह बोले लीन्हा ॥ 
छ काना कम करत जब राऊ &$ तामह भंग देव जनि पाऊ॥ 
न तादन हमाह न पहा राजा £ याहि बाचा सो बँध हे काजा ॥ 
॥ तब राजा घर को ले आये $ हर्षवन्त बधाय बजवाये ॥ 
न राजा रह इष मन माहा % परमहष सो बासर जाही ॥ 
वहुतक [दन बात याह भाता % बालक एक गभ जन्माती॥ 
र 





राजा हष बहुत मन कोन्हा ७ बहुत दान बिप्रन कह दान्हा ॥ 
$ गगा कम अचरजा सारा # बालक लकर जल मह डारा ॥ 

अन्त प्राण बालक के गयऊ $ बिस्मय मनमहई राजा भयऊ ॥ 
९ कहत नहा कछु बाचा बाध ®$ रहा दुःख हृदय मह साधे ॥ 
a दा०--याह प्रकार सा गग तब,सात पत्र जल डु 


शु बाचाबध [हुत राजा, महा ढाखत खम्मार 
ह अष्टम गर्भाह भा सतारा क तब सन्तचु बिनती अनुसारा ॥ 
सात पुत्र के नाशे प्राना $ याहि पुत्र हमको देउ दाना ॥ 
हॉसिके गंगा तब यह कही $ इतने दिन तुमरे सँग रही ॥ | 
बाचा छल आजुइ भा आनो ७ हम हैं गंगा कहत बखाना ॥ 
छ| अष्टम राजा आप बचाया ७ यह कनिष्ठ जो अशम आया ॥ 
यह वृत्तान्त कहो तोहि पाहीं ४8 राजा सुनौ कथा मनमाहीं ॥ 
मधेनु वशिष्ठ को आहो ७ अष्टाबसु हरण कर ताही ॥ 
याही पाप शाप उन दीन्हों 9 माचुष कम चोर इन कीन्हों ॥ 
ताते शाप लहु समुदाई 9 यहे कनिष्ठ हरण कर गाई ॥ 


दी ०-यहे हेत हम मनुष तन, गंगा कहत बिचार 
पर उपकार क कारणा, मराह साथ तम्हार 
गंगापुत्र गाद कर लीन्हा  स्वगाहिलोक गमन तब कीन्हा॥ 


इन्द्र बरुण यम पावक पाहा % यो दिगपाल मिलायो ताही ॥ 


बहा पुत्र यह मोरा ऋ ताते दरश करों जो तोरा॥ 
६ ज ज 5७8: ४७ ८६ 
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| स्वाह कृपा काजे यह काजा ७ गगा भाष्या देव समाजा ॥ 
(| रण म अजय होहु बरदा ४& पुत्र हमार जानु यह भेवा॥ 
न सबाह देवता काहे तब बाता ७ रणम अजय हाइ कह माता ॥ 
र जबलग अस्र रह करमाहा ७ तान लाक काउ जीताह नाही ॥ 
& सांपा शन्तनु को तब जाइ क$ ओर कहा बहुतक समुझाई॥ 
छोर एक कंकण तब दीन्हा $ इषि गात राजा ले लीन्हा ॥ 
जाके हाथ बराबर हाई ७ ताकर ब्याह कख नृप साइ ॥ 


द[०-यह काक तब जान्छ, भइ जा अन्तद्धान 


। राजा परञाह पाला, सबलाँसह . चाहान 
पांच सात वध कर भयऊ क परशुराम पई पटने गयऊ॥ 


Re 
4 


>) 


20८0 


4 भएुपात बहुतदया तब कान्हा क आप समान धनुद्धर कान्हा ॥ 
| पांढ जा विद्या भीषम आय क$ वेशम्पायन कथा सुनाये ॥ 
a यह प्रकार तब. भीषम भयऊ ७& महाइष शंतनु मन ठयऊ ॥ 

आगे कही कथा विस्तारा ७ सावधान हाइ सुनो भुवारा ॥ 
जेसे : व्यासमुनी अवतारा $ सत्यवती के गर्भ मँझारा ॥ 
जसे सत्यवती झवतारा ७ तासुपुत्र सुन ब्यासकुमारा ॥ 
सुनत कथा पाप कर नासा क$ पावत अन्त परमपद बासा ॥ 


द्‌{०-भारत कथा पुण्यफल,राजा खुन (ववस्तार 
सबतलासह चाहान कह, गण गाबन्द अपारा 


इहि ओ महाभारते सबलसिह चोह।नमाषाकुते आदिपवेबणेनो नाम प्रथमोञ्ध्याय; ॥ १॥ 
॥ चेशस्पायन उवाच ॥ 


'१ वैशम्पायन . करत बखाना श जन्मेजय राजा सुनिध्याना ॥ 
<! बस्वरूपचर राजा बलवन्ता $ महासुशील बीर गुणवन्ता ॥ 
न गिरिकर नाम तास. यह रानी ४8 रूप शील नहि जाइ बखानी ॥ 


रजस्वला सो रानी भयऊ $ तादिन राउ अखेटक गयऊ॥ b 
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मारे साउज मृगा अपारा ## जल आश्रम राजा पशुधारा ॥ 
सरवर एक अनूप सुहावा ७ नानाजन्तु कमल बहुडावा ॥ 
न्‌ कज महा भवरा इक आहा ७ कील करत भवरी के पाहा ॥ 

राजा दाख कामवश भयऊ % भूल ज्ञान राजा कर गयऊ॥ 

रानी रूप हृदय धार राऊ ४७ बास्यपात भया वाहा ठाऊ ॥ 
| राजा कही वाय दे. आही % तासुका तेज पताकाहे जाहा ॥ 


दा०-सन वचार कर राजा, पत्ता शकह बलाई 
पद्मप्न दाना कया, ताह वाय्य सापाह 


भाष्यउ राज: पक्षि सो बानी # देहु बीये यह जह है राबी ॥ 
(| काहे संदेश तुरत मा आवहु छ तब पक्षी तुम बात खुनावहु ॥ 


शी पक्षी बोय चलउ ले तबही कह आधो मारग पहुंची जबहों ॥ 


RY 


९ 


| नदी एक के ऊपर आयो ७ पक्षा सकल दखन तब धायो ॥ 
तेन्हे देखि गहि जानि अहारा 98 दूनों पक्षिन युद्ध संचारा ॥ 
एक बुन्द जल मह परसाइ % महा युद्ध पाचन मह हाइ ॥ 
४ जोन डुन्द जलमाही डारा 9 एक माच्छ तब कोन्ह अहारा ॥ 
नों पत्ती लरत सो जाही % दाना कतहु गयो उड़ाहा॥ 
न.मच्छि सो कीन्ह अहारा छह गभवती भइ जल मंझारा ॥ 
[० बहुतादना तब बात ग।बाध प्रपञ्च उपा 
शमर एक आखेट कह, मांच्छ हेत तह जाइ 
खोदी मच्छि जाल मह परी कह दारघ मच्छि दा सुखकरी ॥ 
दासा राम तहाँ कर राऊ १६ धीमर लीन लाइ ता दाऊ ॥ 
राजा मच्छि देखि विस्तारा 9 तब मच्छी कर उदर विदारा ॥ 
ताखु उदर में देखि भुवारी »& कन्या एक अनूप कुमारी ॥ 
मञ्छराज मन इष अपारा श बोल्यो बचन समय अनुसारा ॥ 
मच्छ देशपतिः राजा सोई १& निश्चय राजा जानहु होई ॥ 


हँ कन्या नृप केवट को दीन्हा क$ मच्छोदरी नाम त्यहि कीन्हा ॥ i 
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न्‌ बहुत प्रीति केवट सों राऊ $ कन्या पालत अपने ठाऊँ॥ F 
सात वष की कन्या भयऊ & नदी माहि सो कन्या गयऊ ॥ ॥ 
केवट व्याधी तनमा गहा ७ नाव घाट में कन्पा रहा ॥ रि 

४ ढ[०--थाह ब्रकारत राजा, सना आर [ववस्तार 


श त्याह सारण पाराशर, आया जा पशधार 
(| नदी घाट पाराशर जाई $ मच्छोदरि को देख्यो आई ॥ | 
| कन्या देखि मोहि मुनि गयऊ कड कामातुर पाराशर कहेऊ॥ [ | 
(| लगन देखि ऐता सुनि ताही $ जन्महिपुत्र सो पंडितमाही॥ | 
4 कन्या पाहि कहा मुनि बाता ४6 नदी घाटकर मत सख्याता॥ |, 
(| काम जो अनी पंचशर मारा % स्री मानहु बचन हमारा॥ ) 
रतिदानाह दे हमको नारी छेह साने कन्या लज्जा भइ भारी ॥ र 
न्या कहा बाल तन मोरा छह जाना कहा कामगात तोरा ॥ |) 
हा दिवस माहि देखह नर नाना € केस तुम भाषा राते दाना ॥ f 
| ऋषिजोकहत न बचन बिचारी ७ योजनगधा नाम तुम्हारी ॥ ` 
ग्‌ योबनवन्त होहु चण माहीं 9 अन्ध कुहिर हावे पानेताही ॥ 
दा०-यावनबरत भइ तता. खा खगनन्‍ध तन सान | 


न्‌ दशो दिशा आधेयार भा, कन्या दिय रातेदान |. 
| रति रस पाराशर तब कीन्हा 9& ब्यासदेव जन्महिं तब लीन्हा ॥ | 
4 जन्मेउ बालक गभ ममारा क$ पिता संग तब बन पशु धारा ॥ | 
४] पुत्र हेतु रोवत सो रानी % ते ब्यास अस कहेउ बलानी ॥ |). 
विष्णु माया जन्म हमारा 9 कोन काज दुख करा अपारा ॥ | 
तप के काज पिता संग जेहों 9& सुमिरत मन्त्र तुरतही ऐहों॥ |; 
ग कन्या कह मम भयो कलका $ लोक लाज कमेहु भोबंका ॥ रे 
री पाराशर भाष्यो बिस्तारी हैं आशिष मोर होइ सुकुमारी ॥ 2 
पाराशर बन तबहीं गयऊ $ ब्यासदेव पुत्रहि सँग लयऊ॥ | 
कन्या तब. अपने ग्रह आई ४७ यह दृतान्त सुनो हो राई ॥ है 
TDA! A 
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एतो ब्यास देव अवतारा ४& भाष्यो मुनिवर सुनो भुवारा ॥ 
दो०-ब्यासजन्मकी कथा यह, सनु राजा धारध्यान 


| पणय कथा श्रा भारत. जा खान पाप नशान 
प शंतनु राजा केतिक काला ७ उपजा चित्तहतु सा बाला | 
पुरबे गंगा कंकण दीन्हा 8 जगत सकलउमान सा कान्हा । 
पी काहू के कर होत सो नाही श खोज्यो सकल जगतके माही । 
4| मत्स्योदारि . केवट कै बारी छ ताके करमह भयो विचार । 
राजा कहे खन्या तब बाता 9 व्याहत सा कन्या भिख्याता । 
५) भीषम कहे जाति की हीना $ कोन बुद्धे याहि विधन दाना । 
शंतनहूं कीन्हो यह कामना क$ भाषम क्यो ब्याह अनबना । 

| 

| 

| 


“आ 


ज्ञ 


भीषम केवट सर्न कह जाई && राजा-ब्याह करन तब आइ 
केवट कह बाचा कारे लेऊँ $ तब कन्या राजा कई देऊँ 
मोरि कन्या के गभे अवतारा क$ सोई राज्य कर ससारा 
दा०-भोषम्त तब कान्हा खाइ, वचन बन्ध परमाय 


हपका राज्य न चाहय, [पता हाइ कल्याणा 
भीषम प्रण कीन्हों ता पाहा कै जगत माह ना करा विवाहा ॥ 
ग रुप रेहों सेवकाइ ७ कन्या देउ पता को जाई ॥ 
बंध जब भीषम कोन्हा क$ केवट राजाह कन्या दान्हा ॥ 

शंतनु व्याही जाई क सत्यवती नाम सा पाइ ॥ 
प्रदी पटरानी भयऊ छै राज्यभांग तब शतु कियऊ ॥ 
गद भयो एक कुमारा ४७ बिचित्र बोय्ये दसर अवतारा ॥ 
नों पुत्र भये नप बारा $% महाबलो गुण रूप अपारा ॥ 
चित्रांगदहि राज्य तब दान्हा % कछुकादादवस राज्य उनकोन्हा ॥ 
अन्तकाल शंतनु को भयऊ ७७ खगलोक राजा तइ गयऊ॥ 


दो०-क्रिया कर्म शन्तनु कर, कीन्हो तीनि कुमार 


सत्यवता मन शाक ह, तरुण अवस्था भार ७» 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
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०५ दशराज भीषम रखवारा २ चित्राङ्गद भो राज भुवारा ॥ 
॥| महायशा राजा यह भयऊ ७& बेशम्पायन रार्जाहे कह्यऊ॥ 
ण भाषम जो प्रांतेपालाह राजाह ७ धमशाख्र कहते हारे कार्जाहें ॥ 
याह प्रकार भारत पिस्तारा % आदे पव संचेप पसारा ॥ 
कहत हात बहु कथा अपारा ७ राजा सुनु यह बहु बिस्तारा ॥ 


दु[० न रतककथा पुणय फल, कहताह पापवनाश 
सलनला सलह चाहान कह, जनताह भाक्तप्रकाश 


इति श्रीप्रहोभारते सबलसिहचोहान भाषाकृते आदिपव बणंनो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
बेशम्पायन उवाच । 
[जा सुनौ कथा बिस्तारा $$ काशी राजा बीर भुवारा ॥ 
कन्या तानि तासु घर रहइ % तिनके नाम सुनौ तो कह३॥ 
झम्बे जठि अम्बिका नामा #ह स्त छोटे अबलिका जाना ॥ 
बरषे दश बीते जब तासू ७ तबाह स्वयम्बर करेउ प्रकासू ॥ 
श देश के राजा झाये % सत्यावती कतहु सुनि पाये ॥ 
षम पाई कहा तब रानी ७ बन्धु विवाही कन्या आनी ॥ 
ति स्वयम्बर कन्या लीजे ७ दना बन्धु ब्याह कर दाजे ॥ 
सानकै भोषम रथ साजा श काशी गये जहाँ सब राजा ॥ 
कन्या रूप अपारा ७ पट भूषण युत यज्ञ मझारा ॥ 
वाञ्डित बर चाहत साइ % हाथे माल उपस्थित हाई ॥ 


[०-ताना कन्या एक संग, जयमाला लय हाथ 


बाहूत बर चाहता, आय बहु नरनाथ 
कन्या एकाहे साथा 9& भाषम जाइ गह्या याह हाथा ॥ 
कन्या रथाई चढ़ाई क$ हाका रथ तब चला उड़ाई ॥ 
न्या आरत नाद पुकारा ७ रण ठाढू तब सघ भुवारा ॥ 
भया युद्ध तह बराण न जाइ क$ भाष जात सब जगराइ ॥ 
राजन अस्र अनेक प्रहारे $ भीषम बोर काटे सब डारे ॥ 


देवन को बर भीषम पाहीं % को जात सन्मुख रणमाही॥ 
ब्बल च्य च्लहचहयलक्तय्लच््३ 
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$ हार सब राजा बलधारा छह भीषम लेगया तानउ क्वारी ॥ 
4 तीनों कन्या गाहि ले आये % सत्यावती मातु सुख पाये॥ 


की चित्राङ्गद अम्बिका विवाही $ बिचित्रवीय अम्बि उर ताही ॥ 
उ बन्धु दोउ कन्या ब्याहीं $$ अम्बलिका कह भीषम पाहीं ॥ 
दो० हमको हरण कीन्ह तम, गह्यो बाँह सौं बाह 
4 जा अपना सुख चहा तुम, हसन कर। विवाह 
| भीषम कह प्रण हवे हमारा $ स्री भोग तजा संसारा ॥ 
७ स्री भोग पुत्र जो होई % राजवंश दुइ होई सोई॥ 
हम तजि राज्य तात के कारन श त्री भोग तजा संसारन ॥ 
४ कन्या सुनर्ताह भइ निराता कह रोवाति चालि भृशुपाति के पासा ॥ | 
| भीषम केर गुरू उन जाना ४ ता कारण तई कीन पयाना ॥ 
जाइ दुःख भृगुपति सों कहे 9 भीषम पाप करत जो अहे ॥ 
न हरि लायी मम कारण व्याहा % ताते कहाँ बात भूगुनाहा ॥ 
| परशुराम कोधित मन भयऊ % कन्या ले भीषम पह गयऊ ॥ 
भीषम पाहि कह्यो भूगुनाथा ७ तुम हारेलायो पकरयो हाथा ॥ 
दो०-नारिभोग अरू राज्यसख,तजापिताके काज 


अब जा ब्याहाह काजय, हात जन्म कललाज 
"| परशुराम तबहीं अस भाषहिं 98 जीतो युद्ध हमार सार्थाह ॥ 


हः नत 


बस हनन क उह ज 


4] तोहिं जीतिहों कन्या देऊ दे भगुनन्दन काहे यह भेऊ ॥ 
4 भीषम प्रण करके रण ठाना क$ गुराशेष्य कोन काठन संधाना ॥ 

सातं दिना लों भा रण भारी # दोऊ वीर महा धनुधारी ॥ 
न्‌ सुर वरदानिक भीषम आही शै$ जगत माहिंको जीतन चाही ॥ 
न्‌ अतिही मारु करें भृगुनाथा $ जय नाहि पायो भीषम साथा ॥ 
छ| सात दिना लॉ भो रण भारी % भीषम युद्ध भयो अनुहारी ॥ 


बहतक शर मार भृगुनाथा $ जय नहिं पायो भीषम साथा ॥ 
ke DIANA SoA SNA क्न्य. 
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मृणुपाति अस्त्र भये सब होना % तब भृगुपति अस्त्र भये सब होना % तब अकुलाय शाप यह दीना ॥ शाप यह दाना ॥ र 


७ 


ढ[०-गरू अपलान कान तस, चात्रा हव ससार 
अर्ञह्ान छ चत्या तव, सन्सख रणा परकार 


NN 


कीन्ह्यो चत्री गुरु अपमाना $ तव अपमान तजौ रण प्रांना ॥ 
आर प्रातज्ञा यहे हमारा ®$ जतक चत्री जगत मँझारा ॥ 
न्ह अस्त्र देवें अब नाही ® यहे प्रतिज्ञा अब. मन माही ॥ 
परशुराम तो यह काहे जाई १ भे निराश कन्या वहि ठाइ i 
प्त करत हारे भृणुनाथा ७ हमको बिधना कीन्ह अनाथा । 

धिक हे जीवन जन्म हमारा £ अब धिक रहीं जगत मँभारा । क 
ब भीषम सन कहा रिसाई ७ तोकह भीषम माख जाइ ॥ | 
[र पाप तारे शिर भारा % माँ दरशन ते रण संहारा॥ ॥४ 
यहे शाप भीषम कहुँ दीन्हा $ तब कन्याहि सरा रचि लीन्हा ॥ 
महा दुखित पावक तबु जारा ७ साइ कन्या भइ जारे छारा ॥ 


।०-थाह्‌ अकार ते कन्या, ताज पावक स प्रान्‌ 


९ 


bh 
खोड जन्मा द्रपड घर, जाइ [शखयडी नाम 


£> 


ir i वा 


॥४ 
b 
त 
|) 
` 


द्व 


942 


2° 


[जा सुनो कथा परवशा क$ बिदर देश में एक नरशा॥ 
शूद्रा नाम तव कन्या अहई कह ताहे स्वयबर कोन्हा चहइ ॥ 
। कन्या हारे भीषम लीन्हा क$ बिचित्र बीर्य को दासी कीन्हा। |. 
बेशम्पायन कहत बखानी %& सुच राजा तुव बश कहानी ॥ (9 
षम महावीर जग जाना ७ बानार्वारे नहि वीर समाना ॥ fe 
श राज प्रात पालन करइ ४ राजा काज सदा मन धरइ ॥ B 
रत कथा पाप नाइ रहइ & तृण समान अघ पावक दहइ ॥ 


दो०-महभारत भाष्यउ यह कीन्ह अल्प बखान 
बलसिंह चौहान कह, सरव पाप क्षय जान 


इति भ्रीमहाभारत सबलसिंह चौहान भाषाकृते आदिपवे वर्णनो नाम तृतोयो5 घ्यायः ॥३॥ ३ 
वेशम्पायन उवाच । 


[जा सुनो कथा सवधाना ७ बेशम्पायन करत बखाना ॥ | 
दप य न टर सच उचल च, 
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4 चित्रांगद राजा पुर माहीं % प्रेमरु हर्ष सदा मन माही ॥ 
इक दन राजा गये शिकारा ७ महा अगम कानन मंभारा ॥ |; 
न तह चत्रागद्‌ गन्धव रहइ ७ राजा दाख क्रोध सो कहइ॥ | 
मानुष. हे के गन्धव नामा है अब निश्चयकरि तजिहै जामा ॥ 
न बन म॑ गन्धव तव प्रचारा छेह [चत्रागद सो रण बिस्तार ॥ 
गन्धव बार बाण सो मारे % पेदल हय दल सब सहारे ॥ 


गन्धव गय स्वग अस्थाना ७ देशराज सब व्याकुल नाना ॥ 
दा०-माषमाचताचन्ता मड,कह गय बन्ध 


१ बहुप्रकार त खाजहा, कतड न मिल्यो सदेश 


(| क्रिया कर्म सम विधिवत कीन्हा 88 बिचित्रबीर्यको राज्याहै दीन्हा ॥ 
4| सत्यवती सो ब्याकुल होइ $ पुत्र के हेतु मरत सो रोई॥ 
(| भीषम ज्ञान बुभावें ताहीं 98 करि बिचार या मन के माहीं ॥ 

युवा रुप कन्त का शागा ®$ ताके ऊपर भयो पयागा ॥ 
| णनकाल गगा सुत जाई 5 रात्रि दिवस बहु कथा सुनाई ॥ 
4 जात मनं शान्त रह आव $ नात कम सो कथा सुनावे॥ 


दिन केतिक सो ऐसे गयऊ $ बिचित्रबीयं तब चरते लयऊ ॥ 


श सब रात्रि माता के पाहीं ४७ भीषम कहा करे निशि माहीं ॥ 
पाप चित्त के राजा जाइ ७ देख पराक्रम जाइ दुराई॥ 


गा भीषम उत्तम अशन बनाये है माता का तई ले बेठाये ॥ 
१ दो ०-आप ज्ञान उपदेश ते, भाष्यड तहाँ प्रान 


जात माता थार मन, श्रकट हाइ सन ज्ञान 
| यहे कम देख्यउ तब राई छ त्राहि त्राहि करि चलेउ पराई ॥ 
"१ तब मनमें नृप करें बिचारा 2& मनसो पाप न मिटै हमारा ॥ 
५ प्राकाल नृप रचेउ उपाई && तब पूछयो भीषम सो आई ॥ 
4 सुनो बन्धु आशा कर माहा छह पुणय अथ पूछयो में तोहीं॥ 


मनसा पाप जो चित में करे % कोन प्रकार जगत में तेरे॥ 
4 "७ 2 522 50 ट्क पल न ल्कल्व्लस्न्त 
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है |) 
6 Onn 
छ| गुरुजन पर जो पाप सँचारा $ केसे बन्धु होइ निस्तारा ॥ - 


५ भषिम भाष्या अथ पुराना ७७ पूछि सहज मनमें अस जाना ॥ 
न अनदाषाह जा दोष लगावे ७ तो शरुजन का जगत सतावे ॥ | 
काशा माह जा कर प्रवेशा क$ पावक मह तनु दहे नरेशा ॥ 


ताका पाप हरण तब होई ४७ अथ पुराण बेधो है साइ ॥ |. 
इ[०-रच रच शर गर सब, दाह करत जा आप र 
न॑ बाधव खा जाष्यउ, उग हात सां पाप रि 
क राजा विशय माना क$ कहा न काहुहे कीन्ह पयाना ॥ |). 
|) 
व 
| 


Al 


? 


<==] 
“न्याय 
ण्ष 


भेद तो काइ न पाई तब राजा बाराणसि जाई॥ 
जाइक दहेउ शरारा % येही रूप तजा नप वोरा ॥ 
भाषष जानं पायो % महा शोक तब मनमै आयो ॥ 


(“४८ 
se} < 


>” 


“नि ~ 
= 
| ४ 


सत्यवतो बहु रोदन करू $ बंश नाश भो धीर न धरं ॥ |; 
महाशाक तब भाषम पायो क$ बश नाश भो पाप बढ़ायो ॥ fe 
| सत्यवती तब कर बिचारा श पूव पुत्र तो व्यास हमारा ॥ ॥| 
पितु क सग तपस्या जाइ ताहि ध्यानघरि लेहुँ बुलाई ॥ | 
४ सत्यावता ध्यान तब धारा ® आये ब्यास तहा मंझारा ॥ |; 
| 


2222 २० ७८०:११-००::०:१९-८००२०:११:८७००-११-९७ 
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सेत्यावता कहेउ तब बाता केश करो उपाय बश भा पाता ॥ 
<[०-द्श्वत्‌ हृदय दथा भइ, कहा बचन बिस्तार |). 
थाय धरा त मातज, हाय बश अवतार 

| 


८22५-७५ ८2०: 


(| तुम वधून के गृह मह जाई ७७ दृष्टि भोग करै हम माई॥ 

` नांगेनिहोई बस्तर ताजे आवहि $ पुत्रदान विधना सो पावहि ॥ 
वधु ज्या अम्बे जाहे नांमहिं $ सत्यवती तब ताहे बखानर्हि ॥ |; 

णी बस्त्र डारि के नग्न शरीरा $ रहियो ग्रह सन्ध्यामहँ धीरा ॥ f 

4 सत्यवती तब असकाहेि आइ ७ सन्ध्या समय व्यास तब जाई ॥ 

न बिकट रूप भयानक होई ४७ अम्बे पाह गये सुनि सोई ॥ 


अम्बे .कहँ तब लज्जा आई ४8 ओर हृदय महे परम - उपाई ॥ र 
LE SR 
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न्‌ जाते माद नयन जा रहई क$ तात ब्यास बचन अस कहइ ॥ 
४ हॉय पुत्र अम्बा अवतारा क महाबार जरन्माह . संसारा ॥ 


WKN र 


सत्यवता त भाष्यउ जाइ ®$ नयन मुदि के हमपर आइ ॥ 
प दा०'तात अन्धा पत्र हाइ, जन्माह गन तम्हार 
4 बशहाय तव जगत मह, नहा राज्य आधकार 
(| तबहिं अम्बिका के गृह जाई हैं अम्बिका केर चरित्र उपाह॥ 
राजाकुल लज्जा उन पाई % अष्टागात पिंडोर लगाई ॥ 
गय मुनांश ताछ गृह जबहा छह बिकटरूप देखा मुनि तबहीं ॥ 
| अधगात खत सब अहही क श्वेत वरण देखत भे सबहीं ॥ 
श्वेत रूप देखा तब चीन्हा $ तहा ब्यास अस बोले लीन्हा ॥ 
हो जन्महि पुत्र गभ मंझारा $ पाण्डु होय तव पुत्र भुवारा ॥ 
र विचित्र वीय के दूसरे नारी $ शुद्रसोहागिनि रही सो भारी ॥ 
दास समान रहा सा ताही ७ व्यास गये ताके गृह माहीं ॥ 
र शुद्रा सुनत अनद तब पाई १ बिहंसत बदन सो मुनिपहँआई॥ 
छ| देखत मुनि तब हाषत भयऊ $ तर्बाह महामुनि अवसर दयऊ ॥ 


दो०-तोर पत्र जन्माहे जगत, महाभक्त भगवान 


चऋन्तद्वान भय पान, कान्हा त्रत पयान 
(| पूरब कथा सुनो अब राऊ तीनों बघू गभ उपजाऊ॥ 
| ऋषि माण्डव्य तब तज्यो श्रीरा श गये तुरत यमराज के तीरा ॥ 
0] य मराजा बहु आदर कान्हा $ बालदोष मानेकई कहि दीन्हा ॥ 
न्‌ शिशुतापन में टींही मारेउ $ ता अपराध इहाँ पगुधारेउ ॥ 
रु तब मुनीश प्रति उत्तर दयऊ 5 शिशुतापनका दोष न लयऊ ॥ 

नयन मूँदि यम रहे चुपाई % क्रोधित मुनि तब बचन सुनाई ॥ 
शाप हमार लेउ अब राई १ मनुषरूप जन्महु जग जाई ॥ 
शाप देइ सुनि त्यहि क्षण जाई 98 यम के मनाई अंदेशा आई ॥ 


जाना ब्यास करे उपकारा $ शूद्रा गर्भहि जाय मॅझारा ॥ 


नः 


उल्क 


LY 


१ 
डं 
। 


की न मम शाळा 


१ 
व 
॥ 





ना RSs 


4 


| Uren esis -4- क. Varanasi कक eGangotri १ 
4 | शैB आदिपवे 9& १५. 
विदुर भये तब तासु कुमारा 98 शूद्रा गर्भे लीन्ह अवतारा ॥ पं 

` १ अंबिका गभ पांडु अवतारा १& सब शरीर पाण्डव बिस्तारा ॥ 

ष्ठ ९ 

F\ <द[०-अज्ब गस धत्राष्ट्‌ भ, सहाबार बलवान | 

~ प्र च ० च € ९ छरे 

| याह प्रकारत बेश भो, सबलसिंह चौहान ह 
इति श्रोमहामारते सबललिद्द चौद्दानसाषाक्तो आदिपर्ववर्णनो नाम चतुर्थाऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

बेशम्पापन उवाच । 

| राजा सुनो कथा परकाशा थै जाते होइ पाप को नाशा॥ 

यजाते पुत्र कुम्मज बखाना क$ कुन्तो भोजराज अनुमाना ॥ 
ना दसर पुत्र सिंहासन माही क$ नुप गन्धार देश इक आही ॥ 

॥ गन्धा नाम जो राजा अहई $ गन्धारी कन्या घर रहई॥ 

ना $ सो तो शंकर भक्ति अराबे क इकशत सुत इक कन्या साथै ॥ 
तबहीं बर यह शंकर दौन्हा 98 भीषम यंदे सुता तब लीन्हों ॥ 

| 
| 


Ke 
6२७००6२०७४ 


» रै 


| साइ सुता स्वयम्बर माही 28 भीषम हरिलाये तब ताहीं। 
4 भाष्यो मन में अन्धकुमारा 98 होन पुत्र ता शत अवतारा । 
(| तरर कर कीन्ह विवाहा क महा हषे भीषम मन माहा ॥ 
श गांधारी तब कन्त निरसे # दूनो नयन अन्ध करि दीखे ॥ 
0 दा०्नापथ दुखा गन्धार जब, अन्ध जन्म अवतार 
4 9 ७० (00 Y AA ”" ७०० Fe 
4 बाधा पट्टा नयन मह, बिधि यह लिखा लिलार 
घृतराछ कर आज्ञा लीन्हा $$ भीषम राज्य पाण्डु कहुँ दीन्हा ॥ 
१ राजा पाण्डु सबै जग जाना $ आगे राजा सुनो बखाना ॥ 
(| जो श्रीकृष्ण पितामह अहे $ शूरसेन राजा त्याहि कहे ॥ 
“१ कन्या पुत्र जो दश हैं आही 48 ज्येष्ठ पुत्र बसुदेव जो ताही ॥ 
कुन्ती भोज मित्र तो ताही कै शूरसेन को कन्या आही॥ 
(| प्रथमीह नाम तासुको अहे क$ कुन्तिभोज प्रतिपालन चहे ॥ 
शूरसेन सो कन्या दीन्हा $ पुत्री कहि प्रतिपालन कीन्हा ॥ | 
ब्‌ कुन्ती नाम दान पुनि ताहीं % कन्या रहि राजा ग्रह माहीं ॥ ३3 


बहुत प्रीति कन्या पर करई $ मनसा बचन कर्मना घर ॥ र 
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श्र ऐसो हमें महामुनि कहे 98 वषी चारि मास तई रहे । 
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हो दा०.प्रमह्ष सा कन्यका, राजा गुह सा आह 
7 वशम्पायन भाष्यउ, सन्‌ राजा नरनाह 
| एक समय तब ऋषि दुर्वासा 98 आये कुन्ति भोज नृप पासा । 
| भाष्येउ आइ करब अब सासा $ चारि मास रहिंबे तुम पासा ॥ 
| पे जो मानहु बचन हमारा १ इच्छा भोजन देव अहारा ॥ 
0 जबही इच्छा होय हमारी $ तबहीं भोजन देहु बिचारी ॥ 
न्‌ तपत अन्न तत्तणही पाऊ ७ जबहा भोजन चाहा राऊ ॥ 
| राजा सान अन्तःपुर गयऊ ७७ सबके पह पूछत तब मय ॥ 

सब रानी तब कहे बुझाइ कह कोउ न कहत कर संवकाई ॥ 
4 कुन्ती तब भाष्यउ नृप पासा श$ राखहु तात घुनाइ चामासा ॥ 
में ता सेवा काहा ताही ७ भोजन देउ जो मनप आहा ॥ 


La ba 


राजा राख्यउ मान कहं जाई ७ कुन्ता खान सवा को आई ॥ 


व्र 


दा०-जा जा चाहत सान मनाह्‌,सा सा कन्ता दूई 
प्रम हष सा महापान, वास कुन्त क सई 


| 
| कुन्ती भक्ति तुष्ट मुनि भयऊ छै माल मन्त्र दुबोसा दयऊ॥ 
न्‌ माल मन्त्र जाको तुम प्यावा ७ तान दवका दरशन पावा ॥ 
। 
| 
| 


| 


ऐसे मालमन्त्र तो दयऊ १ मानवर बिदा भूप सा भयऊ । 
| दुवीसा तब बनमर्ह जाई छ कुन्ती मनम रच्या उपाइ । 


"१ मन्त्र पशेक्षा कुन्ती कर श सूरज देखि मन्त्र उचर। 
सूय चन्द्र प्रत्ये देवा ® मन्त्र परीक्षा कोन्हासे भवा ॥ 


° हीन बुद्धि नारी अज्ञाना % माला जपे सूये कर ध्याना ॥ 
४ दो०-ध्यान धरतहा देवकर,तत्वाण तब तह आउ 
4 बर प्रसाद तब दौन्हॉ, पुत्रहेत तव जाउ 
ट सुनत लाज तब कुन्ती भयऊ १७ दिनकर तब बोले यह लयऊ ॥ 


(९५५ 
जम केरे ध्न 6 ETRE TET TITS ल्क स्व 


र 


भो नहिं ब्याह रही में क्वारी $6 भो बरदार जन्म भरि गारी ॥ 
हन्ट दा यज्यते 


र चच हु 
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| भो कलंक तुम्हरे परसादा $ कुन्ती करते महा विसमादा ॥ f 
हाइ प्रसन्न तब कह दिन माना क$ कणं माग जन्माहं पखाना ॥ ॥ 
है महावीर दानी जग जाना ७ विद्यावान वीर बलवाना ॥ | 
षी यह कहि अन्तर्गत रावे भयऊ क$ सूर्य प्रताप पुत्र सा ठयऊ ॥ 
कण माग कर भा अवतारा ७ कुन्ती ताहे नीर में डारा ॥ 
रि शूद्र आधारथ धामर नामाह छह साता गयो गग अस्नानाह ॥ ॥ 
देखा सुन्दर बालक आहा ७ सो ले गो अपने गृह माही ॥ ही 
[धा नाम तासु के नारो ७ प्रातपालन कान्हा त्याहे भारी ॥ 
ड[०-याई अकारत कणा न कन्ता प्रथम कूपार 


esa JT 


|) 
॥ 
[र सच्तेणं बरण्यानऊ, कान नहा बपस्तार र 
शी पांचे सात वषे के भयऊ दें बालक संग खेलन तब गयऊ ॥ | 
सब मिलि देहि कणको गारी ५ तेरो कहाँ पिता महतारी॥ ७ 
न] केवट ले प्रतिपाला ताहा ७ जानत मातापता नाह आहाँ ॥ 
| कण सुन्यो लज्जा तब होइ $ संकर बण कहत सब कोई ॥ | 
गंगातीर कर्ण तब जाई ४& तन त्यागे का रच्यो उपाई ॥ f 
जबहीं तन त्यागे का चहे & दिनकर हापि हाथ तब गहे ॥ b 


NANA ९. 


५ काहे तन त्यागो तुम वारा छह में जगज्यातेहु पता तुम्हारा ॥ 


जला हर गे सन 


6) 


डे 


0 सुनते हषे कणं तब माना $ बाल्यउ कणं धन्य जग जाना॥ |) 
0 पिता हमार सूथ॑ परमाना $$ मोसम भाग्य न दूसर आना ॥ ` 
4 विनती एक हमारी ताता % तुम तो पिता कोन है माता ॥ 9. 
» दो०'काके गर्भहिजन्म मम,कह कृपाल दिनमान 
4 हो चित मोरा हाइ थर, कान्हा कणा बखान 0! 
| तबह सूय परीक्षा कीन्हा & बस्तर एक कण को दान्हा ॥ 

४ अग्नि चीरं जाने संसारा 9 जो पाहरे सो मातु तुम्हारा ॥ 

हा के के छल पहिरे जो कोइ क$ मोर प्रताप भस्म सा हाइ ॥ |; 
अ क शा 
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| कण बार बहुत सुख पायो % वस्तर ल तब गृह का आयो ॥ 
१ दा०.बस्तर ल गुह राख्यऊ, चलद खनु सवार | 


4 विद्याके हित कणां तब, कीन्हो हदय बिचार |; 
परशराम पह छलसो जाइ $ विप्ररू्प कारग वाह ठाई ॥ 
परशुराम तब पिया दोन्हा 9 निज समान घडुधारा कान्हा ॥ 

(| करण चतुदेशि चले अन्दाई $ परशुराम तब आगे जाई ॥ 

“१ पत्र कदम्ब पुहुप हैं नाना $ आधे हने तेज असमाना ॥ 
खरी तेल तो हाथाहे लाई ®$ पाडे परशुराम तत्र जाइ॥ 

| देखेउ सब खण्डित हें फूला १ यहि प्रकार देखे सब तूला ॥ 
शम पं धरा तो हाइ पापा ७ उचले तप कटारा आपा | 
मारेउ बाण बाट सब सोई # लीन्हा रोकि कटोरा ओई॥ | 
के अस्नान चले तब राई 5 वही बृक्षतर पहुँचे आइ ॥ 

| परशराम भाष्यो तब बाता ७ गधे हने कोन सख्याता॥ | 

0 छा ० कणा कहा हम काट, सनत हषे आनन्द |. 


4 भया शिष्य आत दत्ततब, मन सं अभय आनन्द | 


यच A OA IO 


शयन करेउ दिनको भृगुनाथा $6 धरा कर्ण जंघापर माथा ॥ १ 
व्र कीट कीड़ा तो राही 9 कर्ण जंघ छेदत कर ताही ॥ |) 
(| ताते रक्त जो तन महँ लागे १७ परशुराम चोक तब जागे॥ | 
2 क्रोधित परशुराम तब कहई कै कहुरे शिष्य जाते का अह३॥ |) 
चत्री मोसो छल कान्हा 9 पाच वाण तब भृणुपाते दान्हा ॥ |) 
कर्ण पाहि तब कह परकाशा शै बिद्या दे का करों बिनाशा ॥ |; 
यही बाण ते सत्यु तुम्हारा $ बर ओ शाप हे दोउ हमारा ॥ |). 
१ जबलगि बाण जो तोपह रहई श तबलगिजगत अजयत्वहिकहई ॥ | 
५ रिपु के हाथ बाण जब आई छै मरिहो कर्ण कहा -समुझाई ॥ 9 
कर्ण बाण पाचों तब लीना $ अपने भवन गमन तब कोन्हा ॥ यि 
| 


कणे बाण ले त्रोणहि राखा शँ आति आनन्द बढो अभिलाषा ॥ ८. 


ण 0.6५ २-१ ८८०५ ८२ ४९ Mumukshu_ Bhawan iced snes ० 
MMS SL 
गा दो०-सदा रहि हषित मन, कर्णा वीर गृह जाइ £ 
4 भारत कथा पुनीति अति, खुनतहि पाप नशाइ ४ 
है इति श्री घदाभारते सबर्ननासह चौहान भ.षाकृते आदिपर्व वणेनो नाम पंचम्रोऽध्यायः ॥ ४ ॥ pb 
हि वैशम्पायन उवाच | | 
है जन्मजय अब हाउ सुध्याना ७७ वेशम्पायन करत. बखाना ॥ ह 
(| कुन्ती भोज राय परमाना ह कुन्ती केर स्वयम्बर ठाना ॥ | 
| देश देश के राजा आये क कुन्ती देश सब धूप सिधाये ॥ | 
र कुन्ती देखा अगणित भूपा % देखे राजा अगणित रुपा॥ 
| कर्म लिखा को मेटन हारा २ पाण्डु राउको कीन्ह विचारा ॥ है 
है| जयमाला पाण्डव कह दीन्हा ७ याही भॉति स्वयम्बर कीन्हा ॥ ® 
कुन्ती पाण्डु भयो तब व्याहा 98 देश देश के गे नरनाहा॥ 
दायजु दीन बहुत तब राजा श पाण्डव हष परम सुख साजा ॥ | 
` दायजु कन्या गृह ले आये क प्रेम हष तब भीषम पाये ॥ 
ऐसे कुन्ती पाण्डु विवाहा क सो सब कथा सुनो नरनाहा॥ | 
० 'यहगाथा जन्मजय, सना बचन परमान |: 
१ सुनत पाप सब नाशही, वेशम्पयन बखान |, 
4 राजा पाण्डु सबै जगजाना ३ परजा लोग हषे अति माना ॥ | 
(| पुरी हस्तिना उत्तम साजा क$ भीषम प्रतिपालत हे राजा ॥ | 


दै 


। 


>>) 


Cel 


| मदर सुदेश मद्रपति राऊ छ कन्या इक ता गृह जन्माऊ ॥ 
प माद्री नाप जगत जगजाना $ समय संयोग स्वयम्बर ठाना ॥ 
त तब भीषम वह जीति ले आये ७ पाण्डु राउ को ब्याह कराये ॥ i 
4 ऐसी भई माद्री रानी क पटरानी दोनों जग जानी॥ |) 
पाणडवराज भयो रजधानी ४& कुन्ती ओर माद्री रानी ॥ | 
रू देवराज कै कन्या रहे देह पाराशरी नाम त्यहि कहे॥ | 
न भीष्म वीर तब कीन्ह विचारा $ विदुराहे ब्याह तासु अचुसारा ॥ |, 
विदुर कहँ सो दीन विवादी १७ प्रेम हषे सत्यावति आई ॥ हाही. 
(| हुन रहन रउल क काउहनुकहुन जय ८ 
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|] प्रापालक ता भाषम अह ७ राज्य देश की रक्षा चहे॥ 
यहा प्रकार जन्मेजय राजा ४ तार बश चरित के काजा॥ 


(०-वढर पायड़ घतराष्टका तानाबध प्रप्रान्‌ 


॥ यह चारत तम बश क, खन राजा ढ कान 





Kees 


22० कि 


9 चच 


शकर-बर अचुकम्पा व्यासा ७ गधारी फे शभ प्रकासा ॥ 
उदर गर्भ तव भो परकासा छ बारह बष गर्भ यह बासा ।' 
4 महा कष्ट तब भइ गंधारी $ भेषज कहेउ उदर तब फारी ॥ 
0 उदर माहि तव नाहि उतारा % ब्यास तहाँ तब मंत्र सँचारा ॥ 
 मत्रराज गंधारी बचाई 88 महा दुःख गंधारी पा 
4 मांस पिण्ड देखा गंधारी छै करते आप लिलाराहि मारी 
शतपुत्रन हित शंकर ध्याये 9 एक पुत्र नाहि जग में पाये 
तब सुन व्यास कह समसुभाई छह शत पुत्रहु होइहे तुव आई 
बचन एकं में कहों उपाइ 5 साई मंत्र करो मनलाई। 
| चिन्ता ताज मानहु बचन मार श शत चामज होइह अब तार । 


3 दो० इकशत कुण्ड खनाइके,घत भरिये ता माहि 


9 शत खयडन करू मास यह, डारा ले ले ताह 
+| शीतल जलसा करो पखारा % कुण्डहि प्रतिही होइ कमारा ॥ 
(| एनि गन्धारी कुण्ड खनाये क$ शतकुण्डनमहुँ घर्ति भराये ॥ 
| शीतल जलसो पिण्ड पखारा श एकोत्तर तव भाग सञ्चारा ॥ 

यक यक भाग कुडमह डारी ७ दाई भाग एक महँ धारी ॥ 
| भये तह दुर्योधन बारा क$ प्रगट भये तह सकल कुमारा ॥ 
|| दुसर अश इक कन्या जाना %% आर पुत्र सब भे बलवाना ॥ 

अगुष्ठ प्रमाण पुत्र अवतारा श तब प्रतिपालहिं संबै कुमारा ॥ 
रु दुःशासन अरु विधिपुत भयऊ ७ चित्र सेन विक्रम निर्मयऊ ॥ 
व्‌ परमृत्यु दुमुख इक बारा ® वत्सातुर योधन अवतारा ॥ 


आरो नाम . अनेकन जाना % जन्मे वीर अन्ध हर्षाना ॥ 
चब क च्य य्न चबल हय ज 


र क 5 000 0200 न RAR 





i 
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क मई 
3 दो०-शत पुत्रन प्रतिपालहीं, गन्धारी मन लाय 


4 परम हर्ष तब भीषम, देखा वंश उपाय 


यर्कादेन राजा पाण्डु नरेशा ७ सुग विहार कर बन परवेशा ॥ 
9 देवीगाते कडु जानि न जाही क$ ऋषि यक भोग करे दिनमाही ॥ 


he be 


लग स्मरूप को ले सच्चारा % याह अवसर राजा शर मारा ॥ 


च 


ष कै अद्यहु वाणा % दान शाप तब मुनि परमाणा ॥ 


tS 222) 


2 29 ७ 
Cs) 
rl 


6) 
म 
2 
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५ ख भांग जव परकाशे % ताही चर्णाह तोर तन नाश ॥ 
शाप देइ सुनि तजा शरीरा है महा शोचवश भा नृप वीरा ॥ 
शाच कर आपुत्रा भयऊ ७ महाशाप मानवर तब दयऊ ॥ 
ताही बनमें ऋषि बहु अहे $ तिन्हें जाय पाण्डव नृप कहें ॥ 
भीषम पाहे कहेउ तिन जाई ४७ ऐसो शाप मुनीश कराई ॥ 
ताते बनमें तप अब कारिहे शै जा कारण ते जगमें तौरेहें ॥ 


दा०-नन खणड क माह तब, शहह पाण्डु नरश 


जे शाप यह पाथऊ, कडा राड अन्दश 
[य साने सब माषम पासा 98 सब वृत्तात जाय परकासा ॥ 
पम सानक पूछाह गाथा ७ कहा अह पाण्डव नरनाथा ।! 
उनका ल आवत जाइ ७ बनाबास जह करत है राइ ॥ 
षप्त चलेउ पाण्ड के पाहों $ दूनो रानि चली पुनि ताहाँ॥ 
कुन्ती ओर माद्री नारी % कंत के पास चली अनुसारी ॥ 
| आखण्डित बन पहुँचे जाहाँ 98 भीषम गये तुरही ताहाँ॥ 
| बहु बिधि ते भीषम तब कहे छ पाण्डव के मनमें नहि अहे ॥ 

पाण्डव करत यहाँ बनबासा % रहिबे तात तजो तुम आसा ॥ 
ना बहु प्रकार गेगज समुझायो क पे पारडवके मन नहिं आयो ॥ 

याही बन में रहेउ आवारा छ तब भीषम रणको पणुधारा ॥ 
ग बन में राजा हाषत रहिहें $ कुंति हमारी सेवा करिहे ॥ 


महा शोक ते राजा रहई $ पुत्र हेत चिता मन गहई॥ 
| OANA OIA A BSL A SIAC 


क्र 


ट्‌; 


को २०८८ जाल जिम + ` 
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ल्य कान 


क पहत 
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A तबे सकल पुनि भाषे वाता $6 तजो शोक पाण्डव नरनाथा ॥ 
तोर पुत्र होईह वलधारी कैश यह आशिष हे पाण्डु हमारी ॥ 
शै ऐसे रहै तब बनदी राजा $6 होत शोच पुत्रन के काजा ॥ 


है| डिना पुत्र के कुल अँधियारा $ कैसे पितृ होय उद्धाश॥ 
तब कुन्ती बोली पिय बासा 9 मंत्र एक है हमरे पासा ॥ 
यह जो माल मंत्र मम पाहीं # ध्यावों जाहि देव सो आहीं॥ 
2 जोन देव आराधहि कुन्ता क$ तोन देव वर देइ तुरता ॥ 
ताते होय पुत्र अवतारा १8 कन्त तजौ मनको सम्भारा ॥ 
5 दो० यहि प्रकार त कुन्ता, कन्तांह धीरज दीन | 
पाला मंत्र सहाथ ले, देव अराधन कीन 
माला मंत्र कीन परमाना #ह# प्रथमाहि धम्मेकेर धरि ध्याना ॥ 
ताते धम्म युधिष्ठिर भयऊ ४ महा हष पांडब मन ठयऊ ॥ 
ह दूजे पवन केर धरि ध्य [ना 98 त ते भीम भयो बलवाना ॥ 
है| दोनों पुत्र भयो तब भारी क तब फिरि मनहिं बिचारेउ नारी॥ |) 
गै अब काको मन पारेये ध्याना 9 के बिचार इन्द्राह कह ठाना ॥ |; 
अजुन नाम सो भयउ कुमारा श इन्द्र तेज तब भयो संसारा ॥ 
गी माता हषेवंत तब माणे $ अजुन नाम पुत्र कर राखे॥ ) 
J पांखराय देखि सुख पाये $ श्यामस्वरुप देखि मन भाये ॥ 
“| नयन विशाल श्याम है देहा श पाण्डवराय करत बहु नेहा॥ 
4 श्यामल रूप देखि पितु भलि १ कृष्ण सुनाम पिता तब राखे ॥ 
& दो०-दुई नाम तब प्रथमहि, मात पिता धरि ताहि ६ 
प्रेम हषे तन बन मह, राज रहै सुखमाहिं 
न माद्री पुत्र हेत मन लाई % कुन्ती बहिनी बैन सुनाई॥ |? 
तब कुन्ती माला वहि दीन्हा $ ओ पुनि नाम मंत्र कहि दीन्हा ॥ 
$ माद्री माल मंत्र तब पाये कै अश्विनिकुमाराहि तबतेहिष्याये ॥ 
५ ताते पुत्र भयो अवतारा 9 नकुल नाम जानत संसारा ॥ |. 


2 


॥४ 
|. 


RSENS ०५ 
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| तब माला कर तर्जाई जाई ७ अन्तद्धान भयो वाहि ठाई ॥ fp 
(| सजका तज शाईत जब गयऊ 5 कुन्ती महा दुःख तब कियऊ ॥ b 
4 ॐ का अतिपालाह माइ % प्रेम हष राजा तब पाई ॥ fs 
चार पुत्र हं दुइ है माता १ प्रम हषे पांड नरनाथा॥ 
गी ३र पाडवा बन में रहइ % उतही भीष्म देश में रहई ॥ ॥ 
| रज दिया दुयाधन राऊ ४& प्रतिपालें भीषम सो भाऊ ॥ 
नौ 


॥ 
३।०-रजा सथ अध छत, पांड रह्यो बनवास र 


चाब राजा खनं आगे कहत क्था तव पास ® 
दजे बरताह पाड आवारा छ पाड्राउ तब गयो शिकारा॥ |; 
(| भाजु अस्त हाई (सतारा क रानी मनसा करे विचारा ॥ ० 
a तादन माह रजस्वल भयऊ छह पूरण दिन नहान तब कियऊ ॥ 
मादा कह कुन्ता क पाही ७ जलग पतिं आवै घरमाही ॥ 
ग उन्दार रथ राखो अटकाइ क$ जाते कन्त तो भोजन खाई ॥ i 
4 न्स राव बट सो रानी ७ सूरज रथ तह जो ठहरानी ॥ | 
गी पांडव राइ त्रै गृह झाये $€ दिवस जानिके अन्नाहिं खाये ॥ 
छ] पाथ मात्र उठ गृह जाई कह रात्री भइ तुरत गृह आई॥ £ 
तब राजा आत्रयाह क्रियक क$ कुन्ती सकल भेद तब कहेऊ ॥ 


दो ०-माद्री रूपहि देखिकै, अस्थिर भये जो मान । 
सनत पाँड राजा तवे, लगे सेन के बान 


Ns 
[9 


0 माद्री पह राजा तत्र जाइ % करि रातिकाले ज्ञान भुलाई ॥ 
A ऋषाइ शाप तब आइ तुलाना छह अतकाल भ पांडव प्राना ॥ | 


) 5 


Se > 


६ 
| 


गर्भवती मात्रा तब भइ && पांडव नृपाति देहे तजिद्‌ई ॥ 


™ 


है! दखा पाडू भया तन नाशा क$ द्वउ रानी तब रुदन प्रकाशा ॥ 


ks 


०६ 


4 दाह कम्म राजा कर कीना $ गभ हेत माद्री रह हीना ॥ 9» 
हो कछु दन गय पुत्र अवतारा ® माद्री तनाहे तजा ससारा ॥ | 
कन्त के शोक माद्री गयऊ 8& सुत प्रतिपालन कुन्ती'कियऊ ॥ 
| Th MO DIP PRR 
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“ सहदेव नकुल माद्री नन्दा & तीनि पुत्र कुन्ती के बन्दा ॥ 
पाच पुत्र कुन्ता तब पाला ७ माद्री कर भयो जब काला॥ 
ऋष ब्राह्मण सब करत उपाइ ७ भाषम पाइ कहा तब जाइ ॥ 


दा०-पाडव चुपातर्‌ माद्र, बनं तर्जा शारार 


गी पांचपत्न प्रतिपालने, कुन्ती करत गैंभीर 
ऋषिवर ते भये पंच कुमारा $ पांडव नृपति वंश अवतारा ॥ 
4] कुन्ती पांच पुत्र ले रहई १% शतबालक गंधारि के अइइ ॥ 


NN 
|| 


0 भीषम सुन्यो तुरंत सिधाये $ कुन्ती कह घरही ले झाये 


पाँच सात बय के तब भयऊ $ प्रतिपालन भीषम तब ठयऊ ॥ 


७५ 


खलन का जब जात समाजा क$ कारव पाउ एकाहं साजा ॥ 


च पुत्र कुन्ती क आहां १ ताह समान एकसी नाहा ॥ 
लि भीमसों सकेउ न काई श दुर्योधन तब चिन्ता होइ ॥ 


न देन बालक पांचा एसे छेह केहारे क समान हे जसे ॥ 
दा०-दयांधन का [चन्ता हाइ,पांच दुख बोर ७९ 


# 


शप [वचार देख तहा, करूपात सन खब्भार 


ky इति श्रो महाभारते सबललसिह चौद्दान भाषाकृते आदिपवे वणेनो नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६॥ 
॥ चेशम्पायन उवाच ॥ 


राजा सुना जो कुन्ती अहइ ४ पाँच पुत्र याहे ऐसे कहई॥ 
(| तुम्हरे पिता केर यह राजू ७ कम दोष ते भया अकाजू ॥ 
4 सुनिकै पाँचौ चिंता करही 98 पिता राज याहे संचरहीं | 
| खलन करन जात सब साथा $ पाँचौं बॉधव औ कुरुनाथा ॥ 
(0 खेलन भीम कहे यह साया शह राज्य हमार करो नरनाथा ॥ 
| हमरे पिता केर यह देशा & विवेवशभा कुरुनाथ नरेशा ॥ 
ह खलत भीम और सो भाई % भीम कहे तो जीति नं जाई ॥ 

एक वृत्त पर हे सब भाइ क$ चढ़ जाइ तब भीम हराई ॥ 
घाइ वृत्त तब भाम हलाया % गिरे सबै तो थाह न पायो ॥ 


हो पेड इलाय दीन तो हांका % परेभामि जामि सब फल पाका ॥ 
० HIE SERPS SAE SBE SA 


म 


Iss 


9 23, 28] 


% 
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७५ 


०"भासखनका कार हसा, हत ह सा भाइ 


प्रकार ढयाधन्‌, सनस कर उपाइ 
बार गह दश भाइ $ पटाके भीम तब चरण घुमाई ॥ 
[ विवाद भाम सो होड ४ शत भाई जीता नाह कोई ॥ 

खेलन कराह पयाना $$ शतबाधव तह कर अपमाना ॥ 
छ 


॥ 
॥ ७ 
b 
a 
b 
. कारे दुर्योधन राई % मारन भीमकों रूयो उपाई॥ | 
॥ 
ia 
॥ 
व 
| 


Pf YF 
Fy न 


24 ७4 
2 «0 

र का 
2] ) 


= 
~ 

4 | 
~] 
= 


| महाबली सो मरत न मारा ७ देके गरल करों सहारा॥ 


दिन प्राति बहुत तब कीन्हा क$ चलकारे गरल भामको दान्हा ॥ 
गरल चेत ना रहई 9 इषि गात दुर्योधन कहई॥ 


~) AU 
= 


ai : 


तब गंगा में दान बहाई छह बूड़ भीम पतालाह जाइ ॥ 
भोगवती गंगा हें जहाँ छह बहत भीम पहुँचने तहा ॥ 73 
तहा. बीर तब पहुँच्यो जाई % गंगा धार रह्यो अटकाइ ॥ 


Kes Zl ८2>>20--59 fll tls 
5] ०0 -4 


११ 2 
cl 


नी 


०-नागसता स्नान को, आइ सनो सो राउ - 
देखि कलेबर मीमको, सुता हष तब पाउ |) 
(कि 


YL, 


SY 
२५ ७२. 3 


| शकर शाप देखिके बारी क$ ता कह कन्या बरे विचारी ॥ 
शंकर शाप हेतु सुन राई % प्रति दिन हर पूजे सो जाई॥ ® 
नाग कि कन्या पुजे महेशा ७ पुष्परु बेलपत्र धर वंशा॥ प्‌ 
यक दिन फूल ओर नाइ पाये क बासी पुष्प ता जाइ चढाये ॥ 0 

छ| ताते हर्राह क्रोध बहु कीना ७ दान शाप तब यह परवीना ॥ 
4) मृतक पुष्प ले पूजउ मोही % झतके पुरुष प्राति होइ तोही ॥ 0 
(| तब कन्या यह बिनती लाई $ मोक्ष शाप कब होइ गोसाई ॥ - 
प 


| हर भाष्येउ सर्त्काह बर पाई $ पाळे असत पान जियाई ॥ 
१ दो०-कन्या सोइ शाप हित, भीमाई दान जिआय 
आत सन्दर पात दाखक, टदय बहुत हषाथ ॥ 


खबरि हेत सो जाइ भुवारा $ नाग सुता यह प्रीति बिचारा ॥ 


तबहीं वर कीन्हेउ मन लाई ४& पाळे ताहे शेष पह जाई ॥ 
(| OA OKA हुन रूउ हट रु TSE SA 


222 
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| अस्त देक भीम बचाये क्ष पुरपाताल भीम सुख पाये॥ 
दी चार बंध ऊुन्ता महतारा ७ महाशांक कान्हो तत्र आरी ॥ 
न भीमकेर उपदेश न पावा 8 महाशोक कुन्ती मन आवा ॥ 

कुन्ती कह हभ जन्म दुखारे & कहाँ गये सुत भीम हमारे ॥ 
न्‌ महा शोच भ चारउ भाइ ७ कहू न खोज भीम कर पाई ॥ 


दो ०-चारि बन्ध अरु कन्तिह, पावत शोक अपार 


र याह प्रकार राजा तहा, रह भाम फत्तार 
| यक दिन भीम गये चलि ताहाँ 88 अस्रत सात कुण्ड हे जाहाँ ॥ 
| सातो कुण्ड कीन्ह तब पाना $ भागे रक्षक नाग पराना ॥ 
शंकर सुनेउ सकल व्यवहारा ७ मन में कीन्हों क्रोध अपार ॥ 
खायउ असत उदर अघाई के सत्यु लाक का सुमरउ भाइ ॥ 
चलेउसु भाग सत्यु पुर जबहां ७ महादेव घेरा पान तबहीं ॥ 
|| महा मारु कोन्हेउ संहारा छह शकर भीम तो पुरी पताश ॥ 
महादेव को क्रोध अपारा % तब त्रिशूलले उदर को फारा ॥ 
नी असत सातो कुण्ड निकारी 9 हांषत गात महेश परारी ॥ 
सतकाहे भीम भवानी जाना ७ महादेव सो कोन्ह बखाना ॥ 
हॉ धन्य धन्य तुम बार अपारा ७ खाये असरत पुरा पतारा ॥ 


र के कपल 6२८०5 


चर ९७ 


दा०-धन्य बीरबल साहसा, गारा कहत बचाए 


॥ कपा करा लुम ख्वालज, दड जाव संचार 
(| जीव दान शंकर तब कीन्हा 98 उठ्यो भीम तब स्सिबहु कीन्हा ॥ 
शै रहु रहु काहे तो उठा जुझारा % महादेव तब हर्ष अपारा ॥ 
(| केहरि नाद तहा तब कान्दा क तुरताहे नाम बृकोदर दीन्हा ॥ 
न हषित गात भीम बलवाना क महादेव तब कीन्ह पयाना ॥ 

बाछाके महा हषे तब भयऊ % नाना मणी भीम कहें दयऊ ॥ 
बिदा मॉगि तत्र भीम भुआरा % तब चलने को हृदय विचारा ॥ 


हाषत भीम बिदा सो भयऊ % अहिलमाते सो काहि त्याहि ठपऊ! 


EE SP 462445 Dt उफर्ण क" कक >. 
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| मितिध भाति समभायो ताही % कछु दिन में ऐहों तुम पाही ॥ |) 
चले हष नरपुर को आये ७ मात बन्धु तव दशन पाये ॥ 

॥ मिलेउ पुत्र हात महतारी छ दुयाधन अचरज भा भारी ॥ fp 
दान्हा विष पुन मारय [ज्याय & वर्ष [देना बोते पान आये ॥ 


दे ०-कृन्ती साता हर तब, हषित धम मआर 
५ के संक्षेप बखानेउ, भारत कथा अपार 


4| धर्मराज यह कह तब बाता $ भीम आदि सुनियो मम भाता ॥ 
(| सावधान तें रहब सँभारा $ दुर्योधन है शज्ज हमारा ॥ 
| एकहि संग रहब सवधाना $8 याहै मंत्र धर्म सुत ठाना ॥ 
4| यह बिचारि करि पाँचौ भाई ४8 बिस्मय रहें सचेत सदाई ॥ 

याहे प्रकार ते रहें सवधाना % बेर के बीज प्रथम हित ठाना ॥ 
याह मकार पांडव रह ताई क$ पांचों बन्धु सचेतन माहों॥ 
| महावीर बुक ओदर अहे $ कोरव सब मन शंका रहे॥ 
(आप आप रहे सवधाना ॐ वेशम्पायन करत बखाना ॥ 
| यहि बिधि ते तो भो अवतारा +$ कुरु पाव दोउ बंश भुवारा ॥ 


द।०~जरननजय राजा खनी, भारथ कथा अनप 
याह नक रत उत्पात, कुरू पांडव दइ भप 


इति श्री महाभारते सबलाधिंद चौदहानभाषाङते आदिपरववर्णनो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
॥ चेशसूपायंन उवाच ॥ 


राजा सुनो कथा अचुसारा % कुन्ती हर पूजा बिस्तारा ॥ 
पाइ लिंगको यह परभावै $ राजा त्री पूजन आगै॥ 


४२ 


(| कुन्ती पूजे प्रतिदिन जाई कै ओ गंधारी पूजन आई ॥ 


९ 


कुन्ता भद न जान गंधारी & नहिं कुन्ती गंधारी नारी॥ 
यहि प्रकार ते पूजा ठार्वाह & एक एक को देख न पावहि ॥ 


प्रति दिन तो यह पूजा करही $ दूनो त्रिय हरभाक्ते सँचरहीं ॥ 


राजेश्वर महाश जग जाना ३ प्रातादच तब पूजत परमाना ॥ 
FHT IESE RT 
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3 दो०-सन राजा जनमेजय, भारत कथा बखान [ 
॥ भारत कथा सपगय फल, जाते पाप नशान ९ 
भीषम कीन्हेउ हृदय बिचारा % विद्यावन्त न एक कुमार ॥ ) 
कुरु पां दोऊ सो अहहीं $ विद्यावन्त न एको रहहीं ॥ 0 
(| द्रोणाचार्य कि चिन्ता करही $ जो आवें विद्या संचरहीं॥ |. 
(| भृणुपात कर शिष्य जो अह ७ बिद्या शास्र ज्ञान तो रहे॥ 


0] यह ता चिन्ता भाषम्‌ पाई १ खेलनकों सब बान्धव जाई ॥ | 
सब बान्धव अरु कुरुपात साथा ७ खलत गदाई कुवरन हाथा ॥ ® 


es 


बाध बश गेंद कूप में परइ ७ सबामालशात्र तहा पर करई ॥ 
कटुक परेड कूप मह जाहा % कोऊ काट सके नाह ताही ॥ 
ग कुरुपात गद लन को चहहीं ७ काढ़ा हठकारे राजा कृहही ॥ 
छ) बालक रुप कहं सब कोई % काढे गेंद समथ न होई ॥ 


दो ०-पहि प्रकारते बाल सब, करते यक्ति उपाय न 


बहुत प्रकार बिचारत, गेंद कादि नहि जाइ | 
॥ 


* ताही समय द्रोण गुरु आय क$ हुपद माह जा मान गवाय ॥ | 

दुपद समीप जान जो चाहा ७ द्वारपाल तब राकउ ताहा ॥ |) 
| राजा पास जान नाइ दाना शश भयो उदास द्रोण मनहाना ॥ | 
प यहि अतर हस्तिनपुर आथे ७ बालक सब सा दखन पाय ॥ 


गर युक्त करत तो गेंद के काजा £ दुयोधन सो बन्धु समाजा ॥ ४ 


रु देखि द्रोण तब कहेउ सुनाई % गेंद काढ़ि देहों में भाइ॥ 
धनुष माहि तृण शर संचारा 9& पढ़िके मंत्र गेंदको मारा ॥ |: 
गेंद उठाय सो ऊपर आयो ४& दुयोधन तब आनैद पायो ॥ | 


गेंद उठाइ कै लीन आवारा $ भीषम के पासहिं पगु धारा ॥ (है 
4 भीषम पाहि कह्याउ समुझाई $ कंदक परेउ कूपमे जाई ॥ ७४ 


4 दो०-बहत याक्त हम कान्हा,गंद काटे नाह जाइ 


8 
यहि अन्तर यकब्राह्मणा, तहाँ सो पहुँचे आइ ८ 
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देखत विप्र कहा तब बाता १ कंदुक काढि दीन सख्याता॥ ॥ 
किक शर सायक सधाना १ कूप मध्य मारेउ तब बवाना ॥ 
गद कूप ते बाहर आइ ७७ भीषम ते कह कुरुप सुनाई ॥ 


तब भीषम मन करत बिचारा & दूजो विप्र नहीं संसारा॥ ) 
| 








ह्न्द्ट Fe 


परशु राम कर [शष्य सुजाता % द्रोणाचाय तासुको नामा ॥ % 


८22-26455 22S 22-9 > 


कारें आदर तब बाग बुलायं छह चरण धोड आएन बेठाये ॥ ॥ 
ने भीषम बचन कहा उन पाही ७ आपु रहो हस्तिनपुर माहीं॥ पि 
प बालक सब ता अह हमारा %& विद्या वन्त करहु अब सारा ॥ 

गी याह बात कहन तब लोन्हा 98 पाचे गाऊ समर्पण कीन्हा ॥ | 
4 हाषेत द्राण रह पुन ताहा छह खो पुरुष हष मन माहीं॥ |) 
मू ढु०-च्द् (थ रह तहा, प्रा हास्तना माह - 
| याह शकार त गुरु भय, खनो बचन नरनाह ® 
4 करु सो बान्धव एक समाजा ४& पांच बन्धु पाण्डव तहँ साजा ॥ 
(| भीषम सापि द्रोण के पाहा शे आर इष सों बातें काहा ॥ 


A इन सबाहेन को चत्रा कारये 9& विद्या अस्र ज्ञान सञ्जरिये॥ | 
अस्र शत्र सिखये मन जानी $ हाषत भीषम कहत बखानी ॥ 


5 सुनतहि द्रोण बहुत सुख माना $$ जो तुम कहा सोइ परमाना ॥ h 
8 
॥ 


विद्या शाला एक बनावा ७ उत्तम स्थान सो दाख सुहावा ॥ 
कुरु पाण्डव एकाह सब साथा क$ विद्या पढ्त नाइ गुरु माथा ॥ 


| अग्नि बाण जल बाण कहाये $ पवन बाण गुरु जानि सिखाये॥ 
(| अहिकर बाण नाग शर साधा क केकी बाण मोर बहु बाधा ॥ 
| खग शायक पिप्पील प्रमाणा क अन्धकार औरहु रबि बाणा ॥ 


a 
| 
५ दा०-जा विद्या हे यद्ध का,सिखत सो गछ के पास ४ 
4 बाणावरी अस्त्र सब, सिखे क्ज्षियन आस ॥ 
| | 

(4 


2 
2 


ट्ट” 


पास्थ के बाणाव्रारि माहा $ पावत नहिं कोई जगमाहाँ ॥ 


| संबे लोग तौ देत बड़ाई ७ धन्य धन्य पारथ की माई ॥ 
EE हच 


१ 


गह lS 


ha 


£ lection: D 908 Gangot 
ई महाभारत भाषा : 


पह सा य रा ० मल 
स्वग पताल मृत्यु असमाना छह कम्पमान पारथ क बाना ॥ 
सदा कर्ण आर्वाहै पुनि ताइ १8 बेठत आन द्रोण क पाहा ॥ 
परशुराम को शिष्य तो अहै शै अतिही प्रीति द्रोण पर रहे ॥ 


२ ११९ ७३ 


राज नीति ओ अख्न विधाना && द्रोणावाये तो सिख नाना ॥ 
प्रति बासर नाना व्यवहारा % पढ़ तरु सुनत अनक प्रकारा ॥ 


| 
4 
| 
; 
et 
d 


> 


दो०-राजा याहि प्रकार ते, विया सिखवत ताहि 
सौवांधव करुनाथ जो, पांडव पाचा आहि 


इति धो महाभारते सबलसिह चौहान माषाक्कते आदिपवे वणेनो नाम अरष्टप्रोऽध्यायः ॥ ८॥ 
 ॥ चेशम्पायत उवाच ॥ 


राजा सुनो कथा परेशा 98 कोतुक इक बड़ भयो नरंशा॥ 
कुन्ती. शिवपूजन को जाई ४& याहि अन्तर गन्धारी आइ ॥ 
दासी सब ले संग गन्धारी छह हर के मण्डप तब पगधारी ॥ 
गन्धारी कुन्ती कहुँ देखी $ पूँछे बात तो कही विशेषी ॥ 


| 
| कारण कोने इहाँ को आई १8 ताकर भेद कही समुकाई॥ 
2 


es men ७ > se 


कुन्ती करत शाम्भु को सेवा % दूनों कहँ तब एकाहे भेवा ॥ 
कहत गन्धार तू कत आइ % राज खी तो पूजन जाइ॥ 
इह! सदा हम पूजत अइई क तू कत आई गन्धारी कहई ॥ 
पेता गर्भ तोर भी अहई % राजेश्वर इर पूजन चहई ॥ 


दो०-कुन्ती कह हम पजती प्रथमहिं राज्य हमार 


आदिहु ते -हम पजती, जाने सब ससार ॥ | 
दूनों महाँ बन्दर तब कीन्हा ४8 एक एक कह गारी दीन्हा ॥ | | | 
न महादेव तब भाष्यउ बानी 98 काहे को दोउ भयो अयानी॥ | 
जो पूजा कर भक्त हमारा $ ताकर हम कहें सुनो विचारा ॥ | 

॥ शेलसुता अरद्धाङ्गी आही $ ताहू केर वश्य हम नाही ॥ |. 

` पूजत श्रद्धा भक्ति जो कोई % ताके वश्य जगत हम होई ॥॥. 
श तजौ मानो में कहरु $ जो मों भक्त तासु भें अहउँ॥ ॥ 
शी अपन एक भाषत में नारी ४ तजहु कलह तुम चनद बिचारी क. 


~ 


त 


IRs 








"४८६७244 reassess Peet pe 
शासि क 
कनक फूल अरु सुगंध उपाई कष जो कोउ पूजत आनि चद्दाई ॥ 
आ ताही कर सुनहु बिचारा ## तासु पुत्र तो होइ भुवारा ॥ 
एसा काहे हर अन्तद्धाना % प्रम हपे गन्धारी माना॥ 
(| दो०-कहत गन्धारी कंत से, महा हर्ष परिहास 
कहो जाइ सब सुतन ते, करो पष्प परकास 
न कहि गन्धारी गृह को जाई $ पुत्रनते काहि तबहि बुझाई ॥ 
कनकके फूल सहस बनवाई ४४8 दीजे पुत्र तो हमको ल्याई ॥ 
१ राजा सुनतहि कनक मँगायो $ चम्पा पुष्प अनेक गढायो 
4 गढ़त सुनत तौ पुष्प उपाई $ तब कुन्ती गृह विरमय जाई ॥ 
0 बैठी जाय शोच के भवनहिं १७ भोजन अन्नतों कीन्हों कछुनहिं॥ 
4 महादुःख मनमै उपजाये 98 विद्या पाढे आत्मज सब आये॥ 
(| जुधावन्‍त भीर्माहे तब जाई ऋ चुधा लागि भोजनदे माई ॥ 
३ झन्ती तब उत्तर नहिं दीन्हा % महाक्रोध भीमहिं तब कीन्हा ॥ f 
0 तीने बार तो बोले कुमारा & उतर न दीन्ह मातु सिसकारा ॥ |; 
द रेवन केरे समा सब रहे # सोतो भीम राजासन कहे ॥ 4 
ढा०'ढाय पहर में पठनकरि, आये घरके माहि. 
अजहू भोजन है नहीं, माता बोलत नाहि | 
७ गुरुके पाहि दुःख सहि आवे $ घःमें कुछ भोजन नहि पावै ॥ 
| माता बोल न उत्तर देई 98 कहु बांधव का करिये सोई ॥ 
(| आज्ञा देहु समा सब अहे % खाउँ जाइ वृकोदर कहें ॥ 
4 धमराज . कह ऐसी बाता % भीमसेन केरे सस्याता॥ 
(| माता चुधावन्त जो आही $ केसे के सुगु भोजन खाही॥ 
'$ माता कह तो पूढो जाई % मोरे कहे न बोलत माई॥ 
राजा कह अर्जुन तुम जाइ % पूछो जाइ कोन दुख आह॥ | 
| पारथ गे माता के पासा % हाथ जोरिके बचन प्रकासा ॥. हः 
५ विद्यो पढ़ी धा तो पाई श भोजन का तो आवे माई॥ ७ 
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3 दो०-अजहुँराधनकीन नहिं, कौन दुःख मनमाहि 


 शसत्यसत्य जा मातहे, सो भाषहु हम पाहि 


माता कही होब कह पूता $ ऐसी बात भइ झजणूता॥ 
पारथ कहो कहो तुम माइ छह करब सत्य जो कोन्ही जाइ ॥ 
तब कुन्ती भाषे यह बाता % गन्पारी को दन्द सख्पाता ॥ 
कनक पुष्प पूजे जा काई छह तासु पुत्र माहे राजा हाई ॥ 
| उन सुबण दान्हा सो नाना %& पुष्पाहे गढूत अनेक विधाना ॥ 
हमहूँ कहा सुवणेहिं पाई % जाको पुष्प ले आनि बनाई ॥ 
णा अजुन कहा सुनो हो माता % यह तुम कहा कान बाड़े बाता ॥ 
4 प्राताह काल दव हम माता क$ रांधन करहु आपु सख्याता ॥ 
न्‌ सान कुन्ती झानान्दित भई क$ रावन करन तबाह चाल गई ॥ 


4 भोजन पान करे सब काइ ७ राजीकाल प्रकट तब हाइ ॥ 
न दा ०-अ्रजनसा कच्ता कहत, आना पष्प तर्र्न्तं 


प्रातकाल पजन चहा, राकर हत तरन्तं 
4 प्रातका को बेरा भयऊ छह घरी दाइ [नाश बाको रह्यऊ ॥ 


a 


[ADA LAC OG AE Kd 


॥ 


कुन्ती कहत देउ अब आई ७ पारथ कहा देउ अब माई ॥ 
धनुष बाण तब अज्जन गहई कँ माता धीर धरो अस कहई ॥ 
जहा कुरेर केर भगवाना & तर्हा सो अजुन मारे बाना ॥ 
काटे तरुवर पुष्प जा उड़ाये क बाणक तेज पुष्प बहु आये ॥ 
शिवके मंडप पुष्प जो आये 98 भीतर बाहर पुष्प जु छाये ॥ 
शिव मंडप फूलन सों पाटे ४ ओरी बाण जो अजुन बेटे ॥ 
{| कनक पुष्प चम्पा अनुहारा ७ शोभा बहुत सुगन्ध अपारा ॥ 
| शिवमंडप पुष्पन सो झाये .» अजुन पाहि बाण तब आये ॥ 


4 दो०-अर्जुन कह माता सुनो, प॒जो शंकर जाइ 


8 जितिकफल मनमानहीं, मगडपमा लेव जाइ 
EE 54% सुनत इष मन भई % करि अस्तान मंडपाहि गई ॥ [ 
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कुन्ती खनत हषं मन भई। 


>”) 


¦ करि अस्नान मणडपहिं गई ॥ 
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देखा पुष्प झनक प्रकारा ७ पूजन कुन्ती हष अपारा॥ 
एवंत गिरिजापति भयऊ $ आशीर्बाद कुन्तीकहँ दयऊ ॥ 
2 तोर पुत्र होइहें महि राजा % पुरी हस्तिना नगर समाजा ॥ 
| यह बर दान्द्यो तब त्रिपुरारी 8 कुन्ती तब गृहको पगुधारी ॥ 
5 यहि अवसर गंघारी आई ® कनकपत्र बहु पुष्प भराई ॥ 
| जातहि देख्यो मंडप माहीं $ अगणित पुष्प भरे ता जाही ॥ 
 / बाहर भीतर पुष्प सुहाये ४ तब कुन्ती कहे देख न पाये ॥ 


6) 


७१ 


4 पूछे बात कुन्ती के पाही 88 कहो पुष्प तुम पाये काहीं ॥ 
| कुन्ती कह हम भेद्‌ न पायो ह अजुन पुष्प कहाँ ते ल्यायो ॥ 
द[०-तछ वन्त गरज[प।ताहु, साह दान्ह बरदान 
अस कहिके शंकर तब, भये जो अन्तध्यांन 
उध्वे श्वास गंधारी लीन्हा 9 अपने गेह गमन तब कीन्हा ॥ 
व्‌ भाष्यो जाय पुत्र के पाहीं $ कुन्ती धन्य जगत के जाही । | 
| 


2०१९-६५ 2 


कहा पुत्र सो कहा पचासा श आकिले अजुन पुरर आसा । 
कहा पुत्र हमरे सो भयऊ क$ अजुन जो पुरुषारथ कियऊ। 
4 महा दुःख में भइ गन्धारी क$ कहा राज्य धन वृथा हमारी ॥ 
सकल राज्य धन माहेकर होइ शै अजुन पुत्र धनजय साइ ॥ 
यहि प्रकार दुःखित गन्धारी 98 कुन्ती तब गृहको पणुधारी ॥ 
अजुन पार्टि कहै तब बानी $ मस्तक चूमि अशीशे रानी ॥ 
\ तुर्माई धनञ्जय पुत्र हमारा क$ आशा हमरी पुखन हारा ॥ 
बहु प्रकार ते दीन अशीशा शह बार बार तब चूमति शाशा ॥ 


| 
म दो०-यह इतिहास पर्नीत अति, सनत पाप उद्धार 
|.) 

शै 


Fal mates यवा ° 


करू पायडव सब एकहा, [वया चाइ चटसार 

इति ्रीमद्दोमारते सबलसिइचौदान भाषाकृते आदिपचं बणंनो नाम नवमोऽध्यायः ॥ &॥ 
बेशम्पायन उवाच । 

पहँ बैठे सब ताहाँ % नाना अख् शस्र अवगाह! ॥ 


कबार चटशाले माहा % कर्ण आदि बेडे सब ताहो । 
द्ल्यव्ट रकम्तहरब् रहर रुट तेहा ब्ल 


। 
| 
- 


ध्द च्ञ? हद ७७६०००१४०० हन्य्त 
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® 
| यहि अन्तर भीषम चलि आये १७ तहा जायके बचन सुनाये ॥ |) 
की कस विद्या लह्यो कुमारा 88 करी परीक्षा अग्र हमारा॥ 
| आपुई आप दिसावी सोई $ काके विद्या केतिक होई॥ 
दी सबद वार अस्तो करही ४७ भीषम पाहि सते अनुसरही ॥ 
| इपान रातबान्धव थाये # पाले पाँच पाणडवा झाये ॥ 
५ करत अखन अजुन सब ताहा 28 सन्सुल तो भीषमके पाहा ॥ 
द| जबाद अख अजुन ने कीन्हा क धन्य धन्य सब बोले लीन्हा ॥ 
भाषम कह्यउ धनञ्जय पाही $ त्यहिंसमान कोउ जगमें नाही ॥ 
| दॉ०-तार अस्त्र अस देखेड, बहुत मोर मनपान 
च्छ # हर 
लव समान काऊ नहा, मोषप्र कहत बखान |: 
4 सुनिके कर्ण कहन अस लागे ४8 सभा मॉम भीषम के आगे ॥ 


CQ 


अजुन के तुम कीन बड़ाई $ हीन कीन कोरव शत भाई ॥ 


स्न (सद 


(स 


Coe 


(९2 


6) 


a 


“29 


(| कण बीर अश्न तब करई # मानहु बज्न स्मि में परइ ॥ 
५) कम्पमान अवनी तो होई % ऐसा अस्त्र कर्ण कर सोई॥ 
{| कणे केर पुरुषार्थ देखी % दुर्योधन मन इषे विशेखी ॥ 
न| आलिंगन तब कहि दीन्हा #6 मित्र बोलि सत्या तब कीन्हों ॥ प; 
धी राजा कर्ण दोउ शत लीन्हों 96 पुहुमी माहि मन्त्र तो कीन्हों ॥ 
ना दो०-कणा ओर दुर्योधन, तत्क्षण भये सँघात 
४ हषे गात. दुनो भये, भीषम के सख्यात 
श कहा. कर्ण दुर्योधन पाहीं $8 आशा एक मोर मन माहीं ॥ | 
4 मल्ल युद्ध. देखो तुम राऊ % हारत कौन कोन के दाऊ ॥ 

| सुनिके अजुन सह्यो न भारा # कोधवन्त कर्णहि , परचारा ॥ न 
| द्रोण गुरू अजुन ते कहे तोरे सन्मुख शत्रु न रहै॥ 
महावीर अजुन कहँ जाना $6 मल्ल युद्ध करि को ठाना ॥ ` ॥ 
4 पुत्र सनेह इन्द्र नभ छाये क पुत्र हेतु सूरज चलि आये ॥ 


छे 


(FT BA SAI रुन तलाक 98 क्य 


|) न्ड 
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झपाचायं कहं तब बाता $ पीछे युद्ध करो सख्याता ॥ 
साम वश अजुन कह जाना ७ अनपा वंशको करो बखाना ॥ 


द।०-शद्रपुत्ञ तुघ कणा हा, सात पता नाह जान 


१ कने मुख कीन्हा चहो, अर्जन सो मैदान 
(| कर्ण तब सुनि लज्जा पाई $ तब दुर्योधन कहा सुनाई ॥ 
शी राजा जोन छत्र बिधि भाई $ सहसी चत्री उत्तम राई॥ 
(| बरणा विक्रम राजा सोई ४७ अजुन कण तुल्य जो हाई ॥ 
शी आधा आसन राज हमारा % राजा कहे सो कण तुम्हारा ॥ 

अधिरथ तब यह सुनि कहुँ पाई ४8 अजुन करणहिं होइ लड़ाई ॥ 
9 हेतु तुरतही धाये $8 सभा मांक तरण चील आये ॥ 
4) कहते पुत्र दन्द नहिं काजा % होइ सो देख्यो राजहि राजा ॥ 


() सभामाहि यह बचन सुनायो $$ कर्ण लजाय के माथ .नवायों ॥ 
| भीमसेन बोले यह बानी %& सुनो कर्ण तुम अति अज्ञानी ॥ 
| संजी संभा में बठ्यउ जाइ ३8 नेक न लाज चित्त तुव आई ॥ 
4 दॉ०-चक्ञाञ सभा क याग्य नाह, अर हान अज्ञान 
५ सुनत कर्णा तब कोपेउ, सबलसिंह चौहान 

क्राधत कणाह सूय ।नेहारा छह प्रकटि सूये तब सभा मैँझारा ॥ 

भाषे रवि तू पुत्र हमारा $ कर्ण सुनो नहिं करो खम्भारा ॥ 


नर यह काह सूरज अन्तद्धाना & सभा सष तब अचरज माना ॥ 
4 सूय्येको पुत्र समा सब जाना $ दुर्योधन तब करत बखाना॥ 


4 मृढ वृकोदर रे अज्ञाना % बचन हमार सुनी दे काना ॥ 
र कुम्भ जन्म अगस्त्य तब भयऊ क भृङ्गि गर्भ श्रेगीऋषि भयऊ॥ | 


द्रोणा गुरू सकल अवतारा 98 जानौ तो सवेज्ञ संसारा ॥ | 
ढो०-दुर्याधन की बात यह, सुनी सकल दै कान ॥ . 
सभाके लोग उठे तब, सन्ध्या भो परप्रान £ 


हनटकतयकटकाहनट राडार राउन्ड रूउहानटरूहनटराउलन रू रे 
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३६ ४& महाभारत भाषा ४& ॥॥ 
^ कुछ दिन तो यहि बिषिते गयऊ कै विद्या पढ़ि सम्पूरण भयऊ ॥ |) 
प गुरु दांज्षणा सबाह तब दोन्ही ४6 हाषद्रोणगुरु भाष्यों लीन्हों ॥ |) 

अजुन सो तब भाष्यउ बाता ह खसारथ मोर करो सख्पाता ॥ | 
$ द्रोपद राजा मित्र हमारा $ मारे किराटाहे राज्य बेडाश ॥ र 


हळ 


अद्ध राज्य वे हमही दान्हा क$ शपथ कीन्ह तही हम लीन्हा ॥ fs 
4 थाती राजे दे बन गयऊ $ पूरण तप में पुनि तहँ ठगऊ ॥ | 
(| द्वारपाल जाने नहिं दीन्हों $ मेरो तो अपमानईि कीन्हों ॥ ॥. 
| ता कारण में मागत येह $ इपदहि बॉधि चरण तर देइ ॥ |) 
| अञ्जन सुनतहि तुरत सिधाये क इपद पाहि सो युद्ध लगाये॥ 0 
4 नाग बाण तब अजुन साधे क$ दुपपद्राज को तुरताह बधे ॥ | 


७ 


१ दो०-नाग फास सो बाँधेउ, ले आयो गुरुपाए 


॥ 
4 द्रपद बहुत लज्जित भयो, विनय कोन्ह परकास ॥ 
(| कह्यो मित्र में तो नहिं जाना $ मेरो कीन्हों हे अपमाना॥ (६ 
गुरू द्रोण किरपा तब करेऊ ४७ अब नहि ऐसे अम में परेऊ ॥ |). 
(| बन्धन खोलि के बिदा कराये $£ महा हषे द्रोणा गुरु पाये ॥ है 
| आशीवाद तरतही दीन्हा देह धन्य धन्य अजुन को कीन्हा ॥ | 
कीन्ह उचित तुम स्वाथ हमारा 98 अपतो पारथ नाम तुम्हारा ॥ |), 
शु तुम्हरे सन्मुख शत्रच बनाया छह गुरु हषे हाइ बचन प्रकाशा ॥ | 
4] यही प्रकार शख ब्यौहारा 98 भयो सभा सो सुनहु भुवारा ॥ » 
न्‌ अपने ग्रह पारथ जब जाई % परम हष भो देखत माई ॥ 
प याबिधि पाण्डव केरि कहानी $ सुनते होय पाप के हानी ॥ 
सुनिमन वांडित सोफल पावहि 98 अन्तकाल बेकुण्ठ सिधार्वीह ॥ 


॥ 
॥॥ 
द[०-पाणडवकथा [वजय यह,राजाखना द कान ( 
॥ 
१. 
॥, 
\ 


Fr 


बिजय हाय सब जगत म, राच हाय चय जान 


इति श्रीमहाभारते सबलसिह चोदानमाषाकृते म्रादिपचेवणेनो नाम दशप्रोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
बेशम्पाथन उवाच । 


दयाघन तब रचा उपाई % पाण्डु के पुत्र प्रबल भे आई । 
द्लज्कय्ल्तदय्ल््तद ब्ल्याक 


| 
| 
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| ४ मात्रन ते राजा तब कहई ७ मार पुत्रता राजा अहई॥ 
गी पॉडव पुत्र राज्य मनलावे ७ पिता राज्यके सर्बाह सुनावे ॥ 
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न्‌ भीम भयंकर खलमनि अहई % सदा बित्राद सो हमसे चहई ॥ f 

भाखा जाय. तात के पासा ७ भीष राजा हात उदासा ॥ 
पाची कण्टक राज हमारा % राज्य हमारि तो कहे विचारा ॥ i 
दिन होत सबै बरियारा $$ तात करो कछु मन्त्र बिचारा ॥ || 

नहि न देखि क्रोधहम पार्वर्हि 98 सदा दुष्ट भीषम पर भावहिं ॥ 
[त करो कछु मन्त्र विचारा ७ होइ निकण्टक राज्य हमारा ॥ 
[नो तात सत्य मन माही % राज्य दुष्ट तो पाँचो जाही ॥ 
तो साच होत मन माहा कँ शञ्ज हमार निकासे आहा ॥ 


टा 


दो०-ताकारणा सन तात अब, भला न होइ साइ 
शत्न शहत निकटही, ममकक्त भला जो होइ 


७२ ९. 


| शतराषट्र मन्त्री हंकारे श बोठे एकान्ति मन्त्र बिचारे ॥ 


9 


59 तरा? 
) 24 


~] 


SE 


20 


करी मत्र मत्री अनुसारा ७ होइ निकण्टक पुत्र हमारा ॥ 

'बृतराट्॒ की बात सब सुनो ७& मंत्री मत्र करत हँ पुनी॥ 

मंत्री कहें सब मत्र बिचारा ७ सावधान होइ सुनो भुवारा ॥ 
#। दुबल शत्रु जानि के राई %% निश्चितहि डे रो न भाई ॥ 
बुद्धि करन ओ यत्न प्रकाशा #& जाते शत्रु होइ तव नाशा ॥ 
याधिहि से सब होइ सवधाना १ जाते व्याधि न होत निदाना ॥ ८ 
शत्रु दुर्बल अग्नि समाना $ क्षणमा भस्म करे जगजाना ॥ 0 
ई दो०-ब्याधि शत्रु अरू नदी जल, स्त्री पावक नीर 
इन विश्वाक्ष न सानय, सना मन्त्र सा धार 
करिये यहे मंत्र ठहराई $ ताते कालहि जाइ नशाई॥ 
| धीरज कीन्हे सिद्धि तो होइ % करे उतायल भुलवे सोई ॥ 


यह कहि के मंत्री सब आये $ मंत्र बिचारन को मन लाये ॥ 


ी काली नाम जो मंत्री अहई $ दुर्योधन राजा सों कहई 
ह कहलक य्य 


SAA ह 


ल क क अडा 


"7 


॥ 
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मंत्र हमार सुनो जो राऊ $ करो एक परपंच उपाऊ॥ 
(| लाच भवन कारय निमांना क तामह जारहु शञ्जु निदाना ॥ 
शा यई मत्र सबद ठहरा श यत्न करहु जो होय सहाइ ॥ 
॥| दा०-सा बाघवामाल घेन्त्र कार गथापताक पास 


प्रेम हर्ष मन में बहुत, करत बचन परकास 
दुर्योधन दुश्शासन अहे $ घृतराष्रक पिता सों कहे ॥ 


॥; 
| 
4 लाक्षा भवन करो निमीणा % जामें पाँचो तजिहें प्राणा ॥ र 
| 
॥४ 
॥ 





2०१९ 
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त 


2 


£> 


| सुनिके मंत्र सबन मन भावा $ बरुण नगर में महल बनावा ॥ 


९ लाचा भवन की आज्ञा पाये $ बरुण नगर में महल बनाये ॥ 


(| पठ्ये बिदुर देखे काजा $ कीन्हों लक्षकेर सब साजा ॥ 
| देख बिदुर चकृत तब भयऊ ४ यह दुष्पाप के रचना ठ्यऊ ॥ 


विश्‍वकम्मा ते विदुर सुनायो % तहाँ सुरंग एक बनवायो ॥ 
ताके उपर खम्भ लगावा % याहि प्रकार विदुर बनवावा ॥ 
रत्न मुद्रिका करसों लीन्हा 8 थवई बोलि हाथि तब दान्हा ॥ 
गे दुर्योधन जान नाह जसे ७ भाई सुनो मत्र यह ऐसे ॥ > 
॥ दा० याह मरकारत [विदुर कार, ग दुयाधन पास 


4 उत्तस ठाव भवन भा. काहन बात प्रका 
लच भवन याँहे रूप बनाये 9 कुन्ती को धृतराष्ट्र बुलाये ॥ 


भीमरु दुर्योधन इक गॉँऊ $ बनत नाहि अस बोलत राऊ ॥ | 
बरुण नगर में महल बनाये 9& तहे तुम रहो परम सुख पाये ॥ 


9 


॥ 


'] सुनिके कुन्ती सच करि माना % करे प्रणाम तब कीन पयाना ॥ |; 
{| पॉचो पुत्र संग ले लीन्हा $ बरुण नगर तुरत. शुभ कीन्हा ॥ ® 
बा देखा उत्तम महल बनाये 9& परम हर्ष तन कुंती पाये ॥ | 

ब्राह्मण भोज प्रतिष्ठा कोन्हा 88 विविधदान बिप्रन कहँ दीन्हा ॥ ® 
ब्याधी एक त्रिया तब आई 98 तासु पती मारेउ बनराई ॥ | 


पाँच पुत्र ले तव हॉ. आई % कुंती गेह उपस्थी भाई ॥ 
नव क 2 आ वड रहनका पै 


क 


$ आदिपवे $ | 
[जन पान करउ पकवाना ७ राजीकाल रहा पाने थाना ॥ | 
शापाय तब आगन लगायो $ प्रकट अनल धुम गृहछायो ॥ पि 
गालगील लाख परत तन माहीं 9७ पाण्डव विकल भये गृहमाहीं ॥ १ 
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थमज [विकल कृष्ण का रस्या शेड हे यदुनाथ अग्न से घरयो ॥ 
न रक्षा करहु नाथ दुख हारी छै हम अनाथ है शरण तुम्हारी ॥ 
॥ कान्ह कृपा भक्त अयहारो छ धमराज भरोप्त भयो भारी ॥ 


222-9 


हो भमपुत्र बोले तब बानी क$ आता गाणत करो सब्गानी ॥ | 
है तब सहदेव गणित करि भाषा ७ ज्योतिष भेद करे परकाशा ॥ 
४४ भीमसेन यह खेम उखारे $ तो प्रथु याहि दुख शीघ्र उबारे ॥ (क 
| | मारयो गदा इकोदर जवहा २ टूट्यो सभ सुरंग भयो तबहीं ॥ र 
यौ वा -पावकसन [बनता करा, गडा लान्‍ह तब वार f 
५] पांच पुञ्ञ नाता खाहत, बनाह चल मांतधार ® 
` १ सुरंग मागे तब कीन पयाना $ पहुँचे नदी तीर परमाना॥ |; 
धु 


१ इन्तो माता का संग लान्हा क$ यहा प्रकार गमन तब कान्हा ॥ 

¢] लाचाग्‌इ पावक तब . जारा शह लागी जोई स्वग सो धारा ॥ | 
नगर लोग सब रोदन करइ ३ पांडव बिना धीर नाइ धरइ ॥ fs 
हाय याधार वृकोदर पारा १७ हा कुन्ता लक्ष्मणा शरारा ॥ 

| हा माद्री के सुत बलधारी ७ नगर लोग रोदन कर भारी ॥ १ 


3 


कियो स्नान तब चले चलाई ७७ बनबन फिरे तो पाँचो भाई ॥ | 


0 


पाँच पुत्र ले रहती ताहा बह ब्याधा कार त्रिया जा साहा ॥ 
0 घृतराष्ट राजा के पारा ई दतन बात कही सब ताहाँ॥ 
बु रोदन यही भयो भयकारा क पृतराष्ट्र रोदन विस्तारा ॥ 


4 दो०.बिद्र आदि रोदन करें,नगर लोग विस्तार 
५ कपट रूप क्चृतराष्ट्र कार, रोदन करत अपार 


हो क्रिया कम तब तिनकी कीन्हा क$ बिप्र बुलाय दान बहु दीन्हा ॥ 


यहि प्रकार दुष्टपन राजा $ दुर्योधन कीन्हों पुर साजा ॥ 
I 


कि च 


ए 
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हो याहि बिधि लाक्षा भवन जरावा कँ जरत पाडन कृष्ण बचावा ॥ 

0 श्रीहरि सदा भक्त रखवारा $ नाशहि पाप उतार्रहि पारा ॥ 

सनु राजा जन्मजय बाता ७ याह प्रकार वेश विख्याता ॥ 


दा०-यादपव गाथा सना, कहा भाष जत्ञप 
श्रवणा पानत राजन्‌, रहते पाप नाह लगे 


इति थ्री महाभारत सबर्लाएह चोद्दात भाषा कृते आदिपर्वे वर्णनो नाप एकद शो $ध्याय; ॥११॥ 
॥ चरास्पायत उवाच ॥ 


सुनुराजा अब कहाँ बखाना % कुन्ती बनमें कीन पयाना ॥ 
पाँचो पुत्र संग करि लीन्हा 9& तबाह प्रवेश महाबन कोन्हा ॥ 
थकित भइ तब कुन्ती माता $ चुधा तृषा ते भयो तनु गाता ॥ 
भामे कान्ताह कन्ध चढ़ाई छँ सहदेव नऊुल गोद ले जाइ ॥ 

| घम्मेराज अजुन दोउ भाई $ एक गोद में दोउ चढ़ाई! 
महाबली हें भीम भयकर ७ प्रलय कालम जस शकर॥ 
ह यहि प्रकार ते बन पणु धारी % चले जात सुमिरत गारधारी ॥ 
| 

| 

| 

| 


Aen ss, 


(२७, 


चले जात मानहूँ अति रका कै महाबली हे भीम अशंका । 
हे सन्ध्या काल में उतरे जाई कै जथा तृषा लागी बहुताइ। 
४ कुन्ती लखि दुख संहे न भारा $ जुधा तृषा ते तनु बिकरारा । 
बट के तरु तर राखिन जाई ७ भाम करत जल हतु उपाई। 
4 दा०-जलक हत व्रकादर, बहुबन खाजत जाई 
3 चार वन्धु ओ कान्तह, तष्ट नान बहु आइ 

बन के मध्य मिलो जल जाई छ करत बिलाप भीम बहुताइ ॥ 
शी माता देखि भीम दुख नाना $ बिधि चरित्र नहि जात बखाना ॥ 
पी बिचित्र बीय्ये केरि बहुआ ६ % शूरसेन नृप कन्या आहे ॥ 

पाणंडव आना जनान हमारी ®$ छुधा तृषा त दुभखत भारा ॥ 
4 राज्य देश सब बुट हमारा ई सहे दुःख बन मांझ अपारा ॥ 
न्‌ जासु तेज जह बीर भुआरा % तासु दुःख अस संहेको पारा ॥ 


घृतराष्ट्रक दुवुद्धि बिचारा $ जन्मेउ वंशिहंधम्म बिसारा ॥ 
पृरकतिहकररू हराउन रहन रातका रहका बटच् 


|) 


च्ञ त णा ला बिक या को विनय 


ढक 


श आदिपव ४८ 
थी अपन पाया मात मारा क$ कण आादे सबहे आविचारा ॥ 
४ ॥०-करत (वचार जाग्नतहु, चार बन्ध हु सन्‌ 
4 कुन्ता जननी सहित सब, रोड भीम कह बेन 


४ ताही समय हिडम्क दानो $ वाहि बन रहे सो काल समानो ॥ 
4 मालुष गन्ध पाय विशेषा $ उच्च वृक्ष चढ़िके तब देखा ॥ 
&सउ माडुष छः जन आई २ वाहेन ।हेडाम्ब बयन तब कहे ॥ 


es 


4 छः माजुष को धरिले आवहु श परमानन्द ते भोजन पावहु ॥ 
0 सुनत ।इडम्बान आई ताहा ७७ भीम आदि वान्धव सब जाहाँ । 

दाख हिडाम्वान भीमाहे केसा ७ महा देव्य पवतसम जेसा ॥ 
4 यन्थृव मोर हहिङम्बाहे नाम्रा % हमको तित पठयो यहि कामा ॥ 

[हते तुम्ह छः बन्धव कारण क$ यह देखी आइ हाते मारण ॥ 
रुप तुम्हार मार मन लागा क$ कामबाण हिरदय में लागा ॥ 
दु[-०ज[।र्‌दुछ तण जायना, कह दांड नाघावशश 


यृश्लरन्दुरे[ कान ला व्हत बन कान प्रवेश 
| तुमाह बरण चाहतहों आपाहे क$ पे हिउम्प शंका मन आवहि ॥ 
(| सुनत रकांदर भाषेउ वाता 98 यह सुन्दरी अहे मम माता ॥ 
| आ मम बान्धव ४ ये चारी $ ता कन्या ते बृहत विचारी ॥ 
{| जो तुम आइउ पास हमारा #8 कहु हिडम्ब का करे तुम्हारा ॥ 
न दव दत्य गन्धव का कार ७ काहू के डर हम नाइ डरिहे ॥ 
४ सुनत ।दडाम्चाने हाषत भयऊ छह जाइ रकोदर बात कह्यऊ ॥ 
छ गना गहा दाख जब जाना % क्राधत ह चलो पावक माना ॥ 
द्‌ 


खि भगिने मानुष तनधारी ४ काम भाव से देखित नारी ॥ 
य देखत महा क्रोध सो भयऊ ४8 भगिनी कहे मारन तब ठयऊ ॥ 
0 मोर अहार विघ्न तें कीन्हा 88 पठं वमपुर बोले लीन्हा ॥ 
ना द०-य€ काड सार्न चंलालतह दान भीषेतेब हाकी 
5 अरे दैत्य अति अथमत, बचन ब्रकोद्र भाक 
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be 


मोर प्यारा भ यह नारी ७ त माते हान चहत हे मारी ॥ 
| जतक बल तन अहे तुम्हारा शै देख तेज आज परचारा ॥ k 
न्‌ सुनत हिंड क्रोध सो कह ४७ आजु काल जाना तो गहे॥ 
घावा ऊाधवन्त इकारा #8 गाहेक कर देत्याहे फटकारा ॥ 
पराजाय दश धनुष क पारा % तुरताहे उठे धावा विकरारा ॥ 
भामाइं दानव धारं फटकारा 98 आएं तेज ते भीम समारा ॥ 
| बच्च उखार देत्य ले धावा क भीम वृक्ष तब एक चलावा ॥ 
“] वत्तहिं उच्च निवारण भयऊ % इच युद्ध तब निरफूल गयऊ ॥ 


नी महाबीर बल योधा ७ दना सरस आपन क्राधा॥ 
गी सहित जो बंधव चारी छ छूटी निद्रा चेत समारी ॥ 


जप 


देखा तहा हडाम्ब की, रूप अनंत हरण 


® 


खत कता दाव तब, पछत ताक संग 
हा कहो तुम अपनो नामा % कोन हेतु कीन्हों बन ग्रामा ॥ 
तुम दव दत्य का नारी ७ आपन अथ कहो विस्तार ॥ 
प्रणाम हाडाम्बान कहइ कै हमतो जाते राकासान हई ॥ 
[हडम्बक नामा श तिन हमही पठया याहे कामा ॥ 
मारण तुव हेता 9& यहि कारण हम आइ सचेता ॥ 
तुम्हार देखि हम पावा % मोहित भई मोह मन आवा ॥ 
हम ता बर पुत्र तुव कारण $$ बन्धु मार तो आयो मारण ॥ 
तुम्हर सुत सों ताहे रण गना ७ सगर महा होत मदाना ॥ 
सुनत बात तब चारों भाइ % तुरताई देखि भीम ताहे ठाई ॥ 
महा युद्ध दानव के साथा ®$ अजुन कहा भीम सों गाथा ॥ 


दा०-भमकरा जान बाधव, दइजन सारब आई 


नातर तम बटा इहा, हम याह मारन जाइ 


पारथ बचन सुनत भे. क्राधा % पारध देत्य को अति बल योधा ॥ 


4 तब दानव को भीम पारा $ मृष्टिक घाउ उदर पर मारा 
०) दाल चय हन्ट भजन कछनउहन् रुन हन जरा हन्थट च 
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| लागत घाव शब्द घहराना $ परा भूमि में छोड़े प्राना ॥ 
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दत्यका बध्या हष तब कान्हा ७ दुष्ट दत्यको यमपुर दीन्हा ॥ 
| कन्या सा भाउत तबुघारा ४४ भीमके संग करत सुख भारी ॥ 
नाना ।गार बन पवत देखा ७ पाच बंधु अरु कुंती पेखा ॥ 
ही संग हिडाम्बान [पेय के पासा ७ दाप दोप देखा परगासा ॥ 
हिंडम्मनी गर्भ पुत्र अवतारा क$ नाम घरूका वीर अपारा ॥ 
घरवत कच्छ नाम विस्तारा छेह अस्र शस्र सिखये निस्तारा ॥ 
५] तर्बीह हिइम्वी कहत बुझाइ ई जाउँ देश तो आज्ञा पाई॥ 
दा७. सल छल जबहा कर! देखब चरनतम्हार 
जा नाला तमं पावक, जाऊ दश अनहार 
५ पुत्र॒ कहे ता याह बानी ®$ सुनते भीम हषतो मानी ॥ 
॥ कुन्ता पाइ भीम तो कहई ७ आनदेशको जान अब चहई ॥ 
यह आज्ञा तब कुती दीन्हा छह ले सँग पुत्र गवन बन कीन्हा ॥ 
बंधव बन में रहें 9 राजा आगे मुनिवर कहे ॥ 
देश मरमतही राइ हैं माता सँग ले पाँचौ भाई ॥ 
को दिन बनमहँ गयऊ श इकदिनन्यासकेदरशन भयऊ ॥ 
कीन्द्यो तबाह प्रणामा ७ पाचो बन्धु परे पद धामा ॥ 
दुखी देखि पाण्डव बन माही 9& करुणा कीन्ह ब्यास मुनि पाहीं ॥ 
आशिवांद व्यास तब दीन्हा ७ ओ कुंती सों बोले लीन्हा ॥ 
सुत तुम्हार हाइ नृप ससारा क$ दुटन करा वल सहारा ॥ 


दा० "एक चक्रका नगर यह, तशा रह! तस जाय 

हंकाइ ब्यास खधारऊ, कन्ता का खघमाय 
कुन्ती पुत्र सग सब लोन्हा छह तब यक चक्र नगर शुभ कान्हा ॥ 
रहे जाइ यक बिज के गहा क$ भीख माग के पालत दृहा ॥ 
पाँचो बन्धु मांगे ले आवं क जननी का लके पहुचाव ॥ 
माता रॉपबत करत सुसारा 9 आधा भीम को देत अहारा ॥ 
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ग आधा चार वन्धु आ माता छह भोजन कर प्रम सुघ गाता ॥ 

बहुत दना बात याह देशा & घाता सहित जो घन नरेशा ॥ 
ब्राह्मण गृह में रुदन जो करइ ४6 महा बिलाप चित महे. घर ॥ 
दच सुनउ अमगृह माहा ®$ कुन्तो मन चिता तब झाहीं ॥ | 
ना पुत्र नारि ले साथा छह रोदन करत बहुत दिजनाथा ॥ 
न दुःख ताह भा दिजराइ क$ भीमके पाइ कहत सशुफाइ॥ 


०-यते दिन द्विज गह रहे, कहा दःख डिजपाव 


त 


सखन क आग, कुन्ता कहत खंभाव 


९ 


डज के आपदा हरइ & साई भीम करो तुम सइई ॥ 


Lg 


हतो हे निज धम हमारा % कन्ती तब यह कह्यो बिचारा ॥ 
ब्राह्मण दुःख जो क्षत्री देखहि $ टारे दःख सो चत्री लेखहिं॥ 
इनके घेरम बास हमारा ®$ अब चाहये इनको दुख हारा ॥ 
यहे धम्मे हे पुत्र हमारा & यही धर्म ते उतख पारा ॥ 
घम्म करत जा पं दुख हाई क$ तबहु धम नाह छाइत काइ ॥ 
| घमाइत हाई'. राजा ७ धभाहते हाइ शुभ काजा ॥ 

ताते भाम कहत ससुभाइ ७ जाते दिज को दुःख नशाइ ॥ 
सुनत वृकोदर कर चार क$ कोन दुःख जों है करतारा ॥ 
जो माता की आज्ञा होई ७ अवाश बिचार करब इम सोई ॥ 


न्‌ दा०-मात पता के आजा, पञ करत परसाया 
घन्य जन्म ताका जगत, पाव पद [नवाणा 


| भीमसेन माता समुझाई # कौन दुःख द्विज पूडहु जाइ ॥ 
टारा दुःख प्रातही यह ७ भीमसेन माता सो कहे ॥ 


च 


मारों दृष्ट देत्य संहारो % जो संकट बिज के सो दारों ॥ 


< अब माता पूछो तुम जाई ## कोन हेत रोवत द्विज राई॥ 
छ माता ताको धीर धरायो % जो कुछ कष्ट पूछिसों आयो ॥ 


कुन्ती तबे हषे मन भई १७ तब दिजपहँ सों पून गई ॥ 
HE २० ०० २०3०४७०७०३ 
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बाह्मण कर विलापा 98 रावत पुत्र एक पुनि आपा ॥ 
या रॉवांते आपु पुकारी ४७ बिकलवंत तब बहु द्विजनारी ॥ 
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म्ाह्मण कहत जष लग ताहा ७ तुम तीनो रहिहो गृहमाही ॥ 
पुत्र कहा जा स॑ चालिजाऊ ७ [पताक ऋण उबारतो पाऊ ॥ 


७. 
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ख्या थाश कन्या कह, हमं जह चाल ताह 
' ज जगत न, बहुतेक हाइ विवाह 


6 


रोवत हें चारो बिलखाई कै तब कुन्ती पून को आई ॥ 
कोन दुःख रोदन करु भारी $ सो तुम हमसे कहो बिचारी ॥ 
हमें तुम्हरे गृह ` मंझार क तुम दुख छूटे धर्म हमार ॥ 
सोई दुःख कहो दिज. मोही % सत्यकहो दुखका द्विज तोही ॥ 


| 


ता करे दुःख पारत्राना 9 मम आग तुम करो बखाना ॥ 
॥ हम तो दुःख छुटाउब माई ई तव आशिष हमार दुख जाई ॥ 

आशिष तार यह कल्याना ७ रोदन ताज के करो बखाना ॥ 
| तुम रोदन देख्या अतुराई ४७ कारण हम पूछन को घाई ॥ 


(०-५० ९३२ बह नल, रा डन वस्पय आह 
आह्याथाव कन्ती तब, ५& हित गाह बाह 


(| तवे बाह्णी कहे बिचारी 9& आपद मार सके को वारी ॥ 
| नाम वकासुर देत्य जो आहे % प्रतिदिन सो मानुष बलि चाहे ॥ 
(| एक चक्र नगरी कर राजा कै मानुष एक खात नित साजा ॥ 
१ बष पाचमा एक घर परे ४ ता घर को नर भक्षण केरे ॥ 
एक मनुष्य को चहे अहारा % सो आपद हे आज हमारा ॥ 
| मोल लई तो शक्ति हे नाहीं 98 यह चरित्र होवे गृह माही ॥ 
। पुत्र पुत्री घरं अहे % काहि देउँ रोवत द्विज कहै ॥ 
हँ) 
$ 


रु अल 


सो सब जाई नगर आवारा शह चारिउ जनको कर्सह अहारा-॥ 


भागे तीने लोक नहिं जाउँ $ यहि बिचार महँ दुःखहि पाऊँ॥ 
हन्ट प ब क ब्य अ चयक यतस, 
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१ दा०कन्ता कहा विप्र सन, अस्त बचन सुधार | 
॥ नगर तुम्हारे रहत हैं, हे तो धम्म हमार 
१ एक पुत्र घर कन्या एका $ तुम दोउ प्राणी कहे विवेका ॥ | 
(| पाँच पुत्र बल अहे हमारा ७ यह तो करों तोर उपकारा ॥ 
(| भीम नाम जो पुत्र है मोरा $ देखा नयनन ताकर जोरा ॥ 
(| मारेउ दैत्य एक बलधारी $ सोई पुत्र मोर बल भारी॥ 
&| कुन्ती धीर विप्र कहँ दीन्हा $ आइ भीम ते वैसे कीन्हा ॥ 

सुनत भीम भा काल समाना श अबहिं बकासुर तजिहें प्राना ॥ 
त्राणि आनि अन्न कछु दीन्हा कै भीमसेन तब भोजन कीन्हा ॥ 

मारि हँकारि जहाँ बकराई क$ सुनतहिं क्रोध बकासुर धाइ ॥ 
"| चला बकासुर क्रोधित अयना श देख्यो भीमको अपने नयना ॥ fs 
॥ दा०'भाजन करत सुठाद तह, दुखा दत्य प्रकाश 
| कोधवन्त तब. भाष्यो, रूप बरणि नहिं जाश 
दूनों हाथ दोरि कर मारा ७ करेउ न शंका पवन कुमारा ॥ ॥2 
4] खातहि अन्न बृकादर बीरा 9& बकासुर्राद . तब घरेउ शरीरा ॥ 
| करिके अचमन भीम सुजाना श बाम हस्त ते गह्यो निदाना ॥ | 

वृत्त उखारि एक कर लयऊ $# दैत्यके मस्तकसों पुनि दयऊ ॥ |] 

तहिं बकासुर इच्च उखारा 9 महा कोधकरि भीमको मारा ॥ 
| इच शच ते निरफल जाई % महायुद्ध प्रगटत भे भाई॥ प 

तब फिरि मल्लयुद्ध दोउ ठाना $ उठ्यो गदै लोपित भे भाना ॥ 
ग पीडि उपरि जंघा दियो भारा छ धरित्रीवा तब भूमि पछारा॥ 

मुखते रुघिर धार बहिराना #ह# परा भूमि में छाड़ेउ प्राना ॥ 
£ मारि बकासुर भीम आवारा क सो दिजकर आपदा उधारा ॥ 
१ दो०-मारा भीम बकासुर, द्विज हरष्यो मनमाह 


) "~ . क “पा छरे, 
श कुन्ती परमानन्द भे, सुनौ बात नरनाह | 
/ इति थ्री महाभारते सबलसिद चोहान भाषाछते आदिपवं वणेनो नाम द।दशोऽध्यायः ॥१२॥ \ 
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गात दज गआशिश दीन्हा $ पूजउ भुजा हष मन कान्हा ॥ 
बकापुर भटेउ भाइ & कुन्ती चरण भीम पर जाइ ॥ f 
तह पान हांषत गाता ७ छुनु जन्मेजय कालको बाता ॥ ® 
व्यास सान आये तहा $$ चक्र नगर पाणठव है जहा ॥ 
णव सन्ने कान्ह परनामा ७ सान सो कह पूरे मन कामा ॥ ) 
[सन दीन्ह कीन्ह विश्रामा $ तर्बीह व्यास मुनि कह्यो बखाना॥ ४, 
ची बन्छु ते कहत बुझाई ७ कन्या एक अहे सुनु राई ॥ 
तपकारे शकर आराध ७ नपन पिजयबर इच्छा बाधे ॥ 
दिव . सेवा मन लाये ३ तुषश्वत गिरिजा पति आय ॥ 
गु माँगु बोलत गगाधर 9 हाषत कन्या माग्यो तब बर ॥ 


दो० पति पति देहु बचन कहि, माँगे पाँचौ बार 
जलन [वजय वर्‌ शङ्कर परणा आरा हार 
तुध्वन्त शकर तब कहही 88 जा तुम्हर मन इच्छा अहहा ॥ 
पाँचो पति शुभ होई तुम्हारा क$ भुवन बिजय जीतहिं संसारा ॥ 
सुनिके निलाख बदन भे वारी कें तब शकर ने कहा आचारी ॥ 


००१७ 4 OY] 


री 


म व = 
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# 


पति नहि दीन कलंक लगाये कै भल शंकर पूजा बर पाये ॥ 
पुरवे शाप केर फल पाये क$ पाई शकर बचन सुनाये ॥ 
व पाते कोख बंश सहारा १8 यह बर शकर दान उदारा । 
द्रोपद राजा केर सो बारी ४६ ब्यास कहें यह भेद बिचारी ॥ 
बान्धव दोय तामु के अहे $ ताको बेद व्याप्त मुनि कह ॥ 
(| चष्टययुम्न द्रोण को मार $ शीखण्डी भीषम सेहारे ॥ 
| यहि प्रकारते व्यास बुझाई $ सुनत चले जहँ पाँचो भाई ॥ 


॥ दो०-तापस है पाणडव चले, कृता माता सग 


१ बन उपवन देखत फिरत, देश विदेश विहंग 
१ चलत फिरत आये पुनि तहाँ $ मणिपुर ग्राम एक है जहाँ ॥ 
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तहँ गन्धव केर अस्थाना 9& चित्र रथ केर विश्रामहि जाना ॥ 
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न्‌ तहाँ रहस्य कथा सुनि राई $ चित्रांगद तेहि कन्या आई ॥ त 
(| ताल भग हमही दुख भारी ७ ग्राइ भइ ता कारण बारी ॥ b 
ताते ग्राइ भइ सो नारी ७ रहत तहा सखर सहारा ॥ 
पाँच बन्धु कुन्ती महतारी क ताखु नगर पहुँचे अनुसारी ॥ 
चारो बान्धव इत उत जाहीं केह इच्छा हेतु नगर के माहीं ॥ 
पारथ गे अस्नान के काजा $ गाह रहे सो सरयुत राजा ॥ 
पारथ सखर प्रविशे जाइ $ सोई आह गह्यो पद झाई ॥ 
दो०-पव दीन्हा शाप तब, पछ कड इस त 
गी पारथ के पग पशेते, शापसिन्धु तरि 
(| ताते पास्थ पद गह्यो आई 9 तुरतहि घुक्ति शाप सों पाई । 
4 पूरब शाप पिता की पाई भा उधार तुम परसि शुहाई । 
ताते इमह सत्य करे जाना & तुम पारथ जानत परमान! । 
में तुव पद झाडी अब नाहा ७ चली हमार पिता के पाहा ॥ 
तुव दासी पास्थ जानो ७ कपट हेतु तुम जाने भयधानो || 
3 पार्थ कहे सुनो बर नारी ७ जो तुम आशा करो हमारी ॥ 
याही नगर रहा बर नारी छह तो पान पहा दरश हमारी ॥ 
यहि प्रकार धीरज तब दान्हा 88 मान बचन उठेके शर लीन्हा ॥ 


दा ०-तंब पारथ रूनीन कार, रथ तुरत [नजेबाख 


पाची वश्व तह रह, शात च्ल पर्गास | 
छ चित्रांगद तब भई उधारा कै पाँच परड्या पुनि पगुधारा ॥ 
4 बाह्मण रूप चले तो आई ७. नाना देश सो देखत जाई ॥ 

मागत खात चल तो ताह। & पाचलदेश उदाशन माहा ॥ 
| चलतहिं देश निकट तब गयऊ $ महाइलास चित्तमह भयऊ ॥ [2 
“0 कृष्ण दारावात रहें % मनमें बहुत विवारत अहे ॥ 
दपदराज को एक कुमारी क$ शकर पाज पायो बर भारी ॥ 
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इच्छा बर जो मगाह लान्हा क$ पाच पतां बर शकर दीन्हा ॥ ॥ 
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ता कारण हार कर बिचारा ७ पाच बन्धु हे पांडु कुमारा ॥ 
कुन्ता सग कहा धा अह % मनही मन श्रीपति तो कहें ॥ 
कन्याका शंकर बर अहक ता कारण इरि सोचत रहे ॥ 
३ कन्या का पाते जो हाइ ७ सकल काखा मारे सोई ॥ 
पूर शाप भवानी पाई 9& ताते पाँच पतिहि निरमाई ॥ 


<०-वंश्वराज पारथ साइत, भापसंन बल बार 


(०९ नत सहढव थ, कान बन काहे तार 
[नत हैं अन्तयोमी $ भक्त हेतु जन्मे जगस्वामी ॥ 
मृकार शोचत भगवाना $$ कुरुदल पाप पहाड बखाना ॥ 
मनुष्य जन्य जा पाव छह साधुन कष्ट सदा मन भाषे ॥ 
आपात कर बिचारा ७ मारत दुष्ट सन्त प्रतिपारा ॥ 
भक्ते जन सकट पावे ७ तात मन उद्वेग जनावै॥ 
तेजे गरुड इंकारा ई तासों कहत सुनंद दुलारा ॥ 
मोर हैं चारो भाई कोने बन हैं देखहु जाई॥ 
होइ तो कहि सब बाता $ दुपद्‌ कुमारि चरित सख्याता ॥ 
चल दश रहा तुम जाइ $ तहा स्वयम्बर होई भाई ॥ 
कई स्वयम्बर जीतहि नाहीं $ तब वह पारथ जीतहिं ताहीं ॥ 


०-कन्था तास अनुप ह.सब सा मगलदाय 


छे 


। जाय [वनताखवन, पाच बंध क ठाय 


९९, 


गरुड कीन बेगिय परनामा $ झाक्षा पाय चलेउ तब ग्रामा ॥ 
बनबन हमस। खाजत जाई ७ नानादेश बन उपवन आइ ॥ 
५] पाचा पाडव कहु नाह पाये क$ खोजत गरुड अनेकन गये ॥ 
धमराज इत्‌ किया. बखाना झै चारहु बन्धु सुअग्र समाना ॥ 
हँ पूव व्यास. जो कहा बिचारी कह पंचल देशको करहु तयारी ॥ 

ब्राह्मणा रूप रहत ताहाँ $ पचल देश नगर के माहा ॥ 


4 हमरे शीपत हें जो सहाई $6 कारण कोन शोचिये भाई॥ च 
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सं जगत के तारण हारा छह सत तार दानव संहारा ॥ | 
$ धमज की आते यह सुनी % चारो बन्धुन मनमहँ शुनी ॥ i 
हो पाच बन्छु माता संग लोन्हे ७ जह मन चहे तर्हा शुभ कीन्हें ॥ i 
4 गरुड मिल यहि अन्तर आइ $ पाण्डव पाइ कहत समुझाई ॥ ॥ 
हॉ द[०-श्रापात कहड वचारक खना धस्पघळ राज | 
7 कन्था रप पचालका, तास रूबथण्वर काज ® 
«| इपदराज घर द्रोपद बारी $ तहा. स्वयम्बर होइहे आरी ॥ |). 
(| ताते श्रीपाते हमहि पठावा % सो सब बात में तुम्हें छुनावा ॥ | 
सा कन्या पारथ को बरे & कम्म लिखा सो केसे ठे ॥ | 
ताते तुम अब चालय ताहा ७ पाचल देश द्रोपदी जाहाँ ॥ a 
यहि कहि गरुड तुरताहि गयऊ $ धमराज हर्षित मन भयऊ ॥ fs 
ह सान संदश चण अतुराई छह कुन्ती सह वे पाँचौ भाइ ॥ ® 


न्‌ पाचल देश पाण्डवा जाहा ७ देना दाश नगर के माहा ॥ fF 
तापस रुप रह तह जाइ $ भीख मागि के दिवस गॅवाई ॥ 
दा०-तहां रद्द सब पाण्डव, तप रुवरूप घार मश 


4 गुप्त रूप विचरत भये, चप पंचालहिं देश 
2 


६३४ 


५ 


> ह्य 


जेसा उपजा यादव नाउँ % ते दनो नप द्रौपद. ठाऊँ॥ 
पव यज्ञ राजा तप कान्हा % ते दोऊ मुनि आहुति दीन्हा ॥ 
आरन कुण्ड में भया कुमारा छह धृष्टयम्न नाम संचारा॥ 
(| नाम द्रौपदी सो निभयऊ $ जन्मे जन्म कन्याको भयऊ ॥ 
(| वेद बचन ते कन्या भयऊ *& देवन स्वगबाणि तो कियऊ ॥ | 
यह कन्या त कुरुल नाशा % नभ बाणी देवन परकाशा ॥ 
हो यहिके भत्ता अञ्न हाई % जाते कुरु बंशहिं नशि सोई ॥ 
ही सुवाणी जब यह सब सुनी $ पुत्र ते मृत्यु होइहै मुनी ॥ 
वु ` द्रोणाचाय है जाकर नाउँ % पृष्टद्यम्न तेहि प्राण नशाउँ ॥ 


यहै बात पूर तो धुनी 8 पद राज तब मन ते गुनी ॥ र 


ब 






29 ७ 
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[०-लाख भवन में दाह सुनि, मन में करे विचार 
व वाकय मिथ्या नही, पाण्डव हें संसार 


केसहु के परचे नाहि पाये कह तबे स्वयम्बर भूप उपाये ॥ 
श दंश तब खबर पढठाये ७ चत्री वीर भूप सब आये ॥ 
जुपयज्ञ जब रच्यउ आवारा ७ जाको मानुष चढेउ न पारा ॥ 


[त विस्तारिक कुण्ड खनाये क$ तेल कड़ा हं बोच भराय ॥ 


| sp 


के तेर हुतासन लागी ७ जाको दाख बीरता भागी॥ 
डा खब्म बच्च कर ताहा ४$ ऊपर खम्भ मच्छकर आहा ॥ 
शकनी के नयन बनाये $8 ताके तरे सो चक्र भ्रमाये॥ 
दिन सो फिरतो बिकरारा % देखत तजा भरम संसारा ॥ 
कोऊ यह धनुष चढाइ १ बेधत राहु बाण ते आइ॥ 
र नयन में बेधांह बाणा क$ सो कन्या पावाहई परमाणा ॥ 


०-थह्‌ यंत्र [नाणा कार, पठवा जगत खंदरा 


हा जान नरनाह ह. त्वचा जा जाह दशा 
दुर्योधन बंधव शत भाई 8 देशाहे देश जहाँ जाँ राइ॥ 
राज सभा बैठे हं जाहा % तापस रूप पाइ है ताहां॥ 
ठि सभा सब साज बनाई ७ नानारूप बराण नाह जाइ ॥ 
हि कन्या नव श्रगार तब कान्हा क$ हाथ माई जमाला लान्हा ॥ 
थ सब राजन को कन्यहि देखा ## भूप अनूप जात नहिं लेखा ॥ 
' ॥ सब कहु देखि द्रोपदी नयना ७ शष्टयम्न बोलउ तब बयना ॥ 
है| बेध जाके बल होई #ह बरि है द्रोपादे कन्या सोइ॥ 
यह कहिके द्रोपादाहे बुझाइ क$ चान्हा सब राजागण जाइ 

| कुरुपति कर्ण दुशासन अह ४ बिक्रमवर कुबेर तो 


| जहाँ सुशमी भूपति भारी हैं चित्रसेन वीरहु घलधारी॥ ४ 
५ दो०-एक एक सब राजन, देखा कन्या ताहे ४ 
९ महाबीर परुषारथी, बैठ सभा के माहि! 
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ना कन्या रूप ते मोह भुवारा $8 आप आप को करे सिंगारा ॥ 
सुर आय सब चढ़ विमाना $ यदुवंशी तहँ कीन्ह पयाना॥ | 
A हलधर आर ग्रद्यपन वारा % श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गँगीरा ॥ | 
| दव दुन्दुभा वाजत बाजा ७ अतारेच देवन कर साजा॥ | 
महाभार राजा है जते क्षत्री वीर पराक्रम तेते॥ 
री तब कुरुनाथ शल्य अनुसारा ७ अश्वत्थामा आदि शझारा॥ | 
णी आंजंग कॉलग के देश भुआरा 98 भोज बंश वीरन पगुधार ॥ | 
प पुत्र पउन्न वार यदुवशा % एके एक करत परईंसी ॥ 
न धनुष मोह गुण देन के काजा छ8 भये समथ न एको शजा॥ | 
है चक्र सुदशेन कृष्ण पवारा छह मायालोप लखे को पाश ॥ ॥ 
दो०-चक्रराय प्रतच्छ है, फिरता है दिन सोइ - 
| राहु बंध भपात करा, नाह समथ जग काइ || 
| तब भीषम बोलन कहे लागे ७ पृष्टदुम्न कुँवर के झागे॥ f 
(| हम तो ब्याह करव नहि भाई # पूर शपथ कीन्ह हम राई॥ ७ 
4 हमहि जा लखि के छेदन करई 9& कुरुपति को कन्था सो बरड ॥ f 
¢ यह काहेक तब शारंग लीन्हा क$ चरण भारते गुण बहु दान्ही ॥ | 
तबाह शिखंडी दशन दान्हो 9 महा खेद भीषम मन कीन्हो ॥ प 
[| जबही लखा शिखाडं कुमारा क$ तबही धनुष हाथ ते डारा॥ 
गुण उतारे तुरताह सो डारा % दाख शिखंडी भीषम हारा ॥ 
पु द्रोणाचाथ कोपि उठि जबही क$ भीषम बोर हारिगे तही ॥ | 
कार प्राक्रम तब धनुष चढ़ाये श बाण हाथ तब तुरत चलाये॥ k 
र चल्यो सुबाण तेज गाते धाई क$ लाग चक्रमा परो मूआई ॥ ( 
॥ दो०-लञ्नित भे तब द्रोण करु, हारे सवभआर | 


तब राजा लज्जित भये, द्रोपद मन खंभार ः 
0? कु पार्थ तपो रूप तह रहे $ देखा हारि भूप सब गहे॥ । 


प 


/ : 






छ 4 द्विज समान ते पार्थ आये % सब द्विज तो परिहास मचाये ॥ 
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एकं द्विज कहा जातहो काहा 9& हारे वीर महाबल माहा ॥ प 
महाबीर नृप चत्री हारे छह कन्या लाभ विप्र पगु धारे ॥ ® 
नै सुता देखि दिवज बाउर भयऊ $ यह कहि द्विज बेठारन लयऊ ॥ f 
गहिके शुज विप्रन बेठारा ७७ बीर महाबल बेड न पारा ॥ प) 
न्‌ पार्थ उठे फेरि दविज गह्यऊ % घमपुत्र तब दिवजसन कह्यऊ ॥ i 

जाने पराक्रम जात ह ताहा कड वेधी राहु अपन बल माहा ॥ 
जापएन तेज झाप सब जाना कै कारण कोन करो परमाना ॥ व 
ने के विश्व छांड़ि तब दीन्हा कह पहुंच्यो जहाँ यंत्र हे मीना ॥ ॥ 


“हरे a ~ 


;०-कहत वीर सब मप तब, या गुण शारंग लाव 


[खे जानत नहा, छजकर थहा रूवभाव ® 
करें सबै उपहासा ७ असम्भाव कह विप्र प्रकाशा ॥ 

पारथ देखि श्री भगवाना ७ चक्रक तेज हरणकर जाना ॥ 
पार्थ तब भुज धनुष चढ़ाये ४ अलख पंचशर गुरुते पाये ॥ र 
[रा बाण क्रोध तब होई कै मीन नयन में बेधेउ साई ॥ BR 

वेध पारथ तब कान्हा ७ हाॉषत इन्द्र दुन्दुभी दीन्हा ॥ 
बिप्र हर्षित सुख पाये % वैद ध्वनि आनंद ते लाये ॥ |. 
| 
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शुवार दाखि कह बाता क$ सबको मान मथ्यो द्वज ज्ञाता। > 
द्विजकी विधि क्षत्री अपमाना 98 एक मते भे भूप अयाना ॥ 
दुपदाहि ` मारो . नगर उजारी ७ कन्या पावक माहीं डारो॥ 


राज्य देश तो देह बहाई कै पे इक विप्र बधो नहि जाई ॥ 
दा०-यहावचार क भप सब, द्रप गरूपर धाव 


गी 
| | 
3 पार्थ राहु के बेधेउ, क्षत्री लज्जा . पाव 4 
३ 4 
टे ( 


शर 





तब राजा शरणे द्विज आवा 9&. पार्थ धनुष -हाथ पर भावा ॥ 
प्रश्न गहे राजा पर धारा $ अभय कीन्ह तहँ मन मंकारा ॥ 


कर्ण बीर धनुष ले धाये. है दुयोधन चकहि ते झाये ॥ 


अर्जुन कर्णहिं पूर्य विरोधा ## कर्ण वीर बल अजुन योधा ॥ ¢ 4 क 
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A तपक तज विप्र रण ठाना ७ चाति सूय्य सुत तब पिताना ॥ 
| जब दखा यह तो कुरु राजन % लज्ञा भइ वोरके काजन ॥ | 
नै दुश्शासन भगदत्त आवारा ४ जयद्रथ सोमदत्त बरियारा ॥ 
रु जरासथ आर शिशुपाला ७ शब्यावधि जीतेक भूपाला ॥ | 
गी भूरि श्रवा सुशर्मा वीरा ४ अलिंग कलिंगके हे रणधीरा ॥ 

शल्याशल्य आर ।चतकरना क$ काशोशज विराटपुर बरना ॥ 


दो०-अ्रंशुमानत्ररूकीचकहु, बलि अरुजितकश वार 


( सकल वार तब कापऊ, यह [हज कर लहार 
4 शले शक्ति बाणकी धारा $ मुग्दर खङ्ग अत्न परिहारा ॥ 

असंख्य अस्र द्विज पर सब वर्ष १४ महाराज दर्योधन हर्ष॥ 
| घेरि वीर पारथ सब पेखी % बाणहिं बाण परत सब देखी ॥ 
(| वर बाण असंख्य अपारा 48 माया कीन्हेउ देव भुवारा ॥ 
| अलाखत दुइगुण ताहा आय ७ सो पारथ सारंग मन लाये ॥ 

परम हष भे पांडव नन्दन % बरषत बाण बाणते खण्डन ॥ 
बरषत बाणन भा आधयारा % प्रलय काल प्रकटउ संसारा ॥ 
न पारथ बाण छठिपानेउ भाना क$ गज अनेक के मस्तक बाना ॥ 
रथ अरु अश्व पैदल बहु मारा 98 अजुन एक अनेक आवारा ॥ 
मारे बहु पैदल असवारा छै$ महा युद्ध परकट संचारा ॥ 


दा०-बहुत अस्त्र तब बरपहा, मांना सावन धार 


सजन वार अकला, च्ञ बहुत भवार 


| पनन के पुत्र वृत्त ले धाये % नकुल ओर सहदेव जो झाये ॥ 

दोउ पुत्र संग द्रोपद राजा # महायुद्ध खेतन महँ साजा ॥ 

4 भीम तो युद्ध शल्य ते ठाना. $ रथते शल्य परा मेदाना॥ 
छ 


| 
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परावश्य शल्य कह जाना छ छोड़े ताहि बघे नहिं प्राना ॥ द 
| : दादा कारे सब आह्यण धाये % दशो दिशा में शोर मचाये ॥ 
दुणे वीर त कर्ण वीर तब बोल्यो बाता % तपके हेतु द्विजनके ताता ॥ 
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| सुनि सब राजा भये सक्रोधा $ दशौ दिशा तब करे विरोधा ॥ FR 

महा मार कीन्हो प्रभुताई $ दशो दिशा ते छेडा जाई ॥ | 

हो दशा [दशा त बरषत बाना क$ महायुद्ध नाह जात बखाना ॥ ४ 

EF, जोन दशा का पारथ ताक ७ काधवन्त वीरन रण हाक॥ 


| 
[०'जोनी दिशि राजा सबै, क्री वीर अपार । 
॥ सार हात जाहदाश सब, तेहिदाश परत पुकार |. 
५ चत्री छेकि लगे शरमारन $ सौते सहस सहस्र हजारन॥ > 
(| बरषत बाण बुन्द गण घोरा 98 पारथ बाण हाथ तब जोरा ॥ |; 
पा हूँ दिशि मारे # युत्य युत्य चन्री संहोरे॥ है 
0 जे ॥ पार्थ शर मारे $$ भागे वीर न कोउ संभारे ॥ ॥ 
नर शा इरे जह जोई 88 सन्सुल रण मह रहे न काइ॥ [> 
विग्र झुनीश इते जह जेते 4७ करत बिचार कहें सब तेते॥ | 
| जय जय शब्द विप्र सब कान्हा % दिशनि विजय सब बोलं लॉन्हा ॥ (व 
द्‌ 


5 शो दिशा पारथ के वाना ४ चत्री नुपति सबै भहराना ॥ ® 
| हे भागउ दल पेदल असवारा क पारथ विजय कान तेहि बारा ॥ | 


9 दो०-जीति भई द्विज कहततब,विस्मय सबै भुवार 


~ 


प 
4 विप्र नाहि यह ज्ञात ह, उप सब करत विचार र 
| 


a 


का | 


$) 


>, 


जन 


प्रय च्‌ 3 
| 
[ 
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| राजा सब तब करत विचारा $ नहीं विप्र क्षत्री अवतारा ॥ 
दुयाधन तब कर गबचारा 58 कत्रा जानब येही बारा ॥ 
शकुनी पार्टि कहत अस बाता ४& कहियो जाइ विप्र विख्याता ॥ | 

+] आाह्मण कुल तुम करो बिबाहा 9& क्षत्री कुले हेतु केहि चाहा ॥ |) 
७ धन सम्पति मन मानो लीजे ई यह कन्या कुरुपति को दीजे ॥ ७ 
॥ 


क 


0 शकुनी गयो तब हाथ उठाई 98 पार्थ पाहि कहा. समुझाई ॥ |: 
| पारथ सुना बात यह काना कै क्रोध भयो तब काल समाना ॥ > 
न भीमसेन तब मारण धाये $ पारथ क्रोधित बात सुनाये ॥ र्‌ 
4 राजा पाहि कहो तुम जाई ऋ बात कहत लज्जा नहिं आई॥ £ नाइ कमात कइत सया जाह प 





EY 
शी ४86 महाभारत भाषा 9& | 


राहु बेध समरथ नहिं भयऊ क चत्री धम्मे कहाँ तव रहाऊ॥ | 


दा०-भानमता जां रान ह, साइ आन घाह्‌ दड 


| ॥ 
त धन कवेर को भवन सम, जो चाही सो लेहु | 
९ सो सुनि छुछ भयो कुरु राऊ $ महामार करने मन लाऊं॥ | 
पी कर्ण द्रोण दुश्शासन धाये ## पे पार्थ पे जीति न पाये॥ | 
छ| महा मारु तिनहिंन सो होई ## बीच परे ब्राह्मण सब कोई ॥ | 
त राजा संबे परम भय पाये # हारि बीर सब अख गँवाये ॥ | 
| अस्रांद हान भये सब राऊ कह अपने अपने देश (सघाउ ॥ || 
a राजा सबाह दंश तो गयऊ १% परम हष सब पाण्डव भयऊ ॥ 

दिज स्वरूप हे पाचो भाइ #ह जीते हष स्वयम्बर आई ॥ 


| 
दो०-जीति स्वयम्बर पांडवा, तब कन्या ले जाइ 
| 
| 


। 


( परम हर्ष पग धरत भे, जहाँ रहति है माइ 

4 कुम्भक नामक द्विज जो अइई % ताके गृह में कुन्ती रहई॥ 

|| द्रोपद राजा करत 'उपाई % भेद लेन कहुँ पुत्र पठाई॥ | 
घृष्ट द्युम्न गुप्त हे जाई % देखन हित यह रचे उपाइ॥ | 
पाँचो बन्धु गये तब ताइ # कुन्ती मातु बेढि है जाह ॥ | 
माता पाहि कहा तब जाई $ तव प्रसाद हम भिक्षा पाई ॥ 


२४/ ७२. 


माता कह्यो भला भो काजा % पाँचौ बंधु भोग कर राजा॥ 


पाडे पास्थ भेद बताई % बिजय नाम अरु कन्पा पाई ॥ 


[a 


4 विजय नाम सब दिजन घराई छै$ कुन्ती सुनत लाज तब आई॥ 
4 पुनि कुन्ती सब करत बखाना ५७ कम्मक लिखा होत नाइ आना ॥ | 


५”. 


१ बचन हमार न मिथ्या होई 98 पाँचौ बंधु भोग कर सोई॥ | 


दोहा-याह वाध पुत्रा गाद कार, कुन्ता दवा ताह 


| पाँच पती यहि कारण, सनो बचन नर नाह ! 
5 धृष्टटाम्म यइ देख्यो ताही १७ वह चरित्र सब कुन्ती पाहीं ॥ 


प्‌ भये देखा. मन लाइ % यादे अन्तराहि कृष्ण तब आई ॥ 





Ces 222-40-6५ IR NRPS SSE SNR YN eS ०२४ |) 
शेड आादपवे 9& ५७ 

बहुत प्रकार हष तब माना ३ पूजंठ चरण हष भावाना ॥ 
बहु प्रकार ते कृष्ण चुझाये 26 धीरज दे यदुपतिहु सिधाये ॥ 
द्रोपद सुत देखेउ प्राकमा ७ जाइ पिता सो भाष्येउ मर्मा ॥ 
राजा सुना हष सब पाय क$ रथचाढ़ तहर्वा आणु सिधाये ॥ 
सुत संग ले राजा तह जाई ४१ पाण्डव कह सब दत बढ़ाई ॥ 
प्राहित साहत घराहे ले आयो १ परम हषे राजा तब पायो ॥ 
राजा साज बहुत विस्तारा क$ दिये पाण्डुको हुपद आवारा ॥ 
रनिवासे कुन्ती तब गइ $ बन्धुन संग परम सुख लई ॥ 
पश हणं त रछ्ड तह, पांडव पाचा भाइ 
परस आनन्द खा. सगल बात चलाइ 
न्ह युधिष्ठिर . राऊ छह परम हष तब द्रीपद पाऊ ॥ 
नाम सुने पुरबासी ७७ देखन धाय प्रम हुलासी ॥ 
राजा कहत बुझाई ४$ तब विवाह की बात चलाई॥ 
प्र हौ जेठे धर्म कुमारा ४8 उचितबरो तुम कद्यो कुमारा ॥ 
बाले तब बाता ७ बचन एक भाष्या मम माता ॥ 
बन्धव बर्गाह कुमारी $ सुनत दुपद्‌ विस्मय भो भारी ॥ 
माता झाङ्गा मेटि न जाइ ७ धमराज बालं सपघुझाई॥ 
टुपद कहा तुम धभ कुमारा कश कान शाख म कहहु बिचारा ॥ 
एक पुरुष के तिय बहु जाना ७ नारकर पति हात न आना ॥ 
धर्मराज बोले ' तब बाता ७ शाख सप जा आज्ञा माता ॥ 


दो० यहे बात कहतहि सनत, कथा प्रसंग उपाय 


त्याहे न्तर वा ठारस, व्याल मुनारशाह आय 
पूर्वं कथा तब व्यास सुनाई शै व्यास बचन द्रीपद सुनिपाई ॥ 
| शङ्कर बचन सुना जब काना % छुट्उ श्रम तब इपद खुजाना.॥ 
लग्न धराइ व्याह सञ्चारा 98 पाँच बन्धुको ब्याह विचारा ॥ 


७ भो विवाह दायज बहु लायो श रथ घोड़ा गज बहुतक पायोः 2 000 
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शु सुत राजा, रहें पॉर्चा भाई श दर्योधन सब अर्थाह पाई॥ 


| 


EE hi सुनतहि पृतराष्ट्र अस कहई £ कर्ण बात नीकी तें कहई ॥ 
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“१ पाण्डव कह पूजन तब लीन्हा % कन्या धनाहे दान बहु कीन्हा ॥ 
द्रोप कहा उचित यह काजा $ अब तुम होव महापति राजा ॥ 
याहे प्रकार ते पाँचौ भाइ % द्रोपद के घर रहे तब जाई॥ 
रहे सुख पावे ७ महा अनान्दत दिवस गवावें ॥ 


दा०-याह वाधि जनप्रजय खुना,भयां द्रापडव्याह 
| 


| 


खबलासह चाहान काह, सनताह प्रल उछाह 


इति श्रोमद्दामारते सबलसिद चौद्दानभाषाकृते झ्रादिपदेवर्णतो नाम ज्ञप्रोद्शोइध्याथः ॥ १३ 


बंशम्पायन उवाच । 


शकुनी कणे दुशासन आये ७ सबसों राजा बचन सुनाये ॥ 
मत्रिन साहित गये सब तहवों क$ अन्धराय का मंदिर जहाँ ॥ 
| चतराष्ट्रक सुनि के व्यवहारा 9 करो मंत्र जय होय तुम्हारा ॥ 
विदुर न पावें भेद बखाना % तेसे मंत्र करो परमाना॥ 
दर्योधन बोले तब बाता २ हुपद केर बल हे विख्याता ॥ 
| ठपद पाह पठपा समर भाई छ राज्यपाट धन लीज भाइ॥ 

पाण्डव कहै तुम देव निकारी $ तुम हमरे हो प्रीतम भारी ॥ 
नाहित पठवो दूती ताहों % राने द्रोपदी पास हं जाहाँ ॥ 


दा०-कार उपहासाह जाइक,आत आद्रूह ताह 


तब लाज्जत ठट्टा द्रापदा, त्यागत पाडव चाह 
| नातरु गुप्त बीर कोउ जाई $ मारे भीमसेन को भाई॥ 

भीम मेरै तो पाण्डव मरइ क जो कोऊ सहसा यह करई ॥ 
° नाहि त आनो ताहि बुलाई % समय बूझि के मारब भाई॥ 
| यह तो बात सुनत. सख्याता 9 कण कह राजा सां बाता ॥ 

तक. मत्र कहा तुम धारा ७ एकहु मंत्र होब नइ बारा ॥ 
4 सजग रहें वे पाँचौं भाई % मारि न सकिहो कोउ उपाई ॥ 
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भीषम द्रोणं विदुर बुलवाइ % मंत्र करो कछु आन उपाइ॥ 
TINA COA OA SOSA र उह CE A धन्य | 
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4 ७५ 


से संबै मंत्र तब करही % एकै एक बचन अनुसरहीं ॥ ¢ 
ऽ कहेउ यह मत्र हमारा 9 जो मानो मम बचन भुवारा ॥ 


° 


दो०-जस धतराष्ट्रक तुम अहो, तेसे पाण्डु हमार | 
गन्धारी अरु कुन्ति इक, सो में कहो विचार 


he 


आ जसं छुरुराज आवारा ७ तस याधार धम कुमारा ॥ 
अपन पुत्र ओ पांडु ङुमारा ७ इक समान ते जानु आवारा ॥ 

[ । बचन सनेहू धै वॉटि राज्य दनों कई देंहू ॥ 
कमं सष नृप साँचे ४ महा महा आपद सो बाँचे ॥ 
तेक जीवन है जगबाहा ४ अयश जाइ लीजे नरनाहा ॥ 
हे मंत्र द्रोण मन माना छह कपटरूप घृतराष्रक जाना ॥ 
योधन कपटी परमाना क$ भीषम केर मंत्र तब माना ॥ 
तराष्टक . आपे परमाना श आपु विदुर तुम करो पयाना ॥ 
नो जाइ कुन्ति कई साथा $ बन्धुन सहित धमं नरनाथा ॥ 

बन्धु साथ ल आावो ७ हमरे बचन सो जाइ सुनावो ॥ 


दो०होकर हांपत विद्र तब. तरताहि कोन पयान 
जहाँ द्रपद राजा अह, पहुँच ताही थान 


4] हुपदराज सों जाइ बसानो # पतराष्ट्रक पठवा मोहि आनो ॥ 
| अद राज्य देवे निज सोई # तव पाण्डवको अति सुख होइ ॥ 
| सत्य बात जो बिदुर बाना % सो सुनि घम्म पुत्र सुखमाना ॥ 
| शु शपद बहुत बड़ाई कान्हा $ दुपदराज ने आज्ञा दीन्हा ॥ 
छ कुन्ती सहित द्रोपदी लीन्हा छै अहो भाग्य पाण्डवको चीन्हा ॥ 
गी पहुंचे जब निज देशहि जाई ४8 धृतराष्ट्क तब कीन उषाई॥ 
र भीषम द्रोण कर्ण बल बीरा ७ आगे पठये हष शरीरा ॥ 
न्‌ आगे होड लेनको आये % नगर लोग सब देखन घाये ॥ 


कुन्ती अन्धाहि कीन प्रणामा £ सब बन्धव पहुँचे निज घामा ॥ 
| डेल रहन OA AS LENA EN 
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श ३० सल धम्मसत बन्ध शत, बठ सभा प्रकार 


| 

॥ प्रम हष भीषम तहाँ, कोन्ही प्रीति अपार | 
तब धृतराष्ट्र कहा अस बाता % कुन्ती साहेत सुनो सब आता ॥ | 
आधाराज देब हम राजा ७ इन्द्रपप्थ जहाँ लग साजा॥ 
(| सो सुख भोग करो तुम जाई श पतराष्ट्रक तब कहेउ बुझाइ ॥ 
4 राजा कह कन्द्या परणामा >$ परम हष पायो सुख सामा ॥ 
डो कुन्ती साहत ट्रोपदा साथा. प्रमाह हष चले नरनाथा॥ 
इन्द्रप्रस्थ म कान्हया थाना ७ रजधानी आापाने कारे जाना ॥ 
सुभग शकुन कारभं तब राजा ७ आज्ञा भइ तब बाजाई बाजा ॥ 
प्रमे ह| मन राजा. भयऊ ७ सवे कलश नाश दुख गयऊ॥ 
9 कृष्ण कृपा ते दुखमे नासा श पाई राज्य भक्ति विश्वासा ॥ 


ढा० याह प्रकार तब बन्चल॒त, राजा तहवा राई 


॥ 
| 
\ 
|; 
|; 
| 
बेशम्पायन सहासनि, तिनसा कहत ब्वाइ 
| केतक दिवस राज्य तब कियऊ कै एक दिना नारद मुनि गयऊ ॥ ॥ 
|| 
|! 
| 
k 
॥ 
५ 
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राज अभ्र त कहा बखाना ७& मंत्र एक तुम पुनु नृपज्ञानी ॥ 
| ताहि हेतु हम मत्र बखाना ७ सुनो करा हिदेय महेँ ज्ञाना ॥ 
सुन्दर रुप हते दुइ भाइ श$ महाभार बल बिक्रम राइ ॥ 
J यक नारी तिन दुइ ते भाई ७ ताह हेतु बिरोध उपजाई॥ 
यहि कारण तब दोउ जुझारा श$ आपु आपु में भे संहारा॥ 
इकपत्नी तुम पाचा भाई % ताकारण हम कहत बुझाई ॥ 
4 जासु बिरोध होइ नहिं राऊ #6 सो राजा तुम करो उपाऊ॥ 
श द्रोपादि का प्रतिपाल दुराऊ % ताते होइ सबहिं सुख भाऊ ॥ 
| ऐसा काहे नारद पारिणामा % दीन्हा सबै आधि निर्माणा ॥ 


4 दा०-नमवाध पाने दान्दुउ, कहा राउ सन वात 
जो काइ यह लंघन कर, लह महा उत्पात 
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श आदिपवे $ ` ६१ 
यह क्राइक तब नारद जाई ७ पांचो बन्धु रहे तब राइ॥ 
ग॑म समय द्रोपाद क पासा $ आप अचत में करे विलाप्ता ॥ | 
इक दिन राउ याघाष्ठर गाऊ छह इपदसुता . आइ सति भाऊ॥ | 
तहा अन्जन सब पारथ केरा ७ उच्च स्वर इक ब्राह्मण रेरा ॥ |? 
पार्थ पारथ करे पुकारा % पारथ सब है काज तुम्हारा ॥ गा 
तस्कर एक मोर धन लीन्हों $ जात चला सो में कहि दीन्हाँ ॥ 
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सुन पारथ तब आतुर भयऊ ७& अस्र काय तुरताहे तब गयऊ ॥ 
नारद .बचनकि सवि नहिंराहा $ गये द्रोपदी राजा जाहा॥ | 
आतुर भे वाहि मन्दिर जाई ६ देखत पारथ लज्जा पाई ॥ र; 
११०'७/ज्जा पाइ अर गाह, पारथ आया धाय | ® 
हतेऽ तुरत तस्कर तहा, &ज थन लान्ह छुडाय | 
| द्विजहिं धोर दे पारथ आये ईह धर्मराज कई बात सुनाये॥ 0 
इम ता जाब ताथ के काजा १8 बिस्मय भयउ सुनेउ तब राजा ॥ 
“| पारथ कहेउ सुनिहिं जो भाषा 88 बारह वर्ष बनहि अवशाखा ॥ 
4) यह कहिके पारथ तब जाई ४७ देश देश चलि वेष बनाई॥ | 
"| सन्यासी कर रूप बनाई ४8 पार्थ बनोबास तब जाई॥ | 
4] नाना तीरथ देख्यो ताहाँ 98 नाना बन उपवन के माहाँ॥ 
| तब पास्थ के मन महँ आई कै नाग अनन्तहि देखहु जाई ॥ 
५ भोगवता गङ्गा है जाहाँ % तह अस्नान करो असकाहाँ ॥ 
t 
॥॥ 


| 


(| यह बिचारि पाताल सिधाये कै शषनाग को दशन पाये॥ 
“१ भोगवती महेँ करि अस्नाना £ शेषनाग परम सुख माना ॥ 


छ _ 


प्रमक भक्त प्रबल धनुधारी % इन्द्र कुमार अमित गुण भारी ॥ 
F\ 





अजयसु स॒त्युलोक मा आही % कन्या मोरि उन्हीं पे चाही ॥ 
4 नाम उलूपी कन्या रहे सो पारथ को देना चहे॥ 


द्‌ यह विचारे के पारथ पाही & कन्या सो तो दीन्हा व्याही ॥ !2 
प्रेम हष तब. पारथ भयऊ $$ शेषनाग कन्या को. दयऊ॥ 


उदयन चच च्य चबल चच 28 
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दा०-सा पारथ कन्या लय, खृत्यलाक तब आय 


॥ 
| 
संग उलपी नारि है, प्रेम हर्ष मन पाय! 
शष दई तब उलुपी नामा छह सग ल आये मणिपुर ग्रामा ॥ b 
प पूव समय. चित्राङ्गद प्यारी 98 माणपुर माह अहे सो नारी ॥ | 
| संग उलूपी आये तहा $ चित्राङ्गद युवती है जहाँ॥ | 
“| चित्राङ्गग विवाह तब कीन्हा १७ गजरथ दान बहुत तब दीन्हा ॥ ) 
रे तह पार्थ: सुख पाई % चित्राङ्गद उनुपी सँग जाइ॥ |) 
केतिक वष उलूपी साथा श उपवन मह तब हषित गाता॥ | 
नागराज के उपवन रहे कह तामें वृत्त दाडिमा झहे॥ ॥ 
पाँचौ . पेड़ दिखाये जाई कै उजुपी पाहि कहा सडुझाई॥ | 
॥ 


जबहीं लगि हरि अन्तर रहें क$ पारथ मम्मे जगत में कडं ॥ 
मृत्यु समय पाँचौ तरु जरे % खत्युलोक जो पारथ परे॥ 


दो०-यहे परीक्षा रहसकी, कहेउ उलपी पाहि न 
प्रम हषं मन पारथहु, रहतस मणिपुर माइ | 


कछु दिन वीते याहे परकारा १ चित्रांगद. दुइ गर्भ सचारा॥ 
गे के मोह बास जब लयऊ ७ दाबबाहन उदर म॑ भयऊ॥ 


क 


&१ 


| गभ बास नारी भय सोइ श मन उदास पारथ तब हाइ ॥ 
बारह वषे कहा बनवासा # सो तो कीन्हेउ भोग विलासा ॥ | 
यह. विचार पारथ मन लाये $ मन को भद न काइ पाये॥ 7 
4) बिना कहे तो पारथ गयऊ $ पाळे त्रिया महा दुख लयऊ॥ |! 
प्र रोदन करें उभय तह नारी क पारथ गे बन इमहि बिसारी ॥ ४ 
| पारथ बनोवास कह गयऊ #ह चित्राङ्गदहि पुत्र तब भयऊ॥ | 


दो०-बिदबाहन.नाम तेहि, प्रतिपाले मन लाइ 





' पारथं गमनं तीथ उपदेशा ७ नाना बन उपवन परदशा ॥ 
4 गोतमि ओ गोदावरि परशे # गंगासागर हर्षित दररो 








¢ कौन हेतु बनको पशु धारा श तब पारथ यह बचन उचारा ॥ 


यौ पाँच बंधु ओ इपदी रानी १७ नारद दीन नेम कारे आनी॥ 


| 





क Fs 
न) 


| पारथ तहाँ तो हर्षित जाही ॐ जहाँ मुनी कोऊ नाहि. आही ॥ 


Rl i er Sr rr 
शे आदपवे 9& 
| गया प्रयाग तो परशे जाई % नेमिष दरशन करेउजु आइ॥ प 
मथुरा बृन्दाबन तब देखा कह यमुनानदि तब परशि विशेखा ॥ i 
न्‌ चारों दिशा भमना कियऊ ४६ प्रदक्षिण धरती को दयऊ॥ i 
4 पारथ सब भरमे संसारा क$ सन्यासी के रूप मंझारा॥ | 
जह लगि तीरथ जग में आह % देखा सब पारथ माने कहें ॥ रि 
परगट कोन्हेउ तब संसारा % नारद बचन क हत घिचारा ॥ | 
छ ०० रथ भन्छ जलन कय,दखा अगाणात दश 


> न धा 


कट ‘do 


॥ 
| 
| 


चून के हेत कहँ, पारथ सहेउ कलेश 


~ 
~ 


छे क्री प्रहम्मारते खबलखिइ चौहानभाषाछते आद्पववर्णनो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 


ब्र प्न 
gt] 
fod 
5, 


8 ८१४ 
टर? 


॥ चशस्पायन उवाच ॥ 


शज अदेशा काडू #8 पार्थ हेतु तो विस्मय घर ॥ 


देश कई पारथ गयऊ $ यहि चिन्ता में राजा . भय ॥ 
[रथ देखा बन बन नाना $ नारद बचन हेतु परमाना ॥ 


% 5254 
# ०५० 


5 अं 
~) 


4 पारथ कह तब मुनि जो देखा 9 पूछत रूप सन्यासी बेखा॥ 


> 


(| नेम उलंघन करे प्रकासा % बारह वषे जाई बनबासा॥ 
एक दिना तो धम्म आवारा ७ दुपदा हेतु संग सुवनारा॥ 
| आरत नाद विम इक करई $€ मोरा धन तस्कर सब हरइ ॥ 
न नारद बचन बिसर तो गयऊ $ अस्र हेतु तब गृह में गयऊ॥ 
र| राजा देखत लज्जा पाये ७ आपु आपु ता लाज लजाय ॥ 
श नारद बचन ससुमि मनमाहा वह तो हम तीरथ भमन चाहा ॥ 
0 यदि कारण तब मुनिहि बुझाई श पार्थ तीरथ भमत जाई॥ 
रवा पवत देखा जाइ ७ तहवा दश कृष्ण कर पाई॥ EF 
शर कृष्ण पाथ को लाये. ताहाँ 9 दारावती नाम के पाहा ॥ 


व rs MT सच (फ ध्व 
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SO ONAN 


न दो०-पारथ कहँ ले राखेउ, प्रमरु हर्ष अपार 


॥ घर घर प्राते यद्वांश हित, नित नित देत अहार | 
4] इक दिन तभे सुभद्रा देखी कै बलदाऊ सन कहा विशेखी ॥ | 
कहती बात सुभद्रा ताहा % यह तो बीर तपी नहिं आहा॥ 
काम स्वरूप तेज तनु तासू $6 प्रेम सदा हिरदय परकासू ॥ | 

कहत शेष ना जानहु ताही $ प्रमे सदा रहे मन माहीं॥ 

4) एक बार जो कोतुक होई $ क्रीड़ा करहि सखी सब कोई ॥ | 

0 चिते सुभद्रा तो पारथही % प्रेमे सदा रहे मन येही ॥ | 

| तबे लीन पारथ. पहिचाना $& और भेद जानहिं भगवाना ॥ | 

आर न जानत यादव कोई $ पारथ हेतु सुभद्रा ₹ 
एक बार सुभद्रा ताहा 9 चली स्नान चढ़ी रथ ताह 
जोन दार पारथ यदुराई % तौने दार सुभद्रा जाई 
पारथ वार लब जान लाऊ क$ बाग आपने धाम सिधाऊ। 

(| पारथ धाइ चब्या रथ जाई 9 चल्यो सुभद्रा ले तब राइ॥ 

4 इष्ण आदि आरो यदु जेते $ सजे युद्ध को क्रोधित तेते ॥ 

पारथ रथ राका तब ताहा % मास्या बाणन यदुदल माहा ॥ 

तब सुभद्रा कहत विचारी % में रथ हाका तुम करु मारी ॥ 
तर्बाह सुभद्रा र्थाह चलाये 9& पारथ बुँद बाण बरषाये॥ 
वामे हाथ गहे: धनु बाना 9 गहे चाप आओ धनु संधाना ॥ 

0] बायं हाथ चलावे बाना ® महाबीर नाई जात बखाना ॥ 

दो०-यक समान शर &.कर, देखा तब बलदेव 

हल मराल तब हाथ ल, काप चल खन भंव 


५] नारायण सेना तब साजा % यद्कुल मता बाजने बाजा ॥ 
र क्रोधवन्त बलदेव भे जबहाँ क$ आये कृष्ण बुकाये तबही ॥ 
तपी रूपं पारथ हें भाई % मम आज्ञा कन्या ले जाई ॥ | 


भी कहि बलदेव तो बात बुझाई 46 मोहिं काहे नहिं बात. जनाई ॥ 
&/ A A AA A BA AIC 6 स्मन 


जु 


हे | 
[॥ 
इ ॥ 
|| 
| 
| 


ers 


2 = pom ७७%... १ ap WEEE, ? Fo SG [शानमा त RS PE, ?, RN RE, FR SS mE. । fm Fw न 


CSR 


i वनयामक ल्योक 
& ४& आदिपव श 


अबे बुलावा पारथ भाई क$ कारं विवाह तब सॉपहु साइ ॥ 


NN 


तब श्रीपति पारथाह बोलाये श कन्या ले पार्थ तब आये ॥ ® 


४५2०2 ककष 


a 


दके मतसे भयो विवाहा % हष होइ बलदेव तो काहा ॥ 
[मीर पार्थ हम जाना $ दोऊ हाथ चलावत बाना ॥ |) 
[उकर सायक एक समाना क$ आतधनुधाशे सब जगजाना ॥ | 
ह प्रकार पारथका करनी ७ वारह वष अत भा भरनी ॥ 


००७९ वष बाल बन, एस गथ [सराइ न 
तळू खुद्रा पारथ, अपन गृह तब खाइ 


a 
पुनि निज देशहि सो आये श नारि सुभद्रा संगहि लाये॥ |. 
ण समेत राज्य को आये $ प्रेम हष आनॅद तब पाये ॥ | 
क समय कृष्ण हं साथा ७ पारथ आदि समा नरनाथा॥ |) 
प्र रूप पावक सख्याता ७ कही जो आइ सभाम बाता ॥ ॥४ 
सुनियो बात हमार शिचारा क$ मयसुत नाम जो तहा भुवारा ॥ |) 
बारह वषे यज्ञ तब कीन्हा % ता कारण व्याधा तनु दीन्हा ॥ 9 
। गै द्वापर होइ कृष्ण अवतारा % पारथ सन तुम्हार उद्धारा ॥ रः 


न 


263 2 ~) 


al, 
er 2 
ळर 


3424 


2 


न्न] 
9 4] 


धता कारण हम आये यादी क$ हमरो नाथ निषा चाहा ॥ | 
शी दो०'वाचा करा ता मागहरू, कहा बचन परमान | 
। ५ तब हरि पारथ भाषहा, कोजे सत्य बखान ४ 
| 4 केसे होइ ब्याध तबु नाशा % सोई बेचन करो परकाशा ॥ |. 

| पास्थ कहि यह बात बखाना $ इन्द्र केर, आहे .बगवाना ॥ 0 
| शी पशु पद्यावतार बहु जाना १७ ताहि देह ते व्याधि नशाना ॥ |) 
| ७ वह बन दह पाव जो साई $ तो हमरी तनु ब्याधि नशाई॥ ७ 
| 4 न्दानल ह हम संसारा छह करा हमार. यह उपकारा ॥ fs 
। 4 सुनियो कृष्ण धनंजय सोई $ करि परातिज्ञा भाषत दाई ॥ 9 
। ३ ची जाई सो बनहि जरेंये % जाते .आपु परम सुख पेये ॥ |; 
|  ग्राहिके अख चले पुने ताही कै नर नारायण दूनां आईही ॥ 





कद “पुं क. | 


Mn 
MT 


छ 


Ce Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६६ क$ महाभारत भाषा 2& 


तृ सो बन देखा नयनन जाई $ मारे बाण बुँदसम आई ॥ | 
जु शर्‌ पंजर बन ऊपर भयऊ कै बन भीतर पावक निमंयऊ ॥ 
ही दा०-पावक बनमाहा बंगा,खरपातं गाथ पार | 


4 प्रलयकालक मेघ सब, आयड बेर संभार | 
न वर्षोत्ते नीर संबै बन ताहाँ कै पावक जेरे खण्डि बन जाहाँ॥ | 
(| अंधकार मेघन घन साजा % अतिही क्रोधवन्त सुरराजा ॥ । 


4] यको बुँद जल भेदत नाहीं कै भे निशंक पावक बनखाहीं ॥ | 





(| पशु पक्षी अरु तरुवर जेते श पावक सकल जशये तेते॥ | 
4 जीव जन्तु सब केरे पुकारा 98 दानव दैत्य भयो सब चारा ॥ | 
| मयदानव था इक सुनु राई १8 सो पारथपँह विनती लाई॥ | 

आपनि शरणं राखु नृप मोही 98 कबहुँक करब काज हमतोहीं ॥ 
पारथ सुनेउ हषे मनभारी देहु छोड़े भाषत बनवारी ॥ | 
पावक पाहि धनंजय भाषा कै सो दानव जारतही राखा॥ | 
छ| पारथ की अस्तुति बहु उना क भाष्या तुम दीन्हो जिउदाना ॥ | 
4 दा०-पारथ हापत भमसन, पुलाकत सब शरार | 
4 खंडित बन दाहन करे, पावक प्रगट गँभीर । 
। 


७ 


| 


| 

“| घूर्मिनाम यक नागिन रहे $ सोई सदा खांडे बन अहे ॥ | 
(| पावक जरे भागि सो जाई % तेज पुञ्ज आकाश उड़ाई ॥ | 
पार्थ देखि बाण परिहारा 98 पंख कादि पावक महँ डारा ॥ | 
सो जरि भस्म भई पल माहीं 98 पावक सचै खाण्ड बन दाहं ॥ | 
| भे परसन पावक परमाना “४ दीन्हेउ श्वेत बाहिनी नाना ॥ | 
न्‌ महादेव आराधेउ जगही श बाइन श्वेत दिव्य रथ तम्ही ॥ | 
॥ सर्व देवता परतन होई कै यकयक बर दीन्हेउ सब. कोई ॥ 
a यह कहिके बेसन्दर जाई % गृह आये पारथ यदुराई ॥ | 
। कछु दिन तहाँ रहे भगवाना # पुनि द्वारावाति कीन्ह पयाना॥ । 
4 गये दवारिका श्री यदुबीस # पाण्डु रहे सब हे शरीरा ॥ | 


ज्र 
थि 


कल्ले 
क 


| कै आदिपव कश ` ६७ 
गै दो०-याहि प्रकार जन्मेजय, तोर वंश गुण मान | 
प्रस कथा अद्भत सनह, सबलासह चाहान र 


इति श्रोमद्दाभारते सबलसिह चौहान भःषाकृते आदिपव बणेनो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


प] है ॥ वै शम्पायन उवा च्च ॥ हे र | 
गी व पुहुप तो नारद आना #ह ले दोन्ह तब श्री भगवाना ॥ E 
है कृष्ण तो दीन रुक्मिए पाहाँ क$ सतमामा क्रोधित गइ ताहाँ॥ 
°) पारिजात एही भगवाना $ सतभामा लाये भावाना ॥ | 
| तब रुपिमणी बहुत दुख पाइ $ यहि ते सरस फूल मन लाई॥ [ 
(| मुनि श्रीपति भे पारण पासा ई8 जाय बचन कीन्हे परकासा॥ |. 
| कदशी बनहि तुरतही जेये % खुगंधाज पुष्पन ले ऐये॥ 
थे गय धनुष शर लयऊ ४७ कदलीबन में प्रविशत भयऊ ॥ 
त फूल रक्ष रह तहा % जाइ अ4 हनुमत से कहा ॥ 


20 ~ /॥ ०5. ल्न 
~ 


। डा यह पुहुप पूजत रपुराई ४& चोरी करत चोर अन्याइ॥ 
॥ दा०-पाण्थ कह तब शासका, करत बड़ाई काश 


[न्या सब पुरुषाथ हम, जान रास अवधाश 


४, 

शै 

(| मोहि समान कोन धनुधारी ४७ क्रोधी पार्थ कह्यो बिचारी । 
शारंग हाथ गहे रघुनाथा ७ दोय कस पवत काप नाथा ॥ 

4 कहीं न प्रभुता सुनु हनुमाना % बाँधों सिन्धु पलकमह जाना ॥ 

गी बचन कस कहत अयाना २ बाधा सिन्धु न हातही प्राना ॥ 


क छा me न id ~ "RR ET की 
क. aie ळा ~ 


~ 


हट उच्छ 000 मो कट फु 


8 


१ 
४ 
१ 
र 
| 


रे कीश महा अज्ञाना & कध कियो पारथ बलवाना ॥ 
रथ हनू सिन्धु तट आये १९ बाण दृष्टि पारथ तब लाये ॥ 
सो योजन शर बाँधि सँवारा 98 हनुमान विस्मय अति भारा ॥ 
देखि कहे इचुमत यह बाता 5 सेतु पार हम जाब सख्याता ॥ 
यद्यांप बाध रहे हह होइ छै मानहु सत्य धनुद्धर साइ ॥ 


र 
। | दो०-पारथ कही बात यह, भरे गवे अहँकार 
| ॥ केतक बार तम्हारही, करो पार. संसार 


हन्ट उपचय प दपयाय तचलच्ञ्3 


र व्य 
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१] तब हनुमान क्राध आंत छाया % उत्तर देशा क्रोध करि धायो॥ 

योजन सहस बदन बिस्तारा #8 ओ लीन्हेउ पाने बहुत पहारा ॥ 
गौ दाल रूप बिस्मय संसारा श राम रोम प्राते बंधे पहारा ॥ 
शै आये तुरत समुद्राह तारा ७ आपाह आप लरत दोउ बीरा ॥ 
गी पारथ देखत भूलेउ ज्ञाना ४8 सुमिरेउ तबहिं चरण भगवाना ॥ 

अपने मनमें श्रीपाति जाना 9& भयो बिवाद पार्थ हलमाना॥ 
ग हनू. भार का जग म सह ७ ताना लोक को उलट्व बहे ॥ 
र बिचार कर यदुवीरा $ कमठ रूप तब धरेउ श्रीश ॥ 
शरको बाँधि पाथ पुल कीन्हा $ तेहि मधिजाइ पाठि हरि दीन्हा 
हनू- भार पाठी पर धारा % रक्त बहायो बदन सो झारा ॥ 
दा०.रक्त वया तब इखऊ, कार वचार इनेलान 


मार भार सभार का, का छ जग स थान 


धरे ध्यान श्रीकृष्ण को पाये 9 कूदि हनू तट ऊपर झाये ॥ 
निज रुधिरे. देखेउ बनवारी $ पारथ हनु तो अस्तुति सारी ।' 
श्रीपाते कह दोउ एक समाना # पारथ वीर और हनुमाना ॥ 
याह प्रकार प्रात परमाना ७ श्रापात तब भ अन्तद्धीना.॥ | 
की सता भये हनुमाना %& यहि प्रकारते ऋषिहि बखाना ॥ ` 

पाछे पुहुप पार्थ ले गयऊ $ श्रीपति ताहि रुक्मिणी दयऊ ॥ 
छ| द्वारावती. रहत बनवारी # पारथ धन्य कहत गिरिधारी ॥ 
+| यहे रहस्य कथा सुनु राऊ $6 तोरे बंश चरित्र उपाऊ॥ 
इन्द्रप्रस्थ तब पाण्डव रहहीं $ कोखदल इस्तिनपुर. बसही ॥ 
"१ प्रेम अनन्दित सकल रजाई 9& वैशम्पायन कथा सुनाई॥ 


दा०-पाणडव वजय कथा यह,सनत पापका नाश 
बड़ विस्तार न कान्हड, करड सचाप प्रकाश 


| 
{ कहें बात तब श्री यदुराइ 98 पारथ धन्य धन्य भक्ताई॥ 


4 तोहिं समान भक्त नहि कोई कै भयो जगतमें हे नहि होई 
र प ४ इल प्क च्ल स प कयन च = 
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४& आादपवं 9& 


| १ पार्थ कहें सुनो जगतारण क$ मिथ्या कहो आप केहि कारण ॥ 


में पातको कोन मंभारा १ नाथ जो तमाह सहाय हमारा ॥ 


[ 


मोहि समान जगत बहुतेरे ४8 तीनि लोक में अहे घंनरे ॥ र 


2202-59 


हि कहें कृष्ण ऐपो नहि कहहूँ $ तुम्हें समान जगत नहि कतहूँ॥ 


खोर झहे तो आनि देखाऊ ७ झूठे बात केहि हेत सुनाऊ ॥ ॥ 
पारथ कहे जो आब्ना पाऊ ७ नाथ आनि अगाणतादखराऊ ॥ ॥ 
तब श्रीपति यह आज्ञा दीन्हा क पास्थ गमन ततक्षण कीन्हा ॥ |? 
जिउ पारथ सब संसारा ७ माया हारे जाने को पारा ॥ |: 

b 


द्र; 


दु[०-काइ न पाया आप सन, सनस कर वचार 


सन जगकता हार अह, माया जाह ससार |. 
4 तब पारथ मन कोन्ह विचारा % होन वस्तु देखा संसारा ॥ ; 


भन्न ९.63, ८22->) भमः 
269 


| (| बिष्टा देखा पारथ तहवा कह बाध वख ले आय जहूवा ॥ 


9 


न्‌ श्रीहरि अग्र कहें तब बाता # खोजा सहि जगत सख्याता ॥ [> 
4] मोहि समान जगत नाह काइ ७ पायो नाह कहा प्रभु साइ॥ | 
ग सवे जगत के अन्तयामो ७ गृढागृदु जान तुम स्वामी ॥ i 
एक झहाहि तो हाह समाना $ सुनो देवपाते तुम भगवाना ॥ | 
प आप अग्र दिखाइन जाई कह हृदय प्रम जानहु यदुराइ॥ 
| महा प्रफुल्लित श्री भगवाना छह धन्य धन्य पारथ बलवाना ॥ | 
| डारि देव मं तो सब जाना क मारं अद अग तुम प्राना ॥ 0 
4 मोर तोर है एक शरीरा है काहे दीन होत हो बीरा॥ 
दो०-प्रनज रूप तम पाथ हा, भाष शा भगवान 


4 नारायन जानो हमहिं, सनियो बचन प्रमान 
विष्णु नाम मोरा परमाना $ नाम विभत्सु तोर जग जाना ॥ 
नाम विभर्पु जेबे हरि दयऊ $8 सुनत हषे तब पारथ भयऊ ॥ 
ब विष्ठा को दीन्हा डारी ४ करि अस्नान परे पशु भारी ॥ 
परे कृष्ण के चरणन जाई ४&.प्रेमाहे _ इष यदुराई ॥ 


२८७ 
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४७ महाभारत भाषा $ [ 
क्छु दन रह पाथ पुन ताही 9 बिदा होय आये घर माही ॥ 
प अपने गृह पारथ तब गयऊ $ प्रमं हष जगतपात भयऊ॥ | 
ग प।णडव जय भारताह बखाना क$ जनमेजय सान कर सुखमाना ॥ 
दा०'भारत कथा पनात आंत, जात पापाबनास । 
4 श्रवणा पान क करतहा यप्तकर छट त्रास ; 
(| जो फल जत एकादशि कोन्हें % जो फल होइ भूमिके दीन्है ॥ | 
| जो फल कोटिक कन्या दीन्हें ४ जो फल सब तीरथ के कीन्हें ॥ | 
गु जा फल यज्ञ धम करवावे ४ सो फल या भारत छनि पावे ॥ | 
ग भारत कथा सुने अरु गावे % ताके पाप निकट नहिं आवै ॥ 
जो फल रण में प्राण गवाय % सो फल श्रीभारत छनि पाये ॥ 
भारत कथा पुण्य परवेशा $ सावधान होइ सुनो नरेशा ॥ 
पेठे धम पाप चय जाई % आयुर्वल होवै आधिकाई ॥ 


५ दो०'च्तत्री सनत समार्ग लह, मानष ज्ञान प्रकास 
सबलासह चोहान कहि, होइ परमपद बास 


इति श्री मद्दामारते सबरलालिद चोहान भाषाङते म्रादिपवे वर्णनो नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
॥ इति झ्रादिपव समाप्त ॥ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
;  ॥त्रथ महाभारत भाषा॥ 
| 
॥ 
। 
। 
( 
( 


 सभापव॥ २॥ 
; (०खसासारब्धाखगयगाधातच रणा [गारजाहरभगवान 
4 सभापव भाषा भनत, सबलसिंह चोहान 
| सत्रह सौ सत्ताइसे, संवत्‌ शभ मध मास 
५ नवमी अरू गरुपच्ञालित, मै यह कथा प्रकास 
अब नप सुनहु कथा भै जोई 98 तव हित हेतु कहत हैं साई ॥ 


कुरु पाण्डव सोहे दो आछे ## जस समाज बरणों में पाले ॥ 


| इन्द्रप्रस्थ दो बसे. सुखारी $ मति हृ अधराज्य आधिकारी ॥ 
BR रू कपडा रहका काउले A ( 
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किरी 


} म 


FERRE... 0 

` धन महि सन सापि सब दीन्हा कै बुद्धि चक्षु निज सुत नृप कीन्हा ॥ र 
कानि राज्यपद की अति भारी $ भीष्म द्रोण भे आज्ञाकारी ॥ | 

| ग श्रमस्य मह प्रव आरा ७& कुरु समाज सोहत घनधारा ॥ (८ 

0 बसत तहा सब भूप समाजा क$ भीषम बाहुलीक महराजा ॥ b 

| ने बिदुर कृपा शुणानांध सुख धामा क$ रविनन्दन अरु अश्वत्थामा ॥ ॥ 


4 दो०-सरद्वाज सुत आदि भट, दुर्योधन रुख देखि ९ 
१ करत काज करूनाथ संग निशिदिन रहत विशेषि | 
| [हाइ बह भाती १ त्रिदशपुरो देखत सकुचाती॥ 0, 


कं 


| 


#5 ` 

“32 52 
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ज्‌ पांञ्नम यासा क$ याजन नव कुन्ती सुत बासा ॥ 
र राजाइई राजा % पिपुल सम्पदा सहित समाजा ॥ 


> 


| 4 | दोन्ह नगर पचीसा $ धमनन्द लीन्है धरि शीशा॥ 
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| | 
| | - 
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१ 


अनेक. नरेशन केरी $6 जीति धमसुत. लीन्ह घनरी ॥ 
न भीमसेन बलदाइ श जाति लिये जह तह भुवराई ॥ 
सब दड दोहे नुप धम्माह ७ नाइ उरपाह कुरुराज कुकमाह । 9 


सो०-आर्वाहि विपत्न नरेश, जीते प्रथमहिं पांडजे 
कराह विनय उपदेश, दाह दगडमाते रग सर्ताह 


| 
१4 
i 
देत दण्ड झुरुपति गृह आवहि श करि बिनती अनेक समुभावहिं । 
पाण्डु सुतनकी आति भयमानी # दण्ड पठाइ देइ रजधानी ॥ bt 
दुयोधन मिलन न जावाहं % गुपरूप धन दण्ड पवाह ॥ 
न्द्र समान राज्य नृप करई. ७ चल सुमाग सत्य नाइ टरइ ॥ 
नात [नपुणता जगमई छाई ७ प्रजा लाग सुख लहाह अघाई ॥ 
सम्पाते गृह कुनेर ते भारी ४ राज बन्धु सब आज्ञाकारी ॥ 
मंयकी सभा बनाई जो हे १७ रचना अद्भुत लसि मन मोहे ॥ 
महल अनेक बने शीशा के छ लखि मन मोहे सुर इशा के॥ 


/ ९४ 
0509 


प्र ssa ९५६८००११५४ PC Yo 


ts ats कक कर त्क 








by 

ह 
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धर्नाइं राज्य सब दीन्हा ४७ धमराज कछु मषे न कोन्हा ॥ ह 
॥ 

॥ 


हकक 


> 
i ह जस नु 
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ह दाभा ` 
न्‌ जल अघात थल नहिलखि परई $ जहे थल हग जल मनहु घुमर ॥ 

लखि बिचित्र थल चित भ्रमिजाई $ फिर सँभरत नाह कोटि! उपाई ॥. 
४ ७०, 0 र क स्‌ च्छ 
१ दा०-भामसन अजुन नकुल, लघुश्राता सहदव 
[a Lam 67. ७-९ ~ 

१ महावीर बहु भज बला, कराइ उपाते का सेव 
4 नप पदवी शिर कोख केरी 8 तिनके अधिक घमैनुप केरी ॥ | 

| इक दिन धमराज मन आजा # राजपुय करि होई काजा॥ 

निज मंत्री अरु बंधु बुलाये 95 कारे मत ठीक व्याप्त पह आये ॥ | 

( भाइन सहित चरण शिरनावा 96 कुशल पृँडि ऋषि कंठ लगावा ॥ | 

र क्षि रुष पाइ धम महिपाला ७ कहउ मनोरथ सकल सुवाला ॥ 

चड च्य १७ 98 शेर क. भयन ईन पाटी 
जाइ पार तो करा उपाई १ नत चुप सांध रही आपिराई || 
न्‌ ७ कह ऋषि कुशल मनोरथ तोरा 98 कर्राह भूप बसुदेव किशोरा ॥ | 

4) तुनत नरेश बिदा पुनि मॉगी क$ ऋषि पद परशि चले अडुशागी ॥ | 

9 निज मंदिर नृप आतुर आये $ देश देश कहुँ पत्र पठाये ॥ 

लिखिअनेक विधि विनय बहाई १& दोन्ह पुत्र हरि नगर पढाई ॥ 
द्‌ा[०गप्रयपारजनपारर्‌ वार शा 8,हलधरसाहत टपाल 
| LOAN हि 

सबइ आइ करूणायतन, काज माह दयालु 
बासुदेव द्वारका विराजत क बलयुत यदुबंशी सब राजत ॥ 
थी यक दिन माधव के मन आई % नहिं कछु गजपुरके सुधि पाई ॥ 
£; ऊधो. हलधर सभा घनेरी %& चर्चा करत प्ण्दवन केरी॥ " 
| बहु बिधि करत बिचार खरारी 98 तेहि अवसर आये चर चारी ॥ | 

4 बेतपाणि तब खबरि जनाये है सुनि यदुनन्दन तुरत्‌ बुलाये ॥ ' 

` शै जाय सत्न नायो तहँ माथा १७ उठ्कि पत्र लीन्ह (यदुनाथा ॥ | 
छु बाँचे सभामहँ सबन सुनाई  दूतन्द दीन्हेउ बास देखाई ॥ । 

4 तेहि अवसर ऋषि नारद आये शह हरिगुण गावत बीए बजाये॥ _ 

| ७००९ ०८2. >> a ति a द्य डी न » ३० 

दो०-क्राषिहिदेखिकरुणायतन,कीन्देउदेडप्रणाम | 
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4] है सभापव श 
हो दान सुआसन आते अनुरागा ७ प्रभुकरजारे रजायसु माँगा ॥ 
हम सनाथ आगमन तुम्हारे कै निजजन जाने नाथ पगुधारे ॥ 
अ कृपालु कारे मापर दाया ७ आगमहेतु कहो आषिराया॥ 
तब बाल ऋष साइत सनेहू क$ तुमाह न उाचेत बचन प्रभुगेहू ॥ 
लुव दशन [त्रिभुवन महराजा ४ याहत अधिक कवन बड़काजा ॥ 
यह हार केवल हेतु हमारा ७ शक कहेउ कछु चलती बारा ॥ 
भयउ छुपाजु भूप ।शशुपाला % देत सुरनदुख काठेन. कराला ॥ 
त बल दवागना विलासी छह करत दशाननादक हासा ॥ 
| कहत स॑ आप [विधाता ७ सहरता करता अरु त्राता ॥ 
का नाथ पथ कर बासी कह करहु कृपालु सहज सुखरासी ॥ 
तपारग याहू ।नपट उलघा छह पठइय शीश सुदशन संघा ॥ 
००९५श्रबणा न बतुखचचन, कृपा धन्ध भगवान 
ठका[टभग कान्हड खन, उद्य कत अस्थान 
र्सिवत युगल बिलोचन लाला $8 कहेंउन ऋषि्रचिहे शिशुपाला ॥ 
छ कांटा शाश चक्र गाइ हाथा ७ करों नाथ सुरनाथ सनाथा ॥ 
है जान असद अशाशऋाष नारद 9 ब्रह्मतभा गे ज्ञान विशारद ॥ 
व्‌ कह हार उद्धव हलधर तर 9 तात परम असमंजस मेरे ॥ 
धर्म नरेश [नमत्रण दान्हा % ऋष नारद यह यायपु कान्हा ॥ 
ॐ युगल ` कर्ष कर्तव्य हमारे ईह कलनविना शिशुपालाहे मारे ॥ 
| इम बिन यज्ञ युधाष्ठ कारेह ७ गय बना [राशुपाल उबारह ॥ 
कहहु युगल तुम मत्र बिचारी 95 पितु समहो हमर हितकारी ॥ 
जा कडु करत मोर अपराधा ७ सोनाह सकत नकु काखाधा ॥ 
|| दाइत लोकपाल 'शिशुपाला ४७ सोयह होय हृदय मम शाला ॥ 


९ दा०-खनत शत्र बघ साते कार, नन तरर राम 


4 फरकत अधर सरोष अति, बोले वाणी बाम 


4 राखाह भूलि रपुहि जे जीती. $ उदय न होत कहत असनाता ॥ 
!॥ य स च्च 0 
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| 2१ साहे शत अधिक एक अपराधा 9 कारेहों तब प्राणन की बाधा ॥ । 
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याह प्रकार ।रपुमूल उखारी ७ उांदेतयथातम नाशि तपारी ॥ । 
कान्ह बिना शत्रु पद नाशा %% कारय प्रातशाकी जनि आशा ॥ 
जलबिन रज।ह पक करे दोन्हे ७8 थिरनाहरहन यतन बहु कीन्हे ॥ | 
तबलाग मुखन विदित तनधरका जोवन जललगएको अरिको ॥ | 
जिमि रविशशिहि राहुदुख देता 98 सबसुर तब सहाय क्रतुकेता ॥ । 
५] आहि जिमि सत्य श्रे साई कछ देखि गाढ रोमावालि होई ॥ | 
| 


ण हमं न डर सपनेहु रणकालाह 8 भारामांच सुनत शिशुपालाहि ॥ > 
| तात अब न नागपुर जाहू ७ रिपुजग जीवतकल नाइ काइ ॥ र 
ग महिषमती पुर लीजे घर % सजहु बाजगज सेन्य घनरी ॥ ॥ 
0 गत दिन यदुकुल के तलवारी 88 लही नदामानेके छबि भारी ॥ । 
2 अव उडुगए तखारे तरगा 9 लह सुछाबे राबाकिरणनसंगा ॥ | 

चाल शिशुपाल प्राएहत कोज ७ कर धम मख आयसु दीजे ॥ | 
का असकाहे करन लगे मदपाना ७ उागेलतबमत बचन करि जाना॥ | 

सुनि उद्धव ते सेन बुझाइ £ तुम कछुकहहु कहेउ यदुरा३ ॥ 


| 


रा खा०-सत्य सत्य यह बात. भाष मशलपाणाजा 
सनत मन्त्रमय तात, उद्धव यढनन्दून कहर | 
| सहज जीति शिशुपाल न जेहें ४8 भूप समुह . सहायक ऐहें॥ [| 
रोग समृह राजयदमा जिमे % नृपसमृह शिशुपाल प्रबल तिमि॥ | 
समय. परे प्रभु मारिय ताही ४8 सहसा कर्म उचित असनाहीं ॥ | 
अपर न ।हेतदायक जग तासे ७ करत धम मख नाथ भरोसे ॥ | 
\ 


तुम विदन कारेह मख नासा % होइहे धम्म नरेश उदासा ॥ 
4 अइह पुल भूप मख माहा % बाध बाध तब मारय ताई ॥ 
कारज युगल बनत आसकान्हे % प्रथम ताहे तुमही बर दीन्हे ॥ ; 


७० ७. 










इन्द्रप्रस्थ अइह सब राजा 9& खुल जइहं रपु मित्र समाजा ॥ $ 


4 उठे सुनत हरि उद्धव बानी # भे पुनि शक्रप्रस्थ प्रस्थानी ॥ | 
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ह) हन [शान साज बहु सना $$ उठी धारि जनु अक रहे ना ॥ 
दो०'हलधघर ऊधो सात्यक्री,अपर लोग सब साथ 


॥ निज नरेशक द्वार पर, जात भय यदनाथ 
| उग्रसेन ते माग रजाई कहे इन्द्रप्रस्थ कह चले गोसाई ॥ 
| इरि पुर ते दल चले समूहा ४8 चतुरानन मुख जिमि श्रातजूहा ॥ 

आवत सुन्यउ धन्न महराजा ७ मिलन चले संग सुभट समाजा ॥ 
[वत देखि कृष्ण रथ त्यागा हैं हलधर सहित उमगि अनुरागा ॥ 
लत न भराति हृदय काहे जाती 26 पान पुन भाटे जुड़ावत छाती ॥ 
[दान तट दल सश्चुदाई क$ दान नपात बिश्राम कराइ॥ 

देव लोग कछु साथा ७ चल अवास धम नरनाथा॥ 
बन्धु तहि अवसर आये श हारोहे लाके नयनजल झाये ॥ 


[मिले इकोद्र विजयनर यगलबन्ध हरषाय 


पछ। कराल छैपालुं तब, कहा याधाष्ठर राय 
कुशल दाख तव चरण सुरार क$ जो तुम दान जाने पगुघारे ॥ 
हलधर कोन्ह॒ कृपा स्न भोती कैं अरु सात्यकि उधो संघाती ॥ 
आय प्रभु माह वगन्ह सनाथा % प्रण तारत-भजन यदुनाथा ॥ 
- सभा मध्य हरि इलधर गये 98 शुभ सिंहासन बैठत भये॥ 
(| घम महाप कहत खदुबानी कै गे अन्तःपुर सारंग पानी॥ 
4 मिलि रानिन कह सहित हुलासा 9& बहुरि गये कुन्ती के पासा ॥ 
| वंदत चरण देखि अनुरागी 5 पुनिं पुनि कंठ लगावन लागी ॥ 
4 दुपदसुता पूछत कुशलाता ७ परमानन्द प्रफुल्लित गाता ॥ 

क्छुक मधुर पकवान मिठाई % दार हेलघर दान पठाइ॥ 
| राम साइत नप भाजन कान्हा क$ उद्धव साहित सात्यकी दीन्हा ॥ 
4 राम बहुरे अन्तःपुर आये ७ उद्धव सार्त्याके संग लगाये ॥ 
कुन्ती राभाई आवत जाना ऋ आगे चलि कीन्हेउ सनमाना ॥ 


चरणन परे मातु उर लाये % भूप सहित पुनि द्वार सिघाये ॥ 
हु रहा जयजय जज 
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ROUT ळे . | 
श ५ ०-बहा द्रापदा हृषयत, करत बिबिध सनप्रान 


४ भोजन करवायो हरिहि, बहुरि स्ववायो पान 
यड्पात कछुक धरी तह राहक ७ चलत भये रानिनते कहि हे ॥ | 
आय थम महापात पासा श विडी प्रयंकतेज शुभबासा ॥ 

“| तहाँ पौढ़ि प्रभु सोबन लागे % रहा यामदिन यद॒पाति जागे ॥ | 

| जुरा सभा बहु गायन गाये $ सकलकलामहे कुशल सोहाये ॥ ! 

(| जागि धम्मेसुत राम जगाये 98 परम सुखद आसन वैठाये ॥ | 

0 आसव पान राम तब कीन्हा # होय नृत्य अस झायसु दीन्हा ॥ | 

छ| राम बचन सुन गायन गाये क बहुप्रकार करि नृत्य रिझाये ॥ | 
याहाबाचि ।दनप्राति सहित सनहा ७ कछु [दिन कष्ण रहे नुपगेहा ॥ | 
अद्भुत यज्ञ दिवस नियराना ७ आवत तहा महीपाते नाना ॥ | 
जरासन्ध सुत प्रबल भुवारा % आइ तहा दल कीन्ह जोहारा ॥ | 

ह भाट दड कतु शावर भुवाला ७ ताहे अवसर खाये शिशुपाला ॥ [ 

| धमराज तब नकुल बुलाये &€ मन भावत शुमवास देवाये॥ | 

रै देश देश के भूपति आये ७ धर्मराज पद शीश नवाये॥ | 
भट अनक भूप तब लावहि ४७ करहि प्रणाम बाप शुभ पार्वाह ॥ [ 
पराइ त चरण कुष्ण के आई % पान पान धम्म सुताहि शिरनाई॥ | 
| 


i 


[a 


$ बीर बृकादर आदेक मिलिके % बेठहिं भूप सभइ सब हिलिके ॥ 
| भई भीर पाण्डव दरवारा $$ कोउ न पावत ओर दुआरा ॥ 
त बोल हासे शारंगधारी 3% कुरुपति कह अभ लहु हंकारी ॥ 


०-चरवर बाल नरश तब,दान्हा [तनाह रजाइ 


आवह करुनाथकहुँ, कराहिं सभा मम आइ 


ह बहुरि बुलाय एक चर लीन्हा $€ गंगासुतहिं निमंत्रण दीन्हा ॥ 
लीक गृह एक पठावा %% कारिबहुभाति बिनय समुझावा ॥ | 
कृपा ग्रह पत्र पठाई $8 लिलि अनेक बिधि दिनय बड़ाई॥ : 


2 


&> 


दो 
| 
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३8 सभापव ४8 
श ज सब विपुल नागपुर वासी ४४ सांचिव महाजन जे शुणरासी ॥ is 
एथक एथक काह नाम नरंशा क$ पठये चर बहु करि उपदेशा ॥ ® 
धो सुनत निदेश प्रजाजन आये % नेमत्रित अरु बिनहिं बुलाये ॥ | 
आवाह चले प्रजा बहुत रे ७ ग्राम ग्राम प्राति यूथ घनरे ॥ ® 
उाचत अवास दोन्ह सब काहू ४ मख दरशन ।हेत आते उत्साह ॥ 
चरवर उह नागपुर गये क$ सबकह देत निमंत्रण भये ॥ ® 
गया दूत कुरुपाते दरारा ७ दान पत्र बहुबार जोहारा ॥ 
तब कुडपात शकुनी हकराये #ह बाचि पत्र सब भेद सुनाये॥ |) 
पूछ मंत्र आज्ञा नृप कीन्ही 88 सजि निज सेन दुन्दुभी दीन्ही ॥ | 
द्रोण कण साज आये 5 कृपाचाये सब साज बनाये ॥ ॥ 
ल चलत भयो कुरुराई ४& बाजत पटह भेरि सहनाई ॥ | 
रुढ़ कुरुपाति छि पाई ४७ चहुँदिशि तुरंग रहे उहनाई॥ 0 
रवर कहेउ कि कुरुपति आये 98 धर्म नरेश सुनत सुख पाये ॥ 0 
बन्धु बुलाय सकल तिन लीन्हे 98 मिलहु जाय नप आयसु दीन्हे ॥ | 
बन्धु सकल अरु सुभट समाजू % चले भीम भेटन कुरु राजू ॥ ५ 
७ 
|) 


i 
कः 


द 


| तब उठि साथ चले यदुनन्दन ४७ जाहि मग आवत कोखनन्दन ॥ 
| प्रथमहिं मिले पितामह आगे कै हरहि देखि रथ तजि अनुरागे ॥ 
4 कपाचाये अरु द्रोण कुमारा ॐ बाहुलक विकरण सरदारा ॥ 


५ दो-अतिआदरमिलिसबनकहेँ,मीमसहितयदराय 
कियो नकल सहदेव सब, बास करावहु जाय 


न 


ग मिलहिं बरूथ सुभट मगमाही ४& करत जोहार चले सब जाही ॥ 
दुर देखि यदुनन्दन आये % द्रोण समेत त्यागे रथ धाये ॥ 
¢] पुनि पुनि इपासिन्धु भगवाना श मिले बहुत विधि करि सन्माना ॥ 


व 


तब पारथहिं कहेउ यदुराई $8 सुथल शिबिर करवावहु जाई ॥ F 


(व 

: 

' नाना भाति करहु सेवकाई १७ अस काई अग्र चल यदुराइ॥ | 
। 

कीन्ह पयाना ॥ “ 


शो विदुर समेत ' रम्य अस्थाना कै पारथ कुरु संग ग को 
| अल जज जज 6 
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4 भाम समत चले यदुराइ ७ आगे आवत लाख कुरु राइ ॥ 
विविध भाति बाजत बहु बाजा % हय हासत गजत गजराजा ॥ 
न्‌ कुरुपात भामाह आवत देखा क$ सहित रमापाते सुन्दर भेषा ॥ 
| शकुना कण साहत अनुराग क$ तब कोखपति कुञ्जर त्यागे ॥ 
तब कुरुपाताह मिल यदुराइ ७ विविध भाति पूछी कुशलाई ॥ 
ग आयं भापसन झअनुरागे & कान जोहार भट धरि जागे ॥ 
री आते हित [मलत भय कुरु राइ ७ चले समेत समाज लिवाई ॥ 
“० जह यमुनातट निपट सुपासा ७ दोन तहा कुरुनायक बासा ॥ 
पटल वितान गइ बहुतरं छह डरा परे कुरुपार्ताह केरे॥ 
| नर यदुपात बहार सभामह आये २ समाचार सब नृपाई सुनाये ॥ 
साने नरंश तब आत सुख लहेऊ ७ तुरत बाल मात्रेन सन कहेऊ ॥ 
मख समाज सब साजहु जाई १ हय गज रथ दल द्रब्य बनाइ ॥ 
घम्मराज कर आयसु पाये क$ निज निज कारज सकल सिधाये॥ 


दा०-इहाकरणा राकुना साइत, इपलथ बाताकाल 


[शावराशावरााल सपातन गयजहा [शशपाल 
ते कुरुनाथहिं आवत जाना श आगे मिले त्यागि अभिमाना ॥ 
| तह कुरुनाथ रहे कछु काला ४6 भये विदा काहि सकल हवाला ॥ 

देखत धम्म प्रताप महाना ७ जात चले मन कृत अनुमाना ॥ 
| राजत जहाँ पॉड कुलदीपा «७ उतरे चहुँदिशि विपुल महीपा ॥ 

ले ले भेंट घरन ते आये % कुञ्जरपुर नरेश बहु छाये॥ 
:) बहुत भेट पाण्डव के आवत $ हम राजा बिन हेत कहावत ॥ 
ह, कुरुपाति यह देखत निज नेनन $ शोचत मनमई काहे कहिषेनन ॥ 

एक नगर महँ दुइ अधिकारी कै भयो बड़ो यह अनरथ भारी ॥ 
d अलग जगत विदित लघुभाई ३ ते अभ तुल्य भये बलदाई ॥ 
जगती बहु पदवी थल थोरे श ते अब भयो बराबरि मोरे ॥ 


`= 3 गनपुर वलिहि न एक हु करदे आजा भह अनार! 


| 


१ 8४७० ल्या Se? RT SCN YOST OO to) C3 ७ 3. हक; 


f 


re नल te 








BC AIC AS A कदर डो 


5७ noose iN SM 





Wrst 2 Yess 2 १-८५ Stes LES 2 
श सभापवं छ ` 


होत अबज्ञा जो नृप केरे % मरण नीक तेहि जीवन तेरे॥ 


दो०-हमकहँ दणड न देहि ते दोह धर्मजहि जाइ 
छल बल करि वश कीजिये, अख कछ होइ उपाइ 


हि वाध गे ङुरुनाथाविताना ७ नित्य निमित्त करत अस्नाना ॥ 
मसुत संग सब भाई $ हलधर उद्धव अरु यदुराई॥ 
सकलादाश शोभा पाये ७& प्रथमाह बाहुलक गृह झाये ॥ 
रे नरनाइ बिनय करजारी %७ गये पितामह भवन बहोरी॥ 
दृशहे ते आभिवादन कान्हा ७ उठे गांगेय लाय उर लीन्हा ॥ 


~ 


लि इलधराइे प्रेमयुत हीत ७ कुशल प्रश्‍न पूडा सबही त॥ 
गि. विदा सुत धम सिधाय $ द्रोण भवन आते आतुर आये ॥ 

[चायं खड द्रोण कुमारा & बिदर ज्ञाननिधि परम उदारा ॥ 
सबाहे यथोचित माल नरपालू छह विनय सप्रेम कहेउ निज हालू ॥ 
गी बिदा चले नर नाथा छह द्रोण कुमार भयो तब साथा ॥ 
नर चेच भवन झुरुनाथ चले जब % फिर सहित हरि हलधर उद्धव ॥ 
%॥ भूपति कहेउ हेतु अस्नाना ७ हे कछु भद घम सुत जाना ॥ 
| लखि हलघर की भोंह तिरीडी $ फेलि रही यह बात सुतीछी ॥ 
(| कहहिं परस्पर सब बिलखाहीं % विग्रह देखि परत भल नाहीं॥ 


ढो-लसकलबन्यचरद्राणालत, खमटसमाजावशाल 
आवत दख घसखत, सपाद्‌ उठ ततकाल 


४२. 


पुनि पान भेंटंउ नृप शिशुपाला ४% पूछ कुशल काहे सकल हवाला ॥ 
सब मिलकर भोर्रह मख कीजे ७ वेगि जाव में आयसु दीजे ॥ 
श जरासंध सुत गृह नप आये $ यहि प्रकार सब भूप मँझाये ॥ 
झाये बहार सभामह राजा ७ बॉल लोन सब सांचव समाजा ॥ 


॥ युधिष्ठिर उचाच ॥ 
५ मखशाला कई अब तुम जाइ. झै अद्भुत रचहु कहेउ सब काइ ॥ 
तिन पुनि शकट अनेक पठाये १७ कदली सम्भ विपुल भरि आये ॥ [= | 

इश सहस खम्भ कञ्चन के # चहुँदिशि सोहत हैं मंचन के॥ ( _ 
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८० क महाभारत भाषा $8 
| हरित माणिन के पत्र मँगाये $6 पद्चराग के पुष्प सीहो 
(| साहत मध्य अनुप चदोवा % कहि न जाय जानें जिन जोवा ॥ | 
गजसुक्ता भालारे चहु पासा % रग रंग रत्नन की भासा॥ 
षाडरा सहस खम्भ कदला के 9& राचे दान्है अस्तम्भन नीके ॥ 
मखशाला आर्त चित्र बनाई ७ देख विश्वकर्मा सकुचाइ॥ 
बुधजन विपुल दाख अनुराग ७ बहातेषि चक्र बनावन लागे ॥ 
आये धम्य घटज ऋष व्यासा 9 शोनक नारद शुक्र दर्वाप्ता॥ 
शुक्काचाय वृह्स्पात आये % कश्यप विश्वाभि हाय ॥ 


( द।०-यहविविक डासीसहस, छायगयेञषिजानि 
४ तप प्रणाम कोन्हेउ सर्बाहे, जोरि जोरि यगपानि | 
5 सो०-प्रखमयडलमहँबास,दीनमहीपतिपाहिसरन | 

जह सब भाते सुपास, थल बैठे आहुति च 


हुरि नरेश सभा मह आये # दुर्योधन पह दूत पठये॥ | 
लावहु साइत समाज सवाई क चले दृत नृप आयसु पाइ ॥ 


“= २ f a जाला SU ga) पहलका {5 gr ० या 


| जाय देखि ङुरुपति दरबारा $ आवाह मिलन महीप अपारा ॥ 
4 कीन्ह जोहार नपहि तेहि काला १७ कहेउ बोलावत घमे भुवाला ॥ | 
| सुनि मांगेउ नरनाह तुरंगा 98 शकुनी करण दुशासन संगा ॥ | 
4 तजि हय दार तहा पयुधारा $$ जह नृप धर्मराज दखारा ॥ 
अजुन भामसंन दखाना % ले वाई राजन सनपानी ॥ | 
सभा भेद नाइ जान महाँशा 98 थलतजि जलहि चले अवनीशा ॥ 
भाम कहा कुरुपतिहि सुनाई १& दहिने पंथ न आवहु भाई ॥ 
कपटी भूप क्रोध करि साना 98 पवनतनय कर कहा न माना ॥ f 
५) जानेउ तर्के करत यहि बीचू # जल मग मोहिं बतावत नीचू ॥ i 
चले सरोष अग्र नरनाहा % लागे बूइन बारि झथाहा ॥ 


कार Rs _ करि याये % चहुँदिशि लोग दोरि सब झाये ॥ 






$ सभापर्व ई | 
त गहिकर धाय दुशासन लीन्हा ४& नुपाहे वारिते बाहर कोन्हा ॥ 
0 दा०-कार शारनान नरश तब, पार वरून नवान्‌ 
१ चहत चलन तेहिमग संभार, जह अजन आसीन 


NN A 


| ऊपर महल सुता पंचाला £6 तेहि देखे यह सकल हवाला ॥ 
4 विईँसि कहेउ सब सुनहु सहेली 48 जानत हे कुलरीति पेली ॥ 


Nth BBY ited | 


| अंधसुवन जिमि प्रकट भयेरे $$ मनहु शृंग करशायल केरे ॥ 
९ झसकाहि बचन इपदकी जाता $ हँसी उठाइ सुनी नृप बाता ॥ 
(| भीम दुशासन अर कुरुराई $$ अपर न काहू सो सुनिपाई ॥ 
4 भा नरेश घन क्रोध अपारा क कहेउ न कडु आगे पणुघारा ॥ 
(| परन पड़े बहु पट लागे १७ चलत नरेश भये पुनि आगे ॥ 
3 बिहँसि कुरुनाथहि कहेऊ शै कपट सनेह सदा तुम रहेछ ॥ 
(| जो मग तुम कई दीन बताई $ तहाँ न गयो कपटवश भाई ॥ 
९ असकाह भाम गढ़ हे रहउ ४ कहतबचंन आपासे मह भयऊ ॥ 


॥ भीम उवाच ॥ 


3५९ ४५ 


पिता अन्ध क्‍यों सूझी पूता $ हसे भीम करे तक बहुता॥ 
९ कोखनाथ सुनी सो बाता $ क्रोध कृशानु जरे सब गाता ॥ 
॥ तब नरेश अस मन अनुमाना क हर्मीह घुलाय कियो अपमाना॥ 
| तेहिते अधिक पारड्वन केरा $ होय सफल तब जीवन मेरा ॥ 


॥ यहिबिधि नृपनिज मनअनुमानी $8 गये जहाँ पारथ दखानी ॥ 
। आवत चपाह [बलाक तब, उठ पाथ हरषाइ 


कारजाहार पान पागागाह,लगथ सभा लवाइ 
बहुलज्जा कछु कोधकि ज्वाला 98 गयो नरेश सभाकी शाला ॥ 
उठे धम्मे नुप आवत देखी $ कृष्णसाहित सबसभा बिशेखी ॥ 
| लॉस हलधर कहुँ कुरु कुलदीपा $ कान्ह प्रणाम सप्रेम महीपा ॥ 

मन बांडित वर आशिष पाइ 9७ मिले बहुरि धर्मज कुरुराई ॥ 


| लीन नरेश निकट बेठाई ४8 नीके रहेउ सुयोधन भाई॥ 
OAS CSI AT AIA रहका खन्न 
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कत... क$. महाभारत भाषा 9& 
रुत्त बचन .तब कुरुपाते कहेऊ क हम नीके तुम नीके रहेऊ॥ 
धमसुवन कह मघुरी भासा ३9 कुशल हमारे सोहत पासा ॥ 
न्‌ बेठे कमलनयन यहुरा३ १8 अपर कुशल हम कौनि बताई ॥ : 
छ मनमह रोषविवश कुरुनाथा % भोह मरोरि मुच्छ धरि हाथा ॥ 
राते नयन करत चहुँओरा $ तब बोले वमुदेव किशोरा॥ 


दा०-करूपातक गला आंधक,दाख परत सख मर 


5 असकाह बहस सधुरहार, साहत सभा सारपर 
व्यंग बचन खान यदुपाते केरे क$ अरुण-नयन कुरुनाथ तरे रे ॥ 
(| हरि मुसकान वारि सुधि केके 98 रहे कुरुपतिहि अहित चितै के ॥ | 
| दाख भूप रुख बचन खरारी शै लागे किंकर करन बयारी॥ 
नाना भात सुगंध ।सचावा के अतरशुलाब सकल छिड़कावा ॥ 
कह नृप तात सुनहु नरनाहा ७ आये पिता न कारण काहा॥ 


| 


| इम समस्त रनिवास बुलावा $8 कोउ एक भूलि नहि यहाँ झावा॥ | 


१०७ ०८०-०३ 


छ जिनकर काज सकल बिधि भारी $ आई कस न मातु गंधारी॥ 
बोले कुरुपाति बचन सोहाये $ हम नरेश सबकी बदि आये ॥ 
कहेऊ धमेसुत तुम्हरे आये श हम नरनाह बहुत सुख पाये॥ |. 
आये भीष्मादिक सरदारा % सब प्रकार भल भयो हमारा ॥ 

“र अब तुम मम आयसु उर धरहू कह यक्षकाज सब निजकर करहू ॥ 

छ| तब बोले कुरुनाथ महीशा % आयसु होइ करों धरि शीशा ॥ 

| कृ धमसुत सकल खजाना क$ कचन राप्य रत्नमाण नाना ॥ 
धातु लोह ताम्रांदक जत ७ अनुचर राखे देहु निज तेते ॥ 
| तुम्ही सनद बिनौ कोउ आवे $ अपर कहा हमहुँ नहि पावे ॥ 


(| जहँ लागे जेहि भाँति विधाना ऋ करेहु ताततहँ निज मनमाना॥ 
 घमायस करुनाथ सनि, बोलि सकलजन लान 
कंचन कोष विशालपर, राखि शकनि कहुँ दीन 


पुनि कुरुपति युरुपुतहि इकारा # सोपि रत्नमणि गण भंडारा ॥ 








| 
|) dB 





i vi i eli i 2०: i 
| | श सभापव श ८३ | 
। मम परतात बिना जान काइ % पावे धनद सुरेश की साइ ॥ f 
पुनि सौबल नरनाह बुलाये % रोप्य ताम्रके कोष सुहाये ॥ ® 
सकल सोप कुरुनाथाई दीन्हा क$ पान उनका बुलाइ नुप लीन्हा ॥ i 
रहेउ जो धातु लोह सब झारी श कुरुपति कीन ताहि अधिकारी ॥ | 

| 


व्यय es 8) 0 aes वि” ®) 0 mend | 


मर्माहेत तुमहिं परिश्रम भाइ 98 कहेउ दुशासन होइ रजाई ॥ 
सुनि अस बचन भूप सुखमाना $ सोपे दीन सब मोदी खाना ॥ प; 
[दी भवन हशासन आये $$ थल प्राति शतशत वेश्य टिकाये॥ ॥ 
इ सकल नरेशन केरे % आवहिं चले दुशासन नेरे॥ | 
नद पाइ पुन भोदाखाना क जाइ तुलावाह विविध बेधाना ॥ | 
दो०-इहाँ धरम नरनाह तब बिकरण लीन बलाइ ह 
नसन काथ साप सकल, काह खड बचन बनाइ 

बहरे नरेश दुमंत बुलाये & सौंपि महिषि गोबृन्द सुहाये ॥ | 


(~ 


ढिरदाह बहार बोलाइ नरेशा ७ साप गयेद यूथ उपदेशा ॥ 
शनाह सो बहुरे बुलावा 9 साप तुरंगम साज . सोहावा ॥ 


छि 
सहदेवहि बोले नरनाइ ४ भाजन भवन तात तुभ जाहू ॥ ९ 


A 32 23 


८ 


००, 


इंधन धन गृह सकल जे भाई $ राखि देहु तुम अनुचर जाई ॥ 
[शातिर शिबर प्रात शकट भराई ४ पठवहु जाइ नपन कह भाई ॥ | 
+ कहेउ भ्रात यह काज तुम्हारा 9 कोजे कछु श्रम अग्रीकारा ॥ 
॥ अस काहि बहुरे धमधुर धारा क जात भये रविनन्दन तीरा ॥ b 
| : कह रविसुत मम कारज हाई शै माथ-मानि करब इम सोई॥ 


॥४ 
दो०-घमे नन्द कहे यज्ञमहँ, दान कर्म बहु हाइ | 
| 





| तुम संबपर शिरताज हवै, करिय कृपा करि.सोइ । 
दुर्योधन आदिक जे करता 9& सबन बोलि कह पाण्डव भरता ॥ ® 


॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ पद) 


आयखु कणे करहि जस जाही क फेरहु पत्र न करहु न नाहीं ॥ 
स चपस्य 
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४] डे झै महाभारत भाषा $& 
न| मार्गह जो जब रविकुल केता ४8 करब सकाच न सो तब देता॥ 
छ रावलुत कहउ करन यह काजू ७ मख गृह गये धर्म महराजू ॥ 
हो | यह बना बस्तु िधनाना क$ मेवा मधुर विपुल पकवाना ॥ 
| कुलहि भूप कान आधकारां % लाग करन अनेक तयारी ॥ 
क य चतुर विदान बुलाई ७ जिन देखे मख विपुल कराइ ॥ 
र जे संकल्प ऋषन के आगे 98 धरहि ते बोलहि चतुर सभागे ॥ 
ही आय मख ऋाष सहस-अठासी ७ अपर विप्र जे गणगण रासी ॥ 
र तिनकर भाजनादे संवकाइ १७ सापे पाथ कह मज राई ॥ 
णी ङुरुपति इहा सबाई इकारा % करण दुशासना!दे सरदारा ॥ 
| दो०-काह दुवचन भीम बहु,द्रपद सुता सभ संग 
९ कह उप काज अवाश साइ, यज्ञहाह जाई भग 
| ताते कर्ण अवाशि शिर धरह $ दान प्रमाण त्यागि तुम करहु ॥ 
4] दुश्शासनहिं कहेउ नरनाह 98 विपुल सीध पठवहु सब काह ॥ 
| चिट्ठा द्वियुण त्रिगुण करि दीजे ई यश लीजे मख भंग करीजे॥ 
4] रहाहे न देश कोष जब सोई थड मख विध्वंश हँसी तब होई ॥ 
0 रहाहे न तब काइ धमाह राजा % चलेन छत्र न बार्जाइई बाजा ॥ 
ह याहाबधि भूपात आयसु दान्हा १% सादर सबन मानाशिर लीन्हा ॥ 
१ विकरण कहेउ युगल करजोरी १७ सुनिये विनय कृपानिधि मोरी ॥ 
| भीम द्रोपदी कृत अपराधा ४& नाहि न धम सुवनकृत बाधा ॥ 
छु यह अनथ शिर तासु बिसाई & नाथ लोक परलोक नसाई॥ 
न्‌ बेहैसि नरेश कहा सुनु भ्राता $$ भीम समेत हुपदकी जाता ॥ 
९ हेउ स्वल्प बचन अपराधा श धम नरेश प्रबल कृत बाधा ॥ 
छ चाहत होन युधिष्ठिर राजा ४४ होत भंग ममपद पति लाजा ॥ 
री बंधु नीति अस कहाते पुकारे ४8 नहिं कल्याण शत्रु बिन मारे ॥ 
नीति अधमं न नेक बिचारिय 98 जोहिबिधिते बिधिशर्त्राहमारिय ॥ 
2 जह लागे चहिये करिये हानी 98 कहत पुकारि नीति असबानी ॥ 
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ERS... 
९ दा०खानश्रातायखबचनञास्, बकरगरहचपाथ |. 


॥ नप आयस सब शीश धरि, चलतभय शिरनाय 


४ 

4) होत प्रात याचकगण जागे $ जह तहँ वंश प्रशंसन लागे ॥ £ 
9 झर्वाइ विप्र बृन्द बहुतेरे १७ चहुँदिशि करत वितान घनेरे॥ | 
सुनि अस शोर उठे तब जागे $ देन दान रबिनन्दन लागे ॥ % 
लेखक मन्त्री करण बुलाये 88 पत्र याचकन विप्रन पाये॥ ७ 
उ तुर गज कोउ निघपावा क कोउ मणि हाटक भार सोहावा ॥ | 
[जन वसन लहै पुनि कोई १७ कोउ अतिरंक धनदसम हाइ ॥ |) 
|) 
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हु शवेनन्दन वारि देवावाह $ याचक जा बास तह पावाहे ॥ |? 
बन्‌ ढुशासन दोजे आना ७ वस्तु पठावत बिनु अनुमाना ॥ ९ 
वृ डिगुण त्रिशुण करि दीन्हे $ देत किवार बीसणुण कीन्हे ॥ | 
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हि बिधि कर्हे अधम अनेका 9& छूटन हेतु घम्मसुत टेका॥ ® 
[-लखिशानरथञ्जतिसात्यका,हदुथपरमढ्सपाय |; 
b 


८८ 


जेंकलकथा ।बस्तारत, भालाह कद्य बमाय 
[म हृदय पानि भो दुख भारा ७ आये दोख सकल व्यवहारा ॥ 


यो रोष उर अति दुख पाये 98 सात्यकि सहित कृष्णपहँ आये ॥ ॥, 
कहेउ भीम हरि परम अकाजु 98 भयो नाश युगलोक समाजू ॥ |) 
निपट यज्ञ यह अनरथ मूला $ हम पर भयो इश प्रतिकूला ॥ 
अस का कहेउ सकल इतिहासा २ चलत न गद्गद विक्रम भासा ॥ र 
प्रभु यहि कृत्य योग जगमाहीं 9& सकत सुरेश धनद राहि नाही ॥ 
गा सुनि अस भीमह गहबर जानी क$ धरहु घोर कह शारंग पानी ॥ 
2 कहत वृथा तुम इमहि सँदेशा क कहहु जाइ जह धम नरेशा ॥ 


क) अब कीजे हम कोन उपाऊ $ कोन्ह भूप करता  कुरुराऊ ॥ (१ 


> 


हि कछु.न होत अब कीन हमारा कँ करे भाग्य सब जो करतारा ॥ 0. 


| अब तुम कहेउ नरेशहिं जाई 98.मन भात तस केरे उपाइ॥ | 


१ ढो,बन्धसकलञ्चरुसचिवगणा, बोलिमीमसबबात) 
(पट बच्छ यच य्य का कष्ट सत्ता 


६ क$ महाभारत भाषा 9& 


न SS ३ 
॥ कहत भया गद्गद्‌ गरा, सनत गय जार गात ९ 
| धम सुर्ताह सब दूषण देहीं 98 कीन कुसाज साज बिन जेहीं ॥ | 
| उठे भीम संग सकल समाजा १ चले जहाँ कुन्ती सुत राजा॥ 
“१ धमेनृपहि कृत सकल प्रणामा १6 बहुरि एकान्त गये ले धामा ॥ 
¢ लाग कहन भीम करजारी % सुनहु नाथ बिनती एक मोरी ॥ 
| कहेउ सात्यकी लखि अस रंगा १& बहुरि कहेउ निज गमन प्रसंगा ॥ 
| अनुचितसकल दाखजाम आये क$ सब प्रसंग काहि सकल झुनाये ॥ 
पान जस बचन कहेउ भगवाना ४& ङुरुपात केर कुकभ बखाना ॥ 
| खान अस सहाम भूमि नृप परेऊ बेड धीर धुरीण धोर पुनि धरेऊ ॥ 
प] उ ये ठे नुप मंच विशाला क$ बोले भीम नाइ पद भाला ॥ 
को अब नरश माह देहु रजाई 9 कुरु अनुचर सब देउ उठाइ ॥ 

जिनक कीरति जगत प्रशंशा & करे हे काज सकल यह॒वंशी ॥ 


सो०-सांब सहित अआनिरुद्ध प्रद्यमम्नादि कपार जे 


ते सब विगत विरुद्ध, कारिह कारज नाथ तब 
ने बिचार कीजे नुप आना ४ इनकर उचित करब अपमाना ॥ 


जो कदापे कर आयुध धरिहें 9 तो पुनि कठिन गदा मम मरि हैं ॥ 
मति हग वंश वीर अस को हे $ रहे ठाह मम सन्मुख जोहे॥ 
तुम नृप यज्ञ करो सांज साजा % म मद नाश करों कुरु राजा ॥ 
बागे भूप मो देह रजाई % देह भगाइ कुरूपति राई॥ 
४ यदुवंशिन प्राति थल पुनि राखी % कीजे दरि पाप अभिलाषी ॥ 
खै सब विधि मृढ़ चहत उपहासा %$ मति हगवंश करो सब नासा ॥ 
म युधिष्ठिर उवाच । 
शी कहेउ धर्मसुत चुप करि रहेछ 98 भूलि न बात बन्धु अस कहऊ ॥ 
जन्म प्रयंत सदा निज जाना 9& करिय न काहकर अपमाना ॥ 
निज कृत कम मृठ फल पे हे 2 हमहि न रमारमण बिसरे हैं ॥ 
4 कहेउ भीम अबही लग राजा % नहिं भारी कडु भयउ अकाजा ॥ 
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क सभापव की | 

गी बड़ अकाज दई अब आगे # यह कुरुनाथ बड़ अकाज हाई अब आगे $ यह ङुरुनाथ धर्मपथ त्यागे ॥ 
आयसु दहु याधाष्ठ राई %8 करा बाद कुरुपति सन जाई॥ 
दा०-कह्डभपत्यनाचतनत्रब, बालहुवशञ्जज्ञ 


छलं लत करुनाथ कर, हात तात अपप्रान 
निज मन आर्षाह काखराजू ४ ताते हम सापेड सब काजू ॥ 
हेउ न कछु यदुर्वशिन पाही 9७७ गृह तजि अनत उचितञ्सनाहीं॥ 


७. 


विधि प्रिय यहुवेशिन त्यागी $ कीन आजु सो मम शिर लागी ॥ 
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हेत लागे हाइ अपशधा ७ नाह जग बुध कारे हैं उपत्राधा ॥ 
अपघान बचे निज हाइ ७& दोष न धरहि बिबुधगण कोई ॥ 
[इहे तात न हसा हमाग ७ सदा सहायक गिखिर धारी ॥ 
ह निश्चय आवत मन मोर श$ तात तजहु परतीति न भोरे॥ 
खल चहत आन अपमाना 9 [तनकर सदा करत भगवाना ॥ 
स जय जाने शोक परिहरहू 9 यज्ञ काज सब प्रसादत करहू ॥ 
दहि सो जु कर्रह भगवाना $ तुर्माह हमारि शपथ पितु आना ॥ 
ब नहिं प्रगट बात यह होइ ४ राखहु सकल हृदय निज गोई॥ 
राज के वचन सुहाये ७ [नजानज कारज सकल सेधाये ॥ 


(लाख अ्ानरथयदवशसाणानजावचारसनकान 


जले 


[ठा लि [नढ नव बाल सञ्चायख दान 
सब धमराज भण्डारा छह होइ तर्हा अब बास हपारा ॥ 
कसे कोटिन मग किन होइ $6 घटे न सो परिपूरण हाइ ॥ 
[इ भक्त मम काज न भगा ७ कराह न जगजाइ अयशप्रसगा ॥ 
ताते तुमहिं कहहुँ सिख एहू 9& धमज बास कोष अब लेहू ॥ 
करि हे कुरुपति आति सेवकाई १& निज यश हेतु द्रव्य परजाई ॥ 


नहिं सनमाने सके करि जासू ४8 करहु विविध तुम आदर तास्‌ ॥ 
सो इमईु तुमहँ मिलि कीजे % लेश कलेश न भक्तिहिं दीजे ॥ 
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कीन्ही बिदा साख दै भूरी $ सब भण्डार भयो भरि एती बिदा साख दे भूरी & सब भण्डार भयो भरि पूरी ॥ 
है! निकसत सकल वस्तु विधि कोटी 98 कोष प्रमाण होत नहिं छोटी ॥ 
हो यह चास्त्र कान्ह भगवाना क$ मम न दसर जानत राना ॥ 

दा०-धमसजभटानज यथ सग गय दाख सब काख 
सामरत यदनन्दुन चरणा, पाने पान करत भराल 
आथा।दन शम यज्ञकर, गह गहु हन नंशान 
मख मण्डल मह धप्रसत, प्राताह कार झाहूनान 
प्रथम विभात सुखद सब काला % तापर डारे नागरिए छाला॥ 
कुश आसन सुग चम साहावा क$ चित्र गलीचा अति सुख पावा ॥ 
दुपदसुता अरु पात जगताक क$ पाहेरे यज्ञ विभूषण नीके ॥ 
वेद्‌ मंत्र दज कराइ उचारा ४ आसन धमराज पशु धारा॥ 
| जहेँ तहँ विपुल बाजने बाजे 98 आसन धर्भनरेश विराजे ॥ 
| प्रथम भूप पूजे गणनायक श सोइत साथ झापु कुरुनायक ॥ 


| जह लागत माण कचन काजू % तह हषत बहु कोख राजु ॥ 
=ऋषिगण देव पुजावन लागे ७ चक्र नवग्रह आति अनुरागे॥ | 

| यज्ञ क्रिया जस बेदन बरणी ७& धम्म नरेश करत तस करणी ॥ || 

| अति मारग जस पूजन कह्यऊ ७ यामचारे गत. वासर भयऊ॥ 

. थी हवन समय अब अति नियराना 95 आवन लगे महीपति नाना ॥ | 

` & मख मण्डल देखन तेहि काला क$ आये सहदेवाह शिशुपाला ॥ 

| यातुधान लखि सहित समाजा 98 कर गहि बैठारत कुरुजा ॥ £ 

बहु सनमान करत महिपाला क$ बार जह मंत्र विशाला ॥ 


दा०-तेहिं अवसर आवत भये, नरनाथन के ब्रन्द 


बठारत शकना करगा, करुपात साइत अनद 
१ भाषम द्राण बिदुर तब आये % कर गाहे दुश्शासन -बेठाये ॥ 
[ ग मगधराज के बॉधव आय ७ आसन. परम सुहावन पाये. ॥ 


जिनकी कीराति जगत प्रशंसी ## तेहि अवसर आये यदुवंशी ॥ 
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आसव [पय हल आयुध हाथा १४ ताहे पीछे आवत यद॒नाथा ॥ 
उद्धव सात्याक साइत कुमारा #8 कर गाह. भाम पाथ बंडारा ॥ 
गए हान हुताशन काजा क$ ग्राथे निबंधनकर : महराजा ॥ 

कुपाचाय कुरुपाताहे बखाना % अब नुप समय आइ नियराना॥ 
(| नृप शिर तिलक करे अब कोड ४ राजसूय करता तब हाई॥ 
| तास पखारि चरण नरनाइ $ करें बहोरि बरण सब काहू ॥ 
कुले (तलक आपात [शिरकरड #8 तब. नरनाह श्रवा अनुसरइ ॥ 


०-कुरुपाते बालमीकिसन, कहेउबचनशिरनाइ 
| [तलक कार यज्ञ इत, लाज चरणा धवाइ 


ककल लल 


लेख आदिकाबिकश्य॑र्पाहि, तिनघट स॒तहिसनाइ 
याहिबाधे सबसबसों कहत, उठन काड क्रषिराय 


~ 


फहउब्याससबञछाष अस कहही ४ सकल भुवन पाते सोहत अहही॥ 
तिनहि बिलोकत उठत न कोई % आवे जो सब विधि बड़ होई ॥ 
थमाई उठ रमापति आडे क$ सब ऋषि इन्द आइहँ पाळे ॥ 
कह भीम अब बागे खरारी १ उठत न होत अकारज भारी ॥ 


~ 


सान अस धमराज रुख पाइ % ठाठ भये उठि सहज सुहाइ ॥ 
त्यागे मंच मन आति हषाई 9& खगपति उनि चले यदुराई ॥ 
लाखाशशुपाल क्रोध आत कान्हा %$ चम कृपाण हाथ गाहे लीन्हा ॥ 
गराजे . जलदइव गिरा गंभीरा कै कहउ नीच सुनुरे यदुवीरा ॥ 

4| नहिं. जानत निज जाति प्रभावा 96 सकल सभामहँ उठि सो धावा॥ 
४ दो०-अवबजनिपगआगेधरहु,नतममचलतङ्गपान 


तास बचन अआवलाक तब, ठाढ भय भगवान 
श्र कुरुपति आदि छाटलमन हरषे 9& मानभंग... लखि हलधरं करषे ॥ 
चहत ताइ मृुशल गहे मारन क$ पुनि पुनि उद्धव करत निवारन॥ 0: 


न्‌ फरकत : यदुबांशन .के. बाहू > जह तहँ सब बरज सब काइ ॥ हर 


करत कोप शिशुपाल समाजा क बरजि बराज राखत ऋषिराजा: ॥ व्यि 
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| f° बय वगहाभात्ताभाषाक$ `` कैः महाभारत भाषा $ 
थर यर कांपत सब र नरनारी $8 कहहिं होत यह अनरथ भारी ॥ । 
कल हात आते धमज राजा $ सबबिधि आपन जानिञकाजा॥ । 
) भीम कहेउ खदु बचन सुनाई % दमघोषक सुत रहो चुपाई॥ 


जनि दुबेचन कहिय अब भारी 98 होई अनरथ निपट पढारी ॥ 


he 


दो०ःभीमबचनदमघोषसुत, सुनिकछुकाननकीन्ह | 
कहड दवचन बहु हरिहि,प्रभु कछु उतरन दीन्ह ! 
न रे शठ निपट जानि कर हीना & नाग न गरके भये कुलीना ॥ | 
, फु सनकादिक ऋषि बन्दन आगे ## रंचक कानि न कीन अभागे ॥ | 
| | इम बैठे सब बिपुल सुपारा % ज्येष्ठ बंधु कई लघु करिडारा ॥ | 
| बड़ आश्रय द्विजन के आगे 98 चरण अहीर धुवावन लागे ॥ । 
१ अब {द्वज बृन्द भये पुनि केसे $ शुद्र न मानत गुरु कहँ जैसे ॥ 
«| प्रथम ग्वालगृह प्रगट अभागा 9& पुनि यदुबंश कहावन लागा ॥ | 
ही ५ भयो बर्ण शंकर जग जाना है सब कर मूढ करत अपमाना॥ | 
$ सुनि कटु बचन उठे यदुबंशी $ राखहि उद्धव आदि प्रशंशी ॥ 
i पारथ भीम आदि सब योधा 9७ कहत न कटुक जरत उर कोषा। 


i ~ an 


| 4 निजमान्द्र लखि आगमन,कछुनकहततेहिपास 
न 





श शोच विवश तरप धप सुत, लखि यदुनंद उदास 
5 इषे विवश कुरुनायक आदी 98 बिस्मयबश सबऋषि सनकादी ॥ 
4] सुनहु तात कह नृप सदु बानी 98 रहहु चुपाइ काज निज जानी। | 
४ मख विध्वंस. होइ मम ताता %& तुमकई लाम कवनि बड़िबाता॥ | 
4 बचन न मानत धर्मज केरे % कहत हरिहि बहु वचन करेरे ॥ [ 
६ धामे वेठ निज आसन. जाई % नत हे हैं मल भंग लराई॥ | 
| धर्मे नरेश बन्धु युत नाचु र धोवत खाल चरण मख बीचू ॥ | 
१ हरे उदास सुनि.बचन तिरीछे दे आगे चलत न घूमत 'पाछे॥ । 
न्‌ देखि दशा यदुनन्दन केरी १ करुणा हृदय हलधरहि घेरी ॥ | 
शी सहि न सकत गाहि उद्धव राखत $ पुनिशिशुपाल बचन असभाषत॥ | 
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छ| 
| दो०-विप्रद्वन्दकीकानिताज , चरण धवावन जात 
५ वार हीन जाने अवाने, सद न मन खिसियात 
| 4 यहि विधि कहत विपुल दुवादा श बिन घन होत गगन महे नादा ॥ 
ता ददाह उलूक पुकार छह माहे डगमगत उदित भे तोर॥ 
4 यातुधान कटु कहत अनेका % कृत अपराध अविक शतएका ॥ 
| बोलन चहत अपर कटु बानी $ कहेउ सरुष तब शारंग पानी ॥ 
| अब रसना जनि चपल चलाई $$ नत जै है शिर सहित उड़ाई ॥ 
काह अस बचन नयन रतनारे 9७ काल रूपकर चक्र सँभोरे ॥ 
4| जागेउ बमन चक कराला ४8 कहेउ बचन गम्भीर कृपाला ॥ 
(| आब न बचन निकसे सुख तेरे $ नत जेहो यम सदन असरे ॥ 
सुन कर गहेउ चभ कर बाला ४& कहि दुर्वचन उठे शिशुपाला ॥ 


0 यायान भट उठउ सरोषा ७ यदुजन अख गहर्हि करि रोषा ॥ 
न्‌ पारथ झपटि धनुष गुण दीन्हा $ गदा उठाइ पवनसुत लीन्हा ॥ 


मल दीक्षित नृप रक्षण हेतू गये युगल भट पहुँचि संचतू ॥ 
झपाट झपाट भट आयुध गहहा $6 धरु धरु मारु मारु धरु कहहीं ॥ 


<० 'नाष्त द्राण शकुना करणा, दयाघन नरनाह 


०6 खजग जह धस सत, जास भग उत्साह 
विकल घमसुत धरे न धीरा 98 उमहे यातुधान यदुबीरा ॥ 
| रक्षण मख समाज ऋषि धीरन कै कुरुपति ठाढ़ किये निज बीरन ॥ 
(| भाम दुशासनांद भट भारी क$ राह यज्ञ समाज सुखारी ॥ 
| अस मन चाहत काख राजू % हाइ महामख भंग समाजू॥ 
गजपुर भया कोलाहल भारी क$ मनहु प्रवेश कोन यम धारी ॥ 
विमल शोक वश शत्रु अजाता $ मोहिं दारुण दुख दीन विधाता ॥ 
कुन्ती आद सकल नर नारी $ विकल होहि निजकर उर मारी ॥ 
व्यास आदि सब धर्म नरेशाइ 98 समुझावत करि बहु उपदेशहिं ॥ 
इहे होत बहु हाहाकारा क दामिनिसम दमकहि असि धारा ॥ 
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बिपुल सहायक ज भट भारी क$ आइ गये शिशुपाल पछारी ॥ | 
बहु यदुवश सहायक राजा #४ आये साजि बजावत बाजा ॥ | 


न्‌ सो०-हल मशलनिजपानि, गहेउरेवतीरमणाजब | 


५ परम रांष वश जानि, उद्धव करत प्रबोध बहु ! 

केवल . एक चाड शिशुपाला १४ अपर न हाइ जीव वशकाला ॥ | 
| जब लगि तुम नहिं करे प्रहारा $ चली न अपर मनुज हथियारा॥ ( 
4) हे सरोष भय देहु देखाई १8 यातुधान जाह जाय पशई॥ | 
| जेंहि विधि धमे जातमखं भङ्गा 98 होइ तात सोइ तजिय प्रसङ्गा | 
4| परम चतुर उद्धव मुख बानी % हलधर लीन्ह सकल शिर मानी | 
| उत शिशुपाल प्रचारंत आवा % बार बार हरि चक्र फिरावा ॥ | 
4 पाणिः. सुंदशन ` वेष कराला क$ डरत न कटत कहत शिशुपाला ॥ | 

प्रलय समय [जामे शकर केरे % तोहि प्रकार हारे नयन तरेर ॥ । 

त्यागेउ हरि. बहु बार म्रमाइ हैंड करत रमापति शंभु दोहाइ॥ | 
| रवि सम तपत सुदर्शन धाये छैँ& दनुजन दाख महा भय पाये॥ | 


बा दो०.ताके कणठ सुदर्शन, घुमेउ बार हजार | 
4 शीशकाटि प्रम रुखनिरखि, गयेविष्ण आगार । 
| 








4| शीश बिहान रुण्ड माहे परऊ छह देवन दाख सुमन भार करेऊ ॥ 
(| यदबंशिन असि चर्म उठाये $ दचुजन देखि महाभय पाये ॥ 
मुशल पाणि गहेउ हलधारी $ दनुजन देखि भयो भयभारी॥ | 
अति भयभीत निशाचर भागे # पाळे यदुवंशी गण लागे ॥ 

चपरि सभारे समर समुहाहा ४ चलतनअख्र भाज जोहे जाही॥ 
याहोबिधि ।नेशचर निकर पराने श जहँतहँ गये जात नहिं जाने ॥ | 
£| धावन धर्मेहि खबर जनाई ४७ नाथ विजय यदुनन्दन पाई ॥ |. 

चक्र पाणि गहि रूप कराला $ काटेउ दमघोषक सुत भाला ॥ | 
8, भयवश - देखि आमित प्रभुताई $ गये. निशाचर. सकल पराइ ॥ | 


खंणिडत शीश परेउ शिशुपाला %:महाराज भूतल याहे काला ॥. 
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का समाव ना 
न दो०-सुनतहषिकह धर्मसुत,हरि यह नीकनकीन्ह |; 
5 अपर कहहु कत सुभट, यमपुर शासन दान्द ९ 


4| एक चेद्य बिन कह इलकारा १७ अपरनगयो युगल दिशि मारा ॥ | 
; खुनि सरोष भये कुरु नरपाला 9 भृकुटी कुटिल विलोचन लाला ॥ 


फरकत अधर कहन अस लागे % द्रोणी द्रोण धर्मसुत आगे ॥ | 
उचित न मख मण्डलमहँ ऐसी ४७ भई पितामह बात अनेसी॥ ऐ) 


Ke 


| मखहित प्रथम निमन्त्रण दीन्हा १8 भवन बुलाइ तासु बध कीन्हां ॥ |} 
(| मख विखेस अयो सब सातो ४8 निपट बन्धु ये वंश: कुजाती ॥ 

(| तात यल कोजे अब सोई १७ अपयश भंग जोन बिधि होई ॥ | 
) नतु माहि हीन होइ यदुर्वशी कह की जग रहे न कुरु झुलवंशी ॥ 


(| यज्ञादिक कारज यश हेतू क$ अवयश पूरि रह्यो भरि सेतू ॥ |` 
| करिय साज संजि समर बहोरी # जेहि संसार धरे नहिं खोरी ॥ 
A | द्र गणा ae य ल्श ~ | 
| ढो०-द्रोण पितामह सजग छे,गहहु हाथ हथियार | 
4 होइनाश यढकल सकल,नत अब वेश हमार ४ 
सन्मुख समर यदुन सन लेह १७ जियत न जान दारकहि देह ॥ |) 
महारथिन निज धनुष चढ़ाये, १8 सजग भये नृप -आयसु पाये ॥ | 

निज दल नृप. संदेश पठावा कै करहु समर हित सकल बनावा ॥ | 
4 घमराज रुल ललि सब भाई 98 सजग ठाढ़भे घंनुष चढ़ाई॥ | 
:] देखि बिदुर भा अनरथ भारी छ आयो धम नरेश पढारी ॥ |; 
९ कहेउ गुप्त यह अनुचित ताता कै उचित तुमहि नहिंशडुअजाता ॥ | 
| बिन शिशुपाल हेतु मख रच्छा $ अपर बीर हरि बघे न इच्छा ॥ |. 


¢] यदुपति सदा करत हित तोरा हैं करत शाउवत अन्ध किशोरा ॥ 

१ सब: बिधिचहत तुम्हार अकाजू $ ताते सजत समर हित साजू ॥ 

4 ईरि तब यज्ञ सफल करेवेहें $ नुप निज चलत विगार केरे ॥ 

र सुनिं अस बचन भीम मनमाना क$ भूप विदुर सब सत्य बखाना ॥ | 
दुष्ट रुप कुरुनाथ स्वभाऊ ऋ हैं Au सब कडु यदुराऊ ॥ 0 
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ज पेठे संदेश द्रोपदी रानी १७ हरि सन समर किये बड़ हानी । 
4 दो०धमराजसुनिसुनिबचन,निजमनकरतबिचार 
4 हरि बियोग इत अयश उत,उर दुख दुसह अपार | 
पुनि धीरज घरि धर्म नरेशा 8 कह्यउ बिदुर मत भन्न उपदेशा ॥ | 
कह सुत धम पितामह पासा $€ नाथ तुम्हार सदा हम दासा ॥ | 
(| अब करि यतन करहु प्रभु साई हैं मख रक्ता अबते कछु होई ॥ । 
4 तुम कुरुपतिहि देहु ससमाई $ जहि न होइ हरिसँग लड़ाई ॥ | 
| भीष्म उवाच । 3 
| कहेउ बात भलि जस मन मोरा क में समुमावा अंध किशोरा ॥ | 
(| असकहि भीष्म तहाँ पणु धारा १७ जई कोपत कुरुनाथ .आुवारा ॥ | 
$ नृपहि पितामह बहु समुमाये १8 संहित समाज धमप आये॥ | 


Ri, कु 


कहत काह - पूत कुरुनायक ४& कहेउ नरेश होइ जेदि लायक ॥ 
अब यह बिमल पितामह बानी ## हमतुम सकल करिय शिरमानी॥ 
कह कुरुनाथ उचित मत एहा 98 समर सरोष त्यागि संदेहा ॥ 


भै 


न्‌ जिन नहिं नेक कानि मनमानी कै दीन उतारि ज्षणकर्मे पानी ॥ 
॥ दो०-नीचहोततौबधउचित,तुल्यसमरअबयोग्य । 
क अपर यतेन कार अयशत, कबई नहाब अरोग्य । 
दी बाहुलीक कह छुनु नृप बानी क सत्य बिबेक धर्म नयसानी॥ | 
ब्‌ जेहि सब बधेउ दनुज कुलटीका कै करब तासु अप कहबन नका ॥ | 
५ जबते भा हरि जन्म पुनीता 9& बधत बली दुष्टन कहे बीता ॥ 
नी को जग मिलहिंतुर्माहसम योधा कै करत समर यदुपतिहि प्रबोधा ॥ 
हरिसन म जे भट . रणकृत भारे कै मानहु मेर प्रथम के Ri ॥ | 
£ तात समुकि परह कुमतिही क सोह न समर तुम्ह यदुपतिही ॥ 
“| चलिडि न विक्रम सहित सहाई छँ नाइक प्राण गँवेही जाई ॥ 
4 चलिंहि चक्र इल मृशल नाना कै हरि हलधर करिहेंघमसाना ॥ । 
१ दो०-तबकहिही पछताइ हम,काह कमारग कीन्ह 
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ताह अवसर हलधर साहत, यदपांत दुशन दान्ह 


ha 


गहे राम हल मूशल हाथा ४8 आगे तेहि पीछे यदुनाथा॥ $ 
चर्म कृपाण गहे कर माही 9 उग्रहप छूटत रिस नाहीं॥ |) 


YN AN 


यादव सात्यकि दुहुँदोशि आवत 9& अस्र गहे बहु यदुपति धावत ॥ 
कृष्ण उवाच । | र; 

कहेउ क्ृपालु धम्म सुत पाहा 9 हम शिशुपाल बध मख माहीं ॥ |: 
यदपि भई यह बात अयोग $$ दोष तुम्हार न दे हें लोग ॥ प 
अब तुम साज साजि मखकरहू $ जनि बिस्मय मनरञ्चक धरहू ॥ | 
b 


नत काज हमह तुम साइ ७ कह(ह बचन कुरु नायक जाइ ॥ 
जो दमघोष सुवन कर अंगू % होइ जो प्रगट करे रण रंग ॥ | 
सृतंक परेड भइ मह ।शशुपाला छह ताहि पठावह भवन. भुवाला ॥ कि 
संग करहु सेनापति जाई % आर्वाह दरड बाधि बरिआई ॥ 


be 


ज नृप दण्ड चेय कह देता $$ पहु निज चर सेन समेता ॥ 
आवहि दण्ड सबन प्रति बाँधी 98 भूप भई यहि बिगत उपाधी॥ b 


दो--घम्नराज सानेहरीबचन कह अछउचितननाथ 
बधबलाइ करि दणड हित पठडय निज जनसाथ 


तासु तनय बध समुझि दुखारी $ पुनियह दंड बिर्पात बड़िभारी ॥ 
कह प्रभु उचित नीति कह बाता झै नुपकई दण्ड बिचारन ताता ॥ |. 


2 
i 


i न 
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# 


निज सेनापति भूप बुलावा $$ कहेउ यथा हारे आयसु पावा ॥ 
आवहु दंड बांधे सब तेरे $ नाइ शिशुपाल सुतन के नेरे ॥ b 
गुप्त कहेड यह हरि नहिं जाना % चेदय राखि रथ कोन पयाना ॥ iN 
माहिष्मती नगर पहुँचाई # लीन्हे डाँडि अपर भुवराई ॥ | 
रः कह शिशुपाल सुतन ते एहू $ हो अदण्ड तुम दंड न देहू ॥ a 
|) 

७ 


4 अपर नरेश करें कोउ भीरा #8 बागे जनावहु धर्मज तीरा ॥ 
असकहि बहुबिधि धीरज दीन्हा क$ आपु गमन हस्तीपुर कीन्हा ॥ 
DACA AC BA) 


हम सब करब सहाय तुम्हारी शह धम. दुहाइ नगर तब झारी ॥ 
ध्र 
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गै दो०-इहाँ तुरत यदुबंश मणि ,आयस॒ दीन कराय 


॥ बाज बिविध निशान घन, सबन दीन बेठाय 
(| याम निशागत यह सब भयऊ ७ पान यडुनाथ महामख ठयऊ ॥ 
जख मख मारग वेदन बरणा ® कान्ह धमसुत सब आचरणा ॥ 
९ भयो तिलक पूर्णाहुति कीन्हा $ छत्र धराय शजपद दीन्हा ॥ 
(| बाजे बिपुलं शंख 'घरियारा $8 भरि धेचुसुख पँवरि दुबारा ॥ 
बिपुल दान पदज बन्दन पाये ४ ऋषियन अशन पान करवाए ॥ 
भे वकशीश याचकन भारी $ शतयोजन. नहि रहउ भिखारी॥ 
श जह तह वारमुली बहु नाची %७ नगर नगरेको भनि माचा ॥ | 
«| कडु दिन सबाइ राखि नरनाहा ४& कारे सतकार समेत उछाहा॥ 
नृपन बिदा हित आयपु माग ७ चलती बार निद अनुराग ॥ 


| 


oS: Fe pm Ti! SE 


2 


| साजि बाजि गज बाहन नाना %% दुर्योधन दल कीन पयाना॥ 
फिर. पॉइनन्दन पहुचाइ क$ उद्धव राम सहित: यदुराई ॥ । 
बाहुलीक. पद पुनि शिर नावा 9& गंगा सुतन ते आशिष पावा ॥ | 
विदुर्राह मिलत नाथ जगताक क$ भटत राम कृष्ण आत नाक ॥ | 
कीन्ह बिदा अति पुलक शरीरा $% गे .सुतधम द्रोण गुरु तीरा ॥ | 
दा०-गरूाहइनायाशरभाटपन,ताहतद्राणकप्रार 


मगमहँ मिलि रविनन्दनहिं, जात भये आगार | 
५ यदुवंशिनः मिलि . धर्म भुवारा  कीन्हेउ अशन अनेक प्रकारा ॥ | 
सकल बहोरि सभा मह आये 9& कोउ बिश्राम. करत सुखपाय ॥ | 


शी कोउ खेलत . बहु पसासारी श खलत कोतुक की बलमारी॥ | 
देखत नृत्य : गान; सुन कोऊ $; कोउ सगयाहित सजत सजोऊ॥ 


छ हरि हलधरः युत धर्म नरेशा कह लालिमन सकुचत कोटिपुरेशा ॥ ¡ 
$ जहि मारग निकसत कुरुचन्दा 8& देखि परत बहु याचक बन्दा ॥ | 
ह आवत: लखिं कुरुनाथ सवारी, क कहि प्रशाश पचारि प्रचारी॥ 


हा नाई ४& करे  धमसुत केरि बह़ाई॥ 
॥/। दुर्यान ए ब आदिकन छु ह त ६ हि 


“क 
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4 काहे न होहि धर्मसुत भारी ४ जिनके तुम समान भण्डारी ॥ 

4 दान कृपाण निपुण सब भाती ४ भूप दशा केसे कहि जाती ॥ 
जासु किंकरन के मन ऐसे ४&७ आपु नरेश होहि धों केसे ॥ 

द[०-र्‌ह्‌ ने जंगसंह रककाड, सब नर धन पद पाव 


| ताल कावकारातावमल,कहडु मनुज कासगाव 
0] कुरुपति धमसुयश साने कानन ४& विदरत हृदय मनहुँ पविबानन ॥ 
4 आति सङुचत जनु अर्वान समाइ »& याहोपेधि कुरुपाति मन्दिर जाई॥ 
१] करत बने नाह काज नसाना ७७ पुनिपानावेगनिजजीवनजाना॥ 
बिभव वक युधाछर करा ४ कुरुपति उर संशय कृत डेरा ॥ 
प्राताइई उठ धमसुत राजा ७ इलधर कृष्ण समंत समाजा ॥ 
4 बैठ सभा मन्दिर महँ जाई है दृतन कही खर्बरे अस आई ॥ 
प्रभु अब नाग नगर भल बसई ४७ अमरावती जानि लघु हँसई ॥ 
अब कोउ रङ्ग न अस याह ग्रामा छह तुम ते हान जासु गृह सामा ॥ 
सबके गृह माए कञ्चन रासी $% दास अनेक अनेकन दासी ॥ 
गज रथ चपल तुरङ्गम छाये ७ गृहगृह जनु हारे धनद बसाये ॥ 


४ दानत्रथसजयाततवजयकरणा, जथधकुरुनाथभुवान 
' | कहाह परस्पर रक त, जिन कान्हा धनपाल 


| ५ धमराज तव दान पताका $ विदित रसातल भूतल नाका ॥ 
| 4 दृतवचन सुनि अति सुख माना ४ बहुरि नरेश करत अनुमाना ॥ 
। ॥ कहत दूत सब जा नाध. मरें के भ तस रङ्ग नागपुर कर ॥ 
शै यहि मान्दर ते जिमि में एका क प्रगट तथा धनवान अनेका ॥ 
नेक कोश मम भयो न खाली #8 दानदशा सानि भूतल हाली ॥ 

|| सी यह द्रव्य कहाँ ते आई हे पूळहु भीमाह भूप बोलाई ॥ 
सुनि नृपवचन पवनसुत हाला $ कहेउ भयो यदुनाथ दयाला ॥ 

३ सत्य तुम्हारि समुझि मन माहीं 98 त्राता अपर देखि कोउ नाही ॥ 


देखि अनाथ दया प्रभु कीन्ही $ राखिलाज करुणानिधि लीन्हीं॥ |) 


> 





SR 


) 
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ना कुरुपति चहत भंगमख कीन्हा ४& कृपासिन्थ सोइ करेन दीन्हा ॥ 


~ 


4 सो०-रहीप्रीति उर छाइ,यदुपति कीकरणीसमुमि 


| 
| 
दै दशा न सी काहेजाइ, जारिपाण विनवत हाशिहि | 
(| जय राधावर हलधर सादर ७ जयाते दयानिधि जय दामोदर! | 
{| जय जय जय बृन्दावन बासी ४& लच्मीपति बैकुण्ठ निवासी ॥ | 
निज जन हेतु सदा तुम त्राता ४७ ममपति राखि जीन तुमजाता ॥ | 
३ हलधर साइत जयातजय जोरी ७ राखेउ लाज दयानाधे सोरा ॥ 
| सुनत बचन कह दोनदयाला $$ रहा तुम्हारे लाज सबकाला ॥ | 
a तुम सराख जे .भूतल राजा ३$ नाइतिनका नप होत शक्काजा॥ 
कह नृप नाथ सुनो गिरधारी 9& एक हदय मम संशय भारी ॥ 
४ चैद्य जाहि निज धाम पठावा % रोष मोहि काहे कारण झावा॥ | 
विदुर बुझाइ कहेंउ मम पाहीं 98 तब संतोष भयो मनाही ॥ | 
दा०-हासबालयदवरासाणा तनाटडाचतथहुनाव 
नात धम्म डर बचत ह, कंस ने राप उर शाव 
म नूप होत अत्न अविचारी % करत न रोष सभय लाखिरारी ॥ 
है| आवत जहाँ निमन्त्रण दोन्ह क$ शत्रु मित्र तह उाचेत न चीन्हे ॥ | 
शी अनाचेत खारे धरत सब लाग्‌ #8 समता तासु कहत बधयाशू॥ 
4] यश हित भूप यज्ञ तुम ठयऊ ७ अयश विलोके क्रोधउर भयऊ॥ 
| तदपि नीच अस जिहि थल पेये $8 करिय विनाश बिचार न लेये ॥ 
| कीन क्षमा तुम अस जियजानी श यह बधयोग अमंगल खानी ॥ [| 


4 सानि नृप धम परम सुख पाये क$ हलधर कृष्ण समेत नहाय ॥ | 
उद्धव सात्याकि राम सहाय £ प्रथम कृष्ण कुन्ती गृह आये ॥ 


अशन पान कारे साहेत समुहा %$ मागो दा चले दल यूहा ॥ ( 
[०-बहुप्रकार रानान ।माल,कुन्ता पद्‌ रारनाय । 


॥ प्रद्यम्नादि कमार जे, मागत सबाह रजाय ह 


॥ चढेसकलानिज निज रथन, चले निशान बजाय £ 
यका कट चतत क्षय च बट च घब ऊ यच व ३ 


ह 


र 
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१ पुर बाहर लग धमेसत, फिरत भये पहुँचाय. 


| 

गये दारकाइ जब यदुराई हेड बैठे सभा धमसुत आइ ॥ $ 
) 

a 


< 


2, ६. 


हे कराइ. धमसुत राज्य सुखारी 9 मुखरुघ जागवत बांधव चारी ॥ 
|| अभिमचुआदि बिलाकि छुमारा श लहत मोदमन धर्म भुवारा ॥ 

दिन बाज चढ़े नरनाथा 95 सुभट समाज चल बहु साथा ॥ 

वारू बन्धु बर चारी $ धाये बन्दी बिरद पुकारी । | 
अभिपनु आदिक साथ कुमारा $$ महिषमती नगरी पशु धारा ॥ ऐ. 
4 आगे मिल्यड चैद्य सुत आई १ कीन्ह अनेक भाँति पहुनाई ॥ | 
(| अभय बाइ कारे ताहि बसाये श कहिअदण्ड नृप निजपुर आये। | 
थमस नरेश जान सब लायक क$ दण्ड पठाइ दोह नर नायक । 


४3-2५ 
> कर किए 
2204 


2 
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ढा०-याडावाधावणलप्रतापचप बसतनागपरपा | 
सबल सहुखाखजासर्गाति, घनदशक्र सकचा | 


इति श्री महामारते समापवणि सबलतिह चोहानभाषाकृते शिशुपालबध 
. युधिष्ठिर यज्ञनाम प्रथमो5ध्यायः॥ १ ॥ 
च 


दो०-जनप्रेजयकहत्रषिकहह, सकलकथाविस्तारि ९ 
परमप्रीति कुछ पाणडवन, नाथ भई किमि रारि [ 
॥ ® 
| hE, 
| 


eres 


कह ऋष खुजु नृप गजपुरवासी क$ कुरु पांडवन चारत सुखरासी 
सुनत हाइ नर घिना प्रयासा ७ [साद कामना सुरपुर वासा | 
आयो दाख धम मख जबते ७ निशिननींदकुरुनार्थाहे तबते ॥ ® 
बन्धु विभव लाख परम उदासा & यतन बिचारत केहिबिधिनासा ॥ रं 
गजपुर दूसार [फरत दाहाई % सुन जरिजात गात कुरुराई ॥ 

इक दिन कुरुपात सचिव बुलाये % शकुनी करण दुशासन आये ॥ (ल 
पूत सबही कुरुकुल दीपा 98 होइ नाश जाह धरम महीपा ॥ ) 
कीन्ह सबन मिलि यहमत ठीका $ जोरि समूह समर अवनीका ॥ (|) 
कीजे सकल बन्धु अब घेरी $ चहुँदिशि घमज भवन गरी ॥ |) 
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नो करण दुशासन नृप मन माना $8 बुद्धिचच्ञ पहेँ कीन्ह पयाना ॥ 
सजय दाख के. कुरुपात आय ®$ कारे सतकार विविध बेठाये ॥ 
म्‌ मात हगचरण घर तब शाशा क$ पावाह मनभावती खशीशा ॥ 
| शकुनी कह्या सुनो महराजा ®$ तुम्हरे सुताहे रोष बढ लाजा॥ | 
ए्डव सभा प्रबल इन देखी श अति बिस्मयवश रूप विशेषी ॥ | 
तह कछु भूप भयो अपमाना $ ताते दुर्योधन दुख माना॥ १ 
हा हात अवज्ञा गजपुर माही ७ भीमकानि मानत कछु नाहीं ॥ + 
एक राज्य मई भे दुइ राजा $ कीन मंत्र यह जानि झकाजा॥ 
ह! दल बटोरि कीजे रण रीती % लीजे धम्म नरेशहिं जीती ॥ |, 


दा०-बधासत्त अरु पत्र सब, थल गरार कार नास 


| 


दुरा काथ लाज शाकल, धाह यतपर बाख 
(| खान मांतहग शकुनी मुखबानी क$ बोले बचन देखि बाइ हानी ॥ 
मंत्र तुम्हार हमाह नाह भावत $ इश राम अस बचन कहावत ॥ 


¢] समर दत्त जिनके मन ऐसे ४ जीते जाहिं पाण्डुखुत केसे ॥ 
जिनके साथ सदा बनवारी छह करिनसकाह रण शक प्रचारा ॥ 


f 

| 

लरिकाइ खेलत नहि हारे # तासु न बिगर्राह बात बिगारे ॥ | 
जीति सकीह को धर्मकुमारा 9 जहँ जगदीश आपु रखबारा ॥ र 
| 

| 

\ 


॥ 


कक न 
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4 उनते समर न पहा ' पारा $ अबसुत जान यह करहु बिचारा। 
धर्मराज अपराध बिहीना % करत तात तुम मंत्र अलीना ॥ 


दो ०-सनि शकुनी बोले बहुरि,भ्प कही भलि बात 


| हाराह जात कान्छ समर, करुपात जानन जात 
पी | शकुनी उवाच। ` | 
छ द्यतकम हम ।निपुणाह रुपात कै पसासार ख्याल अद्भुत गात ॥ 
कपट अक्त भावै मन जोई %& सुनहु नरेश पेरे तब सोई॥ 
sl कपट भेंट पाण्डवन जुलाई $ जीति लेव सब अक्ष खेलाई ॥ 
4 ऐहे धम्मं महीपात आठे % युद्ध जुवा पग धेरै न पाछे॥ 
A AHA 


र्त 


॥ 
॥ 
| 
|; 
0 
|) 
डं 
| 
b 


देश कोश नृप सकल लगाइहि 98 जीति लेव सब रहि नहिं जाइहि॥ 
युद्ध किये पांड नहिं हरि हें $ उन कर कृष्ण पच तब घरि हें ॥ 


जीते ख्याल न बढिहिँ विरोध कै कहि न कोउ अनुचित करि कोधू। 
भूप हमारे मानि शिख लीजे कै अपर बात जनि चित्त धरीजे ॥ 


[० -कपटभेद्‌ करे पापडवन,जीतहु देह निकारि 


एं दान साह भांग बहु, रछ न कणटक धा 
सुन छुरुपाते मन भयो अनंदा 9& जनु चकोर पायो निशि चंदा ॥ 
पान पान शकुना कार बड़ाई छै कर लाग कुरुपत हषाइ॥ 
भल झुणु तात सुप्त कार राख्या कें ममाहत हत तात साइ भाष्यो॥ 
४ नीक लाग मत अन्धनरेशहिं 9& पुनि पुनि शकुनी कह उपदेशहिं॥ 
। ग पूंछहु तात बिदुर पे जाई १७ परमभक्त गुणनिधि मम भाई ॥ 
9 याद्ङुल जामि उद्धव ज्ञानी ७ तिमि कुरुषेश विदुर सज्ञानी ॥ 
] तब छरुनाथ बिदुर गृह आये क$ शकुनि दुशासन संग सोहाये ॥ 
देखि विदुर मन अति अनुरागा $ आसन दीन रजायसु माँगा ॥ 
शकुनो बराण कहउ सब साजा क$ तुम।ह मंत्र पूछत कुरुराजा ॥ 
[०-उनेकछदान्हडावभवाबीध तपजानकर हंख पार 
[नज खवा त कान वरा, कराव जा करतार 


` ¶ विदुर बचन कुरुपतिहि न भाये % तुरत पितामह के गृह आये ॥ 
| करत प्रणाम धरणि धारे शीशा 98 देखि गैगसुत दीन्ह अशीशा ॥ 
(| सत्यत्रत के वेठ समीपा कै कही कथा कोख कुलदीपा ॥ 
भीष्म उवाच। | | 
जो तुम सुत पूळहु मम हीका क करब रहा अस कहब न नीका ॥ 
कै नप सुखबचन चहिय नय लीन्ह क राज्य न रहत ताहि तजि दीन्हें॥ 
शी भल. न रिमाउब इन बातन ते क जीतन उनके उतपातन ते ॥ 
जस .उत्त सुभठ समर महि जीते 98 मख कारज कोन्हे मन चीते ॥ 


असमख यहि कल काहुन कीन्हा क जग उठि गयो याचकन चीन्हा ॥ 
NR बट च्छत३ ६रयर चरम पट रुन 
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न मरेउ न हारे हलधर के मारे $ युग करि जरासंध ते फारे॥ 
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को अस सुभट भयो यहि वंशा ह जासु करिय बहुबार प्रशंशा ॥ ॥ 
दृ०-ज नर सानतजातानज हारमानातासलत | 


~ f~ 


(ावादतकराहेजयञ्जजयतताजताहेयमभाल(शखदत 
| तुम अब तात रहउ चुप साधी $ जनिकीजे करि यतन उपाधी ॥ 
४ यह मत नृप तुम अस ठहरायो ४8 करि सोवत जिमि विंह जगायो॥ १ 
| भीष्म बचन कुरुपति सुनि लीन्हा श नाहिन कछु प्रति उत्तर दीन्हा॥ | 
(| उठि पुनि शकुनी सहित नरेशा $ विष सम लाग अमी उपदेशा ॥ (१ 
| कीन्ह द्रोण कह दण्ड प्रणामा % लहेउ अशीश होइ मन कामा ॥ f 
ग कहि शकुनी सत्र हेतु सुनावा $ द्रोण द्राणक्लुत मर्नाह न झावा॥ 
द्रोण उवांच । ५ 
भरद्वाज सुत यह सुबु राजा % हम तुम्हार शाबित शुभ काजा॥ ® 


आयसु .जासु रमापति करड १$ तासु पराजय समि न परइ ॥ र 


>> 


करहु न सो दुर्योधन राजा श जाहि पीछे बड होत खकाजा ॥ १ 
दा[०-गरूमख बचन नरश खान जानी जनका बात 


शाश नाइ मागा वबंदा, गय जहां रावजात |. 
आदर बहुत तरणिसुत कीन्हा छ रन्त सिंहासन आसन दीन्हा ॥ |. 
कण उवाच । ॥/ 
कहेउ रजायसु होइ नेरेशा १७ प्रभु आगमन मोहिं अन्देशा ॥ |; 
हि. अवसर कुरुपति रुखपा३ छ शकुनी विधिवत कथा सुनाई ॥ ॥ 
शी कह रविसुत नृप सुनु मत मोरा % बोलि लहु सब भूप किशोरा ॥ | 
यम घट कालनिशा नियराई १७ कातिक मास शरद ऋतु पाई ॥ 
/) ललत यूत सकल. संसारा क$ तबहिं बोलइहि पांड कुमारा ॥ 
| लाति नहिं परादि कपट चतुराई 98 यह सलाह रविसुत मनभाई ॥ | 
( दुर्योधन सुनि अति सुख माना कै पुनि पुनि भेटत करत बखाना ॥ 
१ दो.आतरडठिशकुनीकरण,मगकुतवाकविलास | 
१-0... हटाइ हक राउहकराई 


॥ 
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4 आये झुरुपाते निज मखशाला $$ बेठ चित्रसारी नरपाला॥ 


4 आये शकुनी कणं दुशासन 8 करि जोहार बे ठ निज आसन ॥ 


° पूछेहु सबहिं भरत कुलकेतू 98 कहि विस्तार कहेउ सब हेतू ॥ 
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4 सबलाखह कह तब गथ, गाधारा क पास |) 
] शत श्रीमहामारते सबलसिह चो दानमाषाइने डु यो थनं त्रगश्नवणनोनामद्वितोयोऽध्यायः॥।२॥ $ 
शु कोन्ह प्रणाम मातु पद यूपाति $ दे अर्शाश आसन प्रसादत अति॥ + 
५) कहेउ मनोरथ निज नरनायक क कास्य न तात बात बेलायक ॥ | 
गी दोन्ही ईरा तुर्मीह ठकुराई $$ बोठे रहहु निज भवन चुपाई ॥ 

सुत जगजन्म सफल कारेलीजे क बन्धु विरोध कदापि न कीजे ॥ 
हा मातु बचन नृप मनहिं न आये $ भालुमती गृह आप सिधाये ॥ 

शकुनी आदि भवन जिन गये ४७ भूप सेज प्र शोभित भये ॥ 
(| भानुमती ते सकल हवाला $£ कहि पूछेउ कोख कुल पाला ॥ 
॥ जोरि युगलकर कौरव रानी ४ कहेउ नाथ सुनिये मम बानी ॥ 
| किय न बन्छु विरोध बलीते क सजग भये पुनि जाहि न जीते ॥ 

दो०'नांह भाये रानी बचन,निजबल कहेउ भुवार 
१0२ 


होत प्रात आये समा, हुने निशान अपार 


he & ७७ 


चरवर बहु कुरुनाथ पठाये 98 बोलि बोलि सब भाइन लाये ॥ 


6 


® 


सकल बन्धु आये तिहि तीरा 98 लषण कुँवर आदिक भे भीरा ॥ 
| नाइ नाइ शेर नृपहि जोहारी कै जह तहे सोहत हैं भट भारी ॥ 
| प्रति पर्वेरिन दखानि समाजा $ विपुल विभव राजत कुरुराजा ॥ 


५७ 


हरू हलाह रने कउहन कन जा गनकेर३ 


[0 


निज निज मंत्र न राखहु गो३ 88 सबमिलि करहु करब हम सोई ॥ 
प्रथम मत्र जो शकुनि बखाना 9& ठीक नीक सबके मनमाना ॥ 


दो०-एकछन्र कीजिय धरणि,दे पाण्डव बनवास 
बन कह्या मतठीक यह,कुरुपति हृदय हुलास 

` बिकणे उवाच। 
4 विकर्णं कह्यउ जोरि कर दोऊ $ नाथ अयशभाजन जनि होऊ ॥. (0 
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जिन्ह कीन्हेउ बश त्रिभुवन नाहा 9& जग दुलभ प्रभुताकह काहा ॥ |: 
डी रक्तक जासु रमापति राजे $ तासु कहिय किहिभौति पराजे ॥ ॥ 
[वनाथ कही अस वाना ७ सुबु मम बचन बडु सज्ञाना ॥ 
पांड जीति सके किन काइ श कहहु शेष काज वश साई ॥ 
जाके शीश घरी सब धरणी % पांडव को कातेक है करणी ॥ 
शेष दिनेश जाहि किन जीते $ विजय न एक धम्मसुत हीत ॥ 
सकल कहाई सो बचन प्रमाना ७ एक कहाहे काज जाने काना ॥ 


अस कुरुनाथ कहेउ सुसक्याई ७ दुश्शासन बोल्या ।शरनाई ॥ 
दा ०-नाथ काजय बात थह, सत्य खत्य नत जार 


में अनचर करिहों सकल, कहुपति आयसु तोर 
बंधु बचन सुने नृप सुखपाये # शिल्पकार बहु तुरत बालाय ॥ 
जाय सजहु तुम सदान सुहाइ क देखत जाइ चांकेत सुरराइ ॥ 
“| तब लागि रचना रचहुँ सँवारी #९ द्यृतादिवस जब आव दिवारी ॥ 
गा सब थवई नरनाह पठाये 9 अनुचरसाथ विपुल. तिन पाये॥ 

लोक काष्ठकर सुनि सुनि आवहि श रचाहे सभा नृप आयछु पावाह॥ 
4 सात मास मह कारे निपुणाई % दोन्ही मनहु नवीन बनाई ॥ 
दुर्योधन नृप सभा निहारी १ बेठाह दिनप्रति हाइ सुखारी ॥ 
4 सुन्दर मास दमोदर आवा ७७ कालानेशाथल अति नियरावा॥ 
शकुनी करणहिं पूछ नरेशा क पत्र पठाइ दिये प्रतिदेशा॥ 


दा०-कार्नानशाजागरणाहत,सवहु सब भुवराइ 


दात खल खलहु इह।, करइ सभा मस थाइ 

खेलब हम अरु धर्म कुमारा $ देसहु आय सकल सरदारा ॥ | 
दुर्योधन. कर आयस पाई शै गजपुर सब आये भुवराई ॥ | 
५] सुखद शिबिर पाये सब काइ क$ बहु सत्कार करत नरनाइ॥ | 
ह, कुरुनन्दन तत्र बिदुर बुलाये १6 जाहु घगपई काहे पठवाय ॥ 


शी गृह विदुर सिधाये %& तुरँग सवार साथ शत धाये॥ 
| Mb क पिदर पय 


क kes 


॥ 


Cd 


॥ 


पन न काका 


कक? 





DT क्ट ह टा आट काटा 3 सपक $ म | "उद 2022 नपा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CTR DR WRC RCT ROLE, 
१४ $ सभापवे श ९०५ 


चपल तुरंगम बिदुर सवारा ७ जात चले पाण्डव दरारा ॥ i 


स्ट 





वद्र आगमन सान सुख पाये ४ आग मिलन धम सुत्‌ याये ॥ 
हार सभा लेगयो आवारा 9 सादर सिंहासन बेठारा ॥ i 
पुनि पुनि भूप रजायसु मॉगत $ प्रीति बिलोकि विदुर अनुरागत ॥ 9 


॥४ 


बिदुर उवाच । 
[०-हदथाबचारत नखाशखत,कारबकासातपाच 


ू 
॥ छुरहुट झढगालत. नाहित शाल खकांच र 
कि 


ts 


हु तात मम्‌ झागम काजा ७ तुमाइ बालावत हे कुरुराजा ॥ 
न्‌ कारें कहेउ संदेशा ७ आये मम गृह विपुल नरशा ॥ 
स्त हम साजि उचाह $ सो तुमह आवहु नरनाहू ॥ ७ 
निशि जागहु आई $ देखहु मम समाज समुदाई॥ |. 
पर नरेश शुक्त सुचु बाता कै कुरुपतिके मनहे' छल ताता ॥ $ 
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शकुनी करणहिं सहित दुशासन & चाहत तुमकह देश निकासन॥ |) 
यहे मनोरथ जीवन यूपा % कह कहेउ यह भद न भूपा ॥ ७. 
तुर्माह परम प्रिय जानि सुनावा $ करहु भूप जो बनाइ बनावा ॥ i 


कहत भये अस धमज राई ७ सुनहु साचव भीमादिक भाइ ॥ | 
कुरुपति के इषो भे भारी ७ हम कह जीतन कहत इकारी ॥ पि 


बिके 


दो ०-युद्ध जवाँबश होत नाह,भ्रात्ता करहु बिचार 


4 


१४ 
हात तासुजय तात सन जाह सहाय करतार [| 
यह कुरुपति भलि बात बिवारी ७ मानत जीति न जानत हारा ॥ ४: 


[4 


बिदुर बिचारि कहो मोहिं पाही. १७. का समुझत कुरुपति मन माही ॥ 


बोले बिदुर कही भलि बाता 98. हम यह भद न जानत ताता ॥ ( 
कह्यउ भीम मतिभरम करुशऊ ७ सोकाम जानाह भाव कुमाउ ॥ कि 
चलहु भूप अभ करहु तयारी % खालय नृप गृह पसातारा ॥ क 
उन श्रमकरि सब भूप बुलाये श कोतुक देखन त रप आय ॥ 


जो न नरेश चलो तुम काली 9& कुरुपति होइ मनोरथ खाली ॥ 
दन रूमहानट रइहररुरुउ हन रूउह रहर रूपा कस्य 
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भाम बचन सबक मन भाय ७& भूप प्रात गज बाज सजाये॥ 
गय वितान पटल लाद आगे ७ पटह धेनुसुख बाजन लागे ॥ 


| सा०-'नकर नगार बाज, बाले विरद पयान क॑ 


प गराज 3० गजराज, हयर हासत धहरात रथ 
4] बिदुर समेत चढ़े नृप हाथी 98 चलत भये भीमादिक साथी ॥ 
४ उठे निशान चले नरनायक $5 धाये विपुल चह्टादाश पायक ॥ 
«| तुरगारुढ्‌ नंगिनि करबालहि 96 गहिकर घेरि चले नरपालहि ॥ 
| कुरुपात सुन्यो धमंसुत आये $6 आतुर लषण कुमार प्रठाये ॥ 
| उलका प्रद दुशासन साथा 98 नायो धर्मराज पद माथा॥ 
॥ ९ अशाश नुप धम समोदा $ बेठारउे ङुरुपति छुत गोदा ॥ 
4 उफामाल दान्ह पहिरा३ केह दियो विविध पकवान मिठाई ॥ 
॥| कान्ह विदा ऊरुनाथ कुमारा क$ आप वितान बीच पणशुधारा॥ | 


दा०-ताह अवसर आवत भया,धमराज रानेवास 


त्याग त्याग परपालका, भीतर गई खवास ' 


4| लषण समेत विदुर इत आई $8 सकलकथा कुरुपतिह सुनाई॥ | 
{ कुरु रांनवास सबन सुधि पाई $ मिलत' दुपदतनया कह आई ॥ 


१ 


% 


2 


) 


सान आवत दुयाधन रानी % चली मिलन हित सकल सयानी॥ 
ताज नखाहन सत्र रानेवासा % मिली द्रोपदी सहित हुलासा ॥ 
|| कारे सर्बांगाधे सब कह सतकारा 9 भाति अनेक भई जवनारा ॥ 
0 इस्पात बन्चुन को सब नारी 88 निजानिज भवनगमनङृत भारी॥ 
4 चलन चहउ दुयांधन रानी % दुपदसुता राखेउ गहिपानी ॥ 
करन वम्मछुत क पहुनाई २ भूरे वस्तु कुरुनाथ पठाई ॥ 
अशन पान कार धमज राजा श लानबालादेज साधु समाजा ॥ 
घेठ युधिष्ठिर भाइन लेके ४8 बिप्रन सहित सुआसन देके ॥ 


| दुपदसुता अरु पाण्डव रानी % साहाई पटल कपाट सयानी ॥ 


` भ लग्यो पुराण सुनन तब भूपा क हारे को कथा रसाल अनूपा। 
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[० -हारकाकथारखाल,कह्नलगाद्जावढ्षव्र 


नतं ध लाह्याल, जह तेह दरवाना खड 
[ राय दुर्योधन निरयस % संजय ते तब कहत भयो अस ॥ 
॥ अव तुम जाहु पांडुसुत ठाई $ भा शकुनीकर मन्त्र सहाइ ॥ 
( कहे घमसुत ते समुझाइ $ प्रात दूत खेलाहे इत आइ॥ 
(| सुनि संजय उठि तुरत सिधाये हैं आतुर घभराय पह आये ॥ 
१ भूप समीप लीन बेठाई % तब संजय बोलेउ रुखपाई॥ 
(| तुमाहे भात झरुनाथ बोलावा ४& छत कर्मे हित साज सजावा ॥ 


| कहेउ भूप संजय छुनु बाना क$ मिंलब प्रातसबकर्ह हम आना ॥ 
नि संजय उठि आतुर आये कहि धम बचन कुरुपातिहि सुनाये ॥ 


| 
| नहु भप संजय कद्यो यह कह धर्मज राइ 
4 स्वजनसहित कुरूपतिहिमें, प्रात मेंटिहों आइ 
१ सबलसिंह संजय बचन, साते कौरव कलनाथ 
; [त भयो विश्राम थल, यबती इन्दन साथ 
| 


इति श्रोमहामारते सवापव साषाङृते तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 


८ ८2 १७) 
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‘SS 
प्त व्क कल नाना 


तेहि रात्रेकर भया विहाना छह पाइव गए द्रोण अस्थाना ॥ 
१ सङ्ग भूमि सुर साधु समाजा 9& नमत द्रोणपद पांडव राजा ॥ 
परत दण्डबत धमज चीन्हा ७ द्रोण उठाय लाइ उर लान्हा ॥ 


b 


TESTE 


NN १0 उक 


पाइ अशीष भाटे सब भाई 5४ मले द्रोणनन्दन पुन आइ ॥ 
पूंछी कुशल प्रश्‍न नप आछे % तब कुरुकहा कुशल सब पाचे ॥ १ 
a कहहु कुशल सब धर्म कुमारा ७ बोले बचन भूप तिसारा ॥ |: 
नाथ कुशल सबबाधे अनुगामी क$ तब अशाश मा २ शिर जाभा॥ b 
। [गी बिदा भूप शिर नायो कै तुरत पितामहके गृह आयो ॥ 
” |, प्रशि चरण नृप दे करजोरा क लखि हरषे मन गंग किशोरा ॥ ॥. 
| भीषम उवाच । \ 
दो ०-पुत्र युधिष्ठिर भद्र बत,होइसीआशिषदीन्ह ४ र 
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PO YHOO आग 
4 करणाकुरुपातकाससामः स्जलनथयनकछकान्ह 
| बहेउ युगल तन प्रेम प्रवाहा छै आयपु मागि चले नरनाहा ॥ 
4 बुद्धिचछ्चु के मन्दिर आये २ पितुभ्राता पद शीश नवाय ॥ 
(| धर्म आगमन सुनि सुख पाये क$ परम प्रात मातग उर लाय ॥ 
| परत चरण लखि पाची भाई 56 बरस सूप लिये उर्लाइ॥ 
रहे भूप तेहि थल घरि चारी १ करत प्रीति मति इग बेठारी ॥ 
उठि धर्मज नाये पद शीशा ® विदाकीन नुप दिये अशीशा ॥ 


9 
) 
| 
i 
॥ 
चले समाज समेत आवारा छह कुरुपति के मन्दिर पशु धारा ॥ | 
॥ 
|) 
| 
५ 
॥ 
। 


भनि 


ke 


आवत देखि घम नरनाथा 95 उठ भूप भट यूथप साथा ॥ 
मिलि अनेक विधि करिसतकारा छै कुशल पूछि आसन बेठारा ॥ 


छ दो०भैटि भलीविधि युगलनप,दहुखादर बहुभाइ 
धर्मराज देखेड बहुरि, रविनन्दून गुह आइ 


रविसुत सुनेउ धमंसुत आये 98 बिसासेन कह तुरत पठाये॥ 
आगे मिलत चरण गहि रहेऊ ३ चिरंजीव अधरम आरि कहेऊ॥ 


727 


2S 


2 सुत समेत रविसुत पह आये ७ मिलत परस्पर चष जलदाय ॥ 
4 कुशल प्रश्‍न पूछत मदु बानी 9& गये अंगारम्रती जह रानी ॥ 
धर्महि देखि रानि सुख भरेऊ $ भीमादिक ्रातन आदरेऊ ॥ 
| लखि सतकार विपुल सुख पाये $ आतुर भूप विदुर गृह आये ॥ 
मिले कृपहिं नृप अतिहि तेर 9& आवत भये बहुरि नुप ड२॥ 
९ खान पान करि पति जगतीके # पुनि सोहे सिंहासन नीके॥ | 
| रही तंबूरन की ध्वन माची £? बाखधु बहु इन्दन नाची॥ 


4 दो०-करनहास्यभीमादेसब, लखिअप्सराललाम 


| यहि प्रकार आनंदते, विगत भई निशि याम 


तेहि अवसर संजय तेह आये क$ ले संदेश कुरुनाथ पठाये ॥ 
| भू ललन अक्त चलहुँ तप आजू क$ तुर्माह बुलावत काख राजू | | 


न भूप सुनि लीन्हा श नाहह ताकर प्रति उत्तर दोन्हा ॥ 
ता a 


9 
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विप्रबृन्द ताहे अवसर आय ३ प्रथम भूप उाठे शीश नवाये॥ 
दीन्हें सबन यथोचित आसन कै बहरे आप बेठे सिंहासन ॥ 
गायक नत्तक बदन दुराइ ७ रहे चुपाइ भूप रुख पाई ॥ 
द्‌ ऋचा दिज. वन्दन गाये ७ सान वशप्रेम सभा मनभाये ॥ 
गावाह विदुष सकल गुण पूर छह विबध प्रकार बजाइ तबूरे ॥ 
हातांहे प्रात धमं के जाये % गंधारी गृह आतुर आय॥ 
कोन्ह प्रणाम भूप सब भाइ ७ दोन्ह अशीश मातु सुखदाई ॥ 
०-ढुा छ ब्रन्ड [वशाल,दान्छसच अनक धार 
<« टपाल, खाचव सखो भाइन साहंत 
यंक ।वेशजत रानी $ जनु सोहत केलास भवानी ॥ 
नाइ रजायसु मागा क$ बदि मातुपद आति अनुरागा ॥ 
( आति बल इर्नम्दनके भाई बैंड सबके भवन धमेघुत जाई॥ 

टत सर्बाइ गय [दिन चारी ४७ आई कालानेशा भयकारी ॥ 
दीपक श्राद्ध धम्मसुत कीन्हा शै विपुल द्रव्य महिदेवन दीन्हा ॥ 
कीन्हेउ श्राद्ध बुद्धिहग एका 5% घरि दीन्हें मणिदीप अनेका ॥ 
गजपुर प्रकटि रही उजियारी 9 भयोविनाश निशा तम भारी ॥ 
दा०-जात नया ताशा समय सभा भवन करुनाथ 


विकरण दुश्शासन करण, सबल शकूनी साथ 
देयो किकरन डारि गलीचा ७ अडत बसन पर बिच बोचा ॥ 
बेठि गयो कुरुनायक जाई % आवन लगे नृपति समुदाई ॥ 
| बाहलीक गंगासुत आये भूरिश्रवा बृषसेन सुहाये ॥ 
(| युद्धामन्यु अलम्बु उलूका % मगहय बन्धु चतुर आहिमुका ॥ |. 
4 सोमदत्त शाशाविन्द॒ सुवेशा %& सेंधवर्पारेत अरु शल्य नरेशा ॥ |) 
आइ गये नृप तीस हजारा # रहत सदां जे कुरु दरारा ॥ 
| करहि वकालाते निज महि हेतू ऋँ अचल कर्हि कोख कुलकेतू ॥ | 


१ आये समा वकील घनेरे # जे हित करत नरेशन केरे ॥ ४ 
न न न न रु ३७ 
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श कोख नायक के शत भाई १७ आये साथ सुभट समुदाई ॥ 
| सा०-ताहअवसरगआइ,वतपाणागणगर्णानपुण | 
॥ दीन सबन बेठाइ, यथा डाचित आसन सबन | 
4 दो०-द्रोणकृपाभीषमकरण,आवतलाखिकुरुनाथ 
सहित सभा संभ्रम उठे, बंठारे गहि हाथ, 
न्‌ जाये बहु मतंग पुखासी $$ साचिव महाजन जे शुणशसी ॥ f 

| सबहि ` नरेश कीन्ह सतकारा 98 आवत देखे द्रोण छुमारा ॥ 
करि आदर अनेक नरनाइ 98 कहेउ धमसुत पर्ह तुम जाइ ॥ | 
बेत पाणि तब खबरि जनावत # सहित समाज युविष्ठि आवत ॥ |, 
छ तब लग धम्मराज पणुधारा ७ जह तहँ नप बहु करत जोहारा ॥ ॥ 
मिल अग्र आतुर दुर्योधन % बेठारे करि विविध प्रबोधन ॥ 
अति प्रताप कुन्ती के बालक ४ सोहत सभा प्रजा प्रति पालक ॥/ 
शी तेहि अवसर कुरुपाति रुखपाये % पंसासारि दुश्शासन लाये ॥ | 
ॐ दोन्ही घरि अजातरिपु आगे $ करगाहि भीम विलोकन लागे ॥ | 
सो कुरुपति निज हाथ डसाई कैश लिये धर्भसुत अच उठाई ॥ i 
४ करके अशभ नयन भुजबाये १७ उर थरहरेउ चीक भइ दार्ये ॥ : 
6 
b 
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4 सो०-दिये घमंसुत डारि,परेड न पॉसा जो कहेड 
खकनी लीन्ह सँभारि,फकेउ कहि नहि पव परेड. 


ks 


छ) 


कि | ~ ~ च 
$ धर्मराज पासा महि मारे १8 बोले बचन नयन रतनारे॥ 
खेल हमार अहे कुरुपाते ते #-शकुनीते खेलाह केहि मतिसे ॥ 
कहहु कुमंत्र लागि श्रुतिमाहीं # युद्ध जुवाँ लायक तुम नाही ॥ 


|) 


॥ 
| 


क शकुनी लज्जित निपट सभामा 98 कुरुपाति हृदय रोष तब जामा ॥ f 
$ हृदय रोष ऊपर छल - कोन्हा क$ विईसि राइ प्रतिउत्तर दीन्हा ॥ 


& हम शकुनी कह नप: बेठारा % यामें कछु न अकाज तुम्हारा॥ र 
| शक्रनी हारहिं सो इम देही १8 अंगीकार जीति करि लेही ॥ 
दक ब च पाय च चय स च ज ऐ 
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हम हार शकुनी के हारे #ह बाड़ अनुचित नृपज्ञान विचारे ॥ 
जो निज दान भूप तुम जानो क$ निजार्ककर तुमह कोउ आना ॥ 


सो०-हम् खेलब तव साथ होइ नोत सब भाँति जो i 
कह्यो वचन करूनाथ, शकनी तो शिरमोर मम | 
रहु भार निज शीश, बेठारह किन साहनी 
हमहि न ओलि सहीश, में खेलब नप परसिपहें 
।०-धंराज सन भीम तब, कहन लगे करजोर 


लं छ जवी न॑ खीलंय, सीनथ [बनती सार 
नरेश कीजे निज राजू & शकुनी त खालय काह काजू ॥ 
हित भीमसेन के बानी $$ युगल बन्धु पारथ मनमानी ॥ 
जत सकल धम महराजाह $ भीष्मादिकसब साहेतसमाजहि॥ 
जान पासा अब धम चलावाह कह बाम विधाता कडु नाह भावाह॥ 

नहार को सकत पमटाइ % बाले धमराज सुबु भाइ॥ 

| यह बालत कुरुपात बाता ७ छलावहान लागत माह ताता ॥ 
त्तत्री धम काळ हम काठे ७ युद्ध जुवा पण परइ न पाठे ॥ 
इक दिशि काल प्रचाराई जबहू ७ चात्र धम धारसुरिय न तबहू ॥ 


तिहि मा फिर आपुसिकर बीचू ७ पाळे पॉव धरे सो नीचू ॥ 
दा०-अख काह धम नरश तब.पाखा शान उठाय 
दशा खकटा काठन ह, [नपट रहा नयराय 


मंद वषे पतिगत बल भयऊ $ रवि कुदृष्टि सुरति थल गय ॥ |. 
सब ग्रह अशुभ परे थलही थल १8 बषत वष त्रयोदश निषत ॥ |) 


॥ 
॥४ 
|) 
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कर्हि विदुष जन नृपहिं शरिष्टा $ महाराज दिन तुम्हि अरिष्टा ॥ 
जब अस बचन सुर्नाह कुरुनायक $ लागाह हृदय काठन जचुसायक ॥ 
भावीवश नप मनहिं न भाये कह भाषि दावे निज अक्ष चलाये ॥ 


पुनि शकुनी कर लीन उठाई श कहेउ करण झुरुपति रुखपाई ॥ ॥ 
छस रू हट हव्यस्य कबल रु 
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| पमज उवा न बड़ श्रम काज ® पासा में कछु होइ बदीजे॥ 
काढू कण्ठत गज माणमाला % सा धारे दान धम महिपाला ॥ 
कारत माल माण ङुरुपात राखा $ पासा चलन लग बल भाखी ॥ 
कपट अच शकुनी सम्भारे छह कहत परत सोइ बिनीह विवारे॥ 
हात जीत कुरुनायक केरी 9 हार धमज बस्तु घनेरी॥ 


दो--ताही समय बुलाइयो, निज कुरुनाथ दिवान 


आया आयस सान साइ, परम प्रपच ।नंधान 
हारि जाते जो होइ हमारी ४8 सो तुम सकल लिख्पो सम्भारी ॥ 
आयसु दान्देउ कुरुपात जाई देह लागेउ करन शूदरपति सोई॥ | 
जे धमकॉष गम्भीरा ७ जीति लिये मुक्ता भाणे हीरा ॥ | 
| मोती रतन जवाहिर जता १3 मुगा केचन कोश समेता ॥ 
"| शकुनी कपट अक्ष बल जीते छ चित्र भ्रम भ थमज सुखबीते ॥ | 
| जीति बस्तु धमज गृह राखी ३ बोलीह बिकल भूपर्पाति साखी ॥ 
शकुना पान पुन अक्ष चलाये 9 जीत देखि कुराण झुखपाये ॥ | 
पराई न धमराज के पासे ७ चकित लोग सब दाखि तमासे ॥ 
आदि बरांदे लोह अरु चादी ३ रहउ न शेष ताम्र कोशादी॥ | 
द्र्य जो होति धातु षट दाइ क रहेउ न धमराज गृह काइ॥ 
दो>-शकुनीअच्तसँमारिके,फिरिलीन्हेउनिजहाथ | 
कपट भद मह दच्च अत, पक्त धर करूनांथ 
१ अष्टघातु आयुष - भयकारे क ्षणमईं सकल धर्महुत हारे ॥ ६ 
तरकश कवच धनुष दस्ताना 98 चम त्रिशूल कटार कृपाना॥ _ 
| शक्ति कराल अख सब चीन ४७ पृथक पृथक धारे धमज दीन्हें॥ 
द a तजे अच शकुनी ळलकारी && याहि बिधि गयो ध्म सतहारी ॥ 
बाढेड रोष धमसुत अगा ®$ धरउ सकल दल नुप चतुरंगा ॥ 
` “ तब शकनी दल .अक्ष चलाये 98 कारे कागज जात लिखाये॥ | 
धरऊ महिषगण - गाई ४€ जीते शकुनी अन्न चलांइ॥ 
hr TC I Me जल 


टाळ” 
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व्याप्र कुरंग शृगाल शशादी शै कानन नर वानर चित्तादी ॥ 
पक्षी बहु विचित्र बहु भाती % रंग रंग के अगणित जाती ॥ 
कनक ।पजग सोहाह पाती ७ लाख शोभा भारती भुलाता॥ 
दु०-च पथा[यखचन्‌चरखकल ,सव(हखगमस गहनद्‌ 


यथं नाल काह वब्धंखत, धर [वगत आनन्द 
करते शकान अक्त जब डार ७ धम हारे सब लोग पुकार ॥ 
वाहन रथ |शावेका सुख पाला $$ उट माहेष अरु सकट विशाला ॥ 
यक यक भिन्न । भन्न धारे दीन्हे क$ शकुना जाति कपल लीन्हे ॥ 
नेरेश तुरंगम सामा $. कहेउ पृथक शालाप्रति नामा ॥ 
प्रकार घरि धर्मज बाजी ४७ हारे सकल तुरंगम ताजी॥ 
जपन सब भाति बनाऊ $ रोम रोम हरषे कुरु राऊ॥ 
नयन बास शुज फरके 9 भयबश अग धकाधक धरके ॥ 
उ न चेत भयो मति भगा कै घरेउ . धमसुत यूथ .मतंगा ॥ 


~ 


देश देश जहुँ मत्त समाजा $ घरेउ दोव प्रति धर्मज राजा ॥ 


दो--पाँसा शकनी पाणि गहि देत भामे जब डारि 


करत कलाहइल लोग सब निज निज दांव प॒कारि 


रि धर्मराज सब सवा & शकुती अक्ष लइ सहगवा 
रहत सदा ज भूपाते संगा ४ शष रहे त सकल. मतगा। 


| 
| 
पृथक पृथक काहि भूपाति नामा 9& धरेउ नरेश जिनहिं विधामा ॥ 
| 
| 
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छुट अक्त शकुनी कर तेरे ४ भइ शिर हारि धमसुत केरे। 
चकित लोग सब देखि तमासा $& कहें न परत धमसुत पासा । 
पुनि पुनि परत-दाँव कुरुपाति को ४& को जाने परमेश्वर गति को ॥ 
सुनिकर  सरुष धर्मसुत पाहीं ४6 बाहुलीक आदिक पिताहीं ॥ 
शकुनी - पाण्डव सुताह प्रचारा क$ लीन जात भोजन भडारा ॥ 
५ कंचन आदि जडित मणिभाजन £ हारे सकल. धर्म महराजन ॥ 

सार बसन काश ग हार, रग रगक आत सभग 
२४6 राउहक राउह नर रूउहन रहका राहु दान पड क्र चर 


हद यय क यह सकल य्य फ &ल्‍ल्तचछइ६पच्ट 
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न दीन्हे पॉसा डारि, शकुनी सांचे कपट के 
॥ दो-देश दशक पाणडवन, देत भप अवनीश 
सकल पत्र धारे दव पर्‌, ढोन्हुउ घम्म महीश 


शकुनी पासा तमकि चलाये $ कुरुपति जयतिनिशानदिवाये ॥ 
बोलि लिये तब धावन चारी छ डिरज दुमत्त दुमुख दुद्धारी ॥ 
कहेउ कि हम जीते नृप हारी % जे नहिं मानत आनि हमारी ॥ 
विहीन धर्म महिपार्लाई ४७ ज न डरत सपनेहु रणकारलाह ॥ 
ते अब सहज जीति हम पाये 9& बिन प्रयास बिधि ताप बुझाय ॥ 
पठवहु बोलि सहज नरनाइू ७७ आवाह नाह सेनासाज जाइ ॥ 
(| देह दंड नत आनहु बाँधा १ देश देश प्रात करहु उपाधा ॥ 

दंड चतुर गुण दश गए लहु $$ मिलाहन ताहे ममशासन दहु ॥ 
दुर्योधन कर आयसु पाये १% निर्जानिज कारज सकल संधाय | 


ग्रश्वारुृढ्ु अनेक . बुलाये क$ देश देश लाख पत्र पठाय ॥ | 
डे मिलहुञआइआतुरनिपट,त्यागि सकलसंदेह 


दे 

हु दणड करुभपाताह, नत जहा यस गह | 
कहुँ वीर धीर नृप जाना ४8 साजि विकट दल कीन्ह पयाना॥ ! 
नते बैर भाव अधिकाई ४8 करि उपाय तहँ करे लराइ॥ | 
हुँ पांड सुवन बल पाई १ कीन अवज्ञा जाहि सुधि आई ॥ | 
| कराहे उपाधि तासु सँग नाना % जाहेविधि होय ताप अपमाना॥ 
५] दण्ड चतुर गुण शतगुए लहा % लाख बल हान साग तब दहा ॥ | 

काहँहि बाँध लाह करें संगा छ काइह कराह समर मह भंगा ॥ 

४ यह कुरुपति अतिशय सुख पावा # दुदशर्नाह बहोरि बुलावा॥ 

तात सजहु तुम दल चतुरगा १७ लहु घार भट यूथप संगा॥ 
|] महिषमता नगरा कह जाई क धार आनहुनाशचर समुदाइ ॥ | 
ज शिशुपाल सुवन विख्याता १& किये दुंडबिन शु अजाता ॥ 
| 


4 दो-दंड बाँधि लाजे उचित,काज अवास पथान 
"हन्छ च्यवत फतह य चह च फत रब 20४० 
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॥ साज ढल ढदुशन चल, बाजन लग निशान | 


(| देखि युधिष्ठिर आति दुख पावा # दुर्योधन ते बचन सुनावा ॥ |, 
4 नीति नरेशन को अप्त होई कै जो जस दण्ड उचित सो देई ॥ 
हम अदण्ड कृत सुत [शिशुपाला ७ तुम पठये दल आते बिकराला ॥ $ 
जो हे है महि दीन हमारी & तुम ते ना पाइ भिखियारी ॥ 
मखमंह गयो तालु पितुमारा % किये दरडाबेनु युगल कुमारा ॥ 
तुमाह उांचत हं यह मतिमता ४७ लहु दण्ड जानि वष प्रयता ॥ | 
यह प्रातेपालहु बात हमारी कह मन भावाहे तस करहु अगारी ॥ 
तुमाह नरेश उाचत यह बाता ७ बार बार कह शज्ञु अजाता ॥ 


७५ 


सा०-थम्धराज क नन, सान बाल कुरनाथ तन 


हम डा[चते थह हन, कार्र्य ढणडानन चयछत 
अवनी प्राते झदणड करि देहीं $ हमतजि राज्य कमंडलु लेहीं ॥ 
तवमुख कहत बनत यह बाता % अपर न काहुह सुनत खुहाता॥ 
धभराज ख़ान कुरुपांते बाना 9 ग जारगात तेज बल हाना ॥ 
भाम संन फरके भुजदण्डा ७ अधर फरहरत रोष प्रचण्डा ॥ 
पारथ भया विलोचन लाला ७ आंखल अनथक धम भुवाला ॥ 
नाईं न समय रोष कर भ्राता ७ काम समुझ मुरख अज्ञाता ॥ 
परम सुजान चतुर जे वीरा & समय विचारि धरे मन धीरा ॥ 
जाहि अभय हम दान बसाई क$ अब तापर दारुण भय भाइ ॥ 
सकल हारि कर मोहि न शोचू $ जस यह परेउ परम संकोच ॥ 
निजनथननलाखप्ताहं,हातदखहुदखानपटल।शस 
तात न ताह।बाधसाह, समय जान धारजधरहु 
शपथ हमार हजार यख वनजान कारथयथह्‌ 


त्यागइ सकल [बचार, तात भय पमान कर 


| तब बोले सहदेव सभागे % का देखो देखिहो अब आगे ॥ 


अब ते भूप ख्यालताजि दीजे % रक्षत प्राण भवन मग लीजे ॥ 
कदन कव्य 


So, 


छि 
८ 
डर 
4 
न 
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ह घ.  शमामालभाषाकी | 
“| नत दुर्योधन नप आति नाचू क$ मारा समाइ बुलाय कुमीचू॥ | 
॥ नहि सहदेव बत्रन मन भाये 98 धमराज कर अक्ष उठाये॥ 

भीम बहार कहेउ सुन भ्राता 8 चारियाम यामान राहिजाता ॥ 
4 याम सपाद दिवस चढ़ि जाई $ अब अवसर नप चलिय नहाई ॥ 

भीम बचन सुनि कह कुरुराजा $ शकुनी ते भागे बढि लाजा ॥ | 
| प्रथम हीन करि चहत न खेले $€ तासु संग बढि हास पडले ॥ | 
| कुन्ती सुत सुनि अति दुख पाये कश राखि द्वि बड़ अक्ष चलाये ॥ | 


0 सा--पर न धमज त्त, शकना लान डठाथ कर 
| कपट भेद महँ दक्ष, पानि पासा फेंको चहत 
4 दो०:धम्मराज निज राज्यसब,धरि दान्दयकदाय | 
जीतिलीन्ह शकुनी सकल, बिनश्रम कपरउपाय | 
सो--धरनलगे नरदेव. राज्य खकलाचितश्चश्रबसां | 
कहि दीन्हेउ सहदेव, चारि वरण ब्राह्मण बिना | 


ब्राह्मण कहह जाह काम हारे छै सब प्रकार शिर मोर हमार ॥ 
लखि सहदेव केरे चतुराई क$ बिहेसि रहे कुरुनाथ जुपाई॥ | 
a राज्य जीति कुरुनायक लोन्ही शै गहगह जयीत दुंदुभी दीन्ही ॥ ' 
J] कपट बितान शेष जे रहेछ ४8 सो धरि बहुरि धमपुत कहेऊ॥ | 
संहित समाज धरे सहदेऊ # शकुनी जीते छल बल तेऊ॥ ! 
देश कोश समेत घरि दीन्हा % नकुल जीति कुरुनायक लीन्हा॥ 
छ| पारथ घरेउ सहित सब सामा क हय गज बसन कोश धन ग्रामा ॥ 
4 ङुरुपति जीति धनञ्जय पाये क परमानन्द निशान दिवाय॥ ; 
ई| धरेउ दाव नहि रहेउ सँभारा 9 हारे भूप सकल परिवारा॥ 
बृहुरि भूप युत सहन मंडरा कँ हारे भीम सहित परिवारा ॥ 
4] हारि गये कुरुनायक जीते $ गयो रक पद भागि महीतें॥ 
£ दीन्हे द्विजन याचकन दाना १ हयगज भूभरतन माण नाना ॥ 


4 गजपुर रहेउ न रक. अभागा $ केवल धम घुरन्धर त्यागी ॥ 


Zen sss > 


rs rE PR | RR 
TURE | 0 ४& सभापव $ ११९७ 


nM कि 


| 
तश्रमचकितअजातअरि,धरिशरीरानेजदीन्ह 


रि, 

£ घमधुरन्धर धीरधर, नाहे बिचार कछ कीन्ह | 
है दीन्हें शकुनी अक्ष उलारी $. किङ्कर भये धर्मसुत _ हारी॥ |) 
॥| छदि. राज्य पद. दास कहाये $ भये अचेत रहे शिर. नाये ॥ ऐ. 
4 पुनि पाने शकुनी कहेउ नृपाही 98 जो कछु शेष रहा ग्रहमाहीं ॥ | 
(| उठत स्याल अब सो धरि दाज अ पाले पग धरि अयशन लीजे ॥ | 
| थमसुताह कुर्नाथ प्रचारा ४& गढ गिरा काहे. बारहि बारा ॥ |) 


| तुम ठप विदित सत्य अतथारी ऋ प्रहि न पद ये कर्म पछारी । ७ 
अटठपोठ झुछ्नन्दन के बानी ७ समाझ न परी तके छलसोनी ॥ 

उर बारे उठी -राषं दुख ज्वाला क$ धरेउ भूप तनया पञ्चाला॥ | 

व्‌ बान्धव ।प्रयजन- आतेदुख भरेऊ 98 मानहु अन्ध महानद परेऊ ॥ “ 

७ 

॥ 


सो०-शकुनीसबन पुकारि,साखीकरि नरनाहबहु 


0२ 


दीन्हेड पाँसा डारि, हारि गये नप धर्म सत 
लखि आनरथ की बात, भीमादिक भाई सकल 
4 भस्म भये खूब गात, प्रानहु बिन मारे मर 


॥४ 
॥ 
| धमराज तनु सुधि विसराये 98 करते उठत न अक्ष उठाये ॥ | 
| भयो शोकबश धर्म. आवारा 98 मनहु कमलबन परेउ तुषारा ॥ |; 

भीषम विदुर. निपट दुखपावा ७ द्रोण कृपा यह शीश नवावा ॥ ® 
बाहुलीक उर दुख . अधिकाइ $6 गये सभा तजि गृह अकुलाई ॥ प 


= 


a) «) दि 


मन विस्मय वसि द्रोणकुमारा 98 काधों कीन्ह चहत करतारा ॥ 
सचिव महाजन गजपुर वासी ३ ॥वेलपत बिकल पराजनु फाँसी ॥ a 
समुकि समुझि झुरुनाथ सुभाऊ $ होत हृदय नाहि धीरज काऊ ॥ )) 
रविसुत शकुनी उर आनन्दा क$ मनहु उदधि लाख पूरणचन्दा ॥ | 
(दो ०.दुश्शासनआदेकअनज, सकलप्रफूल्ितगात 8 
॥ रोम रोम कृरूनाथके, हर्ष न हृदय समात ८ 
हीर. चीर गज बाजि लुठाये $ द्विजन दान नानाबोषि पाये ॥ b 
पप पय प दस फ यचच चयन चम 


नः 





१९१८ . श महाभारत भाषा %& 
(| भे याचकगण सकल अयाची क बिजय नगारेकी भनि माची ॥ 

जीती कुरुपाति पाण्डव रानी 9& कहेउ धम सुत ते यह बानी ॥ 
गी अनुचर भयो समेत समाजा क्षै कहहु मानि ममआयसु काजा ॥ 
र कह्येउ युर्धिष्ठिर आयसु हाइ क माथे मानि करब हम सोई॥ 
गी रूख बदन कारे कह कुरुरा३ ७७ हुपदसुता अब देहु मंगाई॥ 

'सदासि बीच सुनि निर्भय बानी $ रोषज्वाल आति उर सरसानी ॥ 

धरि धीरज रिस सो उर मारी $ मूिपरेउ नप अवनि दुखारी ॥ ६ 
4] रह्येउ न चेत कह्यउ कछु नाही १8 अटक रहेउमणि खम्भन माही ॥ |; 
4 दो०-सबलाखह धर्मज दशा,लखा न काइ आन | 


देखि अवज्ञा कुरुपतिहि, परम रोष सरसान 
४ इति श्रीमहाभारते समापवभाषाकते दुर्योधनधमेराजय युतवर्णनोनाम चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥ 
र ०-सनिये चप निज वंशके,पुनि चरित्रसुखदाय 
बोले दुर्योधन बह्रि, कामाप्रात बुलाय 
सूत प्रातकामी जेहि नामा श करत सदा कोरवपति कामा ॥ | 
अति गम्भीर बचन नुप कह्यऊ क$ धम्मराज महराज न रहाऊ॥ | 
भये आजु ते दास हमारे क सब परिवार द्रोपदी हारे॥ 
सो न युधिष्ठिर देत मँगाई %& इपदसुता तुम आनहु जाई॥ 
ल्यावहु. सभा इपद की जाता कै तुम सबविधि प्रपंचमग ज्ञाता ॥ 
(| कह्यउ सँदेश गये पाति हारी 98 अब तुम सेवहु सेज हमारी ॥ 
सुनत प्रातकामी उठि धावा कैश आतुर धर्म शिविरकह आवा ॥ 
दुर्योधन कर सकल सँदेशा क कह्यउ शील ताजे सकल भदेशा॥ 
2 चलहु सभा बोलत कुरुनाथा # नतु धरि लैजेह निज हाथा ॥ 


सो०-सनत सूत मुख बात, भयवश काँपी द्रौपदी 
बिकल भये सब गात, कोरवनाथ सुभावलखि 
धरि धीरज कह द्रपदकुमारी श सुनह सूत पाति बात हमारी ॥ 


(| कस यह बचन कहा कुरुराई % राजसभा निय केंहि बिधि जाई ॥ 


® 
॥ 
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कह्यां सूत यह आयसु मोही #6 धरि लेजाह सभा महे तोही ॥ 
१] सुनत निठुर सारथि मुख बानी १8 आत सरोष दुर्योधन रानी ॥ 
कहउ सूत त बचन रसाइ छै$ जान परत तुम्हरे शिर आइ ॥ 
५ भूले कहे भूल कहि तेरे % गये बिसरे भुज पांडव केरे ॥ 
सम्झ परत यह हंतु विशेषा १ चहत नयन तव यमपुर देखा ॥ 





Fie 


~ 


बाउ सूत सुनहु महरानी ७ आयउ म नप आयसु मानी ॥ 
बचन तुम्हार शीश घरि जेहों % दोष न में ङुरुपति पहु पेहों ॥ 

[०-जुनत सारथी क बचन, तुरत दान दारयाय । 
रूख दख राना बढन, गया भाग भय पाय 
काह सन्देश सकल तेहि दीन्हा $$ सुनि कुरुनाथक्रोध अतिकीन्हा॥ 
दुश्शासनाई बुलाय नरशा ३ कह्येउ सरोष सूत सन्दशा॥ 
पुनिपुनि कहत रोषदारण अति $ केशपाणि धरि ल्याव घसीटति॥ 
ह 


यह शठ पांडु खुवन भय पाई ®$ सक्यउ न मूढ़ द्रोपदी ल्याइ ॥ 
भीम बाहु लाख कॉम्पत गाता & अजहू गहवर कहत न बाता ॥ 


बते प्रिय निज जीवन जाना क$ सकल मूढ़ नाहि धीरज आना ॥ 
चलेउ दुशासन आयसु मानी ७ आयो दुपदसुता जहँ रानी ॥ 
आवत सरुष दुशासन देखी $ पाञ्चाला भय ग्रसित विशेखी ॥ 
कहेउ दुशासन सरु रिसाइ ४ चलु बोलत दुर्योधन राई ॥ 
दा०ढश्शालन क बचन खान द्पद्सताञकलान 


हमर तुस सहदव सम, कहत जार यगपानि 
तात नीति मग देखु बिचारी 9 केस जाय सभा मई नारी ॥ 
जबलगि हम शिरते न अन्हाही $ पूरुष मुख देखन कहें नाहीं ॥ 
में रज स्रत एक परधारी 98.सभा गये पति जाय तुम्हारी ॥ 
तात चले कर अवसर नाहीं $ नत जातिउँ में कुरुपति पाहीं ॥ 
भाष्मादक क्षत्रिय बहु राजा जात सभामहात्रेय कह लाजा ॥ 


4 तात एकान्त बाल कुरुराई श म सब विधि कहातेउ समुझाई ॥ 
4 90७४ य्यक रु 
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| | मम दिशि ते समुझाइ नरेशा है कहेउ तात अतिभल संदेशा ॥ 
दुश्शासन तब नन तरर ७ सुनुरी हारे गय पाते तर॥ 
नी कसन ॥भिचार कान तिन गूढ़ा ®$ मोहिसमकावात में जाप मृदा ॥ 


(<०-चलातनतानयसदासकह,करातउतरभशांतंगात 


॥ जारयगल कर द्रापदा कहांतेविकल खतिचात 
4 सुनहु तात तुम नीति निधाना $ सोमग नहि तुम जोनहिं जाना॥ 
4) तुम कह तात शपथ शत मोरी $. कह्यउ तात नाह राखेउ चोरी ॥ 
कहहु सत्य ताज जीवन पापू % हारि नृप मोहे प्रथप के आपू॥ 
| दारे दोहि प्रथम निज रूपा % किंकर भये मिव्यउ पद भूपा ॥ 
| दासन के गृह हाह न रानी छह नातावचार ससुर मम बानी ॥ 
छुटि गये सब . नात हमारे & नृप हारे हम जाहि न हारे॥ 
जो मोहि प्रथम धरेउ , नरनाथा 98 त्यागिलाज चौलिहों तव साथा ॥ 

हू [ककरी करा सब काजू $ जो काहेई कोख शिरताजू ॥ 
बेगि समुझि प्रति उत्तर दीजे 68 आगधु होय अवसि सोइ कीजे ॥ 


| 

4 दो..सनि दश्शासन बचन आस, धायो नैन तरेरि 
हारे गया अज्ञात पति, नीति विचारति चेरि 
हँ 
4 


॥ 
| 
| 


PaCS AETV oF | अकुत तट प्र 2 नट्या य्य हाथ न उ क 


स।”-कहट्त कटक दुवाढ, राष भरा धावत भया | 


देखि जाय मयाद, भयवश भागी ठ्रापदी । 
जात पुकारत आरत बानी $ देखिदुशासन अतिरिस मांनी ॥ | 
(| झपाट कश लान्हउ गाह हाथा छे चलउ घसाटत जह करुताथों ॥ ! 
शदे खि दशा दासिन के बृन्दा कै करहि विलापविपति परिफन्दा ॥ न 
“छु दुर्योधन कर ' सब रानवासू कै बिलपांतागेरत नयन मगआँस .॥ ६ 
“| परी धभसुत शिविर तरापा है गजपुरसकल शोक वश कॉपा ॥ | 
गु गहेउ दुशासन द्रोपदी बारा % निकसतु नाम नगरगलियारा ॥ ) 
£ देखि. दशा विलपहिं पुर्वासी 98 जड़ जंगम खगमग नपदाती:॥ + 
र जहि. मंग निकसत अंधकुमारा ४8 देखि बज्र -उरजात..दरारा ॥ £ 
Bi नहन रह रज रूुउ हक रहका रूस रू उलक रो 


FETT 


* 
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१६ : कै सभापव घी १२१ |. 

त सब जहे तहँ बिलखाही 98 होत शोर जेहि मारग माहीं ॥ > 
०-दाख कराखन महल त,दासा बन्द हवाल | 
जायजाय रानवास प्रातावादत कान्ह ततकाल ७ 
सुनि अस गति कौर गण रानी 98 विलपहि सकल हृदय ईतिपानी॥ |. 
दुर्गति सुनत द्रीपदी केरी के करुणा भवन भवन प्रति घरी ॥ | 
नाघत परि पॅवरि प्राति जाता क हुपदसुता प्श बिलखाता॥ |) 
माहं छुड़ाष मालठु गन्धारी छह बार बार. कह इुपद कुमारी ॥ i 
भीतर दासिन खबरे जनाई $ तजि पयङ्क जननि उठि घाई ॥ | 
गान्धारी उवाच । | 


/ 
2 2] 


SY 


4 


७ 


हा. धमेज प्यारी 68 बलि बलि जाय मातु गन्धारी ॥ 
छूटे केश उघरि गये चीरा श विलपतिदाती गएसँग भीरा ॥ 
आवत जानि मातु गन्धारी क गयो दुश्शासन बेगि अगारी ॥ 
जब लगि शानि दार पशु दयऊ ७ राज समा दुश्शान गयऊ॥ 


>>> 


कोउ सुसक्यात द्रोपदी देखी $ करत मूढ़ कोउ तक विशेखी ॥ 


सोकरतदयाकोउधीर, कोउघिककहदुश्शाशनहि 
तजत नयन कोड नीर, कोड निन्दत भीमादिकन 


2 


' दूपदसुता के केश, गहि खेचत कुरूपति अनुज 


= ६ | >» र 
बेठ सकल नरश, मध्य सभा तह ल गयङऊ 
सिंहासन सोहत कुरुराई ४७ जाय समीप दीन ठढिआाई ॥ |) 
|. चहुदिशि चकित चिते पंचाली 98 जायसभाजखि थरथर हाली ॥ | 
लज्ञावश . नहिं रहेउ सँभारा शह सवत नयन मग ते जलधारा ॥ : 
| 


es 2०-०५ (LNs folds fn ss clientes 
600 
Er 


EAST 


अति सुन्दरि ललि दृपद किशोरी 98 कामिन केरि भई मति भोरी ॥ 
कहहिं जासु गृह दुपद कि कन्या क धन्य घन्य पाण्डव पत धन्या ॥ 
| पुनि पुनि दुश्शासर्नाह सराही १७ हे बडि भाग गही जेहि बाहीं ॥ ® 
धन्य आजु दुर्योधन राइ १७ आयसु जासु मानि धारंआई ॥ | 
लोचन लाभ हर्माई जहिं दीन्हा & सफल जगतमई जीवन कीन्हा ॥ 


LF 


१२२ क महाभारत भाषा 9& | | 


धमदशा लाख कोउ दुख पावहि ४७ कोउ पािताइ शीशमहि नावहिं॥ | 
९ दो»दुश्शासन कह द्रोपदी, का रोवत बे काज 


९ हातन आय सदाख मह, चारन का बांडे लाज 
भीष्म. विदुर नावा महि शीशा $ द्रोण कपा उर शोच सरोशा ॥ | 
सकल थमशीलन दुख पावा ७ नांचन क उर झानद छावा ॥ 

५ शकुनी करण अनन्द समळे $ दुर्योधन करि नयन तिरीळे॥ | 

| दुश्शासन त कहेउ प्रचारी श$ बसन होन कह इपद कुमारी ॥ 

(ले वेठारि देहि. मम जानू $ बांधव वेगि कहा भम मानू ॥ | 
उठे दुशासन आयसु मानी क विकरण कहत जारिशुग पानी ॥ | 
तव मुख बचन न साइत एसे क$ कुरुळुल तिलक कहत तुम जैसे ॥ | 

न वृद्ध द्रोण गुरु भीषम आगे $ तुम नृप कहत लाज भय त्यागे ॥ 

देशं देशके भूपति - राजत $ तुम दुवेचन कहत नहिं लाजत ॥ 
ज्येष्ठ बन्धु के जो त्रिय हाइ क$ मातु समान कहत श्रत साइ ॥ 


दो» क्षणमा तासु उतारे पति,तुम डारी कुरुराजं | 


अव अस कहत कि जो सुने,होत नीच उरलाज | 
रि थोरी ॥ | 
| 








De (क 


पूरण शांशमह कारात तोरी-%$ जाने महांश डारह कारे थोरी ॥ 
|] मानि विनय मम परभु अनुरागी क$ देहु हुपद तनया अब त्यागी ॥ 
% धमराज सँग बिन अपराधू कै कीन नाथ तुम कम असाघू॥ | 


विकरण बचन धमनय साने ® सुने सरोष राविनंद रिक्षाने ॥ 
कणे उत्राध । | 

| 

| 


5552220 ऐ. 


ही सुच विकणे तब तनु शिशुताई % बृद्ध बचन नहि शोभा पाई॥ 
4] छोटे बंदन कहेउ बडि बाता 9& सुनिकाम सके महिपगुरुक्ञाता॥ 
है यह सभां सकल गुण खानी % तुम निजजानि अधिक सक्ञानी॥ 
गाल फुलाय बचन कहि दान्हा 90 चाहत हे सबका लघु कान्हा ॥ | 
६ वयत न भूपन के मत याग्‌ छह जानत. तुम न हसत सत्र लाग्‌ ॥ 


4 दो०खेलहुसबमिलिबालकन,जायसराशन बान. 
ह पदक यक्ष्य ककन ज 


८००९ 


जक 
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१ शाष दहु जान भपाताह, हा तुस शष अज्ञान |, 
| बालक इव ग्रह भोजन करह 96 निजमन अहमिति नेक न घरह॥ |) 
^ दुयोधन झायसु शिर धरू ७ गृह कारज सब सादर करहू ॥ |) 
७ कह विकणे नुप सुनु मत जीका #8 अब नाह होनहार कछु नीको ॥ ॥ 
| जस बृप तस मंत्री बुधवाना कछ असरका हि गृहनिज कोन्हपयाना॥ |) 
बहरे सकाप कहत कुरुराजा २ द्रुपद सुता मम देख समाजा॥ 9. 
नयनहांन सब बूझत नाहा क$ बालेइ ताह सभा मह ताही ॥ 
द यह सभा अन्ध . नृप केरी ७ काहे प्रकार सूझे री चेरी ॥ | 
इम सुवन अन्ध नृपतीके ईह भीम सहित तुम जानत नीके | 
तुम्हें किमि देखे कोऊ ४8 देखहु सबहिं भीम तुम दोऊ॥ | 


।०-ढेखन डितआन्धी खमा,तमकहँलीन्हबलाय ४ 
कोन्हड प्रम अपप्रांन जिपि, तुप अपने गृह पाय 
अब ट्रोपदो बसन निज त्याणू ७ बोठे जाच मम करु अचुरागू ॥ र 
सन्धी सभा न देखे कोई $ जान गाते हमही तुम दाई ॥ |; 
| 
® 


JE 


छ 


So 


eu. 


र्‌ 


न्न 


ये चतुर पाच पाते तेरे ७ भे बिन नयन सभा मिलिपेर॥ 
सूकत -तुम समेत बहु भीमहिं 9 कर्राह न रोष बृकोदर जीर्माहिं॥ 
बहरे लाके दुशासन आरा क$ मानत त नाह आयसु मोरा ॥ 7 
बागे दुपदतनया नँगियाई 98 ले मम जानु देहु बेठाई ॥ 
भूप वचन सान भाम कराला क$ नकसत राम रोमप्रात ज्वाला ॥ 
| लपट नयनमग प्रगट. बिलोकी 38 लीन गदा रिस रहत न रोकी ॥ 


b- 
९ 
|) 
बान्धव सकल भीम रुख पाई 88 भये सरोष सुभट समुदाई ॥ न 
8 
|). 


(SR, कद > Fe S422 न्क ९२ 


&१ 


पार्थ पाणि गही आसे मुठी $ कह नृप होते सत्य मम झूठी ॥ 
| १ सो» घपजबदनानेहारि बिकलसकलारिसमारिटर :£ 


४ दान गदा माह डार, भामाबकल पारथ आताह 


4 ६. सुत सब शिरनाई $ बारिज नयन बारि सरसाई ॥ दि 


लेउ दुश्शासन रोष रिसाता $ कहकुरुपातहिविदुर अस बाता. ॥ 
67ST 
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¢] १२४ क$ महाभारत भाषा $ 
वचन हमार भूप सान लीज 9 पीछे अम्बर हरण करीजे॥ 
प्रथम कथा शुभ सुनहु नरशा ४ आग्नशम्म ब्राह्मण इक देशां ॥ 
रासस इक प्रहष आंत भारी ७ कान युगुल मिलि मित्राचारी ॥ 
धु शक इक पुत्र दुहुन के होइ ४७ नभय सकल भाँति भय सोइ ॥ 
गा गय काल भ युगुल सयाने छह मित्राचारा परस्पर माने॥ 
रु गय अहर दाउ यक दाइ १ ।फरत विपिन कन्या यक पाई ॥ 
शी 


। 
| 
दा०-राच्तससुतता यह कहा, कन्या को हु लब ) 
र 
॥ 


) >) 


५ वप कह द सत्र माह, परा दहन आवरंब 
शु युगल परस्पर शोर मचावा श पुनि यह मंत्र ठीक ठहरावा ॥ | 
| जाकई चाहे अब यह कन्या 98 पावै सो यह त्रिभुवन धन्या ॥ |) 
| झगरत गे कन्या के पासा % करहु दया जापर विश्वासा॥ | 
(| जास हृदय डारहु जयमाला $ पावे सोइ कहु बचन रसाला ॥ |) 
«| केन्या कृइउ सुना, मतिमन्दा ७७ जो शरिष्ट साइ मम कन्ता ॥ | 

रास कहउ ।क में गुणवाना ७ कह दिज भ॑ सब विधि सक्ञाना ॥ ॥ 
५ झगरत आग्नशम्म पह आये क$ कहेउ बाद निज पद शिरनाये ॥ | 
4 दुमा को शरिष्ट को नामी $ भाषहु सत्य बचन मम स्त्रामी ॥ 4 

दा०-पान पान ननता करतहा,काहेये करुणाएन | 


४ मत्र पत्र निज पुत्र त, तब बोले द्विज बन | 
| हमते बाद बिनाश न होऊ जाउ प्रहपे तीर तुम दोऊ॥ | 
0 चले विवाद करत स्वर ऊँचे $ तुरत जाय तेहि भवन पहुँचे ॥ | 
२) तब रहे पूँछत मन लाई % का झगरत हो तुम दोउ भाई॥ | 

तब वे कहन लगे निज स्वारथ $ ज्यहिं प्रकार जस भयो यथारथ ॥ | 
शै तुम प्रह करि कहो बिचारा 98 दुइमा कोन शरिष्ट कुमारा ॥ f 
छ राक्षस सुनत मोन होइ रहेऊ £% तब बिचारि दूनोसन कहेऊ ॥ | 
गो कश्यप ऋृषिहिं पूंछि में आवों ऋ बागे यथारथ तुम्हें सुनावों ॥ f 


उठि प्रह ऋषिके गृह जाई $ कीन्ह प्रणाम चरण शिरनाई ॥ 2 
पय 86 


हि 


_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ग, 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
5 
|e 
| 
॥ 
| 

Ed 


$ सभापर्व 5 कळ दता 


he 


| दाॉ०-कान्हावनय कर जाश्कर,बंटउश्रायलुपाय |; 
५ आष पुछड आये कहा, काहय राक्तस राय | 
| ऋषे बचन सुनि प्रीत समेता $ लाग्यो कहन प्रहष सचेता ॥ |) 
श अग्निशम सत झो सुत मोरा १& कीन बिपिन मई झगराझोरा ॥ | 
{| झगरत आये दो मम भवनहिं श कोनशरिष्ट कहो हम गवनहि ॥ |. 
(| कह कश्यप सुन राक्षस राऊ $ झूठ बचन तुम कहेउ न काऊ ॥ ® 
गै जो सुत होय तुम्हार शरिष्ट १& तो अब सत्य कहो मतिनिष्ठा ॥ € ` 
१] होय श्रेऽ जो विभ कुमारा $ कहेउ असत्य न त्यागि बिचारा॥ 
सत्य अधोगतिः जाई ४8 लक्ष वष सो नरक रहाई॥ र 
ऐसे थल यह उचित न ताता $ भूलि असत्य कहेउ जनि बाता ॥. | 


“कश्यपऋषिहिंप्रणाप्करि.राक्नलसनिजघरजाय 
दनहुन के आगे बचन, कहन लाग सम॒माय 


गी कह राक्षस सु बाह्यण पूता १6 तव पितु हमते सरस बहुता ॥ 
मातु तोरि हैं बड़ी सयानी $ हमरे सुतते तुम बड़ ज्ञानी ॥ 
“| सत्य कहा रास्त जिउ बघिका ४ दुइसे वष आयु में अघिका ॥ 
अन्त न कंठ परी यह फाँसी $ भा कमलापति नगर निवासी ॥ 
सत्य असत्य केर अस बीचू $ होत कृषी जस सींच असीचू ॥ 
4 बीचु अनीति नीति कर भारी श जनुरजनी ऑँधियारि उजियारी॥ 


न [ 
॥४ 
|) 
१४ 
|) 
। 

|| कही विदुर नृप नीकि न रचना $ जनिबोलहु अधम असबचना ॥ ( 
(७ 
0; 
१४ 
pb 
१७ 
॥ 


| नागफॉस कर नहि अंदेशा $$ जो तुम करत अधम नरेशा ॥ 
साने असबचन विदुर दिशि ताकी ४% भूकुटि कीन कुरुपाते रिसबाँकी ॥ 


4 दो०-भकुटिभंग कुरुनाथलखि,विदुररह चुपसाध 
॥ थरथर कम्पति द्रोपदी दृष्टि विलोके उपाधि 
4 सो०-परी विपति वारीश, लखिदरकतडरबज्जको 

धीर न धरत महीश, निज सम॒भावत द्रोपदी ५ 
छ कपट. द्रुत शकुनी ते हारे शै विधियहगतिलिखिदीनलिलारे । 


% 
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SOOO NR) Sh SMO __. 


अहह दव [दवसन कर फेरू १8 गिरते रज रज होत सुमेरू॥ 
| सभामध्य पाते पाच हमार शेड महाबीर रण टरत न दोरे॥ 
माहि . उधारे हाने कब देहे £ उठिके भीम झवसि सुधि लेहे ॥ 
बहर सभां याह भूप अनेका % समरथ शूर एकते एकां॥ 


जाननहार धम्मपथ केरा % क्षत्रिय भीषम आदि बडेरा ॥ 


ज एला ह हल णे 


यदाप न भूपाहे काहिन निहोरी 9& तो परन्तु लेहें सुधि मोरी ॥ 
गङ्गायुत -चुपाइ काम राहेह % आखिर उठे राजासन कहिहे ॥ 
दा०-अनाचत हाइ न पाइहू लहे साहि छड़ाय 
| अज [पतामह त सारस धार बार का आय 
(| हे गुरु द्रोण सभा मह साइ छह [जनते अख्न सिखे सब कोइ ॥ 
| भारदाज तनय रण शूरा वेळ ले हे मोहे छुड़ाय जरूर ॥ 
इत उत बहु भरोस ठहरावाति $8 पुनि २निजमनकहससुभावति ॥ 
बहुरे . कहत कुरुनाथ रिसाई ७ खंचहु .चीर दुशासन जाई॥ ॥ 
लेहु बसन सब्र आतुर छोरी ४8 गाहे बेरु जॉघ पर, मोरी ॥ 
होइ मारे रुचि पूरण भ्राता ७ झांलगन कारे टुपदकिजाता ॥ 
आतिशय बिकल द्रापदा कापी क$ लेत राहु चन्द्राह जिमि कॉपी ॥ 
ग इत उत दिशा दाखत मनहरी छह केहारे मनो सगी बन घेरी ॥ 
भीषम द्रोण कण दिशि चितई १ निजपति देखि आस सब बितई॥ 


दों>सकलसभादिशिदेखिपनि चितईपांडवओर 


दमका aS 


ss 


[माह देख सराष पान, बरज्या धम्म [केशार 
बहार कह्यो कुरुनाथ प्रचारी # उठ्यो हुशासन रिसकरिभारी ॥ |; 
आतुर कहत. बचन कटु धावा कै मनहुँ कृतांतराज चलि आवा ॥ 
॥। एक पाणि लीन्हें गहि केशा 98 यककर वसन गहे यम भेसा ॥ षः 
सकल सभाजन त्रियगाति हेरी $$ ग्राम ग्राम गज नगर बसेरी ॥ | 

बहु अवनीर्पात जे जग साधू 98 बूडत बारिधि शोक अगाघु ॥ 


र धीरन के मुख जोवत अहई $ चहत पितामह अब कछु कहई॥ 
De hh उान्ररूई 


य बरू TN DON RE SAT EN ५४८77] तक पीक. s 


> 





धी राधारमण बचन सुन मेरे. कीन विलाप कलाप करेरे॥ 
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निश्चय द्रोण चुपाइ न रहिहें 9७ अवशि बचन गंगासुत कहिहें ॥ 
कृपाचार्य गतिपति लखि वामा $ राहह किमि चुप अश्वत्थामा ॥ 
यहिविधि निजमन करत भरोसा ४ शील धीर जे मारग दोमा ॥ 
खाज गाठ काथर कर, मानसि सबाबधि चहत 
सकल स्वभा सार पर करत सनारथ एथक पान 


पकरेसि बन दुशासन जाई $€ सरुष प्रचारत पुनि कुरुराई ॥ 
[र घुराए रहें चुप साधी $ श्रीहत भये सकल अपराधी ॥ 
खि दुदेशा इपद तनया की % शोक ज्वाल पांडव उर बाँकी ॥ 
नयन बहा जलधारा 8 रहे नाइ शिर पाण्डु कुमारा ॥ 

पट विकल लाख पाण्डु [केशोरा % नाइ बिदरत उर कठिन कंगोरा ॥ ® 
दपि दुष्ट अस तोहि थल माही ७ ज हरषत मन धरषत नाहीं ॥ iy 
a 


Ks 
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दुयाधन कर प्रवल प्रतापा 9 तपत मनहु रविद्वादश तापा ॥ 
आति करुणा सबके उर होई $ प्रात उत्त करि सकत न कोई ॥ 
भीष्म द्रोण कुरु विभव विलोकी $ रहे चुपाइ सके नहिं रोकी ॥ 


|) 

७9 
तीज्ञणम्ुकुटिसरोषलखि,अतिकुरुनाथभुवार ( 
टर 

॥ 


निक कल ननम (१०७८२-१९-८७८२-११-७०२-१२-७८०:१ 
“सति 
तर 


प्र त 


कल सभा भयवश वकल, कापाई वाराह बार 
कृपाचाय उर शाच अपारा ७ काह न सके कछु द्रोणकुमारा ॥ 
कोउ शिरनाय रहे सकुचाई श अश्रुपात कोउ कृत दुखदाई॥ |. 
ज नृप धीर बोर बलकारी क$ जानि सत्य लखि होहि दुखारी ॥ |) 
सकाइ न कछु काह काहुह काऊ 98 दुयाधन कर सम्झि सुभाऊ॥ |. 
बा ः 

( 


24 


र बार कह कोख राजु कँ बेगि दुरासन करु यह काजू ॥ 
संचन लाग बसन गहि पानी ४ हुपद सुता तब यात अकुलानी ॥ 
तनया विकल दुपद नृप केरी कै छुटी आश सकल [दिशि हेरी ॥ । 2 

[ल रूप लाख कोख नाथा ७ जाय रहद्या चत जह यदुनाथा ॥ ७ 


र) 


EE 


Rg 


ब्ूइत विरह सिन्धु रघुनाथा $$ जिमि गहिलीन भरत करहाथा ॥ ४ 
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2 जिमि कपीश सुग्रीव उबारा ४98 राखि बिभीषण रावण मारा ॥ 
॥| धुवाह [चरादर किस ।पतुमाता 9 ताकह नाथ भयो तुम त्राता ॥ 
नी तुम बिन नाथ सुने को मेरी $& करि बिलाप दे हॉक कॅरी ॥ | 


दा०-भ॒जडठाय हारनगरादारा,पाह्पाहू पानटार || 


कृष्णा कृष्ण राधा रमणा, दीन्ही हाँक करेरि | 
0 देत्य दलन प्रहलाद उचारण 98 लागहु मम गोहार जग तारण ॥ | 
4 मम अनाथ के नाथ गोसाई ## सो न होइ लज्जा जदि जाई॥ || 
तुम बिन आरत पक्ष गहीको % राख रमापति लाज गईको॥ | 
“१ पाण्डव त्यागी सुद्ध हमारी १& तुमजनि त्यागहु गिरिवर थारी ॥ | 
बैठे समा सकल अघधारी % कोउ न चहत छुड़ावन नारी ॥ | 
न्‌ परवश लाज जात हारे मेरी ७ त्रिभुवन नाथ शरण भ॑ तरी ॥ 
९ बीते काल दयानिधि ऐहो % माह उधारे दाख पदेतेही॥ | 
ग्राह ग्रसे गज कीन पुकारा श तब तुम नाथ न लायहु बारा ॥ 
दा--गांकल बारत धारधन,जाप्त रक्षा तुल कान्ह 


नाश्या माताल सतमद, गारंवर कर गाह लान्ह 


ते तुम नाथ कहा गिरधारी $ यह पापी खेचत मम सारी ॥ | 
ब्‌ खचि बसन मम कर्राह उघारी £ का करिहें तब आय खरारी ॥ 


Kc 


cakes 


ह न्दू करट 
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गये लाज प्रभु विरद न राहइई शै$ तुमाह कृपालु काह कोउ कहिह ॥ 
सर बस हेरेउ बचेउ इक बसना ७ सोऊ हरत बचावत कसना ॥ 
न दवा जरत जिमि गोपन राखा श कोख अग्नि दीन्ह ग्रहलाखा ॥ 
तब तुमह यदुनाथ उबारा १ दान दयालु कह।- याहे बारा ॥ 
| दारिद दहि दिजके दुख काटे $ धनपति सरिस सदन धनपाटे ॥ 
¢] जिति गुरुसुत आनेउ यदुराई क राखिलेहु मम लाज न जाई ॥ 


| दो०-श्रीपतिदानदयाल अब, तुमपातिराखहु मारि 


खर ०२१७ 


4 फिरि हरि कैसी करहुगे, जब पति लै छोरि 


बीच सभा प्रभु मोहिं. नैगियावत $ करुणासिन्धु धाय किन आव 
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हुपद सुता लखि विकल पुकारा % प्रणत पाल हरि बिरद सेभारा ॥ |: 


>>> 


द्वारावात ताज नाग पायन $ आतुर आइ गये नारायन ॥ 
प्रथम पाहि मुखते जब काढ़ा % प्रगट बसन रुप पट बाढ़ा ॥ 


ळर 


बसन रुपर्धारे बसन समाने ७ धारज दुपद्‌ सुता उर आन ॥ र 
खेचेउ प्रथम जोरि भरि जेता 58 निकस्यो बसन बसन मग तेता॥ 
देखि चरित्र कोध ते पागा $ परम रोष करि खेंचन लागा ॥ 
खंचत बसन मूढ़ याहे भाता ®$ मथ सागर सुर असुराक पाता ॥ f 
कढूनी मनहु शष भय सारी क$ दुश्शासन जनु दव सुरारी ॥ 
संचत सरुष दुशासन सारी ®$ Iनिजतबु पुरवत बसन खरारी ॥ 
ख[०-द[ण्वं बश्वुनगं बाद, भाक्त अंस वश द्रापदा |). 
भइ रालावाल गाढु, [बनथ करत गदूगढू गरा 
गयो सोच मन भयो अनन्दा 9& जचु चकार पायो निशिचन्दा ॥ 
कृष्णचन्द्र मं तव बालहारी क$ जय गोपाल गोवद्धन धारा ॥ | 
जय शारा धर जय असुरारी ४ जय मन माहन कुञ्ज विहारी ॥ |; 
जय मुकुन्द माधव घनश्यामा 8 कमल नयनशांभा शतकामा ॥ । 
पीताम्बर धर धरणी पालक ७ जय वसुदेव देवको बालक ॥ 
जय तव कर सरोज यदुराया 9& कीन्हों जहि कर मोपर दाया ॥ ९: 
8 
|) 


४ 
b 


जय पद सरासज ममाहित धाय 9 दुश्शातन कर दप नशाय ॥ 
जय मधुसूदन यदुपात स्वामी धेड जय त्रिलोक पात अन्तय्यामा ॥ 
जय अघारि जय जय अधिकारी ७ जय जय जय केशी कसारा ॥ 
जय मम लज्जा राखन हारे 9 जयति यशोदानन्द दुलारे ॥ | 
द्‌ जय कृपालकरूणा[यतन, जयातकाशत्लानद्‌ 
मार पत्त घर सराल धर जय जय आनदुकनदु 

जयति साच्चिदानन्द हरि, ईश्वर जगदाधार ९ 
राखा लज्जा जात नज, जय मस नाथ उदार 


निभय . इषे विवश पंचाली $& कहि चिग्घारति जय बन माली॥ | 
डर र TITTIES “की 


डर 2 #&3८3-26:“%े १०० हकका Foes hoes fei रं कभा ६८७ 
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जय जय कार पूरि पुनि रहेऊ % दृष्टन बिना सबन जय कहेऊ॥ 
जु दवन देख सुवन भर कोन्ही हैंड गहगह गगन दुन्दुभी दोन्ही ॥ | 
बाढ़त देखि बसन चहुँ फेरा १8 मन थिर भयो पाण्डवन केरा ॥ 
प हार प्रताप दिनकर सम भयऊ %% कारवासेसुाके कुग्नुदसम गयऊ॥ 
न हाराह पुकारति इपद कुमारी ३ खंचत सरुष दुशासन सारी ॥ | 
pe REM दर “3 बाढुत बसन सकल चहु फेरा ॥ 
अरुण श्याम सित रंग हरे कह भाते भति के बसन घनरे ॥ | 
| 
| 





पीत रग के बहुत किनारे छह पाताम्बर के ओढून हारे॥ 


डक 


दा०-माश्रत रगक पट बढ़, थक डशालन हाथ 
दबनः ज देख नहा, ते पुण्य यंढनाथ | 
[पु वसन तनु धरि भगवाना 9७ बढ्ये विविध रा परिधाना॥ | 
दुपदो चष पुतरी प्रभु कोन्ही १७ विरदार्वाल मूरति कर दोन्ही ॥ | 
खंचत चीर दुशासन हारा श अम्बर मनहुँ देवसरि धारा ॥ 
दुपद सुता के अम्बर तेरे छेह हार भुजा दुशासन केर॥ | 
निकसे पट विचित्र बहुत र ४8 नहिं समात मन्दिर नृप केरे ॥ | 
दशसहख गज बल थाके गयऊ ७ दस गज अम्वर हरण न भयऊ॥ | 
निपट होत लाख अनरथ बाता ७ नाना भात होत उतपाता ॥ 
शिवा यज्ञशाला में बोली ## दहे भवन धरणी जब डोली ॥ | 
अशुभ शब्द कृत रासभ श्वाना $ मेघन बिना व्योम घहराना ॥ | 
सा+-हास सकल तरग,हयशाना मह बार इक 
चिघरे मत्त मतंग,निज निज आश्रम विकल सब 
भयो दाह दिग कररत कांगा $6 तदपिन बसन दुशासन त्यागा ॥ 
बढ़ति बिलोकि तजे पुनि धरई ४ अनत गहेपुनि सो परि हरई ॥ 
विदुर देखि भा अनरथ भारी # गे ज्याहि ग्रह बिलर्पाति गंधारी ॥ 


रिसाइ मन्त्र सुनु माही % हात अकाज न सूकत ताह 


ण आजु इपदा तबु व्याप ३8 बसन बढ़ाइ वरद. स्थाप il 
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है हाइाह सुत धम अकाजू ७ जनक यदुनन्दन महराज ॥ | 
दा. दास कर करत सहाइ ७ प्रणतारत भजन यदुराई॥ $ 
म हार हन्या निशाचर राजू ७७ साहे दुखानजभक्तन क काजू ॥ | 
सा जानी सब बात तुम्हारी $छ नाइ अज्ञान ग्रसित गंधारी ॥ |; 
दा०-जाना|वकलश्वनहल्ादाजाध, जाहारभक्तखनन्य |) 

हशम नकरूया खन्मत,कश्यप हन्या [हरन्य 


स्त ® 
सा०-अ्रवश्चन्‌क उत्पात, देखिपरत अनरथनिपट £ 
ह त सोइ बात, तब तप बल ते थपिरही 
8 
|), 


डे 
क्व 


ay A 


Ces 29९s 2 Rss 


22२2 


९9 


अबत शान कहे! छुनु मारा क भाग्य अभाग्य होत अब तारा ॥ 
बसन छुड़ाव दुशासन कर सन के$ चलन चहत नतु चक्र-क्ुदशन ॥ 
गधारी छाने आति दुख पाइ ३ बिलपत विदुर संग उठिधाई ॥ 
मतिहग सुत खेचत इत चीरा छ थक्यो पराक्रम भयो अधीरा ॥ | 
(| सुज थाक गया बहुत नाइ जाना ३9 बसनत्यागेमनअतिखिसियाना। |. 
(| निज आसन बेठेउ शिरनाइ 98 मनहु रंक निधि पाइ गॅवाई ॥ |. 

दुर्योधन नुप 4 उदासा छ मानहु भयो राजपद. नासा ॥ |. 
(| श्रीहत भयो सकल मद्‌ भगा क$ [निपट विकल अपमान तरंगा ॥ 

| सुनत शार मारग श्रुति केरे छह पूछत मातिरग संजय तर॥ |: 

होत कहाँ यह हाहाकारा $ संजय कहे साहित बिस्तारा ॥ 


सा«“-सनतद॒शादखंपराथ,लंजथकरगा।हपागणानज 


सभा बलाक्या जाय, करुपात का अनरथ कथा 
मध्य सभा - कंचन शहासन $ सोधतराष्ट्र नपति कर आसन ॥ 
| ५ बॉठे गये तह मतिहग जाई 9& परम रोष नाइ बराणे सिरा३॥ 
4 दुश्शासन कह चुप द्वुरियाई क$ शठ कुरुकुल तं दीन लजाई॥ 
| | दुयाधन पर क्रोध अपारा ७ काहे कटु बार बार धिक्‍कारा ॥ 
त्यहि अवसर आई गंधारी 9& कहि दुर्वचन कीन्ह रिसभारी ॥ 


कीन्हो दुष्ट कम तुम नीच ४ परिह अधम नरकके बीचू ॥ 
१ यप न 


2 क 


कला ९०७ 25 ९००० 
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हौ दीन्देउ सरुष शाप गंधारी कैश कहमतिहगसुनु इपद कुमारी ॥ 
(| पुत्र बघू जे सकल हमारी शै मनक्रम बचन अधिक तुम प्यारी। 
तव सग शठन कान्ह अपराधा ७ भा मम वृद्धापन महेँ बाधा ॥ 
9 दा०-पाञ ता[हपघशपथ शत मनवाछुत वरम्राग | 
९ दशन कान ककम खा, सम [दाश त सब त्याग 
ki अब तुम मम निहार शरमानी ७& करहु चा अपराध भवाना॥ 
बाग माशु पुत्री बरदाना कह तुम सममोहि न प्रियकोउआना॥ | 
धमराज कुरुपात प्रय मारे %% नाइन सुता तदापे सम तोरे॥ | 
बार नुप कह वर मागू ७ दुपद सुता मन सुनु अनुराग ॥ | 
ला बचन जार युग पाणी ७ सुनहु नरेश सत्य मम बाणी ॥ | 
माह समंत सकल पाखारा % दास भाव भे पांडु कुमारा ॥ 
[ नरेश मागे मोहिं दीजे # दास भाव बिन सकल करीजे ॥ | 
[इन अस्र देहु सब काहु % काजे बेगि बिदा नरनाहू॥ 
तिहग कहेउ तोहि म॑ दीन्हा १3 मोगु अपर कछु आयसु कोन्हा॥ [ 
०लनटु पता कह द्रापढा, मनवाछत बरदान | 
म पाया तम्हरा कुपा, नाथ सपथ चप आन | 
«| तव प्रसाद अब कुरुकुल केतू क$ फिरिहोइ हें सुख संपति सेतू ॥ | 
६) उाचत विप्र मांगे वर चारी ७ कहत पेद अस नीति बिचारी ॥ 
१ चत्री तान . वश्य कुल दाई क$ मांगे एक शूद्र सुत हाई॥ f 
म तो पुत्र बघु चत्रानी % लान्हे मांग तीन वर जानी ॥ 
न अब नहिं पिता मनोरथ मोरा श नर नायक मम मानि निहोरा ॥ 
है बुद्धिचक्ष चर चतुरः बुलाये ४8 सबके बाहन असर दिवाये॥ 
चढ़ि बाहन गहि आयुध हाथा श चले अवास धम्म नर नाथा ॥ 
| परसे चरण बुद्धिग केर कँ बोले भूप युधिष्ठिर तेरे॥ | 
| 9 लजा विवश बचन सुनि तोरा श हे सुत होत विकल मन मोरा॥ 
4 सो०-बचनतोर खुनितात लज्जितअवनिसमातरम | 
RR ae A hs 


क A 


i) 


सु) 
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जीति तुम्हारि राज्य सब लीन्हा 9 दुर्योधन अनीति बडि कीन्हा ॥ । 
(| में तुर्माह देत निज पानी ७ लीज सुत प्रसाद मम मानी ॥ 
4 मतिहग आयसु शिरधरिलान्हा क$ शाश नवाय गमन गृह कीन्हा॥ | 
प्रथम नरेश कोन्ह जह डेरा ७ दान्ह त्यागताह आरन हेरा ॥ |? 
पटल पवेतान सेन चतुरगा % चपलु तुरगम मत्त मतंगा॥ 
सकल धमेनन्दन तजि दान्हा कै साहेतकुटुम्ब भवन मगलीन्हा ॥ ॥ 
मिले विदुर मारग महँ आइ $ जात भये निजभवन लिवाई ॥ 
(| रानिन सहित नृपहि अन्हवाये 98 खान पान विश्राम कराये ॥ 
॥ दो ०-यहुँडठिकृरूपतिसभातेगेसबनिजनिजधाभ 
4 खान पान नसनान कर शष [दवल रह याप 
१ दोणकणां भीषम शकुनि,निजनिज ग्रह मगलीन 
(| खान पान ।विश्रास पान, सब भपालन कान 
4 प्रथपकरो असनान पनि, भाजन करि करुनाथ 


| सबलासिंह आयो सभा, तरत दशासन साथ 


इति श्रीमहामारवे सबलसिह भाषांछृते समापर्वेणि द्रौपदो चीरबढ़नोनाम पञचमोऽध्याय।॥५॥ 

9 दों०-सन्द्रकनक मयंक पर शयन करी करुराय 

| बिदर भवन है धर्मसत, कही चरवरन आय 

साने नरेश मन आति दुख पाये 9७ सोबल शकुनी करण बुलाये ॥ fe 
सहित दुशाशन करत सलाहा % बोले दुर्योधन नरनाहा॥ 

बज त्यो राज धम्मसुत . केरी 98 दीन्हीं बहुरि पिता सोइ फेरी ॥ | 

पी जीती अवनि पिता तजि दीन्हा क सो हमरे हित अतिभल कीन्हा॥ f 
छुटे भूप दास गाति तेरे % लेत भूमि असिधार गरेरे ॥ 


त्यागव राज्य उत्रित मम ताते % किङ्करता बिनु धर्मज जाते ॥ 
५७43 052 IETS HS =! 
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| 
न्‍ 
TTR Cmte: पा 
अब तुम यतन बतावहु सोई ४ सषा मनोरथ मोर न होई॥ 
पवश हात मनार्थ खाली $$ सशय विवश उठत मनहाली॥ | 

[न्ह सकल कछु सरउ न काजू ऋ भयो जानि मम परम अकाजू ॥ | 


दो०-अबते कीजे यत्न कलु, विदुर भवन सुत धर्म | 


ह अबहा सानय साचव, कह करूनाथ ककाप 
प्त शत्रु गति प्रगट भइ सो ४७ आपुस बीती प्रीति गई सो॥ 
यहे लाभ भा सचिव हमारा 88 मारत शत्रु गयो बिन माश ॥ [ 

| बड़ अनर्थ अब सजग भयेते $ बहु उतपात केरे इम तेते॥ | 
| सुनि ङरुनाथ बचन अनुरागे १8 सब मिलै मंत्र बिचारन लागे ॥ | 
| परेउ ठीक मत नुप सुख पाय १७ बहु बिधि सोबल सिख पठाये ॥ | 
घमं नरेश बिदा तब मागो क$ विदुर पठाइ फिरे अनुरागी ॥ 
निज ग्रह जात युधोष्ठर राइ 98 सीबल मिल्यो बीच मगझाई॥ | 

| 


७2२ क छ यल 222 ९69 


अ 


कीन जोहार माथ माहे लाइ ७ कहनलगेउ पुने बचन बनाई ॥ 7 
युक्ति साहित कारे छल चतुराई % निज बश कीन युधिष्ठिर राइ ॥ 
लहु नरेश ङुरुपातोहे जीती क$ लीजे वेर द्यूत करि नीती॥ | 


दो०-बाडअनातशकुनाकरा, शठसमतकुरुराज | 
हात द्सहदुख हृदय मम,गति तुम्हार लाखराज | 
सोइ गति होई कुरुपाति केरी % हृदय बुताइ ज्वाल तब मेरी ॥ 
करि बहु यतन नृपहि पलटाई 98 कुरु समाज कई गये लिवाई ॥ | 
करि बहु प्रीति सभा बेठारी # मँगवाई पुनि पंसासारी॥ | 
| 
| 


११८०८००१९७०८०:१९-०८०:१ हक 


भावी प्रबल मेंटि को सकई १ बराजिबरजि सब प्रयजन थकई ॥ 
धर्मराज कर अच गहे जब 9& विहँसि बचन यह कर्ण कहे तब ॥ 
का अब धरत युधिष्ठिर राऊ % कह नृप जो कहिये कुरुराऊ॥ 
१ हाराहि सो अस कुरुपाते, कहई क$ द्वादश वष विपिन सो रहई॥ 
छ कन्दं मुल .फल. करे. अहारा १ उदासीन इव संबे अचारा॥ 


ही हारे सो निज. भवन न आवै % आतुर कानन पंथ. सिघावे.॥ 
बः A A नरक 
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0 याया य डन माला 
ग दो०-होइ बैठे जेहि थल यथा,तश्न कानन मग लेइ 
0 आन्नआशन अरूराज्यसब, सो तजि तणइवदेव 


अनुचर अपर लइ नाह संगा ७ एक त्यागि निज बश प्रसंगा ॥ 

तापस तनु धारे कानन जाइ ७& दइ महापात चिन्ह दराई ॥ 
| यहि विधि दादश वर्ष बितांवे #6 नेम सहित तेरहीं जब आवै ॥ 
0 ग्राम निवास कर अज्ञाता क$ वष दिवस काह जायन जाता ॥ 


NN 


| मिले न खोज रहे याहि भाती. 8 वष त्रयोदशड जब जाती ॥ 


a 


४] पावे राज्य शोदहा आगे ७ खोज त्रपाद्शई पनु पाये ॥ 


6५ 


जो कदापि त्यरहीं सुधि पाई १& द्वादश वष बहरे बन जाई ॥ 


4 जब. जब छारे तेरह पाइ & तब तब सो कानन मग. जाई ॥ 
हो मिले न खबारें तेण्हा जासू ७ सा पान कर राज्यानज वात ॥ 
४ दानभाष्सा[द्क सबथरहर खानकरुपात का बात 
4 काह अश्ाल धार दाउ साइ,दान्हा राच अजात 
{कह सौबल सुनि धर्म किशोरा ४७ होइ खेल शकुनी सँग मोरा ॥ 
में खलों तुम्हरी बदि राजा % देखा शठ शकुनी कर काजा ॥ 
बोले कुरुजन धमज बाता ७ छल काह भूल शत्रु अजाता ॥ 

कर गाहे अच युधिष्ठि राऊ % मान प्रमाण धरो साइ दाऊ॥ 
बरजत रहेउ सकल हितकारी 5 केहि विधि मे टे जो होने हारी ॥ 
कि धमसुत अक्त चलाइ $ .परेउ दाव शकुनी कर आइ ॥ 
खेल खेलार अजित शकुनी त $ पुनि पान हारे गये नाह जीते ॥ 


दा०-हारड दाउ अधम आर ,चपाक रह रारनाय 


“~ 


जय नगार ककरन, हन सा आयस पाय 
त सभा देश गृह कोशा ७ लाख उर शाक हात सहराशा ॥ 
ते शस्य दिशि धर्मज ज्ञानी $ बोले श्रवत नयन जल पानी ॥ ® 
नु शठ तें सब लाज गेंवाई क भयसि वृथा माद्रीकर भाई॥ 

म 


मम - दुगेति . देखहु मुसक्याई % धिक धिक तुहि जननी के भाई ॥ 
OT AA I AC AE LA 


MR जा॥ कट छत कषय्त जकच 


| 
| 
| 
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हम हार शठ त नाइ हार % लाज रोष कह गये तुम्हारे ॥ 
शी जानत जगत ताहि सब लायक १& बिक्रम थकेउ देखि कुरुनायक ॥ | 
श विक थिक पाप बुद्धि शठतोरी $ निज नयनन देखिहु गति मोरी॥ 
है| धळाधळ कतवाकतव आभमानी®े$ दीन्हेउ यूद त्यांगे मम बानी ॥ 
नाह कडु कुरुपात कर कुकमा ®$ नहि शकुनी कृत कण अधमा ॥ 
समरथ भाष्म द्राण सपाता छह तिन्ह दोष दृइय केहि भाती ॥ | 
त शठ भयास पाप कर मुला क$ होत न मृढु हृदय तवशुला ॥ 
5 | 
दा-दाखदरा मम लाज ताज, रह गद चपसाधि । 


gn 


काहनसकाहकाउनाचकळ, तकरूनाथडपाध | 
“| सुन अधम्म निज काल बिताई $ जो न बिनाश करों तव आई ॥ | 
4 तो न गहा शर चाप कृपाना % करों त्याग क्षत्रिय कुलबाना॥ 

| अस काह भूप अग्र पयु धारा 928 कहत रोषवश पवन कुपारा॥ | 
(| गरज जलद सम नयन तरर क$ बोले चिते दुशासन तेर॥ | 
“| निपट नांच तव बुद्धि पिशाची % निश्चय मीच शीश परनाची ॥ | 
| जाई कर बसन द्रापदी केरे श गहि खचेउ कारे जोर दरेरे॥ 

sy 


न 


८222-5५ 22१३ 


सो उखारि डार भुज तेरे $ दाह बुताय हदय तब मेरे॥ 
ठोकि जंघ बेठहु कहिचेरी क भइ मति भ्रम कुरु नायक केरी ॥ 
iE चलत कुशल कारे सिंह जगाई क$ बनतेय बाल बायस खाइ॥ 
होत. यथा यह बात अयाग्‌ श$ ताहोबाधेहमाहि इततसब लोग ॥ 


4 दो>सनतसभाअसकहतमें, सबप्रतित्रचनप कारि 
तबलागिधिकमोहि कुरुपतिहिँ,जबलगडारोपारि 
| 


। EES IE I Oe ay व्टा>- 


संगर भूमि गदा ले हाथा 98 जघ भंग करिहो कुरुनाथा॥ 
कहे बचन कर फल देखरावों % ता में ज्ञात्रय वंश कहावों॥ 
अवधि बिताई कहा मम मान्‌: जो न विनाश करों तव जानू॥ 
तो हम हाइ ।नेरय पथगामी 2& पन्नग यान जन्म पारेमानी ॥ 


| ठु जघ मम दुपद सुताते % कहेउ सो दुर्योधन मुख जाते ॥ | 
EE I A 
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न्‌ निज पद ते मरदर मुख साऊ $ बन्धु हमार बोध तब होऊ ॥ 
(] दिवस बिताय गराधरि लरिहों «४ अन्ध नरेश बंश संहरिहों ॥ 


न त्रय ताज पुरुष न राखो एका ७ मातेहग बश सत्य मम टेका ॥ 
कृषण शपथ नुप चरण दोहाई छह बीत दिवस करब सब आइ ॥ 


दो०-असकहिनिजकर गहिगदा भीपचलेचपसाथ 


[लं पाश्थ राष वशा, जा कपार खरनाथ 
4) सुनु रविनन्द अधम मलरासी $ कीन्हेउ मन विस्मय तजि हॉसी॥ 
| घरणी सम करिहों शरमारी $ कर्ण प्रतिज्ञा सत्य हमारी ॥ 
4 बृद्ध पितामह द्रोण हमारे ४ निज नेनन सुख देखन हारे ॥ 
(| धन्य धन्य स लायक केरे ७ निज निज नेन परम सुखहेरे॥ 
4] जन्म पन्त सत्य जत कान्हा छह अन्तकिबासलाभ भललीन्हा ॥ 
(| शर सागर कोख कुल बोर! ४& भीष्पादिक क्षात्रेन शिरफारों ॥ 
4 तो म कुन्तासुत शुचि सांचा शश कार्टा तव शेर काठन नराचा ॥ 
(| मोहि अजातशजु के आना क$ बोते [दिवस करों मन माना ॥ 
की अस कहि चले युधिष्ठिर संगा श बोल नकुल रोष भार अगा ॥ 
सुनुर करण पापकर अंशा १ करो विनाश सकल तव वशा ॥ 
विश्वक्सेन आदि सुत तोर % होइ हें नाश सकल कर मोरें॥ 


[०-सख्ेबलाक्षहकाहनकले अस,गथ याधाछरपाख 


> 


[न करा यह सत्य सब, टाइ नरक समम बास 


` इति श्रीमहाभारते सवल्चिहचोहानमापाङृते सभापवणि 
सोबलयुधिष्टिरलकरणोनाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६॥ 


कह ऋषराय सत्य सुनु राजा क$ मष्ट रहे. कुरुनाथ समाजा ॥ 
पौ तब सहदेव शकुनि तन हेरी $ भृकुटि भंगकरि नयन तरेरी॥ 

शकुना तव मात .इंश भ्रमाइ $$ नाच माचु कार यत्त बुज्ाई ॥ 
दत हराय किया छल भारी ७ कान सकल दुदशा हमारा ॥ 


| जानेउ तुम इनके रिस नाहीं $ इषो लाज न कछु मन माहा ॥ 
हनन छट हुन SCA ST रहुन OSA NAA INA I) 


१॥ 


ह्य 


नस्ल 
४ Sls जय CAC 


०७७ 


AY, 


Eo 
एट A दद सव जनह 


ह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


drs ९८७७ (८८७०९२-१९-८७८२२-१९.८७ ०2०. 
१३८ ४& महाभारत भाषा $ 


जान यूलउ याइ भाल ववशेषा $ बीते दिवस परी सब देखी॥ 
कुरुपात नाश साहत पारवारा छह हाइ हं मम कर मरण तुम्हारा॥ 
न बीते अवधि शरासन घरिहौं ७& रिपु कृतकम प्रकट सब करिहों ॥ 
॥| कृष्ण शपथ अरु धम महाशा 9& करो समर तव खाण्डित शीशा॥ 


दा०-वॉताइवसप्रसाणानज, कराखकलप्रणसाँच 


7 मातद्गसत काटकाट गराहू दाह न करा नराच 
असकाह चलन भूप पह चह्यऊ ७ दरुपद्पुता तब रिस वश कछायऊ॥ 
(| सुनहु दुशासन रांधर तुम्हारा ७ जब मम शिर होइ बहे पनारा ॥ 
बांधव कच तब कार असनाना $$ काट भूप यदुपति के जाना ॥ 
अस काह कश दिये बिठकाई ७8 दुश्शासन के रधिर नहाई॥ 
जाह बाध नाथ लाज मम राखी % करहु सत्य ्रणजन अभिलाषी ॥ 
४ जघ भग कुरुपात सान काना ®$ में सुख पुल लहब भगवाना॥ 
हो बढ़त कश  बिंगालत पचाला ७ आते भयकार मनो कंकाली ॥ 
तनु सुन्दरता भय गात दूरी ७ रोष कराल रहा भरि पूरी ॥ 


दान-असकाहद्रपदकमारपान चलायाधाछुरसाथ 


९ 
५ बल्कल लाय दासगगा, लाख रुख कारव नाथ 
(| जाहि मग जात युधिष्ठिर राई $& अग्र दिये घरि भाजन भाई ॥ 
|| दुर्योधनः कर आयसु जोई % किंकर कहत जोरि कर दोई॥ 
“१ चप वस्कल अब धारण कीजे कैगृह मग तजि कानन मग लीजे॥ 
| अस सान भाम भया मन राषा % धिक्‌ काह देत भुजन पर दोषा ॥ 
है| राष तरंग पबलांचन लाला ®$ कह्यउ नाय धमज पद भाला ॥ 
हम नृप दास भये अब नाहा 9 आयसु नीच करत काहे पाही ॥ 
राज्य त्यागि कानन मग जहें $ तह कुरुपाति का हर्माह सिखहे ॥ 
५ प्रथम इपद तनया निज धारे श का नप बहुरि जन्म धरि हारे ॥ 
क जो न तजत मम नीच पारी कै चहत बिलोकन शठ यमधारी ॥ 
'\ आयसु मोहि नराविप देहू $ विक्रम बन्धु देखि करि लहू॥ 
द प ह प यच ब फ बट पब क स्क 


(७ 


20 
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| दुयांधर्नाह प्रकट देखरावों 9& जो तुम्हार अनुशासन पावो ॥ [; 


दा०-तासासाह आंजखब,करुपात आद बटा[र 
सार पठावा यशप्रन, चूप तव शपथ करार 


७ 


आजु सहायक हैं भगवाना छ जीत एक न पेंहें जाना ॥ 
जन करुणा कारे चार बढ़ावा ७ सा मम बाहु सहायक आवा ॥ 
तदापे मरण जा याहे थल होई ७ बग मम बिस्मय कह नकाइ ॥ 
भाष्मादक घियु पारे मारहे % राश्रक राशि न एक उबारह ॥ 
साह अस विपातेन जावन नीका ७ समुझाइये महापाते जीका ॥ 
पारथ कहेउ मोर मत एहू क$ वागे नरेश रजायसु देहू ॥ 
तमाके ताके निज अख उठाये ७ सजग दाख कुराण भयपाये ॥ 


वल्कल वसन अनूप सांहाये ७ जे प्रथमाह कुरु किंकर लाये ॥ 
ढा[०'सानव्चनखानकरूपाताह,. जाइजनायाहाल 
बाळचच् खत राष्‌ वश, भाथा [वलांचन लाल 
कहते नथा करुनाथ तब, यथप खभर बलाइ 


थार पवार सारडु सकल, [जथत न पावाह जाइ 
भूपात आयसु धनुष चढ़ीय 9 सुभट समुह रोष वश धाये ॥ 
करण दुशासनाद भट भारा ७ थार पवार प्रात ठाठ अगारी ॥ 
साता दार वार ठाट आइक लीन्हउ बज्न कवार [दवाई ॥ 
इत यह साज सज कुरुराई & उत आयखु मागत सब भाइ॥ 
गि महीपांते देवे योगू कश करिये समर न कम्म अयोगू॥ 
स उर मारे बड़ दुख होइ % कीन्हे समर मिटे नृप सोई॥ 
इ जात तव नृप भाल बाता कड मरण नीक नाह शत्रु अजाता। 
याइ बाध भइ जगत हसाई कह कर काह जग जवन भाइ ॥ 
"९ समर भुजा सुख पाव ७ झात कराल तनु ताप बुकाव ॥ 
सुरपुर तात लहब सुख नीके ४6 करिकारे खण्डखण्ड कुरुपातिके ॥ 


तु नरेश जारत उर शोष $ मिलहि न युगल लोक संतोष ॥ 
ह्च स्य 


a elses: 
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ह शशाहाशालभाषाकी ब 
र दा०-पानशअनुजसराषञ्रात सांगतसकलानदश | 
५ घन विचार कर कोटि विधि बोले बचन नरेश ! 
बडु वचन अस भूल न कहऊ %& भयो अरोग्य अरुफि जाने रहऊ॥ 
जन्म पयन्त होम [जामे करई क अन्तकि बेस ताहि परिहरई ॥ 
| तिमि सहि शीश सकल दुखसेतू 98 चहत बेगारन अब बिन हेतू ॥ | 
| वषे त्रयोदश भे मम लेखे $ अब निज नयन उमापति देखे॥ | 
(| पशुपतीशा देखिय नेपाला $ डाकिनि देश भयंकर काला॥ | 
रामनाथ सम इश्वर देखी 9 हाइह जीवन सफल विशेखी ॥ । 
न्‌ महाकाल उञ्जन अशेखी % अमरनाथ कश्मीर सो देखी ॥ ढ 
0 दाना वर वनाथ वाराणसा,बहुर दाख शाश भाल | 
0 सनह बन्ध आनन्द्य॒त, कटाह सहज खंब काल 
«८ असकाह भूपात चिन्ह दुराये 9 पाहर वल्कल बसन सुहाये॥ 
4 ठूपद सुता युत बांधव चारी श पहिरे बसन बेस अति भारी॥ | 
) रत्न जाइत पट चचत्र उतार & ते नरश ताहे थल सब डार॥ | 
हे कुरु [ककरन पर पट पाय छह गत दारद धनवान कहाय॥ | 
शु बन्धु सुजन जन सग महापा ७ आगे चले पाड कुल दीपा॥ | 
न्‌ उदासीन इव वेष बनाये क$ मनहुँ महातप तनु धरि आये ॥ 
' „ जाह पवार. जह वल्कल धारा ७& धार्वाह सुभट समूह प्रचारी॥ 
-& सा मग त्यागाह . धम कुमारा ७ आतुर आवाह आन दुवारा ॥ 
‘| वज्र किवार जड़े तह पार्वाह % सायक वीर सरोष चलावाई ॥ | 


| ग दो-कहहु दशासन शकनीकह,यथ नाथ भटबृन्द | 


9 देखि पँवरि प्रति धर्म सत, गए जहां रविनन्द | 
शी देखा कर्ण धमेसुत आये % वल्कल धर शर चाप चाये 
४ 












विहँसि कहा सुन शत्रु अजाता क$ तुमका इपद सुता भई त्राता ॥ 
भ्रमर मध्य जिमि वोहित परई 986 गाहि कर हाथ पार कोइ करई ॥ | 


त्राता नारि भंली तुम पाई १& कर्ण तर्क करि हँसे ठाई॥ ग 
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| क्छु नाइ कहा धम नरनाहू क$ बोले भीम भयो उर दाहू ॥ 
0 पुन रावनन्दन दूषन यामे छह भेद न दंपति श्रांत पारणाम ॥ 
दुपद्सुता है जीति हमारी १ हँसी न देखहु हृदय बिचारी ॥ 


होउ न अज्ञ विवश परतीती ४ देखहु पूछि विदुर सन नीती ॥ 
निज तनु होत प्रगट इक देही क वाम अंग त्रिय परम सनेही ॥ 


क्छ 5 


FN 


रि जाति पुत्र निज हाइ ७ कहे विदुर यह प्रगट न गाइ ॥ 
[० "खनं न कहर्डराव्तकछ,चप।करहइञ्ररगाई 


2 


॥ 
8 
|) 
५ 
छ यन नरश तब, आरत बचन सुनाइ | 
कर्ण अब मारण देहू ४७ कारे दुगाते जनि जीवन लेहू ॥ |) 
| 
॥ 
प 
॥ 


3 क्री 


/ 
ब्रा 
=i? 


2 = 


सुत कहेउ न आयसु मोही 9& दीजे पंथ कवन विधि तोही ॥ 
रे धभरुत शानि अस बानी 6 खवत नयन बारिज मगपानी ॥ 


जात पवारे जाहे शञ् अजाता ७ हात शोर तह. जनु पावेपाता ॥ 


~ 


सुम सरोष अख गाहे धावाह % लाखसुतधमअपर मग जावाह ॥ 
(| याहविधि वुपचहदाश किरिआय क$ मारु मारु ताजे पंथ न पाये ॥ 


हॉ भे आते ।वेकल धर्मेसुत जीमा ७ शिर धाने कहत शोकयुत भीमा॥ १ 
री भूप तुम्हार चमा दुखदाई ७ करत शील उर वज्रका नाइ ॥ 
अब नाइ मिलिह कुरुपाते भारी ७ भे नृप कुपथ कुमाच हमारी ॥ 


4] दा०-अहह दव तव गॉलचागप, सरसायाबन याह ३ 
4 पनका मनहा म रहा, काह बलपात सब भाइ : 
। 


. 


Pet 2) 2S 2S 22) a: 
=; 
दू 


ॐ 


€ 


a 


2 
2 


>] 


(| होत सभा मह भूप रजाई शह जियत न जात भवन कुरुराई ॥ 
4 हमीइ न रहत मरे कर शोचु १ भा नृप दुखद तुम्हार संकोचू ॥ 
(| इत नरनाह भार तुब नाथा क उत रण सुभट न कौरवनाथा ॥ 
| यह नरेश बड़ शोक समाजा छै बीर बधे नहिं होत अकाजा ॥ 
(| जाहि बन्धु जन प्रिय जन मारे $ हृदय शोक दुख होत हमारे ॥ 
धी कह धरि धीर युधिष्ठिर राई $8 सुनहु तात तुम तजि कदराई ॥ 


“सदा सहायक हैं करुणाकर ४8 कस न खबर लेहे राधावर॥ 
४) त उल्क AO IA EA A LE A 


न 
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"| इपदसुता की लाज बचाई % तिनहिं न बात बड़ी यह भाई ॥ | 
असकाह लोचन बार माच %७ [वदर समेत बन्धु सब सोचेँ ॥ [| 
क दा०-सकलकहआरतबचन, त्राहबाहँयदनाथ | 
0 सजल नयन पानपान कहत, राधावर धाने साथ | 
+| जात विकल लखि दपदकिशोरी $$ कहत घटोत्कच दोउ करजोरी ॥ । 
सुना विनय मम धर्मकुमारा % विश्वम्भर रखवार तुम्हारा ॥ | 
| जब नरंश माइ आयपु देहू क$ जाम निज किंकर इब कर नेहु॥ | 
(| तब नरश निज पृष्ठ चढ़ाई छ साहेत कुटुम्व नाथ सब भाई ॥ [ 
न्‌ कार दुयाधन भवन उलंघा % जाउ भूप तव झायसु संघा ॥ । 
नता महापात आयसु दह क$ करा महारण नाह संदेह॥ « 
छ नलु यांह अवसर जह कुरुरा३ कह जाइ समीप देहु पहुँचाइ ॥ 
आयसु वागे देहु माह राजा ७ तव पद शपथ करों सोइकाजा॥ । 
कहउ भाम जह है कुरुनाथा छह तह में जाउँ गदा गहि हाथा ॥ | 


सो०करु सत सोइ उपाय भपति आयस दोहे जो 


~ 


न | 
जियकाजरनिबुताय, सन्मुख लखि दुर्योधनहिं | 
| 


६२० 


करा प्रतिज्ञा सत्य, अबहाँ जा कोन्हो प्रथम | 
होत शरार असत्य, को जाने जावन मरण | 


९९ WKN WAN km | 


भीम बचन सबके मन भाय छह आयसु माग माग शिरनाये ॥ 
कहेउ घमंसुत अबका बारा छह मानहु आयपु सकल हमारा ॥ 
मारग यहाँ विपिन कह लॉज ७ विग्रह बन्धु कदाप न कोज ॥ 
& यहि प्रकार काहे धर्माकेशोरा ४ बोले चिते घटोत्तच ओरा॥ | 
धन्य धन्य सुत भाग्य तुम्हारा श$ लीन उबारि सकल पारवारा ॥ | 
न सब समेत अब सुत बड़भागी $% कानन पंथ चलिय डर त्यागी ॥ | 
सपनेहुँ आन बिचारि न करहू % मम अनुशासन सत उर धरहू ॥ | 
क! कहेउ सुभग शिष धम कुमारा ४७ कोन सबन मिलि अंगीकारा ॥ 
| कुम्भोत्कच तनु धरेउ विशाला क छायो रुपश्याम कच लाला ॥ 
Ke | 


~ ~ NO च च: bh 
१ असकहि धम कुमार, चकित चिते रोबन लगे है 
| कहेउ विदुर नृप धीरज धरह क आतुर गमन बिपिन मग करहू ॥ | 
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RMS... I. 
दो--होन लग्योडतपात बहु, चले पवन उनचास |; 
| अन्धकार माया प्रबल, दिवसनाथ उर चास ९. 
| माया वश राक्षस तन धारी १७ सब परिवार पृष्ठि केठारी ॥ |. 
(| सहित . दोपदी धमेज राई $ दक्षिण भुजा लीन बेठाई ॥ ® 
(| बाम बाहु पर वान्धव चारी क भीमादिक लीन्हेउ बैठारी ॥ | 
| पुनिपुनि गाज चलत जब भयऊ ४& नप कर जोरि विदुर सन कहेऊ ॥ ॥ 
| तात पिता सम आपु हमारे ४& शिशुपन ते सब विधि रखवारे ॥ fs 
(| ममसुथि अब यादव पाति लीन्हा देह रक्षा आपु जन्म भरि कीन्हा ॥ ® 





न हरिते अधिक हितू तुम मोरे क पितु मातासम हित न निहेरे॥ क 
4 खबते एक मारे रखवारी $ करेउ तात मम विनय विचारी ॥ 


श जो गुर रहे देइ दुयोधन ४ तात निहोर किहेउ प्रबोधन ॥ 
तुम तई जात रहेउ कछु काला १& गये दिवस दुख कर्टाह विशाला ॥ b 
ग जब जब सुरति केरे मम माता ४8 करहु प्रबोध विकल लखिगाता ॥ ६ 
4 भोजन पान अधीन तुम्हारे # मातु प्राण धन के रखबारे॥ | 
 सो« विपिन पहा दुखरूप,ताते उचित न मातुसँग | 


| कही युधिष्ठिर भप, गहवर उर व्याकुल निपट ? 


८१० 


IS 


i) ba 


कहेउ प्रणाम हमार,तात मातु सन विविध बिधि 


श्ट 


(| हम कुन्ती बहु विधि समुमेहें 98 रंचक शोक न शीश विसे हें॥ |, 
| हर्माहं उचित बिन कहे तुम्हारे १७ सब प्रकार पद सेवन हारे॥ |). 
4 तदपि कहेउ तव अतिभल कीन्हा $ महाविपति तजि धीरज दीन्हा ॥ 0 
| अब नाहि काम यहाँ के ठाढ़े क कुरु आयसु आवत भट गाढे ॥ ॥१ 

॥, 


। १ तुम कह करुणासिन्धु सहाई क दीन्ह घटोत्कच कह पहुँचाई ॥ 


| गमन कीजिये शङ जाता छ भये मरण नुप नीकि न बाता ॥ | 
। विदुर बचन सुनि धभे नरेशा $ कहेउ मातु कहुँ पुनि संदेशा ॥ 


॥ 0 


हे 3 
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मोर प्रणाम | कहेउ जननी ते 5% मिलिहों वष त्रयोदश बीते। | |! 
मोहि न होयलवलेशदुख तव प्रसादबनजात 


4 
दा क ह" ७ % ` AN ८० | "प 
बीते दिन पद देंखिहों, शोच परिहेरिय मात 
कहें? सहायक जो यदुराई है! बीते दिवस गहों पद आई॥ 
भयो हमार कठिन अपमाना % अमर शारीर तजत नाइ माना | | 


। हर ४ 
संदेश बिदुर सन कहेऊ कह ममदिशितात मासन कहेऊ |: 
गत न अब कछु कीन हमारा है काथो अग्न करिय करतारा || 


कुरुपति सदृश एक बिन रोरे 88 संब शठ देखि परत रिपुमोरे॥ ¢ 
कोउ सज्जन परमारथ मादी 96 पापी सकल भीष्म ब्रोणादी। 
तुम घरमि विदुर सब भाती $ गद्गद्‌ गिरा न पुनि कहिजाती। . 
कह पार्थ सुनु तात सुजाना $ तुम समरथ विज्ञान निधाना | 
कहन विपत्ति मातु सन भारी २ जेहिसुललहदिं न होई हुखारी॥ 
सो०करडुयत्न साइतात,मातुलह सुखशाचतान | 
करि कारव कुलघात, दरशावों जननी बढन; 
दो०प्थकप्थक्रमाताहिकहेङ, निजनिजस्वनसेदे 
१ तेहि अवसर करुणानिपर, वरण न जाइनरेशः 
बार बार कह हुपद किशोरी $& सुरत : थि मोरी |! 
0 पूजनीय तुम श्वसुर हमारे कै नहि सदश मा र ॥ 
4 मव उमर अवसर जानी क कहेउ मातु ते मम प्रियबानी |. 
| हत ह ० छ कह धरि आइ चरणतर शाशा | | 
ग अस कहि विदुर चरण गहि रा घी व जत | 

पुनिपीन मिलत ध गी, श विलपत भाषत आरत बोनी भी ! 
धी तेहि अपसर कुरु >: a I विलोचन . बारि पता 
र गहे अनेक . आवि आ ठ चुदिशि वीर भीर गरात 
म 





0 


म 


(०८२० 


८2:२१ 
कही 











PN ST DR 
१६ क बनपवे $8 


दो०चधर्पसुताह पारथ कहेउ, नाथ रजायस होइ 
चलत बार कोरव सभर, कछक दीजिये सोइ 
नाह भाया पारथ वचन, नाय विद्र पद भाल 
चलो घटोत्कच ते कहेउ, सत्य धर्म महिपाल 
लखि कम्भोत्कच भप रूख आतुरबार नलागि 
गजि ताज उच्चारकरि गयो नागपर त्यागि 

बल्ह साने विदर सुख, कोरव नाथ हवाल 
ह उदास शकना करण बाल लिय तत्काल 


इति श्रीमहाभारते सबलसिंहचोहान भाषाङते समापचेणि : 
पांडव वन गमनं नाम सप्तमोऽभ्यायः॥ ७॥ 
इति द्वतीय सभापव समाप्तः ॥ 





रि 
65 - 
बुर ३; 


चब च Sh लक न न न 


॥ अथ महाभारत भाषा ॥ 
वन पर्व ॥ ३ ॥ 


दो०-अब वन पवे कथा यह, आगे सुनहु नरेश !; 


छोड़ो देशहि धर्मसत, कीन्हों वर्नाह प्रवेश 
काम्यकं विपिन रहे तहँ जाई $ धोम्य नाम प्रोहित तई. आइ ॥ | 
जहाँ विपिन है बहु विस्तारा % सिंह भालु बाराह अपारा ॥ i 
कामी नाम देत्य. इक रहई % महा सो वीर पराक्रम अह ॥ ह 
ताके डर बहु तपी डेराई % तेहि वन निशिवासर सो रहाई ॥ | 
मानुष चाप पाई कै घायो %&-धमेराज सन पडत आयो ॥ 

| किंबर नाम अहे बन मोरा क को तुम वीर अहो बरजोरा ॥ |: 
धमराज . बोले यह बानी % पाण्डु: पुत्र हे सब जगजानी ॥ 

। भीम॑ धनंजय. नकुल कुमारा ई सहदेव हे लघु बन्छ हमारा WS । 
DOP ROS MN ND जनक चलती 
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ना हमही राज युधिष्ठिर अहहीं शेड सत्य बचन तोस सब कहहीं ॥ 
यह द्रोपदी अहे पटरानी & हारे राज्य लियो वनझ्ानी॥ 


दो«सुनतदेत्यहँसिबोलेउ,विधिमोहिंदीन्हअहार 


भामनान बलबार सा, बरा शाई हमार 
4] रहै बकासुर बन्धु हमारा क ताको भीमसेन सैंहारा॥ 
(| शंख हमार हिडम्बर रहई $ मारो ताहि दैत्य अस कहई ॥ 
(| सो विधि मोकहँ दीन्द मिलाई 98 आजच मारिहों पाँचो भाई॥ 
शाणत करा भाम कर पाना ७ तब संतुष्ट होइ भध प्राना॥ 
| यह कहि देत्य रूप तब धारा $ बृत्त एक हँसि भीम उपारा॥ 
(| मारथा भीमसन कारे क्रोथा ४& किबर नाम देत्य बड़ योधा ॥ 
[रया बच्चन तासु क माथा ७ क्राधित भया देत्य कर नाथा ॥ 
प एक एक जात नाइ पायो ७ दनो बोर जूक मन लायो॥ 
तब पवत इक दत्य उपारा श भीमसेन के उर पर डारा॥ 


मारु मारु कारके तब धावा ®$ चन्द्राह राहु ग्रसन जबुआवा॥ 
दा०-उठ ड भाभतब काध कार सछ्यद् जथ ठान 
9 जाससग्रावाह बालसा, वावध भात मसंदान 
क्रोधित भीम गह्यो तब ताही % दूनां हाथ दियो कटि माहं ॥ 


9 बहुरि भीम पकरेउ शिर बारा $ क्राधवंत होइ भूमि पछारा॥ 
| आरत दूनों कीन्ह चिकारा $ मुख ते चली रुधिर की धारा ॥ 
[म दैत्य को जहिं संहारा $ छोड़िउ तब जब प्राण निकारा ॥ 
बधेउ देत्य कह भीम जुझारा 9 हाषत भे तब पवन कुमारा ॥ 
मिलि सब बन्धु हषे उर छाये $ दुवांसा तहँ देखन आये॥ 
साठि सहस्र शिष्य ले साथा $ बोलेउ बचन सुनहु नरनाथा ॥ 
इम सब कह भोजन कावा क$ नातरु ब्रह्म शाप तुम पावो ॥ 
त्रासवंत पाण्डव सब भयऊ %& तब द्रापाद हारे सामेरन करऊ॥ 


सुमिरत श्रीहरि आये जबहीं $ चुधावंत भाषेउ तिन तबहौं ॥ ॥ 
> ळे क्क. 


F 


९७... >. “222223 6“... . 3 sn 


| 


3 eS 
STs TACT A ETS ICT AE Te ४ Fore To] oe 


el 


पा 
® 


> 


2 SNRs 
SD DANE TREE TREE 4 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
भोजन नेकु न कडु गृह अइई $ श्रीपति सों यह द्रोपदि कहई ॥ 
यदुपात कदू न भोजन अहइ ७ लावो पात्र सो यदपति कहई ॥ 


च्य 


भाजन भाजन लेकर आई क$ यकु रंचक भाजी तइ पाई ॥ 
पुनि कृष्णीह अस वचन पुनाये $ तीनों लोक तृपित होइ जाये ॥ 
सुनगण कर उदर भारे आय ७& श्रीहार दारावती सिधाये ॥ 
दुवासा कह भीम ब॒ुलाय ७ भोजन हेतु चलो मुनिराये ॥ 


दुवोसा तब वचन प्रकासा 98 कबहु न होइ भक्त कर हासा ॥ 
द०-यह काहण दुवाल ऋष हाषत धप कमार 
सुय बिनय कार द्रोपढी,पूजा करि विस्तार 
प्रसन्न तब राब पर दोन्ही ७ माण माशु यह काहि सो लीन्हा ॥ 
हा द्रोपदा धम उपाई कह अन्नपूरणा देह शुसाई॥ 
' प्रसन्न रब तह आति दोन्हो $$ घम्भराज कई हाषित कीन्हों ॥ 
तादन तह भाह्मण ।बाथनाना छह भोजन करं बहुत सुख माना ॥ 
॥ठ सहस तह खान वर आय +$ नित प्राते तई भोजन करवाये ॥ 
धम्मराज तह रहई श परम हष बन भीतर अहई ॥ 


[०-त्राह्मणा भाजन जातादन, वन में धम सवार 


पांडव विजय रहुस्य हे, सने पाप सब च्ञार 
आगे सुनु जनमेजय राजा % धम्मेराज कीन्हो जस काजा ॥ 
सरवरं एक सुभग वन रहेऊ $ तहँ सहदेव वारि हित गयऊ ॥ 
जल में एक जन्तु तहँ रहई $ पायो शब्द बचन सो कहई ॥ 
को तुम जीव कही अब भाई कै कहो सो सब मम कथा बुझाई ॥ 
प्रति उत्तर सहदेव न दीन्हों $$ तुरतहिं ग्राह लीलि तब लीन्हां॥ 
शी सहि प्रकार तई चारिउ भाई १ लीले आह सरोवर जाई ॥ 
4 धरम्मराज तह करथो विलापू $ पीछे गये सरोवर आपू ॥ 
न्‌ जलं भाजन देखेउ तब राई $ तट में चरण चिन्ह है भाई ॥ 


4 अरु बक चिन्ह पाइ लखिराजा १8 तब चालिगये सरोवर काजा ॥ 
प प बच बच यच्छ बच्ेह्च्ल रा, 


a 
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था लाख भाजन राजन तब गहई $ पावन शब्द ग्राह तब कहई।। 
9 दो०-को जीवत को जागतो, कहो भेद सपझाइ 


h 
9 
१ विन भाषे सरवरहिते, कोड न जल ले जाइ # 
धम्मराज तत्र मन मह जाना ७ यहा जन्तु कछु कस्यो विधाना ॥ ४ 
धम्मराज तब कह समुझाइ 9 जोव जोन सो सुनु मन लाइ ॥ - 


दया शाल समता मन रहइ ४ सत्य घोडि मिथ्या नाइ कहई ॥ ४ 
विष्णु भाक्त आने कारे ज्ञाना छह प्रेम भाव मन में जो गाना ॥ 


| जाके हृदय कपट हे नाहीं 98 पर सेवक जो है जग माही ॥ 
जावे सदा सो भक्त कृपाला क तू किमि जीवे सुनु चण्डाला ॥ 


व्य 


| कहे वचन अस धर्म भुवाला $ तव छाइउ सहदेवे काला ॥ 
फार कह्या को जीवत प्राना % धम्मराज तब कहेउ बखानी ॥ 


~ 


४ 
|: 
> 
|! 
सवा मात: पिता का करइ छह सदा धम्म हिरदय मह धर ॥ र 
पाप कपट जय कबहु न जाना ७8 जावं सदा भक्त भगवाना ॥ | 
|! 

9 

|; 

॥ 


८2>> 


तू काप जाव जा निज चरा ७ परेउ अधम कालक फेरा ॥ 


न्‌ इतना सुनउ ग्राह पान जबहां 9& नकुलाहकह छाडेउपुनितवहा ॥ 
आर सत्य अपने जय माना $ ह यह धम्मराज जय आना ॥ 


दां०-कां जावत ह जगततप, खांनय धस कतार £ 
सनर पापा पातका, धमज बचन डचार | 
अपनी देह हाउ करे जाना $ करे योग विधि वेद प्रमाना॥ | 
ये.षट चक्र विदारे कोई % जीवे सदा भक्त जन सोई ॥ ॥ 
f 
| 


ला 


बव्‌ तो भक्ति धम नहि जाना कै सदा मत्यु मुख सुन अज्ञाना ॥ 
छ| इतनी सुनि त्यहि अज्जुन वीरा क$ उगिलि ग्राह हे हष शरीरा ॥ ।६ 
शी पुनि तब आह कही यह बानी 98 धमराज सुनि कह्यो बखानी ॥ | 
जीवतं योग देह महँ होई % भावत कम्म धम्म नहिं सोई॥ \ 
कामी क्रोध लोभ अहंकारा $ कालरूप जाने संसारा॥ 
| 


जीवै जो यह भक्त. सुजाना % जीवे सदा भक्त भगवाना ॥ 
पु स्य चह रुट ज ब्ल | 


भुः 


नळ 
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$ बनपव $ | १९६. 
| किमि जिये मूख अत्वानी % परा नरक चौरासी खानी ॥ 
त भीम उागलउ ताहेबारा 9& नय कान्ह ताइ बारम्यारा ॥ 


[०-खुनिये भूषति धमेसुत, जानत सब संसार 


बह 


> 

छवो जा चरणा शरार प्रघ, तब होव उद्वार 
| परस्यो चरण भूप तेहि जबहीं १७ दिव्य रूप राजा भे तही ॥ 
{ धमराज पूछयो हरषाई $ कौन कहो गति कैसे पाई॥ 
4 तर्बाह राउ सो कहेउ बिचारी कह सुनहु धर्मसुत विपति हमारी ॥ 
(| हमतो यही शाप हित पाई $ ताते तब लीलेउँ सब भाई॥ 


4 सोजब तुर्माई चीन्हि हम पायां $€ तुमही ते उद्धार करायों॥ 


4 


9 शज 
~; 
» लडी 


Ks a 


उह रुपक कउ हन यानन 


इति वनपर्वेणि धर्मराज ग्राह संबाद वणेनो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
सुनु राजा यह कथा सुहाई छह जान हेतु हम यह गाते पाई ॥ 
ग में एक बार हरे गयऊ क$ कम्म शौन तबहीं सो भयऊ ॥ 
गी एक कहार झछतक है गयऊ कै मम सँग अश्व न एको रहेऊ ॥ 
परेउं -भूलिके सो बन माहीं ७ विपिन सघन तह सूमयो नाहा॥ 
तीनि कहार रहे तेहि पाहीं $ एक सतक भा तेहि बनमाहीं ॥ 
4 कम्म हीन ते दुख में लहेऊ कड करत तपस्या ऋषिवन रहेछ ॥ 
तोन महाऋषि जान न पाये # तिन्हें कहार तहा. धरि लाये ॥ 
| आनि पालको माह लगाये क$ निजपुर को फारे तब हमआये॥ 
री पालकी आइ $ बेठ मुनीश्वर पान तेहि ठाई ॥ 
| भोजन पान खबरि. नाहि लयऊ $ वासरगयऊ राति पुनि भयऊ ॥ 
| दो०-बासर बीते रोने भे, कान्हेड में उच्चार 


“ प्रथम पहर म भाषड, का जागत ससार 
। तब मानि कही तहा यह बाता कै जन्म मृत्यु दुखखुख संग ताता॥ 


हन्ट क हन जाक ह्न 


खुधा तृषा ते नित दुख सहई 98 करत बंध सो सुख नहि लहई ॥ 
जाने. यह जग दुःख समाजा कै सो जागे सब सोवत राजा ॥ 


दजो यहे चलाई बाता % जागे कोन कहो सति ताता ॥ 
हक च्ल च्च्य प्क 


हद न च्च क 
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पुनि बोल्यो सुनि बात प्रमाना $ योगी योग करे नित ध्याना ॥ 

कामरु क्रोध लोभं अहङ्डारा है बै देह में सब बद्पारा॥ 
न सदा ज्ञान ते रहे सचेता $ सोवत जागत रहे सो येता॥ 

तीजे पहर पूँछ में आहीं 9 सो सुनि बोले पुनि मम पाहीं॥ | 
शर जो कोइ ध्यान करे जग माहीं 9& ताको सङ्कट परे न काहीं ॥ | 
प दिव्य ज्ञान करे हारिको जाने % हिंसा कपट हृदय नाहि आनै ॥ | 


७ 


जो दुःखी सो सशय भरड ४७ परवश हे प्रचार खो करू ॥ 
५] सो जागे सब , सोवे राजा # सोबें खोबें आपन काजा॥ | 

चोथे पहरु कहेउ का जागे % क्राधित माने बोले मो आगे ॥ 
हु सुनु मूरख जागे जो ज्ञानी ७ तू किमि जागे गृह आंभिमानी ॥ | 
(| ग्राह होय राजा तें जाई 5 भूप शाप ऋषिको यह पाई॥ 


~ ७, 


दा०-तब माबनता कान्हड, भा बड़ दाष हप्तार 


> 


काज दया सहासान, अब हप्रार उद्धार 
4 बोले मुनि तब करुणा पारा % द्वापर युग उद्धार तुम्हारा॥ 
पाण्डु पुत्र अइई वन माहा ७ धम्मपुत्र धम्मो मन चाहीं॥ 
र परसे अङ्ग होब उद्धारा #ह पुनि दीन्हों बर याहि प्रकारा ॥ 
८८ सो राजा तव दशन पाई & मम उद्धार भयो अब आई ॥ 
| यहि प्रकार ते पायउ शापू छह मेटउ शाप कृपा कारे आपू ॥ 
५ अस्तुति कारे राजादिवं गयऊ ®$ धमराज मन हाषित भयऊ॥ 
भाइन सहित हषे हिय भयऊ % तेहि थल बसे धमसुख लहऊ॥ 
सुनो भूप जनमेजय बाता % सो जड़ भरत रहा सुनेत्राता ॥ 


| दो०-रहे हर्ष सा तेहि बन, परम मनोहर ठाय 


खाइत द्रापदा राजतह, अर सब चारड भाय 


तब तो हुपद्‌ राज भगवाना छ शृष्टद़्म्न सँग करेउ पयाना॥ 
मिलन हेतु सो बन महँ आये % बहुविधि उन्हें कृष्ण समुभाये॥ 

शी दुखसुख यहि बिधि करतब राजा कः हस्तिनापुर कर राज समाजा ॥ 
6 » 
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हो यहि बिधि मिले तिनहिं सोजाई $& सहित द्रोपदी पांचौ भाई ॥ पि 
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(| वाम्यऋर्षिहि माल बहुसुखमाना क$ तबाह दुपद गृह कियो पयाना ॥ ॥ 
| पाण्डव बर्साह जान बन माहा कै काम्पक बन उत्तम है जाहाँ ॥ f 

बहु दिन रहे तान बन महहा ७ चारिउ बन्धु धमसुत रहही॥ ह 
| दा>-बहादुन कार्थक बनाह न, रह पांड तह खाइ 
है उदास पान धमतुत, छाड सा बनजाइ ह 
| तर्बाह देत बन पाण्डव गयऊ श मारकण्डेय मुनि दर्शन दयऊ ॥ 


(| नारद आदि सुनी यह तबही शै पांडय गये दैत बन जबही ॥ | 
तहां बर्साह बहु ऋषय समाजा छह पाण्डव शोक मिटइष काजा ॥ | 


(Se 


ss 


| 

सो सम्बाद बहुत बिस्तारा % कडु सक्षेप सुनी सुख सारा ॥ 

बसे दवेत बन पाण्डव आइ ४ तहा द्रापदी बात चलाई ॥ 

4 कहे बचन तब धम नरेशाहि क$ विपन वास बहु सहे कलेशाह ॥ 
पापी दुर्योधन जग जाना ७ शकुन कणे दुशासन नाना ॥ 

अन्ध नृपति कळु कहो न आई % सुनो धमसुत पाचा भाई ॥ 

हमाई सहित उन बनाइ पठाये ७ दुयाधन अल ख्याल न लाये ॥ 


७, 


|, 

प 

पर 

|) 

` 

नकु दया [हरद नाह लायो शह कपट अक्षकरि बर्नाइ पठायो ॥ 2 
|) 

।८ 

है 


>> fei 


2, 


` 


द्‌[०-श्राप॒ सहड बह्ुढःख वन, हमसहा नाह जाइ 
दयाघन अपकार सां, राना कत्या बुझाइ 
नाना यज्ञ धम बहु कान्हा 98 ताकरबहुफलाबाथ यह दान्हा ॥ 
बीर अजुन धनुधारी १ पलमां कर सकल संहारी ॥ 


भै ` 
तुम्ह वाचाक कारन ## सके न कारव दल सहारन ॥ |) 
आज्ञा देउ. सुनो हो राऊ % मारें शत्रु देश त° पाऊ॥ | 


| 
| 
| 


प” हट 
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"क्षमा केर अवसर अब नाहीं ७ दिपिके रह कहाधों जाही ॥ 
|| क्षमा के समय क्षमा है भारी $ युद्ध समय कोजे हठि रारी ॥ 
राज धम चत्री के कमो $ मारु शत्रु जिन कीन कुकमा ॥ 


द्रोपदी केर बचन ये सुनिके $ बोले बचन धम मन शुनके ॥ b 
7A IESE 8 


भः 
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ग कहे बचन राजा तिहि ठाई $ धर्महिं सदा वेद मो आई ॥ | 

| बारह संबत निज मुख हारा $ चित्त क्षमा तेहि हेतु हमारा ॥ | 


दो०-किये क्रोध सम पाप नहिं,राजा क्यो बुझाइ । 


9 काध किय पान धर्म नाह, भाषड पाडवराइ | 
4 दान धम सब कालहिं करै # परे दुःख तेहि जनि परिहर ॥ 
(| हे सब घट में पुरुष प्रधाना १७ दुखसुख सब समान करिजाना॥ | 
4 एक पुरुष हैं सुख दुख दाता $ दूसरे अहें न सुन मस बाता॥ | 
(| सुनत भीम क्रोधित हे गयऊ ४& धर्मराज सन बोलत भयऊ॥ | 
जोपे धम महा सुख. पाये % तो बन मध्य हेतु केहि आये॥ | 
कोन धम महे बहु सुख पाये % देखत देखत राज्य गवाये॥ | 
कौन धर्म्म दुयोंधन राऊ $ राज्यको सुखसो सकल बनाउ ॥ 
4 आज्ञा देउ बधो सो भाइ $ फिरि पीछे ले जाउँ लिवाई॥ | 
तुम्हहिं राज्य बेठारहु राजा $ ऐसो जाइ करों सब काजा ॥ 
अजुन धनष खेंचि शर धारें 98 एक क्षण में कुरुराज संहारं॥ | 


दो०-तम्ह हान बल कारवा, जान अपन जास 


आज्ञा दवड धम चप, कत्या काप कार भाम | 
भीम बचन सुनि राजा कहई $ जुआ खेल हारे सब अहई॥ | 


बाचा हारि करो सतकम्मी 9 पीछे युद्ध कीजिये धम्मो ॥ 
धम्म न ड्र जब तक प्राना कै धम्म ते राज्य वृद्धि जग जाना॥ | 
0 ताही समय व्यास तहँ आये १७ इष हृद्य पॉड समुकाय ॥ | 
तब इक मंत्र ब्यास मुनि कहेऊ 9& सुनि क धम्मराज सुख भयऊ ॥ | 
पुनि यह मंत्र जपो तुम जाई कह पारथ ते तब कहेउ बुझाई॥ | 
देउँ मंत्र जप ते वर पेहो % युद्ध जीते प्रथ्वीपात देह ॥ 
इन्द्र वरुण यम शंकर देवा शै होत सशे प्रसन्न यहि सवा॥ । 
यह कहिके ऋषि व्यासं सिधाये ॐ काम्यकवन पुनि पांडव आये ॥ 


| 
म्यकवन पनि भयउ प्रकासा कहि पांचो बधु द्रोपदी पासा ॥ 
Bossa RS A अ हन्ट SA 


श्‌ | ब | ॥ 


+. 7 
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दो०-यहि प्रकारते बनहि मह, रहे पाड्सुत आनि 
जनमेजय नप आगेह, वशम्पानि बखानि 


इति वनपर्वणि काम्यकचन पांडववासलवणेनोनामद्वितीयोऽध्यायः॥ २॥ 
सुनु राजा रहें जोन प्रकारा शै चारिउ बान्धव धर्म कुमारा ॥ | 
केतिक दिवस रहे तिहि ठाहीं $ इक दिन पारथ नृपसो काहीं ॥ |) 
आज्ञा होइ जाउँ में तहँवों $ गोरीपाति के दशन जहँचाँ ॥ 
आज्ञा पाइ चरण छुइ राई $8 चढ़ा हिमाचल पर्वत जाई॥ 
व्यास मंत्र जो विद्या देऊ $8 तीन मंत्र जापि ध्यान लगैऊ ॥ 
फल ओ फूल अये त्रय मासा 9& पुनि दुइ मास भयो उपवासा ॥ 
शंकर तब प्रसन्न हे आये & पारथ सा इमि वचन सुनाये ॥ 
काहे तप कठोर तनु त्रासा ४ मन इच्छा सो करो प्रकाशा ॥ पी 

वांछा उर झहे तुम्हारे #6 होइ सिद्धि सुनु बचन हमारे ॥ 

पे शम्शु काहि अन्तद्धाना श तेहि बन पारथ पुनि तप ठाना ॥ 
[--अन्तद्वोंन महेश भे, अरु अजन वर पाय 
प्रसन्न तप करत भे, शकर सो मन लाय 
तप साधत बीते कछु काला 9 ओर चरित सो सुनो भुवाला ॥ 
रुप किरात धरो हर तहँवों 9 करत उग्र तप पार्थ जवां ॥ 
दाउ कर धनुष बाणकर लीन्हा $8 रूप सुन्दरी गोरी कीन्हों ॥ 
भूप कटक सब संग . लेवाई $ कोल भील कर भेष बनाई ॥ fs 
(| अहे नाम शुक देत्य मारा छ सूकर रूप धोर पुनि धारा ॥ 
गी पारथ के आगे भे आई रूप किरात महेश्वर जाई॥ | 
चला दैत्य तारक के काजा % करो बिचार भूत के राजा ॥ 
४, गज्यों सूकर पारथ . आगे $ ध्यान छांडिके पारथ जागे ॥ 
रै धनुष बाण पारथ कर गहेऊ क$ तब किरात अजुन सन कहेऊ ॥ 
$ बहुत परिश्रम करि भें आयो १७ बड़ो पराक्रम करे में पायो ॥ 
५ दो०-तेहि चाहत है मारनो, अरे मढ अज्ञान 

क्रकच 
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हँ 
पु र PERSE 
4] अजन कहा न सान तब, इन्या तास [शरबान 
(| कोल रूप तजि दानव भयऊ ४७ तब किराति मन क्रोधित भयऊ ॥ ( 
| रिसि सुअर आपन हाथा 9& पठवों तोहि कोल के साथा॥ 
छ| यमपुर अबाई पठावां ताहा है त अब बोर विशेधेसि मोही ॥ 
| जा शक्ता ३ तनु तुम हारी ७ तात अल्ल देहु परहारी॥ 
छान के काध धनञ्जय ठाना क$ पान किरात पर वष्याँ बाना ॥ 
| एका बाण न भदउ अगा के$ विस्मय कारे पारथ मन भगा॥ 
तब हास शङ्कर वचन बखाना 9 और बाण ताई करा ।नदाना ॥ 
9 अञ्च धनुष हन्यो बरजारा छह टूट्या अत्न तोन पानि घोरा ॥ 
अर्जुन कह्यो किरात . न होई $ होय विष्णु कि श्र सोई ॥ 
9 माया वपु कारे बञ्चेउ माहा 9 भयो चकित चिता मन सोही-॥ 


दा>-खडग धांव जा मारड, सानष्फलं ह्व जाय 


तबाह इच्च यक लान्ह्याऊ, पार्थ क्रा[धत धाथ 
शङ्कर भूत बाण अस मारा ® काट बृच्च भूतल में डारा॥ 
न तब पारथ माधक अस मारा ® पोरुष कारे अजुनाइ प्रहारा ॥ 


| शङ्कर पान तह हाथ पसारा ७ अल्प तेज को पारथ मारा ॥ 
लागत भूम परेउ मुरकाई छह चणक एक पाने चेतसो आई ॥ 
| रहु रहु कहि पान उठ्यो प्रचारी 9 तब सो हृदय निहारि निहारी ॥ 
है! प्रथमाह पूज्यो शङ्क जाई % पारथ ताहि विलोक्यो सो३॥ 

सां माला हर गर निहारा ७ दाख चाकेतभा पाण्डु कुमारा ॥ 
निश्चय जान्यो शङ्कर हाइ $ परउ दार चरणन पर साई ॥ 
१ चमा करो. यह चूक हमारी % बिन जाने कीन्हीं भें रारी ॥ 
| तब शङ्कर प्रसन्न चित्त भयऊ 98 हितकरि चितय परम सुख दयऊ॥ 


प्रसन्न हरि हर कहि दान्हा कश तब अजुन प्रणाम सो कान्हा ॥ 
दा०-पशपतास्रमरत्रनाह साहत,हर अजन कहदान्ह 


{ 
हर्षित गात धनञ्जयहु, चरणकमलगहि लान्ह 
च्ञ्य ACK A LIA 
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भ्‌ तुम संग युद्ध पारको पाइ % ऐसी शक्ति न काहू भाइ॥ 
अस ढइक पशुपाते नाथा ७ अन्तद्धान भये गण साथा ॥ 
हपवन्त कह पारथ बेना $ में शंकर देख्यो भरि नैना ॥ 
धान जावन जग आज हमारा ४9७ जो शंकर निज नेन निहार ॥ 
रथ बहुत हष [जय पाये छह ताने समय देव सब आये ॥ 
इन्द्र आदि सग सब दिंगपाला 9७ पारथ ऊपर भये दयाला ॥ 
हर नारायण सुरपात कहइ छह तुम नररूप जन्म सुत अइृइ ॥ 
भूमि सह नहि क्षत्री भारा श तेहि कारण अवतार तुम्हारा ॥ 
हं वाघ अस्न जान हे जत ७ सिख देब हम तुम कई तेते ॥ 
यह काहे शक अल्ल सब्र दीन्ह 9 मंत्रण साहित समपण कीन्हें ॥ 


0029 


० -च[श द्णईयकदान्हऊ,बश्णांदियाजलवान 


बज्न दणड इन्द्रादृद्‌, हाषत भा बलवान 
जब उपकार आसनको कान्हा ७ पावक अस्त्र तहा बहु दीन्हा ॥ 
सपपच गाढव धनु लीन्हा ७ नान्दघाषरथ बहु तक दीन्हा ॥ 
आपन अस्र यलपाते दीन्हा $$ तबही इन्द्रकछुक शिष कीन्हों ॥ 
मातुल साथ स्वगं कहें ऐहो ७ अस्र अनेक तहा. तुम पेहो । 
यह काहक सुरपात. तब गयऊ ७& रथ सह सूत उपस्थित भयऊ ॥ 
दवसभा जभ पारथ गयऊ ७& नाना अख्र इन्द्र तब. दयऊ ॥ 
बहु विध अस्र सिखाये ताहीं $ इन्द्रलोक पारथ जहँ आाहीं ॥ 


देवअख्र पढ़ि सब बिधि जानी $ सुरपति विष्णु परम सुखमानी॥ 


he 


दा ०-खरल अस्त बहुपारथाह, दवपरा मह जाय 
चन 


चिन्ता करत याधाष्टरहु, पारथ का इत पाय 
कोने देश धनञ्जय गयऊ 9& चारिव बान्धव शोचित भयऊ ॥ 
न्द्यो शोच द्रोपदी रानी % तर्बाह धसुत कह्यो बखानी ॥ 
विद्या महा व्यास ते पायउ ४& तोने कारण वनहिं सिधायउ ॥ 


गारापात आराधन गयऊ ४ कोन हेत जिय विस्मय:भयऊ ॥ 
चब हन्त फस पच्यस्व रुरु 


जप 
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हर पूजात सशय नाहा ७ हे कल्याण लोक तिहुँ माहीं॥ | 
होउ प्रसन्न शोच केहि काजा श इमि सबको समुझावत राजा ॥ । 
५ 


तप कारण पारथ तह जाई क$ सुनत भाम तब कहा रिसाइ॥ 
जो बियोग पारथ सँग होई $ प्राण त्याग करिवो सब कोई ॥ | 


॥ 


हो | आब्ना हारवेउ:राजो क सहतेउ कह यह दुखाह समाजा॥ | 
५] चमा किये राजा कह लहिये ४दिनदिनदुसबहुबिधिकिमिसाहिये॥ | 
दाहा-राज्य दश सब छटउ, राव तन्हार हंत | 
0 दहु रजायस राज तुम, अवत हाउ खचत | 
“|| मारिये शन देश तब पाई $ वनको दुःख सहो नहिं जाई ॥ | 
(| बारह वषे सहो दुख भारा % एक वष अज्ञात ओवारा॥ | 
अजुन बीर बड़ा पनुधारी % ओर सहायक श्री बनवारी ॥ 
|] राव तुम्हारा आज्ञा पावो १ दुर्योधन शतबन्धु नशावो ॥ 
ब्‌ भीमके बचन श्रवणसुनि लीन्ई $ धमराज उत्तर पुनि दीन्हें॥ ॥ 
| सुना भाग जा बचन बखाना % दोष हमार सत्य करे जानो ॥ ॥ 
न्‌ संन मम बचन रहा अरगाइई छह पीछे बन्धु करो मनुसाइ॥ | 
अब याहि. समय रहा चुप भाई ७& तषे दश्वऋषि तह चाल आइ ॥ f 
धमराज उर झआानंद याये क अष्य देइ आसन बेठाये ॥ 
कहेउ आप सब बाण क्लेशा ७ महादृखित होइ बरणि नरेशा ॥ | 


दो०.तजउ देश बहुदख सहेउ दर्याधन के काज ; 


चरांद अत सान आग, बण्या दख सब राज 
४ सुनिके तब. दुख कह्यो बखानी क मिटे न कर्म लिखा सुनु बानी॥ 
तुम तो बढो दुःख नप पाये ४ राज्य छोडि बनवासहि आये ॥ 
॥ नल दुख सुना मनाई धारराजा 9 घट पाप बहु सुक्ख समाजा ॥ | 
र, पांते खोलि हारि सब्र देशा १& रानी सँग बन कीन्ह प्रवेशा ॥ [ 
एक वस्त्र दोनों ढिग रहेऊ 98 सोऊ तजि राजा बन गयऊ॥ । 
४ 


4 oe सो दुख बहु. बन जाई # छुट्यो दुःख भे राजा आई॥ 
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ताको कहऊँ सहित बिस्तारा 98 सावधान होइ सुनो भुवारा ॥ f 
तासु दुखहि सुनिहो जो राऊ $ सुनतहि प्राण न धेय रहाऊ ॥ 
पायउ दुःख पतित्रता जता क$ तापर कहा जाइ नाइ तेता ॥ fF 
ढ०-लनत दखाह बहु पातक, पार्थ बारन हाइ | 
|) 


धमराज के खन्एखाह, कहत दश्व ऋष साइ $ 


हः 


इति वनपर्वणि दश्वऋषि आगमनंनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ ® 
है वृहृद्श्व उवाच । रः 
सुनु नृप हं नंषध एक देशा ७ तह पुनीत नल नाम नरेशा ॥ ॥ 
बहु बिस्तार कहो नहिं जाई 98 लघुकरि ताहि कहाँ समुझाई ॥ h 
इके दिन राव सरोबर जाई $ पंगति हंस देखि. बहु पाई ॥ | 
तबहा हस पकारे नुप जाइ & राइ हस तब नूपाह सुनाई ॥ 
राजा बेगि झाडे दे मोही % कन्या एक मिलावों तोहीं॥ | 
देश ` विदर्भ भीम नृप रहई है कन्या एक तासु गृह अइई॥ ह 
दमयंती विधि रूप सवारी 9& देखि गिरा रति रूप निहारी ॥ |] 
सुनताह राज हष मन लीन्हा % तुरताह चाडे इस कह दोन्हा ॥ 
गे अन्तःपुर माहीं % देश विदर्भ हंस उड़ि जाही ॥ | 
|) 


चे] 


~ 
५ 4] 
ae] 


उतरा जाइ हँस सो तहवों % पारिजात फूले बहु जहवा ॥ 
द[०-उतंस सरवर ढाखक, उतरा हल बिचार 


~ 


विधि रचनासब सखिन संग, आइ राजकमारि ६ 
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देखि. हंस कहें राजकुमारी $$ गहन हेत तब बुद्धि बिचारी ॥ | 

| तब वह हंस रूप अति घारेउ 98 निज वश कन्या को मन कारेउ॥ |) 

|| सु दमयंती बात हमारी $ नेषध देश महीपति भारी ॥ 

गी नल राजा उपमा को कहई देखत रूप मोहे जग रहई॥ र 

4 तब यह सफल तोर हे रूपा $ जो पति पावो नल सो भूपा ॥ | 
सुनि दमयंती हृदय जुड़ाना % हंस बचन सुनि इरषित प्राना ॥ 


4 कह दमयंती करहु उपाई क जाते होइ मोर पति. राई॥ b 
A AA I AE Ld 
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न भये स्वयम्बर उन कहु वरिहों $$ अरु काइको चित्त न घरिहों । 


| 
पी सुनत बचन यह कहेउ बुझाई कह जात अबाह में कहाँ उपाई॥ ( 
बढ़ां हस तब पंख पसारी ७ दाख रही तब राजकुपारी ॥ | 


दा०-ह्स दरा नषध गया, राजाह कहा बसाइ [ 


3 कन्या मन तुमसाँ बसेउ, करहु हर्ष मन राइ [ 
(| राजा सुनत हष. मन कीन्हों $ पूरब कथा कहन मन लीन्हों ॥ | 


| देखि सुताकर चितहि उदासा १७ रानी नुप सो बचन प्रकासा॥ | 
राजा सन रानी कह बाता ४७ कन्या योग सयम्बर गाता॥ | 


सनत बचन राजा मन भाय ®$ देश देश तब प्र पठाये ॥ | 





राजा भीम स्वयम्बर कोन्हों % भूपन सबहिं निमंत्रण दीन्हा ॥ 
नल राजा कहं नेवत पठावा $ करि निज साज तुरंग सिधावा ॥ 
नारद सुरपुर बात जनाय % चारा [देगपाति सुनताह. धाये ॥ | 
A इन्द्र वरुण यम पावक अहइ छह चारेउ देव चले खान कहई ॥ 
मारग मॉम मिले नल राइ # सुरपति बचन कह्यो समुझाई॥ | 
गो हम सब जात स्वयम्बर काजा $ हँसिके बचन कह्यो सुरराजा ॥ 
हमरे हेत. दूत है जाइ 5% दमयंती हमसों करि ब्याहू ॥ 
चारे जन इम इक मन माना क$ सान नलराजा बहुत लजाना ॥ 
दो०-बोले नलचप मन्दिरे, रद बहुत रखवार | 


की राजसता पह कॅसहा, जाय बचन उच्चार । 
इन्द्र कद्यो मम आज्ञा होई $ तुर्माह जात देखिहे ना कोई ॥ [ 
करि मन दुखित चले नप तहँवों 9& राजकुवरि अन्तःपुर जहँवाँ ॥ 
दुनाँ जन .ते दशन भयऊ कै दुवो रूप माठित हे गयऊ॥ | 

| सखी धाइ तब. शीतल . नीरा 68 सींचेउ तब जल दुवो शरीरा ॥ 
दूनो चेत भये मन माहा % तब परचा दीन्हों नरनाहा ॥ | 

जोन प्रकार इहा को आये $ आवत काइ न देखन पाये ॥ 


4 इन्द्र वरुण यम. पावक आये क तेई दृत करि मोहिं पठाये॥ ' 
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SM, LiL... मम 
चारो जन कई मन महे धरु ## एक जने कहें स्वामी करह्‌ ॥ रि 
लाजत ह दमयंती कहई ७७ देव नाग नर चित्त न अहई ॥ ॥ 
केवल पात हम तुम कह जाना १ देव नाग नहि कोउ मनमाना ॥ | 


ढा०-जादन हलाह रूप कहता [दन पात॑जान 


8 
देव नाग नर गंधरब, हदय और नहिं आन ६ 


राजा कहउ दोष मोहिं होइ ई कहें देव हमहीं सब कोई ॥ |) 
चर आपन काज संवारा क देव अवज्ञा दुख है भारा॥ |, 
कहि कन्या लप देवन साथा क$ पठयहु तुर्माह हान नरनाथा ॥ | 


fob) 


2 


जय अपन मन तुमही आनो $$ तुम ताज केसे दुसर जानो ॥ |) 
यह काह कन्या नपाइ बुझाय छेह देवन पे नल राजा झाये ॥ 
सब तब पूंछन लीन्हों श तबही नल यह उत्तर दीन्हो ॥ 


YJ? 
र्न 


# 


है छाड मन आर न माना क$ में गुण रूप तुम्हार बखाना ॥ | 
नत देव भे अन्तद्धोना $ राज सभा नल करेउ पयाना ॥ प 


~, 
व्य 


००१० ८ 


रा देश के राजा आये क$ अडुत भूषण रूप बनाये ॥ 
[रिउ देव भये नल रूपा १७ लखि नहिं परे सो एक स्वरूपा॥ ४ 
<(०-बंठ जह नलभपवर, सब कार कार शगार 
ग आहत कर सालल, सभामाकफ पगधार 


प्रोहित सब कर नाम बताये $ नल राजा कर नाम सुनाये ॥ 
कन्या देखि तहां यह रूपा 98 पांचो जन बैठे नल भूपा ॥ 


टन 


[0७ 


विनय करत तष राजदुलारी ७ है देवहु में शरण तुम्हारी ॥ 
नेषधपाते है स्वामी मोरा है करो प्रगट पद इंदत तोरा ॥ 
सुनिके विनय दया सुर कीन्हे शै आपन रूप बहुरि घरि लीन्हे ॥ 
चीन्हा नल. तत्र राज दुलाग श जयमाला ताके उर डारी॥ 
राजा सत्य बचन कह सोई $ देवन तजि जनि हम मन होई 
यहे प्रतिज्ञा सत्य हमारी % चणएकतुमहिकरब नहिन्यारी ॥ |; 


रीन्ह देवपाति यह बरदाना $ इन्द्र कहे सम पवन पयाना ॥ 
हुक पदा जयजय फि. 


ग 
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सुमिरत तुम ढिग तुरतहिं ऐहों १७. याते सदा तुम्हें सुक्ल देहे ॥ 
५ दा०-पावक अग्ना शाक्तद,वरुण दियो जलवान | 
5 धम विषे रति यह दइ, भे सब अन्तद्धांन | 
देव सबै वर देकर गयऊ $ आंशा भङ्ग सकल नृप भयऊ ॥ | 
याहि प्रकार दमयन्ति सगाई % वेद मंत्र करि जो बिधि गाई॥ | 
दाइन भीम नृपति बहु दीन्हों $ हे के बिदा चलनावित कीन्हों ॥ | 
.4| बाजन शब्द मनो घन गाजा श नगर आपने आयड राजा ॥ | 
| ऐसे आइ बसे रजधानी कै नल राजा दमयन्ती रानी॥ 
| केतिक दिवस बीति इमि गयऊ छ नाना केलि रङ्ग रति भयऊ॥ | 
नृपके पुत्र प्रगट इक भयऊ $ इन्द्रसेन अस नार्माई लयऊ॥ | 
कन्या एक भई पुनि ताके क बहुतक हर्ष भई मन वाके॥ | 
< ऐसे रा रस राजा कीन्हों क इन्द्र सरिस उपमा कई लीन्हों॥ | 
सित धधा) 7 राजा क$ पाले प्रजा पुत्र के काजा॥ | 
4 दा०-राज्य कर नत्त राजहा,कार बहु धस अकाश । 
दमयन्ती अरू भपवर, पूजेड दनो आश | 
आगे सुनो धर्म भुवराऊ 9 देवलोक कर करेउ उपाऊ॥ | 
|| बैठे सभा देवता जाई $ कलियुग बैठ तहा सुख पाई॥ | 
इन्द्र तहां यक बात चलाई $$ दमयन्ती राजा नल पाई [ 


हे 


| 

॥ 
भी देवन केर करेउ अपमाना क नलराजा .कहँ पाति कर जाना || | 

सुनि यह कलियुग उठा रिसाई १ बोलेउ बचन क्रोध जिप लाई ॥ 
नलके निकट जात सुराई % राज छोड़ावर्ड निज बरिआई॥ | 

कलियुग दापर दोनों भाई $ पहुँचे नगर नेषधहिं आई॥ 
द्वापर ते कलि कह मुपुकाता % होहु अक्ष यह सुनु मम बाता ॥ 
‘| हम अब पिप्ररुप हे जेय कह चलिये अब पुष्करसों कहिये ॥ 
“| पुष्करसो. यह तब करि बाता ईह तुम अब जीतो नल कह ताता | 
4 दो०-जीतिलेहुनलराजही,कहकलिंयुगलमुमाइ ( 


kes 


ter, 
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शस्य तब कालयूग, कहड तास त आइ 
यह रूप उन्हें समुझाइ श नल पह जाउ स्वरूप बनाइ ॥ 

पुनीत रहे नलराइ छह तिनके बदन प्रवेशहु जाई ॥ 
एक समय बन मे नल राजा % तृषा लॉग जल लान्हेउ राजा ॥ 
याह प्रकार तब अवसर पाये छह नल शरीर मह कालेयुग आपे ॥ 
पुष्कर गे त नल के पासा ७ जाइ करेउ यह बचन प्रकासा ॥ 
जुआ हेतु आय तुम पाइ & आजु दुवा जन खेलिय भाई ॥ 


नल राजा क॑ मन मह आइ ३% खलन हेतु सो करंउ उपाइ॥ 
दमयंती के बचन. न भाय ®$ नल राजा सब द्रब्य गवाय ॥ 


सोन रूप जो लाव आवारा 9 धरत दाउ पल मह सब हारा ॥ 
गज तुरण हार सब राऊ ४& एक बार न जीत उपाऊ॥ 
द०-बडुतं दाव जब लायऊ, हार्ड सब सरदार 
प्रजन संत्री संग ले, आय नल दरबार 
[नी आर मंत्री समुझाये & राजा के कछु मर्नाई न आये ॥ 
[नी कह सप हारे राजू 9 खलु न अब उाँठ चलु नलराजू ॥ 
रोइ कही छुटत सब देशा 5 झूठ बचन नाई मानु नरेशा ॥ 
एक सखी बोली तोहे पासा छै पठतः पुत्र साछु के पासा ॥ 
वह सो आइ यहाँ ले जेहें 9 सुत कन्या विदभ पहुँचे हैं ॥ 
कहिये ओर बात कछु नाहीं श पढन हेतु पठये तुम पाहा ॥ र्‌ 
सुत कन्या तब रथ झेठावा ईह सारथि देश विदर्भे पठावा ॥ b 
पहुँचे बेगि. सारथी तहँवां 98 देश विदर्भ भीम नृप जहँवाँ ॥ (८ 


Kes 


ध्ये 
2) 


ज es | 
(4 = 


न आह 


~ + 


हट रद हन्ट काउन्टर हक काहा क३ 


F 


दमयन्ती पठय ले साथा $ सुत प्रातेपाल करो नर नाथा ॥ 
खेल जुआ कहेउ सो गाथा $ चिन्ता वन्त भय नर नाथा ॥ 


~ 


दा०-यहकाहसाराथतबचल्या,राजाहाकर्थाजाहार 


बहुत दश तह दाखक, अवध नगर पवर्‌ 


हे ऋतुपर्ण भूप के नाउँ % हे साथी रहे तेहि ठाऊ॥ 
| Sl TNA SA OA IO ASC 
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“१ राज्य सकल तब पुष्कर जीता क$ यह कलियुग कोन्हेउ बिपरीता॥ | 
पुष्कर कहा रहा कछु अहई १% दमयंती लावहु यह कहई॥ | 
ही सुनत राउ भा काध अपारा ७ रानी के आभरण उतारा ॥ ॥ 
हार अत्र आभरण जत क राज स्थान आदि पुर तेते ॥ 


नी सवस हार उठ नल राजा $$ पासा खले भयउ झखकाजा ॥ 
दनयन्ता जाना यह राजा ७ [केया चलन बनकेर समाजा ॥ 


राइ चली दमयती रानी ® सो करुणा किमि करों बखानी ॥ 
J राज्य तजा बनवास सिधाये £ ताकी करुणा जाति न गाये॥ 
दाता दास बहुत बिणखाहा छह दमयन्ती नृप पाछे जाहा॥ 


दा०-चलजात परांज सा, प्रजन धार धराथ 


दुसयन्ता चप उपसा, रासचन्द्र सा जाय 
पुष्कर दूत फिरे सब गाउँ $ नल राजा कर लेव न नाऊँ॥ 
उनहिं कोउ जो भोजन देही $ पकरि ताहि कारागृह देहीं ॥ 
(| नगर लोग नृप पा जाहा श भयवश होउ बहुत बिलंखाही ॥ 
शी बाहर नगर रहे दिन तीनी £ भोजन खरि न केहू लीनी ॥ 
ज्ञघावन्त तब राजा भयऊ क पा एक तह देखत भयऊ॥ 


सुनु रानी यह बचन हमारा % यह पक्षी है आजु अहारा॥ 
चपापन बसन तासु पर डारो %& सो पक्षी ले गगन सिधारा॥ 


च) डे 


गा अकाश तब बाल्या बयना ७ हम न अब तुम देखा नयना ॥ 
खेलि अक्ष सब राज्य गँवावा $ बसन हीन तबहीं सुख पावा ॥ | 


0 राजा सुनि यह चक्रित भयऊ $ बसन लिये वह पक्षी गयऊ॥ || 
| दो०.राजा कह रानी सनह क्षधावन्त भे प्राण 


परसहख यह दह त, चाहत कया पयान 
| द्ध बसन पांहरयो नरनाहा 98 रानी संग चले गाह बाह्य ॥ 
डा दमयन्ती धीरज धरि कहई % दुख सुख नारि पुरुष सब सहई ॥ 


चले राह राजा अरु रानी 9 दे राहे तब आई तुलानी ॥ | 
पुनका राइ नक रूतहनट IE A A | 
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ही 
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(| दसर मारण सुनु मन लाई कड़े देश विदर्भ सूत यह जाई ॥ 

पाय पताग्रह सुख तुम रहऊ ७ संग हमोर दुख किमि सहऊ ॥ 
| राना सुनत भर जल नयना ७ रादन करति कहति असबयना॥ 
गी कॅन्त चित्त ह तुम थिर नाहा ७ ऐसे बचन कहत मुख माहीं ॥ 
र पति क दुख ला त्रिय दुख हाइ १ पितुको राज्य काम केहि सोई ॥ 
। जा तुम दुख बन सहा अपारा % तो पाते सुख हमार सब छारा ॥ 


दा०-कुणिडनपुरकहँचलो नप, जोमनमाने कन्त 
| तुमकह देखत भीम बप,करि हैं प्रेम अनन्त 
4 


ल 
3 * 


बोले राव भीम नृप पाहीं & ऐसे रानि जाब हम नाहीं॥ 
हमको पन्थ देखावत कम्ता & कीनकाज पितु राज्य अनन्ता ॥ 


~~] 


2 


चल जात बन गहन गमीरा ७ रानी साहित धम नृप धीरा ॥ 
4 एक इच तर बनाई मारी % सोयेउ राउ सङ्ग ले नारी॥ 
| देखि राउ उर में बहु सोगा श देखो विधि कीन्हीं कस योगा ॥ 

रावि शशि जनक देखउ नाहा ७ सो मम संग फिरत बनमाही ॥ 
7 मेरे संग विपिन दुख पे हें $ बहु संताप कहालों सेहें॥ 

जाउँ याहि ताज जो बनमाही ७ आखिर पिता भवन सो जाही ॥ 
यह बिचार नृपके मन झाये 9 कलियुग हृदय धमं उपजाये ॥ 


बसन अद लीन्श पुनि राजा 9 दयाहीन कलिके वश साजा ॥ 
दो.-क्षणाआवैनलनिकरही चणकचलैतजिमोह 


छरे, 


कर [वचार अनक ॥वाध,कवबदह कर मन छाह 
। भीमसुता तजि चलिभे राजा ऋ बहु रोदन करि चले अकाजा ॥ 
| गे राव मन बहु दुख पागी ७ भीमसुता तेहि अवसर जागी ॥ 
)| 
| 
| 


e 


चहुंदिशि चिते चाकितचित भयऊ 5 हाहा करि बहु रोदन ठयऊ॥ 
हाहा स्वामी कंत हमारे 98 तजि मोकहँ बन कहाँ सिधारे ॥ 


प्रथमहिं कहो न छॉड़ब तोही $& जब लागी घटबिचजीवनमोहीं ॥ 
हाट काठे जनउेहडर उ हन रू उह रूुउट क रूुङहुनड्ट ज 
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यहि | ड्ख जीवन जात हमारा &ह बचन झूठ नृप भयउ तुम्हारा ॥ 
0 कान्हा सवा सदा तुम्हारी क$ कोनि चूकि भे कंत हमारी॥ 
| आज्ञा मग कनु नाइ कोन्हा 8 केहिहितत्यागिहमहिंदुखदीन्हा ॥ 
प धारज आइ देउ जा नाहो क केत प्राण रहें बन माहीं-॥ 
गी कही नाथ केस तुम रहह 38 हमहि छोड़ि किमि धीरज गहहू! 
गु दा०-सघनावापन नहरवता,इसयन्ता वलश्वाई 
शा I ~ ब्त द 
4 कान अवशुण कान्हड, दान कन्त इख आइ 
९ ७. भ्र 
१ सप एक तब सन्सुख आवा ४& रानी पद मुख भीतर लावा॥ ' 


Ks 


रानी _बिंकल बहुत विलखाई १& हाय कन्त मोहिं राखो आई॥ | 
७ चंषध देश स्वामि जब जेहो % कहो कन्त मोंकई कह पेहो॥ | 
| व्याध एक तइ देखेउ आइ 88 बाधिक सपे कहँ ठारेहु जाई॥ | 
बाधक सर्प कह. डारेउ मारी ७& पीड़ित काम कहो छुनु नारी ॥ 
नी काम बश्य होइ बोले बानी क केहि हित बनमें फिरो भुलानी ॥ 
तब राना कह चिन्ता आई &8 नलको मनमें पुनिपुनि भ्याई ॥ 
धा रानी शाप बधिक कहँ दीन्हा $ तुरत भस्म तेहि खल कह कीन्हा ॥ 
4) करत विलाप चली बन माहीं कै गिरि कंद्र बन इँढन जाहीं॥ 
# ३ नल को कहे न बाता क रोवत रानी अति विलखाता | 
द।०-बखगुवाल छान बागरा, नारद नजह 
~ ~ ~ Y ७९ ०2 eX 
श करि विलाप तव रानिसां,पहुँची तोहे थल माहि 
| जाइ तिनहि कीन्देउ परणामा 98 आपन दुःख कहो तब बामा॥ | 
2 सब मुनिमिलियह आरिषदीन्हों 98 मिलिहेनलषुनिजियघुखकीनहो॥ | 


9 


eos 


| अन्तद्धान . भये मुनिराई क चिंता उर रानी के आई॥ | 
F\ सपनो सो मन में यह जानी % मानुष जन्म कहा तब रानी ॥ ' 
कर्म वश्य बन फिरों भुलानी 38 ऐसे शोचि रानि अकुलानी ॥ | 
नलको खोजत बहु दुख पाये श आपन पाति कहुँ देखिन पाये॥ 
नायक कहो नगर को जये % खोजो. जाइ कमे गाते पेये॥ | 
कि 2 Te ७.5. 
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वन मई ट्रेँढ़ि बहुत दुख पाये $8 ग्राम नगर खोजा चित लाये ॥ 
चला सग बनराज क, बल एक बन आह 


खिथर यथप बहुत तह, नकल ताह बनधाह 


कचरे गये तह बहु बानेजारा % हाय हाय सइ कर पुकारा ॥ 
दमयन्ती देखो तब -ताहा ७ बहुत लोग कचर वन माही ॥ 
दमयन्ती कह करत विलापा & में बीच गइ कोन वश पापा ॥ 
कीन्हो गमन बहुत दुख पाई $ दिना आठ दश पंथ सिराई ॥ 
नाम वाहुबल राजा आही % उत्तम नगर चित्त वर जाही ॥ 
तोन नगर महँ पहुँची आई 98 लारिकन तह दुख दीन्ह बनाई ॥ 
मन में दुःख आहे तेहि भारी १ बावरे रूप फिराह तह नारी ॥ 
उपर महल भूप महतारी क देख्यो तिन निज नेन निहारी ॥ 
तब रानी एक सखी पठाई 98 दमयंती कहुँ संग ले आई ॥ 
तब पूंडेउ राजा महतारी छ आपात व्यथा कहा सुकुमारी ॥ 
दा०-दस्थन्ती यह भाष्येड, हन सानेष अवतार 


२०२५७ 


करा कडा लाग बॉतबडु,वाथ दखालखाललह्वार 
कहेउ राव को तव.. महतारी कै रहो गेह काइ सुकुमारी ॥ 
दमयंती बोली यह बाता $ रहे धम रहिबे तहँ माता ॥ 


होइ जोन शुचि सेवा. चरणा ४ ऐसी हाइ रहिहें तोहि शरणा ॥ 


ha 


बाह्मण सो पूछत म बाता 9 जाते सुख पावो म ताता॥ 
सुनि राजा की मातु बखाना 5 पुत्रि कह्यउ सो. बचन प्रमाना ॥ 
मम कन्या जो अहे सुनन्दा $ रहो तासु संग सहित आनन्दा ॥ 
तहां जाइ दमयंती रहई धै नल की कथा सुनो जस अहई ॥ 
इक बन में दावानल लाग्यो ७ तह इक सप जरं दुख पाग्या ॥ 
ऊँचे स्वर तब कीन्ह पुकारा 9&:हा विधि. मोकहँ कोन उबारा ॥ 

में नारद को डसिके लीन्हों 88 अचल शाप मोकह ऋषिदीन्हों ॥ 

दा०-चांल नाह सक्या हत ताह,.बनस लागा आग 
ह्न न कि न न 


> 


।/ कि 


उच च लबा 
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कोन उबारे आनि अब, जरत सको जो भाग | 


ह| तर्बीह भूप मन दया जु आई % तुरत जाइ तेहि लियो उठाई॥ ' 
बोल्यो ब्याल पेग गनि जाइ कै तब हमार होई निरबाइ॥ | 
राजा चल्यो पेग गनि ताइ $ दशो पेग बोले नर नाइू॥ | 
दशो पेग जब कह्यो आवारा # काट्यो नलके मांक लिलारा॥ | 
श्याम स्वरूप भूप है गयऊ % दे इक वसन मंत्र दुइ दयऊ॥ | 
एक मंत्र पेहो निज रूपा 98 एक मंत्र ते हे हो भूपा॥ ङ 
यहि विद्या भय तोहि न हाई #& यह गति तोरि कीन्ह में जोई ॥ 
4 डे ऋतुपर्ण अवधपुर राई % हे सारथी रहो तहँ जाई॥ | 
4 बाहुक नाम राखि तहँ दयऊ % यह तबकहि कोटक गयऊ॥ | 
१ शापहु ते सो भयउ उबारा है गयउ भूप ऋतुपर्णे के दारा॥ | 


4 दो०-बाहुक नामासारथी, रहा. आपु के धाम | 


es] 


होइ बिकट हय जोन तुम, करों शुद्ध मम काम | 
ऐसे भूप हेतु तहँ जाई $ भीम भूप मन चिन्ता झाई॥ | 
तबही विप्र समुह बुलाये % नल दमयन्ती खोज पढठाये॥ 
| बहुतक देश फिरे द्विज जाई $8 बीरबाहु पुर देखेउ आई॥ | 
£ विप्र सुदेव देखि गो ताही क$ दमयन्ती मिलि जलके पाहीं ॥ | 
| ब्राह्मण को दमयंती चीन्हा कै करि प्रणाम बहु रोदन कीन्हा ॥ 
 द्विजको ले पुनि निज ग्रह आई १९ तबीई सुनन्दा सब सुषि पाई ॥ 
राज मातु तहँ दोरी आई % दमयन्ती कहे चीन्हेउ जाई ॥ | 


RSs 


र 


भूप मातु पूँछी यह बाता क आपन देश नाम कहु ताता ॥ | 

भीम सूप के प्रोहित अहई # नाम सुदेव हमारो कहई॥ 
$ राइ रः सुनन्दा नप महतारी कै अदो प्रथमहिं कीन्ह चिन्हारी ॥ | 
श दोन्सेवा कीन्हि हमारि बहु,नल राजाकी बाम | 
9 में अनचीन्हें तुर्माह सो, करवायो सब काम 
«| भीम सो ब्राह्मण जाइ सुनायउ १७ राजा निज दल लोग. पठायउ ॥ । 


१ 
अ ११ 
कर - 


iter i irre 
| $$ बनपव १ १६७ ® 
| कन्या को ले गयउ आवारा % राजा भीम बिदरभ सिधारा ॥ FR 
ग पीछे नल के खोजन हेता % बाह्मण बिदा किये नुप जेता ॥ ॥ 
| नामपणे बोले द्विज पाहीं ४& तिनसों अब दमयंती कहहीं ॥ पि 
ग वारह मास दुःख भो जाता ४& जाइ कहेउ तब डेज सब बाता ॥ 9 

मोर स्वयम्बर काहेयो जाइ ७ सुनत दुःख जो ओरो पाइ ॥ 
4 आधो बसन तजो एनाशनारी 8 बनजिच देखिन असन विचारी ॥ ॥ 
१ यहे बात साने रोवे जाई ७ जानेउ नल राजा सो होई ॥ ४ 
ब्राह्मण चल्यो खोज तहँ पाई ८8 ग्राम ग्राम दर्शन प्रति जाई ॥ | 
| 


हक 


अवध - नगर राजा गृह गयऊ ३$ तहा जाइक यह दुख कहेऊ ॥ हे 
। दो८सनि बाहुक तह रोयऊ, ब्राह्मण पायउ आस 
ग यहे दखक तअरीक्षण, गे दढघयन्ता पास | 
|| दमयन्ती पूछत बिलखाई $ कहो प्रिप्र सब बात बुझाई ॥ F 
नी पास गइ तब नारों & है उदास तब बचन उचारी ॥ 


( नल की खचरि कही समुझाइ 98 मिलन केर सच करहु उपाई ॥ |; 
र र स्वयम्बर काहे समुझावो विप्र सुदेशहिं तुरत पठावो ॥ हे 


श्र 


अवध नगर ऋतुपणे नरेशा ७ कहे जाइ सम्मत उपदेशा ॥ 
| जो आजुहि नप पहुँचहु जाई $8 तो दमयन्ती पावहु राई ॥ 0 
१ को नल बिन पहुँचे यहि बारा 98 यही प्रतिज्ञा चित्त बिचारा ॥ | 
| माता सब बिप्रन समुझाई 48 तुरत अवधपुर दीन्ह पठाई ॥ ह. 


सत्र यह हाल सुनावहु जाई $ हे ऋतुपर्ण सभा जेहि ठँ ॥ 
| तब राजा बाहुक हॅकराई 98 एक दिवस महँ पहुंच जाई ॥ 


॥ दो--आजहिं पहचडतहासो,वरहं भाम जहिजाहि 


आज करा परुषारथ, दंश [ववदभाह श्राह 
यह कहि पिप्र तुरन्त पठाये $ बाहुक रथहि साजि ले आये॥ 
भु राजा ते पह कहि समुभाई झै आजु विदभ देउ पहुँचाई ॥ 


सुनतहि राव भयो असवारा % जोतेउ रथ सारथि तेहि बारा ॥ 
एस च बच यच ययल चय च 3 
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धी तु क महाभारत भाषा $ भव कमहाभातभापाक | 
| छूटि वसन तब करते परेऊ श लेन हेतु राजा मन. करेऊ॥' 
| कहेउ सूत शत योजन राहा # लोटत पर लीन्हो नरनाहा॥ 
न इद्र केर चेला नरनाहू १& वृक्ष बहेर मिला तेहि ठाहू॥ 
देहु राव ऋतुपण सो कहहीं $$ फूल पत्र फल येते रहहीं॥ 

व्‌ एकोत्तरते फल अरु आता कै भूमी मार्हि पेरे झरि पाता ॥ 
र इक संशय फल है तरु माही है पाँच कोटि द्ल ह तरु बाही ॥ 
न्‌ बाहुक कह्या उतारे हम गानेह क (फेरत बार जो मम मतिर्मानह॥ 
दा०-बाहुक हठ कारक गन, पत्र फूल फल ताइ 

ha कर च ७ ७७ ७०० 

4 जा कछु भाषत राज माला लब तरून आह 
| बाहुक कह्यो कोन यह ज्ञाना % अक्ष सुविद्या राव बखाना॥ 
बाहक अक्ष दुगुनगाने दीन्हेंउ $ गणित मन्त्र राजा सो लीन्हँउ॥ 
जब नल भूप मंत्र यह पाये $ तबसो कलियुग : चले पराये ॥ 
प्रब विष ज्वाला तनु लागा क तोन त्रासते कलियुग भागा॥ 

$ अस्थित भयउ बेहेरे माहीं १& ताते पाप बहेरे 'आहीं॥ 
वय यह कोतुक तब मारा भयऊ पाळे देश विद्दि गयऊ॥ 
तत्र पूछो यह भीम आवारा ७ कहा आपजू कह पण थारा॥ 
न्‌ हे लज्ञित नृप कहेउ बुझाई 98 मिलन आपु कहे आयउ भाई ॥ 
राजा बहु विधि आदर कीन्हा ४& उत्तम सदन वास्‌ तब दीन्ही ॥ 
४ दमयंती तब रच्यो उपाई कँ नलको चीन्हो मनमें आई॥ 
१ दो०-करन रसोई साज सब, बाहक पास पठाय 
पावक अरु जल ना दियो, कोन्ही एस उपाय 
4] पवन ते पांवक आनेउ पानी पावक ध्यान अगिनि पुनि आनी॥ 
दासी डरी देखि व्योहारा % दमयंती सों करत बिचारा ॥ 

॥ दमयंती दोउ बाल पठाये # दासी संग रथ सालि आये॥ 
२ / दोखि सुतन कह जल भरि नेना क बाहुक ते दासी -कह बेना ॥ 


| धावन्त बालक सुनि लेह ४8 भोजन आनि कछुक इन देहू॥ 
EN SR क 


ed Pe i i 
प | ४७ बनपव 98  : १६६ 
4 तब बाहुक बालक कह दयऊ ७& ले बालक अन्तःपुर गयऊ ॥ fp 
यह प्रसाद है मिष्ट प्रमाना ७ निश्चय नल दमयन्ती जाना ॥ ४ 
न्‌ तब दमयन्ती आइ तहइ १8 रथशाला बाहुक ४ जहई॥ 
पिछले दुखको कथा चलाइ ७ खुनत रुदन कान्हा नलराई ॥ 
रानी कह्या कपा अब करु शेड माया तजो रूप सा धरहू॥ fs 
ह 





०करकाटककाष्यानथार, जप्यासतरातच्यान 


| 
र्वरूप तब पायङ, नलको तब पहिचानि | 
(| तब ऋतुपर्णं चकित लखि भयऊ $ बहु बिनती राजा सन ठयऊ ॥ ७ 
(| लमा करी सब दोष हमारा ह# में माया तव जानि न पारा ॥ |) 
तब नर भीम अनुग्रह कीन्हाँ ४8 नप ऋतुपणको बहु सुखदीन्हों॥ | 
(| नलेहि पाई तब इषित राजा $ आज्ञा भे तब बाज बाजा॥ ॥. 
4 


2 


तब नरवर भूपाति पशु धारा ७ ल दल पारभ्रह सङ्ग भुवारा ॥ | 


सो ऋतुपर्णं बिदा तहँ भयऊ छै अवधनगर तब राजा गयऊ॥ | 
। ऋतुपण सो बिद्या पाये & तब पुष्कर पर जुवा लगाय ॥ ' 


| 


| 
` 
| 


| 


९ 
¢ 


|] पत्र यंत्र नल जते जाई क हारी पुष्कर नूप को भाइ॥ ff 
d देश कोश साहस भंडारा % रथ गज द्रव्य जो इती अपारा॥ 9 
रज ते नल पुष्कर जो हारा ४ फिर क्रोधित हे कहेउ भुवारा ॥ र 
प] दु 

पु 


| 
री ०-दमयती के दास तुम,कुट्म्ब सहितहोआन ह 
कलि दुख हम कहँ दीन्हेऊ, तुमहिं कहे को जान | 


भे नेषध के राजा $ आज्ञा भइ.बाजे तहँ बाजा ॥ टि 
4 ग्रद्ध वसन रानी ले दीन्हें % अदे फारि जो नलनूप लीन्हे ॥ |). 


राव देखि सो आति दुख लियऊ ७ बैठे राजा दुख विसरयऊ॥ |), 
| घामक नल तब वर्मा कान्दा ७8 एक आम उ कर का दान्दा | | 
| ऐसे राजा दुख सो पाये # पुण्य बार राजा कहवाये॥ | 


9 


। १ कहा दश्व मानि!पुनि अनुसारा $8 सुनो युधिषिर धमकुमारा ॥ 


| अ यहिके सुने पाप तनु भागे $ व्याधि होय सो तबुनह लागे॥ | 


पा 
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१७० श महाभारत भाषा ४& 
"| दुखी सुने सब दुख मिट जाई $ बन्दित हो त्यहि बन्दि छुड़ाई ॥ 
शी राज्य ते हान सा राज्याहे पावे && जाहि दुख बहुत सुने ्ञयजाषे॥ 
न्‌ होइहों धम्मेज तुमही भुवारा $ जो यह कथा सुनहु सुखसारा ॥ 


दा०-द्रृहदश्व मनि भाषेऊ, धर्म्मराज सुख पाय 
नशे पाप तनु सुख बढे, नलचश्चि जो गाय 


इति वनपवणियुधिष्टिरइददश्वऋषिसस्बादनलोप[ख्यानोनाम चतुथौप्ध्याय;॥४॥ 


बहु दिन राजा ताह बन रहेऊ ७& इकादिन नारद मानि तह गयऊ ॥ 
र नारद काहे सम्बाद अपारा क$ तीरथ बरत महातम सारा ॥ 
है तेहि अन्तर सुनिके यह भयऊ $ लोमश ऋषिपुने तेहिथलगयउ। 
न्‌ राजा देखत पूजा कान्हेउ क$ अध्य पाय दे आसन दोन्हेउ ॥ 
लोमश कहेउ सुनहु भुवराई १ मोकहँ तुम ढिंग इन्द्र पठाइ॥ 
न्‌ इन्द्र्ताक . इक देन पणु धारा क$ देखा अजन सभा मझारा ॥ 
4 सस शत्र अरु अस्त्र अपारा 9 परम आनान्दत आइ कुमारा ॥ 
पारथ हित चिन्ता तुम पाये $ सुरपति ताते इमहिं पठाये॥ 
0) कहन कुशल पारथ का राजा $$ हम इतका आये याह काजा ॥ ॥ 
छ| सुनहु तहा हम जावं राऊ ® राजा सुनत परम सुख पाऊ॥ | 
-श साहेत बन्धु नारी नरनाथा % तीथ राज को चाले माने साथा॥ 


अ 


रप 
न 
४ 
; 


TNF 


| 


oS क लाका | क `| — re 


३००९ 


; धाम्य नाम प्राहित सँग लागे $& चले जात मन अति अनुरागे ॥ 
FE तीर्थराज के दर्शन कीन्हें 98 परम हर्ष भूपति मन लीन्हें ॥ | 
रो पुनि तास्थ हैं जेते % परसे कहत. न आयें तेते॥ | 


न 


4 मिष बन काशी अस्थाना % गया सुरसरी आदि बखाना ॥ | 
ब तीथे .परसे तब राजा $ चित उद्वेग धनञ्जय काजा॥ 
धमदन पर्वत भे पारा १ गये ` बद्विकाश्रमहिं” भुवारा ॥ | 
तीरथ बिन्दु सरहि तब देखा # नाना बन पबत. बहु लेखा ॥ | 
4] 


दो०-पनि बिन्दर सर तीर्थ महँ,पाँचो जने अन्हाइ | 
| च यच चह यवचन 


4५, शिल 
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पुष्प पत्र फल शाभत, द्खत तरुवर जाई | 
पूवे ओर से पवन उड़ाई $ पुष्प एक तेहि सर महँ आई ॥ ७. 
हैं सहस दल पुनि तेहि माही 9& सुन्दर बहुत सुगंधित आही ॥ |) 
जल ते फूल द्रापदा लीन्हा कै भीमसेन के आगे कोन्हा ॥ | 
आइ सो फूल दंव के लायक && सुनो वृकोदर हो मम नायक ॥ |). 
वेगि अनुग्रह मोपर कीजे $6 यकशतपुष्य आनि मोहि दाजे ॥ ॥ 
सुनिके बचन बृकोदर कहइ % देहो आनि शोच जनि लहई ॥ कि 
धनुष बाण लेकर कर धाये ४8 जोन दिशि साँ पवन ते आये ॥ 
चलो सिन्धु सम भीम रिसाई श गन्ध मदन गिरि देखेउ आइ ॥ f 
सो प्रवत . शहर वन भारी $$ नाना सपे रहत विषधारी ॥ 

नाना मोर जत्य तई करई ७ कोकिल कुहाक हराष जय भरई ॥ 

दानछथा ऋतु तह प्रगर शभ, करत भावर गञ्ञार 


ia 
अस्त सघ फल लाग्यऊ, हरष्यो पवन कुमार ६ 
0 


प FESR मः ९-६५ ०2७-2६:६५.०२-० 


2 


बहु बन भीतर हरषि अपारा $ कुन्ती सुत जो पवन कुमारा ॥ 
तेहि वन विहरत भीमसो फिरही $$ नाद सिंह सम पुनि पुनि करही॥ [° . 
हने ग्राइ खग गडा भारी छह क्राडा कर इम बनाइ मंभारी ॥ ® 
भगे जतु पाने बनके नाना ® सिंह भाजु एग सभे पराना ॥ 

गरजे भीम जंतु सब भागे केश कदली बन देखेउ एक आगे ॥ 
महा गम्भीर सो वह बन अहई % क्रीडत भीम तहां पर रहई ॥ 

तोरेउ इचत ताह बन नाना # मिष्ट पाक फल कारेसो पाना ॥ 
गरजे:- भीम करे फल पाना ७ जीव जतु सब शका माना ॥ 
4 तेहि बन माहँ रहे हनुमाना # शब्द सुनत सो करहु पयाना॥ 
(| हनूमान तब देह बढावा $ उज्ज्वल रूप अनूप सुहावा ॥ 


4 दो ०-बोले कबचन भीमसों बन ते कियो उजार 
| मोरे हार्थाह मरण तव. भाष्यो पवन कमार 
है 


यह कुबेर बन सब जग जाना छ करत भोग यह कह, इनुभाना:॥ 0) 
A 9.64/70.56०7099.5600..60च््लिा क” ूउपचट रु, 


गः 


2-६५ 2०५९-०५ ००:१६ RT PRP ९-८५ ८2२१ ke 


हद चनः i 
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| हलू संग जो बन रखवारा छे दुओ बोर बल पुंज जुझारा ॥ | 
तिन सब आइ कहा यह बाता छह भयो भाम खाने छोघते ताता ॥ 
नो धप बाज पुनि करले लीन $ युद्ध बृकोदर बहु विधि कोन्हेउ ॥ | 
हत भीम ज बन रखवारा $ तब कुषेर पह जाइ पुकारा ॥ 
न मानुष एक गहे धनु वाना % कदली बन कोन्हेउ खडकांना ॥ | 
हनूहान ताह बरजन ठाना ७ सुनो कुरेर आपु जो काना ॥ | 
आइ कुत्र हनू समुभाई $ करो विरोध न तुम कृपिराई॥ 
द्खा तुम यह मानुष नाही छह मालुष वेष देव कोठ आही॥ | 
लहु फूल खावो फूल नाना क$ जोतिक मन मह होड़ सुजाना ॥ | 


दा०-हनमान यह सनतहा, काधाह बहुत बढाई 


फल काजावाध भास सा, कान्हा एख उपाइ | 
हनूमान बोलउ यह बानी ७ सानिये भीम बचन अस जानी॥ [ 
गु राम काज लगि में यक बारा % लंका बीर बहुत संहारा॥ | 
सागर लाघ लक में जारा ® माहे रावण पाताल सहारा॥ | 
न्‌ यहं नेम मेरे मन माहा % में कड प्राति देखावत नाहा ॥ ] 
हु इतना प्रेम आप. कारे लई ७७ पीड फूल जान ले देइ॥ [ 
यह हमार लंगूर जो -आहा. 98 ताते बात कहत ताह पाहा॥ 
भामं ते. मम. लंगूर उठावा क$ लेके फूल जान तब पावो॥ | 
4 सुनतहि . भीम कोप जिय गहेऊ $8 टारन चित्त लंगर सो करऊ॥ 


नी 


| बाये हाथ गह्यउ तब ताहीं 98 नेक न डोला सो महि नाहीं ॥ | 
| 
| 
| 


हज esc > a 


S20. 


(| फिर बल कीन्हा भीम जुझारा $ बज्न लंगर टरत नहिं टारा॥ 
| दो०-गहेउ गदा कर भीम जो धरो भमि महँ ताहि 
4 दोनों कर लगर सो, गहो आश कर माहि 
4 हारेउ भीम करेंउ बहु करणी क कपि लंगूर न डोलत धरणी॥ 

भीमसेन यह मन में जाना % महाबीर ये हं हलुमाना॥ 


म | हासो भीम अढ़ होइ रह्यऊ छ हृषि गात कापि बोलत भयऊ॥ 
(| ON Rh पड हर च्छप2&-ब्त ज़ 6 नस्पन 


$° 


है| Res 22-90 ८५ 2 u Bhawan “42७७ CPR | 

Sm 000 
a ह प्रसन्न भाष्यो हनुमाना $ मांगो बर जो तुम मन माना ॥ 

यह सुनि भीम कहन अस लागे $ अमी वचन हनुमान केआगे ॥ 
| जब काख कह मारन आइ ७ तब कापे करियो मोर सहाई ॥ 

राम काज कःन्ह्यउ जाम भाइ क$ तेसेइ होउ हमार सहाइ॥ 
हनूमान वाले यह बाता १8 भीमसेन सुनिये यह ताता ॥ 
पार्थ के रथ पर हम रहिदें & रक्ता करत अख सब सहिहें ॥ 
एस बचन कह हनुमाना ४७७ भीमसेन खन बहु सुखमाना ॥ 
द०-यह रहुख्य राजी सन्या, हुन भाघ व्यवहार 
दाना पवन प्र बेल, कह खान हदय [बचाई 
भयउ प्रसन्न कुबेर छुजाना ३ भीमसेन लाख बह सुखमाना ॥ 

फूल जेते मन भावे % यहै हनू तब बात सुनावै॥ 
तहि भीम हषेयुत भयऊ शड अपने गृह कुबेर तब गयऊ ॥ 
तक कोउ बोलत कछु नाहीं ४ तोरत फूल जोन मन माहीं॥ 

गीम हरषि मन माहीं ३ सुमन सुंगधित तारेउ आही ॥ 
[मसेन बन में बह गरज & हांक सुनत पशु पक्षी लरजें ॥ 
घ्र सिह अर गज मंतवारे क$ गड़ा माहष अनेकन मारे॥ 
भीमसेन को शंका भयऊ छह भागि जतु ताहे बनते गयऊ ॥ 
जनमेजय तब हाषत भयऊ ७& वंशम्पायन कथा सो कह्यऊ ॥ 


a 

॥ 

दो०-भीमसेन मन हाषेत, लीन्ह फूल कार हेत 
ल 

४ 


॥ 
44 
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बेशम्पायन कहत भे, सनिये भप सचत 

इति वनपवणि भीमहनूमान संबादोनाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
राज मन चिन्ता भयऊ कै कहँ मम बधु वृकोदर गयऊ ॥ ® 
अकुलाइ मनो उर दरके % कुशकुन देखि वाम अंग फरके ॥ र; 
निशिस्वप्ना लखि विस्मयराऊ 9& कुशल च्षमविघि भीम मिलाऊ ॥ | 
|) 


त र: 
&) 
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कहा धॉम्य यह बचन चारी ७ घरो त्कच सुमिरण अनुसारी ॥. + 


घटो कच आये नृप पासा % का आज्ञा यह बचन प्रकासा ॥ ( 
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ह जब राजा यह बालत भयऊ १ गधमदन गोरे भीम जोगयऊ॥ 

| नाना कुशकन दांखयत भाइ छह ताते चित चिता अधिकाई ॥ 
तानउ बन्धु पुराइत रानी ®$ राजा कह यह बचन बखानी॥ 


सबका सुत लं चालय तर्हूर्वा क$ गधमदनागार भीम है जहुवा॥ 
न सुचत हराष उठे करयो प्रणामा क$ जो ग्ाज्ञा काहेये सो कामा ॥ 


१ दो०-पांचो जने चढाइ पुनि, पीठि आपने आन 
4 गंधमदन पर भीम जह, कीन्हे तुरत पयान 


| नाना वन तई देखत जाई $ घटोत्कच के ऊपर राई॥ | 
| बहु इतिहास पथकर अहई $€ लिखे न जाइ सुई सो कह३॥ 
| गंघधंमदन पवेत जेहि. टाइ 98 धभराज प्रविशे तई जाई॥ 
4 देखि धगसुत मन. हरषाई $% करम धनुष भीम के आई॥ . 


अगणित रण महँ मारे बीरा % बीर वृकोदर अभय शरोरा॥ 


| दखेउ राजह पवन कुमारा 9& कार प्रणाम तब बचन उचारा ॥ 


| भीमहि देखेउ अडत रचना % लिये धनुष शर बोलेउ बचना॥ 


समर सहाय देव काउ नाहा ७ अस साहस सुत तोहि न चाही ॥ 
सुनत भीम बहु लज्जा पाये श घटोत्कच तब बचन सुनाये॥ 


न्‌ चाज्ञा कोन माहे यह ठाउ ७ रहा के निज आश्रम में जाऊ ॥ 
आज्ञा पाई चरण शिर नायउ ४ अपन थल घटोत्कच आयउ॥ | 
दा०-रहयाधाछुर तांन थल, चार बध इक साथ 
करत हष बहुत बनाई, धमराज नरनाथ 
एक दिवस तह अचरज भयऊ क$ खुगया हेतु बकोदर गयऊ॥ | 
धोम्य पुरोहित. लोमश तहा % गे मञ्चन हित सरवर जहां ॥ | 
तीनों बन्धु द्रोपदी साथा 926 आसन पर बेठे नरनाथा॥ 
< जरा नाम इक दैत्य सो अहई शै मनहि बिचारि तेहिसन कहई ॥ 
तहँ तीनों जन पीठि चढ़ाई कह पवन बेग ले चला उट्टाई॥ 


d बानी % पाप. कर्म. कहकर अज्ञानी ॥ 
धभ राज बोले यह Xt pl sed जम 
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हमको लिये जात केहि काजा कै बहुतहि ताहि बुझायउ राजा ॥ [* 
घम कथा सुनि. भूपाति पाहीं $ हँसेउ दुःख साने मानत नाहीं॥ 
चोर धम कह लंपट नाना ७ निसरत काम न सब कोउ जाना॥ 
दा०-छाड़ ताह न दत्य खा, लकर चला उठाइ 
पर्वत कन्दर थार बन, दानव लान्छ जाइ 
जानि दुष्ट तेहि धम आवारा 98 ऊचे स्वर बहु करी पुकारा ॥ 
भीम गयो कहुँ भाई ४8 परो दुःख हम ऊपर आई॥ ||. 
नाद जबै छुनि पायो $ लेकर गदा बुकोदर धायो॥ | 
ते तब शीव  ननिहारा $8 लिये जात सो धमकुपारा ॥ | 
तब सहदेव शभे पर आयो ७ काढे हाक तब ताहे सुनायो ॥ ७ 
तबाह. वृकोदर धावत झावा ७ गदा हाथ कारं गाज सुनावा ॥ १ 
॥ देत्य अशंक मानि नहि शंका कह हाकत वीर कोध करे बंका ॥ | 
तबाह पदो धम्ंकुमारा कह पीछे नकुल बीर बारयारा ॥ 
शी इन कई तुरंत भूमि बेठावा $6 देकर हॉक भीम पर धावा ॥ | 
(| भीम कही निज मरण के काजा $6 पापी लै भाजे सुतराजा ॥ |), 


७, 


दा०-आज सार ताह एकरार,पठवा यप्तकपाह 


यह काह गंदा धाव ताह, दान्ह्या सस्तक माह 
गदा घाव तब भीम संभारा क$ तबहा खल इक वक्ष उपारा ॥ 
मारो वन भीम पर जाई मारो गदा भीम पलटाई॥ 
दोनों वीर युद्ध परिहारा ७ मल्लयुद्ध तह पान बिस्तारा ॥ 
दोनों बीर तेरै बरजोरा % करं युद्ध माना घन घारा ॥ 
कंपमान धरणी महँ होई 5% प्रलय काल आवे जनु सोइ ॥ 
मुष्टिका एक भीम तब मारा # छाड्यो देत्य प्राण तोहिवारा ॥ 


(परम हष भो धमकुमारा देह आर अनान्दत भ पारवारा ॥ 
( दो०-आाशवांदाह दत पुन, राजा सुधत माथ 


{ भज पजत लामशऋषि, हराष आपन. हाथ 
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परम हषे राजा तब पाये $$ कहि संक्षेपाहि भारत गाये॥ 
पुनि सब मिलिके कोन्ह बिचारा % बांद्रक आश्रम गे तेहिवारा॥ | 
नाना पुष्प रम्य अस्थाना % रहे हषि बन राव लोभाना॥ : 
संबत चारि बीति हमि गयऊ १ पञ्चम वष उपास्थित भयऊ॥ | 
यहा प्रकार रहे बन राऊ १७ धॉम्य आद सान भाजन पाऊ॥ 


दा०-नाना ज्ञान कथा देहा,शंजा कराइ कास | 
चार बंध ह सग सह, आर £ापदा पास 


इति वनपर्वोण जरादैत्यबध बद्रिकाश्नमउपस्थितिनाम षष्ठो$ध्याय: ॥- ६ ॥ 

न कछु दिन राव बीते हमे गयऊ छ धाम्य पुरोहित ते टप कह्यऊ ॥ | 
पारंथ बिन देखे सानराइ कह मम चित. चञ्चल रह सदा ॥ | 
पञ्चम वषे खोज अब करई ७७ अजुन देखो जल दंग ढ&॥ | 

! पूर कह्यो पाथ यह बानी १ पञ्चपवष मिला ताई आनी ॥ 

| घवलाचल पर दरश हमारा हैं& निश्चय . पैहों धर्म. युवारा॥ 

ह चलो सो पर्वत देखो जाई 5% पारथ दरश: हेत कह. राई 

प प्रोहित सहित द्रोपदी रानी && तीना बन्धु अरु लोमश ज्ञानी ॥ 

ह बिचार चले सब तहवों % पवत धवल आइ पुनि जहवॉ ॥ 

9 लामश धोम्य संग त्रिय भाई 98 ज्ञान कथा बहु बर्णत जाई ॥ 
प्रथम गन्धमादन गिरि देखा क$ पूरण बारे राव अवरंखा॥ 

(| सोडे माल पृष्ठि ताहि पासा १४ धवला. पर्वत परम प्रकासा॥ 

 फटिकाशिला तहँ देखत भयऊ क$ दानव घोर तहा पुनि रह्यऊ ॥ 


दो०-रच्त यक्ष दानव बहुत, सब कुबेर के दास 
सो पंवत देख्या तर्हा, परी कुवर . प्रकास 


देखि भीम तहँ राक्षस जते देह बेंगिहि - भीम संहारेउ तेते ॥ 

तर्बाह कुमेर मम सब पार्य शे$ युद्ध हेतु तब आपु सिधाय ॥ 
तब प्रणाम कारं धरमङुमारा $ शुद्ध बचन काह युद्ध निवारा ॥ 
(२९ 


पहँ गयऊ $ धमराज तेहि पवत : रद्यऊ ॥ 
Fs MRSC BM 
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अजुन देवलोक महँ रहाउ ४8 अख्र अनेक सुरन ते लद्यऊ ॥ 
देवन केर शत्रु जे पाये $ मारि सकल यमलोक पठाये ॥ 
जासो दव युद्ध माँ हारा सोमार सब पांडु ङुमारा ॥ 
होइ सन्तुष्ट देव वर दयऊ शै कीट अस्र तब वासव दयऊ ॥ 
समय एक तह सा सुर आई छह बोठे सभा मह सभा बनाइ॥ 


जलपाते वसन्दर 9 षे आर अनेक मुनिन्दर ॥ 

जन कह गाढल. बठ दुव भवार 
चत्या करत लहै नततका, हाॉषत सभा समभार 
म उद्ृशा देव झपसारा 9& नृत्य करत सो सभा मझारा ॥ 
[णा ताल शद्ग बजाये % नाना रूप नृत्य लय लाये॥ 
त्‌ बलवाना ७ मानो दूसर इन्द्र समाना ॥ 
पारथ देखि उबेशी नारी $ पीड़ित काम स्वरूप निहारी ॥ 
[म भाव तेहि अवसर भयऊ $ नृत्यगीत बहु विधि तेहि उयऊ ॥ 
ति सहित अजुन तेहि हेरा $8 सो सुरपति देखेउ तेहि बेरा ॥ 
| उबेशी तुर्माह वश करेऊ $ तोन त्रिया सुत तुम कह दयऊ ॥ 
अजुन कहो जाइ जो हारा $ इनते प्रगटे वंश हमारा ॥ 
उठ्यो अखारा नृत्य सेरना ४ अपने गृह सुर कियो पयाना ॥ 
सुरपति गे अपने अस्थाना $ निज थल गे पारथ बलवाना ॥ 
अद्ध निशा बीते सो आई $ तेही समय उशी जाई॥ 
अञुन क मान्दर पणु धारा क$ देख लगे कपाट दुवारा ॥ 
बहुत यतन करि खोलि 'किवारा & अञ्न कई जेबार पुकारा ॥ 
दा०चत पाइ अजन तब मन मकर [वचार 
अद्धरात [कास उवा, आई [नकट हमार 
कहे धनंजय बचन बिचारी $ मम ढिग केहि हित आई नारी ॥ 


a अद्धरात्रि बीति पुनि गयऊ ऋ निद्रा वश्य देव सब भयऊ॥ 


जो कुछ दुख हे चित्त तुम्हारा $8 कहो प्रात सो करा उपारा॥ 
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| राति जाउ अपने गृह नारी शेड पुरुष -पियार एक को नारी ॥ | 
पारथ बात सुनी सो नारी % मोहिं मदन कर हे अनुसारी ॥ |) 
a हृदय समानो रूप तुम्हारा ® काम व्यथा तबु जरत हमारा ॥ f 
प सुनत धनञ्जय बिस्मय माना क$ त्राहि त्राहि करि मुदेउ काना ॥ |. 
शी एक ब्राह्मणी ओ सुर नारी छ इन्द्र अप्सरा मातु हमारी ॥ | 
ग ऐसी बात अपने मुख माहा १$ भ्रालबात जानकहु मोहि पाहा ॥ ॥ 
सुनत उबंशी ब्याकुल भयऊ क$ दुगखत है पारथ ते कह्यऊ॥ 


$ [हम आइ तम आश कार, सा ता भड [नराश 


जानर्ड अहा नपसक, यह काट बचन शकाश | 
तब यह शाप पाथ कह दीन्हा 98 है उदास निज गृह मग लीन्हा॥' |) 
॥ पार्थ चित्त : भयउ पारेतापा 98 पाप किये बिन पायउ शापा ॥ |) 
होतहि प्रात उदित भे भाना $€ बेटी सभा इन्द्र सुर नाना॥ | 
“ प्रात होत पारथ तई जाई 56 हाथ जारे तब कह्यउ बुझाई ॥ ५ 
4 काल्हि नृत्य जो नारी कीन्हा 9 निशिकी शाप हमं ताहे दीन्हा ॥ ॥ 

होउ नपुंसक दीन्हों शापा % ताते मो मन भा संतापा॥ 
4 सुनि के इन्द्र महादख पावा % तुरत सभा में ताह बुलावा ॥ b 

इन्द्र कहे नारी कह कान्हा 9 मो सुत कहा शाप त दान्हा ॥ 
|| घुनत उर्बशी लज्जा पाई ४७ हाथ जोरि तब बिनय सुनाई ॥ 
0 मेरो शाप होय उपकारा $ क्रोध न कीजे देव आवारा ॥ 


4 दो० होड इक वर्ष नपसक, नप विराट के देश 


४ संबत बीते शाप ते, होइही मुक्त सबेश 
| यह बर तब पारथ कह दीन्हा #8 अपने भवन गमन तब कान्हा ॥ 
तबहिं इन्द्र पुर्वा समुझाई 98 देव अस्र दीन्हेड बहु आई ॥ 
कुण्डल कवच: इन्द्र तब दीन्हो १७ भाषेउ मुनि अजुन शुभ कीन्हो॥ 
| मिलि सब देवन शंख यक दीना $ जाके नाद शत्रु बल हीना॥ 


J पाँच वर्ष: सुर पुर महँ भयऊ 5 पारय: तबाह: इन्द्रसों कह्यऊ ॥ 
प य च न च \ 


हुन काई। 
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आज्ञा दीजे इन्द्र आवारा $ परसों पद कह धंमभुवारा ॥ fs 
सानिके इन्द्र तरत वर दयऊ $ तंब रथ मातलि साजत भयऊ ॥ |; 
भेंटि सकल सुर चढे विमाना % सत्युलोक कहँ कियो पयाना ॥ 

रथ प्रवेश करि आयउ तहवाँ 98 धवल शिखर पर राजा जहवॉ ॥ 
धमराज पारथ कहुँ देख्यउ $ पुनिनिजजन्मसफलकर्लिस्यउ॥ 
पारथ जाय चरण नृप गह्यऊ क$ पूची कुशल हष बहु भयऊ ॥ 
द०"-शब कथा [वरुतारं ख, पार्थ [कया बसवान 


राजा शाण! साइत वाथ, बरणया बध खजान 


हि बिधि शङ्कर दशन पाय ४ [जामि किरात हे हर तह आय ॥ 
(| जेसो युद्ध भयो तेहि ठावा क$ सुरपति जसे दशन पावा ॥ 
से रथ वाढ स्वगहि गयऊ % जसे अस्र लाभ तह भयऊ ॥ 
शाप उशी जम वरं दोन्हा % जसे देव अस्र सब लाोन्हा॥ 
धम राज कहँ सवै जनायो ७ राजा धर्म हष तब पायो ॥ 
तेही समय इन्द्र तह आये 9 धमराज ते कहि समुझाये ॥ 
सवजीत वर जबहा दान्हा ७ अन्तद्धान इन्द्र तब कान्हा ॥ 
तबहीं मताल रथ ले गयऊ $$ धमराज आनादत भयऊ ॥ 


पुनि यह कथा सो ऋाषाहे सुनाये 9 चटउत्कच ताहे अवसर आये ॥ 
करे प्रणाम सबके पद बंदे $ कहे बचन तब परम अनंदे ॥ 


दो०-देश छोडि करि राजा, आये दरि पयान - 


Ss 22 प्् अ 22-9 


49 dls a’ 


3 


SEA है अपन Minh es 


चला खर्ब काम्थक बनाह, हाषत भय सजान 


सुनत बात यह सब मन भाये क तब सब कह फिरे पाठि चढ़ाय॥ 
सबको ले. काम्यक बन आये श रहे तह आनन्द बहु पाये ॥ ® 
काम्यक बनहि बहुत दिन गयऊ ४ परम अनंदित सब जन रह्यऊ ॥ F 
तद्वां बहुरि आये यदुनाथा $ मिले आइ पांडवसुत साथाः॥ 

मिले कृष्ण पुनि धीरज दीन्हा & द्वारावती गमन पुनि कीन्हाः॥ 
अभ्यन्तर तब कथा सुनाये $ माकण्डेय मासि भ ॥ 


टक ल्क 
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नु हाथ अख वह गन्धर्वे नाना 9 दियो तिनहिं आज्ञा परमाना ॥ 


| ब यब बच 
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| बह सम्बाद तहां मुनि कीन्हो क सो संक्षेप कहन में लीन्हो॥ 


| 


एसे पाण्डव बन महँ रहाऊ $ कथा प्रसङ्ग धर्म तब कह्यऊ॥ | 
दा०-पच बन्धु अरु द्रापदा, रहे पागडुवन मांह | 
भारत पणय कथा यह, जनप्रेजण नरनाह | 


इति अज्ु नवरप्रोक्तोकाम्यकवनआगमनोनाम सप्तमोऽध्यायः || ७ ॥ | 

.॥ एस पाण्डप बन सुख पाये छः दूत जाय ङुरुनाथ सुनाये॥ | 
4 काम्यक बन मह पांचा भाई १ तर्बीह बिचार करें शत भाई॥ 
कण दुशासन शकुनी राजा $ मंत्र कुमंत्र कं तब काजा ॥ 
को बनोबास पाण्डव दुख नाना $ बल्कलबसन कं परिधाना ॥ 

माथ जटा तपी के भेषा & देखिय शत्र कियो उपदेशा ॥ | 
नी देख जाई द्रोपदी पासा $$ सब मिलिके करिबे उपहासा ॥ 

दुखमें शत्रु देखिय राई $ याते आनंद ओर न भाई॥ | 
ही दुयाधन दल साज करायो 9& भीषम द्रोण भेद नहिं पायो ॥ 
आर संत्रे रथ पेदल साजा $ चले इषि दुयोधन राजा॥ 
काम्यक बनम पहुंचे जाइ % देखत ताह हष बहु पाइ ॥ 


EU -काम्यक वन दुखा तब, एक सरोवर आह 


| 
देवरु किन्नर गन्धरव, क्रीड करें तेहि माहि ; 


पप न्न Kes 


देव चरित्र सुनहु सङ्चाना 98 ङुरुपातिको होइहे अपमाना ॥ 
4 नाम चित्ररथ गन्धव राऊ % स्री सहित सरोवर आाऊ॥ 
| पत्नीसहित सो क्रीडत भयऊ $ वाही थल दुर्योधन गंयऊ॥ 
दुर्योधन लखि लज्जा पायो % क्रोधवन्त गन्धर्व सुनायो ॥ 
अरे मृढ तोहि यह हंकारा क ताकर फल तुम लह्यउ भुवारा ॥ 


मारु मारु यह आयसु दीन्हे 9 अस्त्र गहे सो घरि सब लीन्हे ॥ 

भयउ युद्ध सो क्रोधित हाई £ गंधव मानुष सम नहिं कोई ॥ 

कुरुदल सब पराभव दीन्हा $ यह लखि कर्ण क्रोध अति कीन्हा॥ 
EAT 
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अस्र लेके तब धाये $ गन्धव दलमें बाण चलाये ॥ ff 

-गधरव दलसं बाया बहु भया भाम आधयार $ 

खं मार कणां बहु, क्रोधित बाणा अपार 

॥ 


>>) 
Eh हतः 


“नय 
¢ 


गंधव॑ सवै पराभव कीन्हे १6 चतत लागे तब जात न चीन्हे ॥ 
मारउ कणं खाच कर तारा ७ चल्यो रधर गन्धव शरारा ॥ 
अस्र अनेक करत पारिहारा 88 रुण्ड मुरड गन्धर्व शरीरा ॥ | 
काहू हाथ कटउ अरु पाऊ ७ काइ केर हृदय महँ घाऊ॥ |) 
शवर नद णन्धव रण भयऊ छह भागे सभे मांगे तब लयऊ॥ ® 

| 


भागे सब कई खोज न पाये $ पाळे देखत कण सिघाये ॥ 2 
दाख पराभव इन्द्र छुपारा छेह हाथ धनुष शर तव परचारा ॥ |). 
तब गन्धव हुशासन मारा क$ परा दुशासन भुवि संभारा ॥ 
स्थत दुशासन अइ पे आये ७ लज्जावन्त महा भय पाये ॥ | 
॥ 
|. 
| 


कण के सँग तंबे रण गाना $ महाबीर दोउ एक समाना ॥ 


च्य 


दा>्काथवन्त गन्धव शात, सार बाणा अचड 
रणा सला[र सकक्‍थडउ नहा, कट छत्र अरू दड 


रथ साराथ सहारा छह हाथ धनुष गाहे कण भुवारा ॥ 
मारे तब गन्धव शर नाना छ शरन तेज रज भयो निदाना ॥ 
कुरुदल सबै पराभव दाोन्हा कै दुर्योधनहिं बाँधे पुनि लीन्हा ॥ 
पाण्डव कर बेरी में जाना % रहो तोहि दुख देहों नाना॥ 
| 
१४ 


क 
मारे 


कुरुपति कहें बांधे लिय जाई $ देखेउ भीमसेन तब थाई ॥ 
देखि हषि मन आये तई % रहे धमेसुत पुनि जाहि 3६३ ॥ 
जोरि हाथ राजासन कहई % ऐसे . दुख दुर्योधन सहई ॥ 
दुर्योधर्नहिं बांधि ले जाई $ चलिके राज्य करों सब भाई ॥ 
| महा अधमि शत्रु भे नाशा 5 मिल्यो राज्य तुव बिरनाईँप्रयासा॥ 

तबहिं राव यह कहो बखानी $ केसे नाश भयऊ अज्ञानी ॥ 
4 दो०-कोन प्रकारहि हेत कह, कैसे शत्र बिनाश) 
यच य्यक 


है 


है १ 
>> - 


की 4 lS SAE le CITI 
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न्‌ सा सब मम आगे कहो, कीन्हा भीम प्रकाश | 

कहा भीम राजहिं समुमाई $ गा अखेट दुर्योधन राई ॥ | 

विधि रचना ते गंधव अयऊ $ युवती संग सर क्रीड़ा ठयऊ॥ | 

0 देखा तई दुयोधन राऊ % गंध गण रण तहाँ उपाऊ॥ | 
° कण आदि सेना सब भागी क बाड़ो राजहिं परम अभागी ॥ 


~ च 


गन्धवराज. महाबल करेऊ ७ दुयोधनाह बाधि ले गयऊ॥ | 


| सुनत धगसुत विस्मय भयऊ १8 भीमसेनते याहि बिधि कह्यऊ ॥ 
| नीति शास्र नाह जानत अहहू 8 मूरख रुप सदा तुम रहहू ॥ | 
न्‌ तब पारथ ते यह काहे राजू % लेउ छुड़ाय दुर्योधन आजू॥ | 
Mf बंधु बंधु सो कलह प्रमाना ४& बंधु बंछुका बल जग जाना॥ | 
छ तुमही तुरंत लयावहु भाइ श गंधव कहे तुम दे बिचलाइ ॥ 

[०-जा गधव छाड नहा.ता ताह करब सहार 
मार नपाता घराण पर, कुरुपात लहु उबार | 
आज्ञा सुनि पारथ तई जाई % हांक दई गन्धवहि आइ॥ है 

| देखत पारथ गन्धव नाना क शीभ्रवन्त तव केरेउ पयाना॥ 
तब बिचार गॅधवन कीन्हा $ दुयोंधनहि डारि तब दीन्हा ॥ 
तब पार्थ अस बाण चलाये ® भूमि स्वग सोपान बनाये॥ | 
बाणन पर हे राजा आये $ धमराज के दर्शन पाये॥ | 
१ धर्मराज यह कहि सो लीन्हा कै यहगति तुर्माहकहोकेहिकीन्हा ॥ / 

















ऐपो गर्व करिय जनि भाई $ जाते अपनो मान गँवाई ॥ 
धन . सुनि लज्जा पाई % मरण हेत कछु करेउ उपाई ॥ > 

J] तबही राज बोध बहु कीन्हा 98 मम बचन कहि धीरज दीन्हा॥ / 
“छु हम तुम भाई एक समाना १ तोर मोर एके अपमाना॥ | 
4 दो०-हंप तम एके: बंधु हं, ताते कहा बिचार 
4 यह साने पायो सुख अमित,पापी कुरू भुवार * 
शु जा कह यह बचन सुनाई १8 मांगो बर पावउ तुम भाई॥ / 
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धमराज. बोले सुसकाता 9& दुर्योधन नृप सों यह बाता ॥ 7 
अवसर पाइ सुनो नृप जबहीं ४ तुमते बर मांगब हम तबहीं ॥ 
कह्यउ सत्य राजा तब गयऊ १ कुरुदल तेज हीन तब भयऊ ॥ 
राजा धम वही बनवासा % पूँछहिं तपसिन सहित हुलासा ॥ 
केतक काल रहे सुख पाइ & एकदिना जयद्रथ तहँ आइ ॥ 
अजुन भीम राव के संगा % माद्रोसुत दूनों रण रंगा॥ 
पञ्जन हेतु सरोवर जाई $ तेही समय दुष्ट सो आई॥ 


0 be 


देखि अकेलि द्रौपदी रानी $ ले हरिके भाग्यउ ज्ञानी ॥ 


ha 09०७ ssn 


तोने समथ पाथं तई आये % देखो चारत क्रोध जिय पाये ॥ 
गे ०भीध सहित पार्थ बली,भेव्वड दमंति जाय 


भास पछारा ताखकी, प्रा भाष मह आय 
दनो कर शिर केश उपारा क$ वांधे बोझ समान सुवारा॥ 
श्वासा हीन रह्यउ तनु माही 9 ऐसे जाय धमप्लुत पाही॥ 
राजा देखि दयामय भयऊ १ छाड़ेय यह आज्ञा नुप दयऊ ॥ 
जो कोइ पाप करे जग माही शहि बिन भुगते छुटत सो नाहीं ॥ 
धमकथा काहे ताहि सुनाया ७ दया धम भाषे मन लायो ॥ 
पाप कम को फल तब पावे ७ नरक माहि परलोक नशावे ॥ 
ज्ञान बोध समुझावा ४& करे प्रबोध अस्नान करावा ॥ 


तब आज्ञा दे धर्म नरेशा ७ गया दुमात सा अपन देशा ॥ 
दा०-धाम्यनाप प्राहत तहा, घपराज के साथ 


बारह खलबत पर स, कहा वात नरनाथ 


परमाना श कहाँ रहउँ सो करहु बघाना ॥ 
कुरु के दूत फिर सब ठाउँ % कहा दरों सो कहो उपाऊं ॥ 


च 


जो कोउ लखे गुप्त देन माहा क$ बारह वष फार बन जाही ॥ 
तो हमार दुख छूटत नाहीं % रहिये गुप्त कोन बन माहीं ॥ 
यह बिचारि मन रोदन कीन्हा $ हमें विधाता बहु दुख दान्हा ॥ 
हन्त तवच क्फ 


१. ह 
7 
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धौम्य नाम प्रोहित तहँ आई $ धमराज ते कह समुभाई॥ 

तुम तो धम रूप हे राऊ $ बिपतिकाल कादर कस आउ ॥ 
न खुल दुख ब्यापक हैं ससारा 9& चित्त धेय्य करु पांडु कुमारा ॥ । 
| माया विष्णु गुप्त है राजा $ गुप्त रूप देवन कर काजा ॥ 
A बामन रूप. छल्यऊ बलि. राऊ $$ देव काज कीन्हेउ परभाऊ॥ 


4 दो०-रामरूप माया धनी, रावण कीन्ह संहार । 


4 चित चिन्ता काहे हतु कर, सानिये धर्म मवार | 
यहि प्रकार प्रोहित समुमाये $ तबहिं धीर राजा बन आये ॥ | 
पांच बन्ध अरु प्रोहित संगा ७ करत तहाँ बहु कशा प्रसंगा ॥ | 
“| जयद्रथ बहु लज्जा जिय पावा % पार्थ भीम अपमान करावा ॥ | 
लाजवन्त हर सेवा राना % गंगाधर को कीन्ह्यो ध्याना ॥ | 
बहुत प्रकार तपस्या करेऊ श पाइ जीति मन महँ धरेउ ॥ | 
| होइ प्रसन्न तब शंकर आये % माँगु माशु बर बचन सुनाये॥ | 
4 करि प्रणाम जयद्रथ कहई कैः जीता पाँच पाण्डवन चहई॥ |: 
| गंगाधर गोले यह बानी छ पारथ तन मन शारंगपानी॥ 
१] चारिहु बन्धु जितिहौ राऊ क पारय कहँ जीते नहिं पाऊ॥ 
यह बर तौ गंगाधर दोन्हों $ जयद्रथ हृदय हषे बहु कीन्हों ॥ 
छ| यह बनपर्व कही में गाई % रहे बने महँ धर्मज राई॥ 
| जे फल तीरथ करि अरु दाना $ सिन्धु आदि सरिता अस्नाना॥ ६ 
0] जो केदार बद्रिकाश्रम जाये 9 जगन्नाथ के दरोन पाये॥ | 











| दा०-काहई वनपव कथा यह, खनु जन्मजय राय ै 
| पणयकथा श्री भारत, सबलासिह कहि गाय 
9 
2] 


इति श्रोमद्दाभांरते सबलसिंहचोहान माषाङते बनपचेणि पाण्डव गन्चवेदुर्योधन ` 
युद्धवणनोनाम अष्टमो5ध्यायः ॥ ८ ॥ 


॥ इंति तृतीय वनपव समाप्तः ॥ ` 
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॥ अथ महाभारत भाषा ॥ 
विराट पर्व । 
[०-कहें सकल बन पवे के ऋषि नरेश को ठाट 
बलखिह चोहान कहि, भाषत पव बिराट 
धमराज तब विकल. सगिरेउ व्यास मनीश 
नाशन दास कलेश हित, आये जिमि जगदीश 


दण्ड प्रणाम झुपति उठि कीन्हा $ मुनिवर बिहँसिनायउर लीन्हा ॥ 
चारे बन्धु द्रोपदी रानी ७ परसेउ चरण ब्यासके आनी ॥ 
आये दान शग चेमं बिछाइ ७ चरण धाय बेठायो आई ॥ 
पातनको व्यजन कर लोन्हा ७ पवन कुमार पवन तब कीन्हा ॥ 
भोजन तब छै आई रानी % नकुल दीन्ह जल भोजन आनी ॥ 
करि भोजन ऋषि शयन अनंदे 98 सहदेव आय चरण तब बन्दे ॥ 
कह्यो राउ नयनन भरी बारी $ भलेहि नाथ हम सुरति बिसारी ॥ 
कह्यो कलेश वरण नहिं आवा 9& अन्ध सुवन मोहि बहुत सतावा ॥ 
कपट रूप करि भूमि छोड़ाई & सबर्हि बोलाय सुनायक राई ॥ 


५७/ 


दो०-द्वादश वर्षे जाइँ के, बिपिन बसेरो लेइँ 


०० 


खाजन पावाह तरहा, इनाह राज्य इम दई 
जो हम शोध तेरहीं पावें $ द्वादस वर्ष बहुरि. बन जावें ॥ 

हिते दुरन बतावहु ठाउ, छह केहिबन कान देश ऋषजाऊ ॥ 
खोजत वष मध्य जो पेहें क बहुरि बन कुरुनाथ पढे हें ॥ 
आज्ञा देउ रहो. तई जाई % जई सुख होइ दुःख कटि जाई ॥ fs 
जाउँ तहां जह मोहि छिपावे क$ कहु ङुरुनाथ खोज नहि पावै ॥ 
कहेऊ ब्यास नृप सुनहु बिचारा ४& हे नहीं अन्त छिपावै तुम्हारा ॥ 


त्यागहु पकरि आइ सेवकाई १& नुप, विराट गृह रहो छिपाई ॥ 
STE SA AC A 


EE 4 


>> न क ००-) 


S३6 ० पर 2... 
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ग सत्य बचन सुनु भूप हमारा ४ तहँ काटि जेहें 


te 


जे हें काल तुम्हारा ॥ |, 
कशे बिचार नूर्पाति अब सोई 9& भीतर वषे न जाने जोई॥ 
ग दो०-जाइ रहो बराट में, जहा न जाने काइ |; 
ag चले (~ ~ १ 0 
0 काल कटे बिपदा घटे,अधिक अधिक सुखहोइ ! 
(9 
¢| जाइ रहो तुम देश पराये देह रहिहो सब सन शीश नवाये ॥ ® 
आळी बुरी कहे जो कोई ई सहियो बिलग न मानब कोई॥ | 
मद साधे नप ताक दुराये # रह्यो जातिओ नाम छिपाये ॥ | 
हीन रूप है रह्यो आवारा कँ यामे होइ ।चिपाव  ठुम्हारा ॥ |) 
बोलेउ राउ जोरि युग पानी ७ नाम सकल ऋषि कहा बलानी। ६ 
आपुस में कहिये हम सोई क होई दुराव न जाने काई॥ ॥ 
| जप के बचन सुनत सुख पाये है व्यास सबन के नाप बताये ॥ 
0 ककन नाम सुपति को भाखा ई नाम जयन्त भीम को राखा॥ |, 
च वनेर क १००७ 
दों०-नामधनञ्जयको कद्या,ब्ृहन्नला ऋषिव्या[स 
च) ९०० तीर हे EN दु oN | 
र सेनी सहदंवाह क्या, सकं गुणन कः रास 
बाहुक नाम नकुल को फेरा हैं सर्धरी पदी करा॥ | 
५४ काटहु कलह जाय नर देवा क$ गये खाइ काज सब सेवा ॥ । 
छौंडि कोध रहियो तुम राजा कै आयसु पाई करहु नित.काजा॥ | 
कृबहुँ न करहु गवे अपकारा क सेवहु पति समेत बिचारा ॥ 


रह्यो सदा सेवक रुख राखे १७ परम अधीन दीन बचभाले॥ | 
निशिदिन करहु नयनलखि काजा छै जाते रह प्रसांनत राजा | 


> ~ NE FON. 4 
4 अहे बाति विपति सुख पेहो श नृपति फेरि घरणी पतिहेहो॥ ( 


De त्र 


2 


C52 


"२०००२ ४८८००४२०४५ TEP TIN 


3 / 


भीम आदि बरजेउ सब भाई क जनिं काहू सन करई लड़ाई ॥ 
भये प्रगट जानहिं कुरु राजा १ होइहें पति तुम्हार अकाजा ॥ . 

०-यहिबिधि तबबहुसीषदेः गयव्यासऋषिराज 
॥ सोई मन्त्रन में धरयो, मनसा बाचा काज 


प्रम. सीख ` भूपाला १8 बस कछुक दिन तेहिप्रणशाला ॥, 
BLN (बल्य 06 ब जच कद 


LY TP 2०१९:४५2०:५ 


छ. क 
थि = Hee 


९.०५ TRS 22.0 0 Ce 220: Digitized Res 22.4 
#8 विराट पवे 9& १८७ 
नित प्रति सकल अहेर सिधार्वाह 98 खगम्रग अमित मारिले आवहि ॥ | 


ह 


be 


धोम्य साहेत ऋषिसहस अगस्ती ७७ भोजन कराइ सहज सुखरासी ॥ ॥ 
ग एक दिवस नृप निकट बुलाये ४७ कह्योव्यास साइ बचन सुनाये ।॥ Ff 


A 


१] इम अज्ञात बास अन कारेह शह मिले न सुषि तहि देश दोरि हैं ॥ 

गी बंश पुरोहित मम हितकारी भि करी कहो भाल चंहो हमारी ॥ र 

प संबत वादि मिलेउ मोहिं आई ७ महि पयटन करो तुम जाई ॥ ? 
यह कहि नयन नीर भरिआये £ बिदा करत नप आति दुखपाये ॥ F 

सकल ऋषिन करि दणड प्रणामा $ बिदा किये कहिकहि सबनामा ॥ 

चले सकल मिलि आशिष दीन्हा ७ नामेषांवोपेन वासतिनकोन्हा ॥ 

करे अति कष्ट कर्रह जपयोगा क$ करुणा सहित करहि प्रिययोगा ॥ 


॥४ 

| 

कथा बिचित्र महा मुनि कहेऊ कै जनमेजय सुनिछुनि सुखलहेऊ ॥ 
र 


La 


मुनि सन प्रश्‍न बहुरे नुप कान्हा क$ किमे अज्ञातवास उन लान्हा ॥ 


he 


दा[०-व्थासलाखतीन्ाषिकह्या,भा सन भप उचाट fe 
पांच बन्धु संग द्रपदा, आय नगर वराट |. 


सरवर निकट बैठ मत लीन्हा $8 कहे निडिपाइ यतनके चीन्हा ॥ 9 
पुर ते कछुक दूरे बन बहेऊ कह अंधकूप ता भीतर रहेऊ॥ इ 
शमी वृक्ष ता मध्य विराजा $ ताके निकट गयऊ चलिराजा ॥ 


ल्न सनाह वसन बर त्यागी $ शमी उच्च राखेउ बड़भागी ॥ 
भीमसेन एक सतक ले आई कह इच्च मध्य दोन्हा लट्काई ॥ 
अब तरु भयउ निर्कटक सोई ४७ याके निकट न आइहैं कोई ॥ ४ 
ह कहि फिरि सरवर तट आये 98 नृपति आपु छिजरूप बनाये ॥ |} 
सबहिं राखि तह चलेउ न राटा ह गयो प्रथम तब नगर विराटा ॥ 0 
॥ 
) 
| 


दो०-दरबानी द्विजदेखिके,अद्भुत रूपावलाकि 


करयो नगर पसार नप, द्वार सक नाह राक 


पेठत नगर शकुन नृप भयऊ कह भीमसेन : सहदेव ते. कक ॥ 
| य पवय च्च घच क 


गू 


ग 
4 
ग 
१ 
छ 
१ 
| 

हूँ 
ग 
| 
१ 
॥ 
। 
| 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 22 6५ 20“ by eGangotri 


श महाभारत भाषा 9& 


हो Nl 

PSS © CENTS "/झ/ः 

- र केसे शकुन होत ये भाई % इमहिं गणित करिदेह बताई ॥ | 

2१ एस लक्षण में पहिचाने के होइह काज सकल मन माने ॥ | 

ब्‌ मिली बाल बालक मग लीन्हें $ धेनु बाल प्यावत सुख कीन्हे ॥ ॥ 

गु सुख मह दिवस बातह नाके छह ह है काज महीपति जीके॥ | 

अशकुन एक होत है भीमा ७ यह शोच आवत है जीमा ॥ 

५ लीले मूष वाम मंजारी % बोते कडु दिन कलह पढारी ॥ 
सरवर वधव चारो ठयऊ ७ राज समाचाल भूपात गयऊ ॥ 

4 दविजझो रूप महीपति कीन्हें $ अचमाल शिवचेंदन दीन्हे ॥ |. 

४ लकुटी पाणि पुस्तकी सोहाई £ सभा मध्य पहुँचे सो जाई॥ | 


दा०-दोन्हञ्चशीषत्रषीशतब, भेव्या साईत सनेह 
उठि विराट नप विप्र लखि,शिरनायी गत नेह 


कह नृप विप्र कहां ते आयो % धर्मराज तुम पास पठायो ॥ । 
ब्‌ कहेउ बचन माँ चलती बारा 9 कारह नृप प्रातिपाल तुम्हारा॥ | 
हम पर परम अवस्था आई क$ काटहु दिन विराट गृहजाई ॥ | 


=> 


ण ते. 


3 हू 


ते 


0<6:9८2-.2 


मो सन बचन कहंउ यह साँचो #£ गिरिवर गुहा पेठ गय पाँचो ॥ 
$ जाइ विराट महीपति पासा % वहाँ तुम्हें सब भाँति सुपासा ॥ 
ब्राह्मण नपात याधेष्ठि केरा ७ जाना सब गुण ज्ञान निषेरा ॥ 
$ धर्मसवन तुम पास पडावा 98 ताते निकट तुम्हारे आवा ॥ | 
सुनि महीप कीन्हो सनमाना  बेठारे गुण ज्ञान निधाना॥ ६ 
कहो नाम निज भूपति पूछा ४8 कहेउ नरेश सकलळल छूँछा॥ | 
कक नाम मोहि व्यास बखाना $ सुर्नाच्तर्पतकीन्हांसनमाना॥ । 
4 जान्यो ब्राहमण परम अनूपा १ अद्धासन बैठारेउ भूपा॥ 


दो>प्रीति पनीत भवालकी परमस्वच्छ द्विजदेखि | 
रह्यो यर्थिष्ठिर की सभा, हे गुणवान विशेखि | 
| 





पुनि आयो तहँ पवन कुमारा % आनि भूप कहे कीन्ह जुहारा ॥ 
दीरघ तनु दीरघ मुजदण्डा ४8 निरखत कोतुक भयो अखण्डा ॥ 
व कि जक जत चयक 


i 


ने 22१0-55 2270-5५ 
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य. अरमान चा. ककी 
पके निकट जब गयऊ शह देखि सभा सब चाक्रित भयऊ ॥ - 
कें झ सभे भय पावा  कोतुक कोन देश ते यावा ॥ 


३ 


“५४ ८६६ 


यह कान परत नाई चान्ह ७ मल्लरूप दरबी कर . लीन्हें ॥ “ 
कित सभासद्‌ कराह बिचारा ह## यह धा कान याहि करतारा ॥ bt 
[वत देखि विराट महीपा क$ बुझे ताइ बलाय समीपा ॥ | 


०-कितते आये कोन तुम, कहा तुम्हारो नाम |. 
) 


[ 
कोन जाति केहि हेत केहि, आयो मेरे धाम 
सुनु नुप नाम जयंत हमारा कै राज युधिष्ठिर केर सुवारा ॥ 


a 
(0 


~ 


सुगंध युत भिष्ट सलोन 9 करों पाक ओर नहि होने ॥ 
कृतज्ञ शूप भूपाला क$ बकसतनितपटमाण गणमाला ॥ 
र भीमसेन का राखत ७ अस्त सारस बचन नृपभाषत ॥ 
करत भीम के संगा $ पाले नृपति तनु कीन्ह मतंगा ॥ 
विराट नृपति हित कीन्हा % रहेउ बन्धु सम आदर दीन्हा ॥ 
मि राखत लुम पाडु कुमारा ७ तेहि ते हेतु हमार अपारा ॥ 


h 
।०'निरखे सरवरि भीम की, भपाते ताकी देह र 
बला ।बेचारे के, दंग राखे कारि नेह | 


NN NK 


निशा पाय अस पाथ विचारा # केहि विधि नगर करों पेसारा ॥ 0 
यृ दुराव न जाने कोई क सहदेव यतन बतावहु सोई ॥ 


करो विविध विध से जेवनारा ४& व्यंजन आमेत बनावन हारा ॥ 
ते 
चि 


Hs A Ei 44 
4] 2 
) >] 


2 


सा 


Cs 
>>) 


al? 
5 9 ५ 


० ) 


न प्न ZnS Pes N22 CS 22) ws ८2-०२ प 2) <2 हना ६ 
HY 2४ 
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(| साधि भूली तुमको किन भाई % सुरपुर असुर बध्यो जबजाइ ॥ 

तब सुरनाथ कृपा आति कोन्हा श अस्रासेखाइ मुकुट निज दीन्हा ॥ 

| तब उन पुत्र भाव करि जाना # दीन्ह बास भीतर अस्थाना ॥ |) 

क्ष देखि उवशी देह बिसारी % भइ कामबश सुरपति नारी ॥ रि 
॥ राते मॉगी तुमते करे इडा 98 पारथ करहु संग मम कीड़ा ॥ 

पूरण करो मोर अभिलाषा % त्राहि त्राहि माता तुम भाषा ॥ न 

॥ 


॥ तब उवंशी क्रोध आति कॉन्हा १6 होवहु हिज्ञ शाप यह दीन्हा ॥ 
YF TET SES TF SI क ताकेर” 


a+ 
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प्राप्त हात सुरपात पह जाइ ७ शाप कथा तुम सकल सुनाई ॥ | 


कि 


केहऊ खुररा के उवरा बोली कक शाप अनुग्रह करो अमोली॥ | 


LN 


सान सुरेश क बचन रसाला ७ कीन्हा शाप अनुग्रह बाला ॥ 
जब चाहो तब वर्ष प्रयंता ह बृहन्नला तनु होयह संता॥ 
सुरोत्रय शाप अशांषा भयऊ ७ इहे रुप अजुन हे गयऊ॥ 
भूषण वसन द्रापदा करा छ तनु शृगार कान्ह - बहुतरा ॥ | 


ढ।०-बह्नल। हव पाथ तब, कान्हा [तथका रूप 
कॅकणाकाकाणा द द, आभरणा लज जनप 
शर [खन्द्र ताबल सुख, महदा य॒ते थगपान 


जावक चरण म्बृदुगका,व्तान कान्हा तन चीन 
गयो द्वार नुप .पाण्डकुमारा 98 कहेउ जनावहु ६ 





9 


ke 22>१ 9-५ नाय 


हे प्रातेहारा ॥ 
गायन राज्य युधाष्टर केरा ७ आयो कारे पुहुभी को फेरा ॥ 
सब नृप द्वार देश फिरि आयों क भोजन कहु न पेटि भरि पायो ॥ 
जब बन चले युधोष्ठर राइ ७ कहेउ माह तब नकट बुलाई ॥ 
जायो भवन बिराट आवारा % तब हेहे प्रातिपाल तुम्हारा ॥ 
बेतपाण राजासन जाइ ७ समाचार सब कहउ बुझाई॥ 
गायक द्वार एक प्रभु आवा ७ कहत युधॉछर माइ पठावा ॥ 


दा०-खांनबाल भतिर चपार्त,सब बुझथां ब्यवहार 


| सकल गान सगात लाख, कला चालटा चार 
9 नृपति युविष्ठिर केर अखारा $ करों गान संगीत प्रचारा ॥ 
4 गावहु मोहन राग रसाला १७ नाचेनाचे रिमावों महिपाला ॥ 

अपनो गुण कहिबे निज बानी $ कहत भूप आवत बिल्यानी ॥ 
4 रहत रहे जे घम्म समाजा क मम गुण पूंछ कंक सन राजा ॥ 

बिद्या पढी सकल नृप जेती $ जानत सकल कंक ऋषितेता ॥ 
छ जब बन चले युविष्ठिर राई श कहेउ मो्टि निज निकट बुलाई ॥ 


4 वह तुम बिराट नप जाई १८ मिलेहु मोहि निज.काल निताई। | 
FD RSA अवर र पत ना 4 पर पक पत चना 
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| हँ समरथ बिराट भूपाला $ सो तुम्हार करे प्रति पाला ॥ 7 


दो०-में पारथ को सारथी, इहन्नला मम नाप्न ह . 
जावन आया आापुघर, [लयो आइ विश्राम) 


aS ° 


मपुत्र कारिके बहु नेह $8 पठयो यहां जानि के गेहू ॥ 0 
( इतनो भार इमारो लेह % बस्तर अन्न वष भरि देहु॥ [| 
॥ लघु कन्या बालकन पढ़ाऊँ $ पूरण गाते संगीति सिखाउँ ॥ 
श विद्या अमित वरणि नहिं जाई ४७ अस्प दिवस महँ देउँ सिखाई ॥ 
0 भूप सुता उत्तरा कुमारी $ सौंपी पढन योग सुकुमारी ॥ 
फिर सहंदव पहुचे आई छह नृप सो बचन कहत सिरनाई ॥ 
में ता घम्मपुत्र का ग्वाला ४७ आतिशय कृपा कराह महिपाला ॥ 
नकांस दारे बन बापिन गयऊ $ दे उपदेश पठे मोर्हि दयऊ॥ 
कार जाना गायन के सारू ४ अरु जाना नव बिधि हाथयारू ॥ 
मा दखत गोधन काइ हरइ क$ को नरजुार मम समता करई ॥ 
वष पञ्च इक धेनु चराई 8 सेवन करो पञ्चशत गाई ॥ 
9 सत्य बचन यह सुनहु भुवारा $ सेनि गोप है नाम हमारा ॥ 
९ माह जयत कक ऋषि जानाइ % उनाह बूझि भूपति तब मान हि ॥ 
सुनितिन जानेउ बुद्धि विशाला $ सोपी सब सुरभी भूपाला ॥ 


०.फेरि नकल आये तहाँ,लीन्हे ताजन हाथ 


खि रूप करि राशि तब, चकित भये नरनाथ 
कौन देश की जाति कह, कहा. तम्हारो नाम 


a 


र] 
५] 
| 
4 
| काहे कारण बराट कहि, देखी मरो धाम 
४ 


2 


2 


# ९४ ~ 


बाहुक राय युधाष्ठेर करा ७ राखत मान से ॥वोध मेरा ॥ 
म दारके बन गया आवारा छह दे सब ते हम कह दुख भारा ॥ 
कादर कूचर अश्व चलावों श योजन शत प्रमाण ले धावों ॥ 
बूझहु कंक ऋषिहि गुण मेरो 9& आयौँ नृपति नाम सुनि तेरो ॥ 


मो कह सॉपो साहन जते $ करों बयान सूध सब तेते॥ 
FF SF I हज स््ञ्नह््य्र 


शः 
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श सुनि भूपाल अमित सुख पावा % पाण्डु सुवन हेतु बढ़ावा ॥ ॥ 
| देखि मूक मुक नित ताहे काला छह कह बाहुक तन चतुर सुवाला ॥ | 


न दा०-सापंड साहन नकल कह,ह भपाल उदार 


बहुरि सो आई द्रौपदी, भूपति भवन ममार 
| नगी किधों पन्ना की जाई $ कमला किधों देह धरि आई॥ | 
 रानिन सहित सखिन के बृन्दा 9 निरखें सुख चकोर जिमि चंदा ॥ | 


4 कह रानी निज नाम बतावो $ केहि कुल की कुल बघु कहावो ॥ | 
(| कहो जाति आपनि गुण ग्रामा १8 केहि कारज आइउ अम थामा ॥ 


पाण्डव सदन द्रौपदी रानी % दासी तासु लेहु मोहिं जानी ॥ 
सुनहुँ श्रवण तुम अमित बढ़ाई क$ देखहु बार विपात वरा झाई ॥ | 
पतिसँग चली बिपिन जब रानी 98 मोसन कही बिस यह बाना ॥ 
तुम गृह जाहु विराट भुवाला कै काटहु काल कछुकादन बाला ॥ | 

[०-आइड तम सवा करन, सस्था संघ नाम | 


आज्ञा देहु कृपाल छ, करा यहां विश्राम | 
बोली विहसति वचन तब रानी % केहि सेवा में कहां सयानी ॥ | 
चन्द्रबदनि सोइ वोगि बताऊ # सोंपो तुर्मादि साइत चितचाऊ ॥ 

जन भें करवावों रानी $8 भूषण अंग सज़ों सुख दानी ॥ 








~] 


द 


चुनि नये बसन पहिराऊँ % ले दपण मुख झुति दरशाऊ॥ 
कुंकुम घनसार लगावो 9 कुसुम कली शुचि सेज बनावा ॥ 
| अतर लाय तनु पान खवावों % तुम्हरी आज्ञा सदा बजावा ॥ 
करिहों दोय काज नहिं रानी # छुबहुँ चरण नहिं जुठनि खानी 
सेरंधी बचन सुनि काना क रानी बहुत कीन्ह सनमाना ॥ 
तनया सम मोरे गृह रहियो % मोसन मन को बात काइया॥ 
हलुकी भारी कोइ न मार्षई शै सब कोइ आदर तुव राखाइ॥ 
र तुम थोरहिं कीजे संतोषा श निशि दिन करों तुम्हारो पोषा॥ 


4 रत बिनय सुनियो कछ रानी ॥ 
4 सेरी जारि युग el शे क्‌ सु कड नी 
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| स्तक मोर पंच गंधवों ४७ निशिदिंन मोहिं रखावत सर्वा ॥ 
| अति बलवंत भयानक सोई $ रहें संग देखे नहि काइ॥ 


he ७५ छळ ॥ 


॥४ 


AS 


222 


शसा वे अंतरिक्ष के बासी १ करें प्रीति जानें निज दासी ॥ 
| पाप बुद्धि देखे मोहि कोइ ध कर निवेत होय किन जोई.॥ 


ग जाको अन्न खाइये रानी % तापे रहिये सदा छत्र हानी ॥ 
याते तुम कहुँ प्रथम जनाई % पाळे जनि ठहरै कनि जाई ॥ 
सत्य बचन सुर मोर सहाई % लले कुदृष्टि जियत नहि जाई ॥ 
राखी निकट परम हित मानी ®$ निशिदिन प्रीति करत प्रतिरानी॥ | 
/ सजत शृंगार सिखावत जोई ईह सेरे्री बचन सोइ होई ॥ 
१ काल पाइ के पाण्डु कुमारा ई मिलहि समेत द्रोपदी दारा ॥ 
| सकल अवस्था निज निज कहई श फिर बिलगाय मौन है रहई॥ 
4) जब भूपतिहिं जोहारन आर्वा क प्रथम कंक ऋषिको शिर नावहिं॥ 
) दो-यहि बिधि पाँचौ पाण्डुसुत और द्रौपदी बाम. 


कालक्षेप पनि करहि जिमि त्त्र सकल गुणग्राम 
इति विराटपवेणि पाएडत अशातवासवणेन नाम प्रथमोष्ध्यायः ११॥ 58, | 
।«कछु दिन बाते नगर मा.गइ ग्रह प्रति उत्साह 
पनी दृहिता को रच्यो चृपति विराट बिवाह र 
देश देश कहूँ दूत .. पठाये $ सकल. क्षितीश पुहुमि के आये॥ 
सभा विचित्र रची तहँ राजा कै जनु अमरावति रूयो समाजा ॥ 
। आपु लसें जैसे सुरसाई $ तब नरेश जनु सुर समुदाई ॥ | 
सुरगुरु सम ऋषि - कंक विराजा ४8 अति विचित्र तहँ बनी समाजा ॥ 
कहूँ नृत्यकारी . नचि गावें $ कहूँ नारकी. स्वांग (१ दिखाबें ॥ | 
नाचहिं कहूँ विदुख कारे जाला # कूजहिं कांख बजार्वाह ताला ॥ र 
गाल फुलावहिं कर्राहं तमासा 9७ नाना भांति कर्रह परिहासा ॥ 
£ बारमुखी बहु नाचहिं. गावहिं # वाणी वेणु 'सुदंग बजावहि ॥ 


है बार्जह साउझ भाक तँबरे श सुनि मन हरत राग अति पूरे ॥ ५. 
| बयत रुरु रू३?े, 
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न 
6 


षः 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 
ini ei REY) 
१६४ ४७ महाभारत भाषा, $ 


RRR 


चन्द्र वदन उवशा लजाहा कैः जिनाह देखि रतिद्युतिकछुनाही॥ 
काहू मल्ल लराह अति भारे $ कहूँ मेघ अति लरहिं सिंगारे॥ [ 


७ 


मत्त दंपति कहूँ लरहि दँतारे हैं श्याम वर्ण पपत से कारे॥ | 
| दा--शाभा राज समाज का, साप कहा न जाय | 
| दरा दरा क भप सब, जर्‌, खंवष बनाय | 
४ मल्ल एक तई आव प्रचण्डा $ दीघर तनु दीरच भुजदर्डा ॥ | 
आ दा चरण कहा डा पानी छह पात वसन शोभा. को खानी ॥ | 
4] बढी भीर भूपन देखी 9 कही सभा महे. बात परेखी ॥ | 
हे अहकार युत बचन _ बखाना ®$ सुनहु महीप बदन दै काना॥ | 

| जीति विदभ देश जे शृंगी % जीते. मल्ल सरग तिलंगी॥ 
काशमीर . लाहोर चंदेरी $8 बन्दर सब करनाटक हेरी ॥ | 
९ अंग बंग कामरू मॅमाई 9 ओरो देश बिलोकेडे जाई॥ | 
4 दो०-मोसे मल्ल जरे नहीं, कोड न कोनेड देश | 
है कोई मोसे जरे, आज्ञा देइ नरेश ! 
सुनि सनि सभा न बोले कोई 98 मन साहस काइ नहिं होई॥ | 
| 


१ 


नृप विराट को सुधि है आई $ तब जयन्त कहें लीन बुलाई॥ 
) सुनि जयन्त मम आज्ञा मानो ४& मल्ल युद्ध तुम यासों ठानो॥ 
“| में अपने मन कीन्ह बिचारा #8 तुम सुआर यह मल्ल जुमारा॥ | 
(जो द्वारो तो हारि न होई % जीते द्रब्य देइ सब कोई॥ 
धरि मारो जो मल्ल जुमारा ४७ जग मह होइहि सुयश तुम्हारा ॥ 
(| घुनि जयन्त बोल्यो कछु नाहीं % रहे चुपाय कङ्क सुख चाही ॥ | 

कहउ कक [काम हृदय डराना 9& करु जयन्त नृप बचन प्रमाना॥ 


9 दो>तब जयन्त यह मल्ल सों,कही बात अरगाय 
श हम तम रस सों खेलिये, लीजै सभा रिमाय 
छत जो आने रोष मन. डारे भजा उपारि 


an 


हम परदशा उद्र पहत, दह: भप [नकार 
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च 


कहेउ मल्ल सुनु कोन बिचारा $ तें कस कादर बचन उचारा ॥ f 
/ दारघ भुजा बचन कह दीना $ ऐसी कहे होय जो हीना ॥ प 
“ यह सान नयन अरुण हे आये ७ तब जयंत यह बचन सुनाये ॥ |: 
/ करु अब जॉन हांत बल तारा 9 जान मानासे खल मार निहोरा॥ 4 

रः 





गै मल्ल युद्ध लाग दाउ करना ® माश्घात अरु घार्लाह चरना ॥ 
१ मल्ल युद्ध दाउ याहे [वाध करही ७ लपटहि धरहि.जूमि साक परहा ॥ 
गी फाराफारे कारबल उठाह सभारो %% सम बल युगल न मानाइ हारी ॥ “ 


2 


तब जयत मुजवल झांत कान्हा ७ मल्ल उठाय डारे माहे दान्हा ॥ 


>) 


5 करे बढ़ कोथ धरणे पर डारा #6 जनु सुखज गिरिन को मारा ॥ |; 
| सँभरि उज्यो यह बचन सुनाये $ अब मारों खल तू कित जाये ॥ | 
| ले तब गुरज उठे आकुलाई 98 हनो जयंत नासिका जाई ॥ |), 
“| विषम चोट यरहरेउ शरीरा ईह मुर्च्छि गरेउ माहि पांडव बीरा ॥ |) 
॥ देखि कंक सैरंत्री जानी # हाय हाय करि अति अकुलानी॥ |) 
4] चेति जयंत उठी गल गाजी १६ जानन पाइहि अब खल भाजी ॥ | 
१] भूमिह सातबार धरे मारहु १४ गहिरे गव दुष्टको गारहु॥ | 
4 फेरि जुरेउ जिमि करि बलजोरी कँ कीन्ह प्रणाम बिन मल्ल मरोरी ॥ |; 
६ दा०-य्टतकतासु तनुक्राथ कार,दान्हा दार पवार १ 
4 देश देश के भप सब, करत बड़ाई मारि / 
४ देखत सभा संन नर हषे 98 बसन कनक मणि मोलन बर्षे ॥ | 
4| कह मुनि सुच जन्मेजय राजा $ कही सुनो अब भा जस काजा॥ | 
मत्त गयंद नृपती को ऐसो $ कज्जल गिरि भूधर हे जेसो ॥ ७. 
| काजि महावत की नहिं आवे # केरे प्राण बिन जो दिष पावै ॥ | 

सुन्दर महल [दय माहे डारी १ गय निकट नर डार फारी॥ | 
4 शूंडि दाब बहु उच्च उखारे १७ नहिं इलत ते रहे सर्भारे ॥ | 


श दा०'बाघडु जाय मथद्‌ कह, पठय नर नरपाल 


® 
सकें निकट नहिं जाय कोड, देखि देव विकराल | 
NM रहको? 


(१ 


१ 
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[य भूप सन कथा जनाई $ कोऊ निकट सके नहिं जाई ॥ 
हु हाथ न कुञ्जर आतव कैः असो कारय जो भूप बतांवे ॥ 
तब जयत त कहउ बोलाइ ४७ गजाह पकरि ले आवहु जाई॥ 
वाधह क डारहु मारी % पुरको कटक देहु निकारी॥ 
ब नरेश की आज्ञा पाई $ चलो वृकोदर ति हरषाई॥ 
हनाद गरज्या बल बारा ७ तब गयद थरहरेउ शरीरा ॥ 

पूछ पकारे ककभझोरड ऐसे 9 दाबत सुग कर चीता जेसे॥ 
दशन पकारे ले पहुँचो थाना १ ज्यों अजया लीजे गाहिकाना ॥ ( 
बांधि ताहे भूपति शिर नायो 9& तब जयंत बसनन पहिरायो ॥ 


दो--यहि बिधि बीते मास दश, चप विराट के तीर 
¦ कालक्षेप निशिदिन करे, पांडु पुत्र बलबीर [ 


ज 
के 


3 


€ 


TTT EE, 
वर 4 


व टी 


- इति विराटपर्व द्वितीयो$ध्याय:॥ २॥ . 


- दो०.कीचक बली विशाल तनु,उपतरुणीकोबंध [ 
| सहस द्विरद्सम ताहि बल, यौवन मद अतिञ्रंधु ! 


> 

५) शत बांधव कीचकके बली % बल अवगाहन नृप अस्थली ॥ र 
(| सोहत यक यक मातुके जाये 98 ऐसे सुभट महीपति भाये॥ | 
श एक दिवस कीचक हरषाई $ निज भगनीके मन्दिर जाई ॥ | 
(| राना ढिंग काचक चाल जाई छह कान्ह प्रणाम चरण ।शरनाई ॥ ( 
4 बेड बिलोकि हृदय हरषानी ४ दोन्ह अशीश सुदित मन रानी ॥ । 
भोजन करत कनक की थारी $ द्रपद सुता तहँ करत बयारी ॥ $ 
गु देखि चेरि कह कीचक वीरा $ काम विवश थरहेरउ शरीरा ॥ ॥ 
4] श भगनी सन बचन बखाना कै दासी वश हे रह्यो पराना॥. 
गु तहँ कीचक तनु दशा बिशारी $ सेरंधी दिशि रह्यो निहारी॥ 7 
0 भो कामवशा बुद्धि भुलानी $ बाँड्िसि लोक लाज ङुलकानी॥ + 
सेरभ्री अपने मन जाना श. काम विवश यह खल बाराना ॥ ४ 


4 ताहि. सुनाय कह्यो सुनु रानी 98 अकथ कथा कछु कहाँ बखानी ॥ | 
१ OA A 0 EA SAD KAT IAS] 
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र गंभ्रव पच कहा बल भारे $ ते मम सँग निशिदिन रखवारे॥ 
| अतास्त देखे नाह काइ ७ तुम कह प्रथम सुनायो साई ॥ 
मोहि कुहष्टि विलोके जोई $$ सो नर कठिन कालवश होई ॥ 


|? 
न 
[०-शवाश हन गंधव ताह, साह (वत्ताक जाइ 
बला हाहका नन, जावत बच न खाइ न 
क 
॥ 


९ 
4 
| यदापि सेरंध्री विभव बखाना ई कीचक मनहुँ सुन्यो नहि काना॥ | 
0 काम अंध नहिं सूझत तेही 98 विष अस छहरि गयो सब देही ॥ 

(| भयो बिकल सब दशा बिसारी % दो कर जोरि विनय अचुसारी॥ | 
भागेनीसन बोला बिसवासी % मांगे देहु मोहि निज दाी॥ |; 
4 मो कहे मिले मोहिं यह इच्छा $ मांगो लाज छाडि यह भिंच्छा ॥ 
माह दया कॉरक यह दीजे ७ याको बांद सहल तुम लाज ॥ 

A 

| 

4 


(॥ 
लाजः छाँडि के करो. ढिठाइ 9 करों बचन फुर हृदय जुड़ा३॥ | 
होइ. मोरि तो जाउ . लिवाइ $$ देऊ बन्धु किमि वस्तु पराइ ॥ ५ 
दा०-ग्रषद्खताका चअनचरा. दत शाह आतत्याभ | 
यह घार जन पत्रा. करी बन्ध जान लाभ 7 

| जा दिन्‌ प्रथम भवन मम आई $$ कन्या के राखेउ में भाई ॥ 
४ कह माने सुनु कुरुकेतु अवारा क$ सुने न काम बिवश मतवारा ॥ 
प रानी वचन कहे धिधि नाना 9& काचक सुन्यो न एको काना ॥ 
बोली बहुरि बचन यह रानी $ सुनहु बन्धु इक कथा पुरानी ॥ 
4 हुपदसुता पति संग बन _गायऊ क$ इनहिं पठाइ भवन मम दयऊ ॥ 
| रहे जीविका हित गृह माहीं % दासी मोरि बन्धु यह नाहीं ॥ 


4] जाइय भवन देइ. नहिं जाई $ देउँ कौन - बिधि वस्तु पराई ॥ 
५ यह सुनि नयन अरुण हे झाये श कोधवन्त हे बचन सुन 


4 दो०-कहु केसे त राखिये, दासी बल कार 

४ राज्यपाट सब छीनिके, कोटि कोटि दुख्‌ देहु 

चेरी लागे नशावहु राजू १ तोरे कहा सुघरि हे काजू ॥ 
67 TE TSI 
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प्राते बलवन्त बन्धु शत मारे % राखि लई एसो को तारे॥ ! 
«| सुन्यो कठोर बन्धु की बानी ई बोलो परम क्रोध हे रानी ॥ | 
ब्‌ परतरुणी रत जे जग भयऊ $ ते निज करनी सों मिटि गयऊ॥ 
९] जो चाहा आपाने कुशलाता ७ फरे कहा जाने याको बाता ॥ | 
रावण कथा सुन्यो तुम भाई % रामचन्द्र को नारे चुराई॥ 

| 

| 

| 


| 


५ सिया हरत नहिं लागे बिलम्बा $ नश्योदशानन साहित कुटुम्बा ॥ 
गोतम तिय लखिं .शक्र लुभाने 9 भयो सहस भग सब जग जाने ॥ 
हूँ! बांधड असुर पाप वश सोई ७& भयो खणड जानत सब कोइ॥ 
। हे सकाम गिरिजा तनु हेरा & एक नयन बिन भये कुबेरा॥ 
शुम्भ निशुम्भ असुर अभिमानी % मोहा परम शक्ति जिय जानी ॥ 
कथा प्रसिद्ध सकल जगजानी ४% अपने पाप मिटा अभिमानी ॥ 
बन्धुबघू रत रघुपति जानी ४& मारेउ बालि हिथे शर तानी॥ 


AN 


4 पर त्रिय रतहित शठ मन दीन्हा % पे हे फल खल झापन कीन्हा॥ 
4 दाJभागनॉसखकवबचनसखानाकयपथयानीनजधाप 
| बकल महा [जय कल नहा, वरा सहरत याम 


कीचक को सुषि बुधि नहि रहे ४8 सून भवन सेरंध्री लहेऊ॥ 
काम अन्ध अचल तोहे गह %% आतुर हे याहे बिधितब कहेऊ ॥ 
चित्त हमार तुम रूपाहें पागा श भयो असक्त सुधारज भागो॥ 
मेरे तरुणी शशि अनुहारी ## सब पर होय सोहागिन नारी ॥ 
उत्तम भूषण बसन बनावो श अरु दासीको नाम मिटावो॥ 
बचन तुम्हार मेंटि नहि. जाई # रहो नारि मम हृदय समाई॥ 
सुनत बचन मन शंका आई ७& कहेउ सेरन्ध्री बचन बनाई॥ | 
ुर्माह देखि मोह्यो मन मोरा % कीन्हे प्रीति नाश है तोरा॥ 
गंधव पञ्च मोहि रखवारी श दीरघ तनु मन विक्रम भारी॥ | 
9 
मोहिं छुवत वे तुरते आवें 9 सुनु कीचक तब प्राण नशाव ॥ 
$ तब मारे मम अपयश होई श मोकई दोष देह सब कोई॥ 
हच्न च्यक 
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[ महँ उदय प्रकार बिगारा % मरण तो मम देश नकारा ॥ र 


> 


| 
| तुंब भगिनी सुनि देइ निकारी # इहां जीविका उठी हमारी ॥ | 
4 


A 


यह सुनि कीचक अति भय मानी क$ गई पराइ पाण्डु का राना ॥ 


निशिदिन ताकहँ नींद न आवे 9 धन सम्पति घर बार न भावं 
[लि दूतिका यहि बिधि कहेऊ छह वह दासी मम चित बसिरहेऊ ॥ 


दो ०-पनसा बाचा कमया,तुम अब करहु उपाउ 


| 
| मृग नयनी निशिकर बढाने, मोपर भुर ले आउ 
भुरे ले आउ ऐेशन्भी आवे & निज इच्छा माँगा तुम पावे ॥ 
गई दृतिका दिविध प्रकारा $ लागी करन युक्त. उपचारा ॥ 
4] बहुत भाँति दूती समुझायो 98 चित्त सरन्ध्रं एक न आया ॥ 
(| हॉ बिचार न बोले सोइ $ आजु काल्हि कळु काज न हा३॥ 
री मास दे अवधि हमारी $6 नाहि जाने कुरुपात अपकारी ॥ 
कीचक आतर है उठि धायो ४8 जहा सेरन्त्री तह चाल आया ॥ 
4 दो०-सने घरमों पाथके, गहे केश कर धाय 
त्ब कड राख ताहको, कान छडावं धाय 
र गंधन मह गंधवे पाति होई % सके छुड़ाय तोहि नाह साइ ॥ 
| गन्ध के बल तू अभिमानी % बोलु छुड़ाय देई अब आनी ॥ 
4) यद्यपि बली रक्षक तू होई श मोरे तुल्य होइ नहि सोई ॥ 
(| व्याकुल भई नीच वश रानी छ गई लाज अब हृदय उशना ॥ 
| हर. कृष्ण नाम यह भाषी $ दुश्शासन त तुम पात राखी ॥ 
| पैर्प्री विनवे सदु बाणी १ विविध प्रकार जोरि युगपाणी ॥ 
| यदपि विनय कृत विविध प्रकारा % सुने न काम विवश मतवारा ॥ 
4 बोला कार्माईवश रिसिआई कै तजों तहि करि निज मन भाई ॥ 


दो०-दासी कर्म कराइ के, चासदेखावहु ताहि 
( अपने मन भाई करों, यही वानि अब मोह 
4 केसेह खल नहिं हठ तजे, अंचल डारा फार 


प्क च 


ह म | 
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ER 
हौ करत कश न तजे सा, आत अकल्नाना नार 
"|| सैरनध्री तब बुद्धि बिचारी 88 विविध भाँति कीन्हीं मनुहारी॥ 
रसते प्रीति बढ़त है जोई १&.तस नहिं कछु अनरसते होई.॥ 
दान मान युत आदर धरई ३ परातिय .सो अपने वश कड ॥ 
ण यथा बाजत हुम उठ जाई ३6 ताम रसको प्रतीति सराई ॥ 
| नार्शाद्न लिये रहे मन हाथा ७ बढ़ हेतु तब परातिय साथा॥ 
मिष्ट सुधा सम बचन सुनाप $8 इष्ट समान हिय बिच लावे ॥ 
| कहत बचन फुरवे सब सोइ पर पत्नी ताके वश होई॥ 
यह कोचकहु सुन्यो ना चान्हा ७ परातिय बरबस केहिवश कोन्हा ॥ 


दा ०-जानत रखका भात नाह,त छल एकाबात 
परतरुणा[का सन दया, तब सब खख लसरखात 


a 


रहास रहास त्बमनासल.तालाह हाखपर नार 


# 


4 बाराया यह बचन काह, गढ़ उपाय वचार 
9 तजे केश तब गृह अभिमानी $ सेरन्श्री गई जहे रानी॥ | 
| कह ऋषिं सुन करु वंश भुवारा 8 गये बीति पुनि इक पखवारा ॥ | 
(| दीप मालिका के दिन रानी श बोली सेरन्त्री सो बानी॥ [ 
| भोजन मिष्ट कुक हित भाई कै सुरापात्र दे आवहु जाई। 
“|| इपद सुता सुनि अति अकुलानी ४8 जाबमोर हां नीक न रानी ॥ 
 शुल्ज्ञा मोरि जीव वाहि केरा # रानी. जात न लागी बेरा॥ 
| यदा सेरन्ध्री कह्यो बखानी $. बरस ताहि पठायो रानी ॥ | 
व्‌ पिये मत्त मद कनक प्रयंका $8 देखि सरन्त्री भयो सशंका॥ 
अशन पान महि राखि परानी $ घाय केश पंकर गर्हि पानी ॥ |; 
| सेरन्त्री तब बचन उचारे # गहत केश ' केंहि हेत हमारे ॥ 
तुम मन बसेउ मोर मन सोई छह दिन रति कीचक पशुगति होई ॥ | 
4 दो०रोने गये तम आयऊ, नाच अखारे जाय | 


4 शिथिल भयो यह बात सनि, केश दिये मुरकाय | 
(१ AA AAA CIA OSC AE 


(प 
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च्य 


योग भोग सने सदन, बन निशि कौचक राय 


२२७ 


जाड तहां हा च्याइहा.. यापक रेनि गँवाय 


२९/ 


हा उत्तरा का चटसारा 9 हाइ [मिलाप हमार तुम्हारा ॥ 
सलत लाज बचन नाइ जानी 98 कारे छल गई बहुरे जह एनी ॥ 
काचक यह सान आति सुख पावा $ कह्या सेरन्त्री बचन सुहावा ॥ 
जात भया अपने गृह साइ % इरत बाट निशा कब होइ ॥ 
गई दुखित तहँ द्रौपदी रानी 88 है पति भूप जहां सुखदानी ॥ 
| कीचक कानि न एको राखी $ सो गति वाम भूप सन भाखा ॥ 
न आयसु अजुनं का नृप दो ज ४७ काचक मारे सो नप कोजे ॥ 
॥ यह काहके उपजा तन तापा क$ ऊँचे स्वर कारे कोन्ह विलापा ॥ 


ba 


रावत वाम श्वास नाह आवे 9& भूपाति बहुत भाति समुभावे ॥ 


है द्‌ ०-नाल।द्वस बाताञया, सा व्रत परण हाइ 


] तो लगि कालहि काटिये, लखे कहू नहिं कोइ 


१ अवधि वीत कीचक संहारों $ तब त्रिय और बिचार विचारों ॥ 
| क त्र लगे रहो मन मारी १.को वनवास करावी नारी ॥ 
(| छान नुप बचन विकल भ रानी %& करत विलाप हिये अकुलानी ॥ 

उत्तर देत नाइ बनाह बनावा % नयनन नीर गरे भरि आवा ॥ 
{ रादन करत चली तब रानी % गे पति अब पति बात न पानी ॥ 
| विलखि वदन तिय पहुँची तहा 88 हते वीर बल अजुन जहाँ ॥ 

नयन सनार कढत नाह बाना छह कथा समस्त बखाना रानी ॥ 
॥ बरणी कीचक की अधिकाई $ कह्यो भूप मन कछु नदिं आई ॥ 
दीन्ह जवाब धरणि के धरणा $ आइडै पार्थ तुम्हारो शरणा ॥ 
मरा क्ह्या गासाई काज ७ हात काचक जगम यश लीजे ॥ 
तुमहिं अचत अस हाल हमारा 88 बल पोरुष कहुँ गयो तुम्हारा ॥ 


| दा०-कह्या पाथतबतीयसां करि अलिकोधकराल 


आशा पावा भपका, शठाई बधा उत्ताल 
DR i le ie AE 24% 





Po YL, I 


८2:५५ 
> 


> 
४ 


ता) 


ल्य जम 


स्व स 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Pe i ie “>न CY | 
२०२ क$ महाभारत भाषा $£ 


NINN आम कर रद ०००० मु 
"चित सम ll TST SS 


४ रपक कान न तोरी जाई & तारे कछु नाई करों उपाई॥ [ 
श्र सरवर तीर सबन के आगे श चलती वार वचन नृप मांगे॥ 
df मम आयसु घिन कृत काँउनाइ क$ कृष्ण चरण तोहि कोटि दुहाई ॥ 

नुपका बचन न मंटो जाई ®$ मास देवस तुम रहो चुपाई॥ 
सुनत सेरन्त्री अति दुख माना 5 पार्थ को कटु बचन बखाना॥ | 

छूटो तुमहिं चत्रि कुलबाना $ तजेउ सान धरि वेष जनाना॥ | 
| लाज हीन भयो पांडु कुमारा $ तुमहिं जियत अस हाल हमारा॥ [ 
[ सान पाथ रहो शिरनाई # माद्री सुत न तीर चलि आई॥ | 


hn 


दा०-गइनकतल सहदव पह,वल्ाख वदन वरनारे | 


॥ [| 


अआधकारा ता दछका, सब वावबकह! प्रकार 

4 कीचक बांह हमारी गही #£ तुम में कहो कहाँ पति रही ॥ | 
रो कहो नहि हँसि टारो % क्‍यों न आपने झरि कहे मारो ॥ | 
4| सहदेव नकुल कही सुनु रानी $ भेटि न जाइ भूपकी कानी ॥ | 
७ कह्यो नृपति मोहिं बारहि बारा 8 भ्राता. यह न करेउ अपकारा ॥ | 
| कटुक कहेउ सुनि लेउ चुपाई १& काहुहि उतरु न दीजे भाई ॥ | 
बिन आज्ञा कृत परम दुरंता क जानों पाप मार वपु हन्ता॥ | 
| ठव दुख देखि मोर्हि कठिनाई $ नृप आयसु मेटी नहिं जाई॥ | 
4 सहदव नकुल बहुत दुख पावा % जार पाएरानाह समुभावा ॥ 


ग. दो०-सान साने तर बचन अब,बाढ़त क्रोध अपार | 
7 मरो जाय नचृप बचन, विनयो वाराह बार | 
$ मारा काचक त्तणक मह भपात आयल पाय | 
हो 
छ| | 


के न, 


eS 


9 


छरे, 


कर अवज्ञा नार अब, काकार नरकाह जाय 
मास एक तू ओर निवारी १७ तब सकिहों कीचक कह मारी ॥ 
इनहूँ ते तिय भइ निरासा श पहुँची भीमसेन के पासा॥ 


| ग सजल नयन भरि आंसू हारे $ मीजत नयन भये रतनारे॥ 
द सनच बच बलच वचय प प्र सर 





न्तं 


आँ 
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पवनपुत्र तब यहि बिधि जानी ह बिलखी ठाढू द्वार पर रानी ॥ पि 
आया दार लख [तिय नयना क$ श्वास लेत कछु कहे न बयना ॥ |). 
बोली बिलखि आजु गृहमाहीं 98 कीचक दुष्ट गही मम बाही ॥ i 
पाण्डु सुवन पे फिरी पुकारी % वे शुहारि लाग्यो नहिं चारी ॥ 
अब तुम स्वामी रहो चुपाई % गहि सो दुष्ट मोहिं ले जाई ॥ 
सुन्या श्रवण जब्र सकल प्रसंगा ४७ रोष बढो विकसो सब अड्भा ॥ प 
लाख त्रियके मुख के मलिनाई $ दोरि गई हगमें अरुणाई ॥ 
बूझत बचन उतर नाहे देती १€ गहवर बयन नयन जल सेती ॥ 
कीचक को झुनि तब मुख नामा $ भयो सकोध भीम बलधामा ॥ 
देखत जो न बधो क्षण जाई 88 कोटि युधिष्ठिर केरि दुहाई ॥ 


१ 


॥ 

b- 

॥& 

र ॥ 
०-लीन्ही मीच बलाय के, नीच आपने हाथ - 
॥४ 

- 


१ पळी 


लं 


[ता वाहत श्‍वान नर, [ह बला के साथ 
दर जुरा चहत हारे संगा ७ चीताई जीता चहें कुरंगा॥ 
हत कपोत बाज सन रारी क$ मूषक जीतचु चहत मॅजारी ॥ ® 
गदभ चहत मतङ्गाहे ठेलो $ चहत भुजंग गरुड संग सेलो ॥ | 
म सन कही बचन कटु बागी % अपने हाथ मोचु वाहि मांगी ॥ 


Rd 


| 
e439 


(cal) 


/ 


La 


सि बिलोम बचन तजि ज्ञाना $ यहि कर काल आय तियराना॥ 


NN 


रन्ध्रं याह पाध समुभाई कह चल्यो भीम त्रेय रूप बनाई ॥ 


ww २२३ 


[च महल महँ बैठे भीमा % दीप बुझाय क्रोध करि जीमा ॥ h 
॥॥ 
|) 


~] = 


sl 


हॉ कामवश कीचक आवा # नारि जानि कुच पाणि चलावा॥ 
गहे भीम तब दो भुज दण्डा % मल्ल युद्ध तह भयो अखण्डा॥ 
करि बल भीम ताहि महि डारा 9 चला पराय अधम देय हारा ॥ 
मोहिं युधिष्ठिर भूप दुहाई १७ कीचक बधों जियत नाइ जाई॥ [) 


दा०-काल सप सा खले उ,कामलहार शश्रकृलाथ | 


५ 


पँछ मरारी सिह की अब जीवत नाहि जाय ४ 


पकरो भीम काथ करि धाई 8 भिरो बहुरि शठ ताल बजाई ॥ 
RO De खक 


400 


i 
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कीचक कोने. शूर सेंहारो क जातो युद्ध उरो सो हारो। 
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दवो महेँ हारि न कोई मानें $ कोपि अमित गति युद्धहिं आ ॥ ह 
अतिबल भीमसेन तब कीन्हा $6 पटक्यों भूमि कंठ पग दीन्हा ॥ 

न मारे दृष्ट प्राएन जिन कीन्हा श मुढु उठाय पुहुमि तब दीन्हा ॥ 
| महा सोइ राखो जाई श जाने पुरजन नहि ज्यहि भाई ॥ | 
डारेउ भीम तहा बलवाना 98 परेउ अधम तनु शग समाना॥ 
£ धाता क$ सुनि नरेश जागो अधराता॥ ॥ 
न्‌ चाहेउ चलन खड्ग गाहे पानी %$ बरजउ युगल जोरि कर रानी ॥ * 
नाम सेरन्त्री तुव घर दासी ४७ कीचक करी ताहि संग हांसी ॥ £ 
| गंभ्रव पंच तासु रखवारे $ जानि परी कीचक उन मारे॥ ५ 
| चुपकि रहेउ नृप तो कुशलाई क सुनि त्रिय बत्रन बैठि अरगाई ॥ 
{ कह मुनि सुनु जनमेजय राजा % कहउसो भीम कीन जस काजा॥ ( 
4 दो०-मार दुष्ट घार खोहम, मनका व्यथा नशाय 
अद्ध नशा सत पवनका, [नज थल पहुच्याजाय 
जागे पुरजन सदन प्रति, प्रात भये नरनारि | 
च 6० Re च €> ७ च्य 2 ~ १ 
सलकदीख काचकनहा, काउनाह खकड [विचार |: 
है ': ` इति विराट पर्वणि कौचकंवघवणेनंनाम तृतोयोञ्ध्याय पगार ॥ | 
दो०ःअन्तःपर चरवर वदन, सुघि पाई नरपाल 

५ सचिव सभा सद सभटखग,तहँआयो तिहिकाल 
4) रप बिलोकि शंका उपजावा 96 सजल नयनमुख बचन न आवा॥ 
“| शोक विवश तनु दशा बिसारी 98 करत विलाप ताप आति भारी ॥ 
५] भ्यहियहि बध्यो जानिनहि जाई १6 बारबार काहे तुप बिललाई॥ 


i | आम निको हो का 
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| करिय उपाय मिले ज्यहि शोधा 96 बिनरिनिधनामिटिहिन हिक्रोषा ॥ 
शी बन्धु बद्ध साधि ताक्षण पाई क भूपति की तरुणी तई आई॥ | 
रोदन करत, बहुत अकुलानी ऋ देखत भूप. ब्यथा तनु जानी ॥ 
अपने मनही महँ दुखमाना बार बार यह बचन बखाना ॥ | 


CEPTS 


ग 
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नहीं चत्‌ ओर न आयो $ भूलि रह्यो कळु सोध न पायो॥ 
महाप कह बचन बखानी क$ बोली बिलखि वदन हे रानी ॥ |) 


०'र तुम्हारे धाम में, जेहि सनन्ध्री नाप ६; 
गन्धव रक्षक तासु के, रक्तक आठो याम ऐ 
काचक आति आसक्त हे. गहि सेरन्धी बाल 


ताहा इनत ल लख्था, वर्णा हं याह काल 

काचक तिन गन्धेन मारे ७ नह काहु पर गयउ उखारे ॥ 
अब चाले [कया तासु को कोजे $8 लले कुश सब अलि दीजे ॥ f 
रानी बचन श्रवण खाने राजा ७ लागो करन क्रियाको साजा ॥ b 
तब छुतवाले बोल्यो राऊ $ प्रजा लोग सब बेगि बोलाऊ॥ ऐ 
कीचक को घाटे जाऊ ४७ बिधिसा सबै क्रिया कखाऊ॥ ऐ 
कह ऋषि कक नाचको अगा क$ छूवते सुकृत होइ सो भंगा॥ |) 
उत्तम जाति होय नर कोई १8 छुबे अग कीचक कर सोई ॥ |. 
गयो नृपति सुधि पाय तुरन्ता शै$ कहेउ ले आउ सुवार जयंता ॥ |) 
|) 


ज्चंध्व्य्त 


४०२० प च्य 


टप 
ज 


वार बार तासन कह राऊ ७ काचक सतक घाटले जाऊ॥ 
सुन्यो न बचन रहेउ चुपकाइ क$ फरे नपाते अस कहेउ रिसाई ॥ b 
तें मेटो बल वचन हमारा 9 मूढ़ कहा तव होइ गुजारा ॥ 7 
मरत्यउ ताई मूढ अज्ञानी छह मानत पांडु सुवन के आनी ॥ 
| 
॥४ 


“त 


धर्मराज पठयो तकि मोही क$ सखरि गनों बन्धुकी तोही ॥ 
नृपके बचन श्रवण सुनि भीमा श कहेउ बचन क्रोधित हे जीमा-॥ 


he 


दा०-सारा काचक म कहाँ, कत काजत € काध 


4 मो दुख मानत बादि उप, अंतहि लीजे शोध 
| भोजन भाजन छांडिक, म॑ नहि अन्तहि जाउँ 
| मनसा वाचां कर्म॑णा, तुम कहे बहुत डेंराउँ 


| 
Ri च ४ 
| सो०करीकपानरनाहु,यहिबिधिँ कही जयन्त सों 


रमचा बच य पयय 
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न काचक को लेजाइ, दारे नगरते कृति करु 
५ बन्ध कटम्बी सोइ. मृत्य कही सो कादिके 


२०७ | NSD 
कहा परी है मोहिं, ऐसे कमं न हों करों | 
बार बार इमि कह्यो भुवारा $ कति करवावह जाय सुवारा॥ 
दाख कक ऋषि करे इशारा 98 तब जयन्त इमि बचन उचारा ॥ | 
अब भोजनको कछु पावो 8 तो कीचक लै घोडे जावो ॥ 
जन आमत भूप मगवावा छह बाठे जयत तहा सघ खावा ॥ 
वा बहु पकवान मिठाई $ खात जयंत न होत अघाई॥ 
वें कीचक के सब भाई ४8 बरणि विबिधि बल शील बढाई ॥ | 
नरेश सुनु बचन जयंता ४७ सृत ढिग भोजन कमे दुरंता॥ || 
। लोथ करत कत देरा $ क्रिया करन हित होत अबेर ॥ | 


०-करि भोजनवलरवततब,कीचकलियांडठाथ | 
नगर त घाट पर, मृतक उतारो जाय 
कोचकक बन्धसब, पकरि सेरन्धी बाल 


रनचल्याकबन्धसगालयांचल्या ताहकाल 
हि हित मारो बन्धु हमारो $& पकरि पांय वाके संग जारो॥ 
बरजत पुरजन सो नहिं माने ४ काइ बचन चित्त नहिं आनै ॥ 
करत विलाप द्रोपदी रानी & को राखें बिन शारँग पानी ॥ 
विविध भाति सो करत त्रिलापा कैश अतिशयकंकऋषिहिद॒खन्यापा॥ | 
देखत रह्यो विराट. अवाला ४8 कोउन रोकि सक्यो तेहिकाला ॥ 
करि ताहि तहँवाँ ले आयो $ कीचक मृतक जहाँ पोढायो॥ 
भरि भरि घत घट केतिक अनि % चंदन अगर न जायें बखाने ॥ 
| तहँ द्रोपदी अधिक सन्तापा % हा गंधव कहि करत विलापा ॥ 
गु छुवत मोहिं तुव उर न दरेरा $ तुव बल थकित भयो यहिबेरा ॥ | 


4 दोञ्रूदनकरत लखिद्रोपदी गहतबचल्योजयन्त 
RR PD MR er SAMI 
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क्रोध बढ़ंड सब अंग में, दखत कम दुरन्त | 
बसन उतारि धरेउ कहुं, भीम भीम हवे धाय ९ 


फलि गात इनो भयो, उपसा कही न जाय 
है गये अरुण नयन रतनारे ७ उठो क्रोध नाह रहत सभारे ॥ i 
भृकाटे कुटिल आंतिेक्रोध प्रचडा छह कालदड सम दा भुजदडा॥ $ 
कुचर समान कलेबर भयऊ क$ सरर [नकट भीम चालगयऊ ॥ 
बिचार करों झब साई ३% जोह त्रियबचे निधनखल हाइ ॥ |) 
ठिपाय बन्यो गन्धवा ४ कोचक बन्धु बर्षा जाइ सर्वा ॥ |. 
सकल सो करों उपाई“४6 जेहिखल एकॉजियत नाँहजाइ ॥ ॥ 
न उतारे लोह धारे दोन्हा ७ भीम रूप तब भीमाह कान्हा ॥ र 
® 
|) 


i 


hr 


~ 
4 


ग्नरूप तनु परम मतगा ४ काच चढाइ लीन्ह सब अगा ॥ 


दो०-कीच चढाई सकल तन, कश दिये कराय ५ 
करू तरुवर ल॑ बज्त सस, द दखराइ आय |) 
कीचक बन्धु भजे अकुलाई % कह गन्धव पहुंचिगा आई ॥ [= 
भीम बटोरि वीर सब लयऊ $ सुरजनु बज्र गिरिन को हयऊ ॥ ॥ 
भीम लपेटि पंक तनु धायो छह बड़े केश बहुधा मुकरायो ॥ 
वेष भयानक लखि बिकरारा कै चहुँदिशि भागि चले नरदारा ॥ 
हने हाकि कीचक के भाइ वक्त घात दे गद मिलाई॥ 
है निशंक सब लोथ उठायो क चिता बनाइ सकेलि चढायो ॥ 


ज, 


पै 
b 
के हाथ कहा हथियारू # सो सब बरणां ताको सारू॥ a 
कह जयंत कछु बरांण न जाइ क$ जब गंधव पहुँचा आइ॥ |) 
प्रथम भजे नर देखत जोई $ करत पुकार भूप सन सोई ॥ |) 
दो०-गयेशेष तहँ नर जिते, कही भपसन जाय £ 
कर तरुवर गन्धर्व लै, तोहे थल पहुँचो जाय 


मानुष रूप गहे दम पानी $ कीचक कुलकी घालिसि घानी॥ 
“बस A SOA A 0 A Ad ञ्ञ 
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4) महाराज पठवहु सब याधा % लय जाय तिन्हकर सबशोधा ॥ 
जब यह बचन सुन्यो नपकाना $& भयो सशंक अचभव माना ॥ 
अग अग हालउ सब गाता 9 मुखसानकासेसकत नाहि बाता ॥ 
वह शव कीचक भाम जरायो ७ [फेरे जहँदपदसुता तहँ झायो ॥ 
खल बाध भीम निकट जब गय $$ रानी झंगन आति सुख भयऊ ॥ 
ह बाला बचन हास कार रानी 9& राख्यो तुम पांडव की पानी ॥ 


हता सा अजुन भयो जनाना $ तुम लाग रद्या बंश को बाना॥ 
जब द्रॉपदा कहा यह बाता ® भयो प्रसन्न भीम सब गाता ॥ 
दा०-गुट् तन पठई द्रापदा, आप गथ खर पास 
न्हाय धाय पाहर वसन आया आए छवा 
सरवर तर ठस डारक, राथा भूपं ।नंकत 


धाय धाय नर नार सब, पछत कार कार हत 
“| पहुंचो भीम भूप दरारा क समाचार कहु कहेउ अुवारा॥ 

कहु जयत कसी. भे भाइ केसे गन्धव पहुचो आइ॥ | 
| अरुण नयन देखो युत क्रोधा $ ताकि सखरि और न योधा॥ ॥ 
गु] हाथ तमाल मनहु यम दडा % काल दंड सम बाहु प्रचंडा ॥ | 
ग अति विशाल तनु वेष कराला $ देखिय जनु कालहुके काला ॥ + 
। 


TES 23) (८:5५ 226 22-0 श 
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काचक बन्धु हते बल भारे 9 सो तेहि मम देखत संहारे॥ 
बीर मार बलवाना % कोऊ भागी न पायो जाना:॥ 


१७४ 


तहँ नृप एक बुद्धि मोहिं आई $ गिरि कंदर महँ रह्यो लुकाई॥ | 
कुष्णदव मम कान्ह सहारा श भूप कृपा करि मोहिं उबारा ॥ | 
नकारे. न सक्याँ तासुकी त्रासा $ गिरि कन्दर भे -देखि तमासा ॥ 


च 


५] 

न 

१ दो०-नाचे ऊपर काठ करि काचक दीन्हा डारि 
आयो बीरकराल तह जहँ सैरन्धी नारि 
4 
4 


२३) ७ 


ताके कान मांक कडु कहेऊ % हो सशंक बेठो तह रहेऊ॥ 


देखत. सो उडि गयो. अकासा $ डारि दियो: इम ,-सखर' पासा:॥ |; 
I A A A | 
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सुनत नरेश चित्त भय मानी % देवि रूप सेरन्धो जानी॥ [> 
अरु गन्धव भक्ते उर राख्यो % निशिदिनन्‌पसेवाअभिलाख्यो॥ ® 
पाचा बांधव कालाह पाई ७ भय एक थल सब जन आई ॥ 
कहा ट्रोपदा नपाई सुनाई ७ चारे बन्धु तुम लाज बिहाई ॥ 
दुपद कुमारि बार बहु भाली ७७ भीम लाज मेरी हठ राखी ॥ 
सुनत प्रसन्न भये सब भाइ $ कोउ सके नाहि भेदहिं पाई ॥ 
रही रीति कडु प्रात तुलाना $$ गये सकल निजनिज अस्थाना ॥ 


०-था।ह! «०० ढिबसकछु,चपातावराट [नकत 
रह "(रडवे सकल, काल चप क हत 


इति {वेराडपचेणि कीचकवंघुवधवणनं नामचतुर्थाऽध्यायः ॥ ४॥ 
दो०-वेशभ्पायन सो कही, जनमेजय यह बात 
कहा कथा लल वशका, खनत न श्रवण आधात 


कह ऋषि चित दे सुनहु आवारा $ कथा विचित्र अमियरस सारा ॥ 
दर्याथन दप यह सांथ पाई छ कोचक केह मारथों रात भाई ॥ 
शकुनि कणे ते पूछि नरेशा 98 कीचक-बध बड़ मोहि अदेशा॥ 
सहस नाग बल अति बरियारा कह कहो कण काहे. कोचक मारा ॥ 
मो मन उपजत यह सन्देह % भीम कस्यो हे कारज येहू ॥ 
पठवहु दूत तहा चाल जाइ १% साध ले खबार जनावाह आइ ॥ 
भूपतिः की आज्ञा जब पाई क$ पठयहु शकान दूत समुझाइ ॥ 
चले दूत नहि लागी बारा ७ पहुचे देश विराट आवारा ॥ 
सकल भाति तिन कान्ह ।ढेठाइ छह तहा न साध पाइवका पाइ ॥ 
ग भये ` थकित घूमे . हलकारा #6 आय नुर्पातकह कोन्ह जुहारा ॥ 
(| जोरि पाणि तिन विनय सुनाइ क$ पांडव को कह साधि नहिं पा३॥ 
ग सकल विराट पुरी हम देखी.9& लत शोध तई रहे विशेखी ॥ 
|! 


८2 क 


6६४, 4 
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केहि मारे कीचक . सो भाई $ सो कछु भेद जानि नहिं जाई ॥ 
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न्‌ लखे न पाण्डु सुवन तेहि ठावां $ सुन्यो श्रवण नहिं एको नावां ॥ | 

कह्या दृत नृप सी बच यंहू % सुने नरश मन मा सन्देह॥ 
| दान्द्रपता मन सदह कार, बाल भाषस द्रीन 
( पर विराट कीचक बधे, केहिधो कारण कौन | 


La 


कोचक को संहारिह भीम बिना नहिं और [ 


कद्यो द्रोण गज सहल सम, समटनको शिरमौर ! 
4] कह्यो सुशर्मा नप सुनि लीजै $ अब कछु ओर बिचार न कीजे॥ |; 
संग चमू कछु देह सहाई % बेढों नृप बिराट की गाई॥ 
4] और यतन ते वे नहीं ऐहें $8 धेनु हरण सुनि तुरते घेरे ॥ | 
9 दुर्भि हरण सुनि नहिं सहि रहें $ लागि गोहार चले सब ऐहे॥ ( 
होत युद्ध नहिं . रहि सँभारा $# तहँ खुलि जे हैं शत्र तुम्हारा ॥ ॥ 


NAN 


भूपीत अमित सेन सँग दीन्हा 88 बिदा वेगि तेहि अवसर कीन्हों ॥ | 


NAN 


गमनी : सँग चमू चतुरंगा ४8 .उठी घुरि छिपि गये पत्तंगा॥ है 
(| शकुनि बोलाय कह्यो इमि राजा 85 अब सब करहु कटकको साजा ॥ | 


4 दो०चली चम चतरागनो गज तरंग क यथ | 
१ रथी महारथि अतिरथी सभट पदाति वरूथ १ 
चली सेन को वरणे पारा & बाजे गोमुख शंख नगारा ॥ 


< 


Re 2 
eS 


3 


2S 
/ 


झाँझ ढोल अरु भारे बजाई % मारु राग संहित ` सहनाइ॥ 

चलत नृपहिं अति होत अतंका 9 टर नकीब भये बहु डंका॥ ॥ 

बिरद खानि बन्दिजन बोले $ हाली धरा : धराधर डोले.॥ 
| दल कलिंग भगदत्त - महीपा 98 आये साजि नरेश समीपा॥ | 
गु द्विरद दुमत्त दुशासन अत्री % शकुनी कृत' बम . से..चत्री ॥ | 
कः बिकरणं करण शल्य बलधामा % कृपाचार्य अरु अश्वत्थामा,॥ | 
5 सिन्धराजः लक्षन बलवाना % सजिसाजानजदल हनेनिशाना॥ ॥ 
छ बाहुलीक गंगाधर, राजा क$ लुप कांबोज ,कीन:रण साजा॥ | 
4 सो बांधव. दुर्योधन केरे औरी सजे: बीर बहु... तेरे ॥ 
Cl Be le 20४4४ च्य 


ल हि" 
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षम द्रोण अलम्बुस साज ४ सोमदत्त भूरेश्रव गाजे॥ 

ए दिशा सुशमा घेरा ४& उत्तर दिशि कुरुनाथ गरेरा ॥ 


०-बन्‌ वाथनं छाय खूथद, लया दरासब घार 
व्या ग्वाल ससट तह, लान्हा धन स्वदार 
वाल [लिये बाध सुशमा क$ केतिक भाज गये वश भमा ॥ 
रश पहूँ जाय पुकारे 98 धेनु बृन्द हारे गये. तुम्हारे ॥ 
नापति पठावहु बलदाई & शत्रु जीति गो लड छोड़ाई ॥ 
धन. इणे सुश्मा आई $$ उठि नरेश छल लेहु छोडाई ॥ 2 


2 


sai od 


2 


Eo हर 


क 


2 -/ 


ar 


ज यन्य क हः 


/ 


» “यत 


र न संकाह सुशगाह जीती $ सुबु नरेश मनमान प्रतीती ॥ 
देखिसचिव दिशिनुपाते सुजाना कह कारे सुधिकीचककी पछिताना॥ | 
दां>-काचक कढखासरणपात, यहकहंबाराहबार |. 
वा बिन सरभी बेढियो, को कहि लखे पकार ९ 
हुरूथ : बाल्या भप तब, खनापाल बलाय हे 


धाइ सराला. वारजे, सरस लह छेडायथ 
उत्तर शंख नृपाति सुत बीरा $$ ओरी सेज अमित रणधीरा । 
चले नरेश साजिके साजा ७ बाजे बिपुल जुकाऊ बाजा । 
गज रथ अरु पदात बहु संगा % बहु कुरंग गाते चले तुरगा ॥ |; 
रे बहु यतन सुशमा हांका % चाले नाह सकत धनु सब थाको ॥ 
सहदेव खुरा व्याधि उपजावा % ताते धेनु सकत नाहि आवा ॥ | 
तब लंगि सुभट गये सब आई 9 बाजे पटह शंख सहनाई F 
॥ 


|) 


पणव . धेनुमुल भेरि समृहा ध बाजे. कटक भयो आति हुहा । 

उभय कंटक महेँ बाजन बाजे क$ करि करि नादबीर सब साजे॥ 

| बर दिशि दल. . उमड़े घन घोरा 98 जई तहँ सुभट भिरे बरजोरा ॥ |) 

| गधध्वन्ध रण भया असूभा ७ खपन विरान परत लाह सूझा॥ ७७ 
|). 


96-०५ 23-9 यया 2223 म्य कक कप कक ह 


* विविधि भॉति तन अस्र प्रहारे ४ टे न एक एक: के ठोरे ॥ 


|| उत्तर कुँवर आनि. रण मण्डो क बाणनते रिपु सेन विहण्डो ॥ 
| ल TE SE TERE BFR च 
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दाख सुशमा कांध अपारा 9 कारे संधान सारथी मारा !! | 
कारे आति नाद सुशमा गाजे 9 चाढ़े तुरंग उत्तर रण भाज ॥ [ 
गयो नगर तन आते भयमाना ७ ल धनु शख कान्ह रण हाना ॥ 
दा०-शख खशमा। वारत, परा थान जब जार | 
महा भयकर यद्ध भा. वाशख चलं चहु आर 
¢| विजय ब्रहन्नल घर रहो, पागडु पुत्र तह चारि | 
| देखत कोतक यद्धकों सके न कोऊ हारे | 
| पञ्चचाए तब शाख प्रहार %& त शर काट सुशमा डार॥ | 
| शर बहु त्यागि कीन्हअति जूमा १& माजित कुवर नयन नहिं सूझा॥ | 
ख सास्थी रथी अचेता $ दल पीछे गा थतन समेता॥ | 
4 तब बिराट नुप करि संधाना ४ एक बार मारे छी बाना॥ 
] ते शर |ोशेख सुशमो काटे क$ बाण पचीस क्रोध कार घाट ॥ 
माच्छत भयो विराट भुवारा 9 कारे निबन्ध निज रथपर डारा॥ | 


YOR, प 


9 
9 


6 


/ ८ 


4 बंधन बाण सुशमो लागा ७ भयो अधार कटक सब भागा ॥ 
नर्पाह बाधे सब जात संहाइ १ चल्यो धेनु ले शख बजाई॥ 


4 द[०-सहदेववपषगवालके, कंकऋषिहिंशिरनाय 
टेशि सशमा हांक द, भिर ततच्तण जाय 
4 मत्त करी दल ताखुको, अंकुश टर सुनाय 
| फरो बल करि ।खह ज्यां, गहा काप धरधाय 


| अयो युद्ध कछु कहत बनेना % देखत थकित भड सब सेना ॥ 

. 4 मल्लयुद्ध तहे भयो अपारा $ लात घात मुष्टिका भहारा॥ 

छ भिराहिं गिरहिँ उडि लरहि संभारी ऋ आति बल युगल न मानें हारी ॥ 

“] तबहिं सुरामा बलि करि तारो श पांडपुत्र गहि धरणि पदछारो॥ 
युद्ध करि दल बिचलायो # छोरि विराटहि दलमहं लायो ॥ 

5 भीमसेन गज यूथ _सँदारे कै पकरे तुरंग तुरंगन मारे ॥ 


4 संवे मल्लन को मारे॥ 
आ गहि पदाति के.शीश उपारे ४ ओर ही 


हि 
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वारहिं वार भीम रण गाजे % सुने सुने नाद शत्रु सब भाजे॥ 
नकुल कान्ह तब खंग प्रहारा 9 कटी सेन बाहे शाणत धारा ॥ (9 


दा०-बहा सारत तह रक्तका, गया खशा भाज 


॥ 
छोरि विराटहि ले चल, पाँडुपुत्र रण गाजि ४ 
आयो कंक कह नाये माथा 88 देखि सकल दल भयो सनाथा ॥ |) 
फिरीं धेनु. सुख भयो अपारा % गृहकहँ चल्यो विराट भुवारा ॥ |. 
उत्तर दिशि दुर्योधन राई % बेढ़ि लई सुरभी समुदाई॥ | 
ए दुःशासन अरु भगदत्ता % कित जूह ले चले तुरन्ता॥ | 
नु वृन्द यक केण बिलोका ७ रथ दोराय लीन्ह तई रोकी ॥ |) 
थुना गाल पेडु ले भाजा % तेहि तहँ खुराब्याधि उपराजा ॥ |) 
विधि मारि ग्वाल गण थाके ४ अचल भयो धनु चलत न हांके॥ 
थुना शाप कण कह दान्हा २ फल पेहो तुम आपन कोन्हा ॥ 
से अचल कीन्ह धनु मोरा श भारत में अटके. रथ तोरा ॥ 


4 

|| 

४ 

१ 

| | 
/ 

१ दो०-अपरग्वालगणाआइके, बहुबिधिकरीपुकार | 
| उत्तर उत्तर की दिशा, बेढ़ी धेनु तुम्हार 
४ 
4 
2४ 
4 
छ 
4 


धी 
॥। 


| 


4 


2 
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हरी एक दुर्योधन गाइ ७ एक दुःशासन ले हँकवाई ॥ 
कखिर एक कण हारे लीन्हा क कृतवमा आगे धरि दीन्हा ॥ ३ 
नृप भगदत्त गाय बहु. तेरी 9 हरे यूथ चहुंओर गरेरी॥ in 
पीत श्याम सुरभी बहु चोरी $ हरि लीन्ही कपिला अरु धोरी ॥ 


सुरभी शत हारि गई तुम्हारी 98 बैठे सुचित सदनमहँ मारी ॥ | 


ad 


ललन कुँवर हरे यक जूहा # ले कलिंग यक घेचु समृहा ॥ (: 
कुंवर पुकार श्रवण साने मेरी % हरी द्रोण सुरभी बहुतेरी ॥ | 
0 लिये जात धन अश्वत्थामा 96 उत्तर दिशि उत्तर बलधामा ॥ |, 
4 दो०-ग्वाल विलापकलाप करि,उत्तर ते बहुभांति ? 
१ कही तुम्हारे धेनु हरि, लीन्हें कुरूपति जाति 
4 बाहलीक गंगाधर गाई १७ हरि काम्बोज लीन्ह अशुवाई ॥ 

क क्क | 


~ ना 


ग, 
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न सोमदत्त भीषम रण गाढे $ शकुनी शल्य रोके मग ठाढे ॥ | 
हू! करत कुलाहल पगार गिरे जाता ४ दारघ दोरघ स्वर करि बाता॥ | 
शी कहत गाप कारे [बिध विलापा 9& धनुहरण सुने तोहि न व्यापा ॥ ॥ 

एसा धिक जीवन जग तोरा 9 शालत उरन बचन सुनि मोरा ॥ ( 
४ उत्तर कहत सुनहु सब खाला क$ सना साहेत न भवन सुवाला ॥ 
(| मेरे रथ नहिं सारायि भाई $ होत लेत में धेनु छुड़ाई॥ | 


जो मेरा रथ हाकत कोइ ७ कारव जियत न डाँडो कोइ ॥ 


च 


दान्टरपदसता यहबचन सान, अजनतद्यमकलाय ॥ 


लर 


कद्या इह्न्नल कवर का, तम रथ हाका जाय f 
कहेउ पाथ तुव त्रिय बौरानी 5 रथ हॉकब गाति हम नहिं जानी॥ | 
हे ` कुँवर मोसन नहिं होइ १8 देव निकारि देश ते सोई॥ | 
दासी भुरें कुवर उरभावा क$ चहत जीविका मोरे छुड़ावा ॥ h 
जानौँ गाय सकल में गीता % विविध भांति नाचों संगीता ॥ | 
अर बंजावह में सब बाजा 8 करों प्रसन्न उत्तर हित राजा ॥ |; 
य चहत मोरि सब बिधि उपहासी 5 सषा कुवर बोलत यह दासी ॥ f 
यह काहे पाथ रहे .अरगाई १6 हुपदसुता रानी पहं आइ॥ 
५) तहां बेठि उत्तरा कुमारी % कह सेरन्भ्री बचन उचारी॥ 
बचन हमार सुनहु महरानी श धेनु बाट कुरुपाते अभिमानी ॥ 
पठवहु कुवर भवन नाइ राजा ७ धनु गय लागी कुल लाजा ॥ 


4 | 
| 
॥ दो०-यह पारथ को सारथी, ब्रृहच्नला यहि नाम : 
ग जो यह हाँकै कँवर रथ जीते सब संग्राम | 
| 
शि 


heii } ९२०२) गे 


०77७०९" 


लाका Kec 


अब पठवहु उत्तरा. कुमारी % प्राणनते वह आधिक पियारी॥ 
जो यह कहर्हि हिज्ज ते बानी % सो फुर कर्राह सत्य सुन रानी॥ 
कन्या सरस जानि. मन ताको # विद्या सकल पढ़ाई याको॥ 
हांकब रथ न कहा किन कोई % याको हठ टोरे नहिं सोई॥ 


उ उत्तरां ते यह रानी ॥ 
सुनतः श्रवण ` सैरन्त्री बांनी % कह्य 
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“ संग सैरन्ध्री 'के तुम जाऊ ७ विजय बृहन्नलको समभाऊ॥ ४ 
(| इठकरि कह्यउ काज जाह होई #8 उत्तर को रथ हाके सोई ॥ 
4 पनत बचन आतुर सो आई शड संग सरन्त्री लीन्ह लेवाइ.॥ 


| दो०-जाय पार्थ पहुँरुदन करि, गई कठ लपटाय 
१ मलिन बसन गुडिया भई, खेलन मोहि सोहाय 
सुन्यो श्रवण यहि पुर निकट, आयो है कुछुराय 


तिनका सजणा बखन गर, शाकहे दंड छिनाय 
जब लागे बचन कश फुर मोस क$ तब लागे कठ न छाड तोरा ॥ 
भूषण बसन कोखन केरा ७ बिन आने नहि होय निरा ॥ 
अजुन ते उत्तरा कुमारी छ बोली बहरे नयन भारे बारी ॥ 

षम द्रोण कण उर माला ७ दुयोधन क मुकुट निशाला ॥ 
देहु गुरू माई आन ।छनाई ३४ याहि विधि बार बार रट्लाइ॥ 
हत द्रोपदी श्रवणन बानी 5 समा सुद्धि सब ताहि भुलानी ॥ 
ती अवधि डरहु केहि काजा कँ लरह निकट आयो: कुरुजा ॥ 
त्रिय युद्ध डर्रहें जो पारथ १ कम धम बहु ताहि अकारथ ॥ 
[ क्षत्रिय द्वेज गाइन काजा ७ उठ न लर कुल आव लाजा ॥ 
तुम शरमात प्रवल त्रिय नाहीं $ जिय डेराति जिमिपियपहुँजाहीं ॥ 


७ 


ढा० चत चाउ रत साहखसा,भह्ाबाहु बलधाम 
॥ बहत्नला का रूपंघार, तम छांडउ वह नाम 


७9 


॥| क्यों हठि रह्म चुपकितुम पारथ $ करो युद्ध हे उत्तर स्वास्थ ॥ 
'4| कह द्रोपदी श्रवण लगि बाता 9& भयेदग अरुणफूलि सब गाता.॥ 
॥कद्यो उत्ता बचन रसाला क$ देहु मंगाय बसन - माणमाला ॥ 
शु बारबार यह कहें षिलसाई शै तजे न कंठ रही लपटाई ॥ 
|| समुझायो बिधि पाथ अनेका ®$ सुनि उत्तरा तजत नहिटेका ॥ 

ल देखि . दया उपजाइ. शै गजल पालि ऊुँवरि समुझाई ॥ 


कोख :जीति वसन मणि लेऊँ #& पुत्री तोहि क्षणक मई देऊ ॥ 


~ 


9 


2ls «म SY 229 


> | 






द्द ल्क iris ir अहे 


4 ८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan ५४ Collection. Digitized by eGangot 


Los 2x2 IRs 222 | 
है २१६ ७ महाभारत भाषा 9& 


४, ९४. 3 ह ७०० 


व्‌ जो नहि भूषण बसनहि लावों कै आनन फिरिनतोहि दिखरावों ॥ | 
प्रबोध उत्तरा पठाई 88 उत्तर ते बोल्यो हरषाई॥ 


दो०उत्तरसाँ तबही कही, बिजय ब्रृहुन्नल बात | 
साजो कारव यद्धका, ह प्रसन्न सब गरात | 

( पारथ सारथि में किया, जानत हा रथ हांकि 
जहां होतहे सारथी, जीति सके को ताकि 
| 


इति विराटपवणि पंचमोऽध्याथः॥ ५ ॥ 

"| सुन्यो बचन यह राजकुमारा #6 हृदय मॉ सुख भयो अपारा ॥ 
| टोप सनाह पार्थ के आगे $8 राखे बचन कहन इमि लागे ॥ 
(| कवच पहिरि पारथ परमाना क$ जाते अङ्ग न भेदै बाना॥ | 

जिमि कीचक पहिरे वरनारी 98 तिमिसनाह कतसुवन नगारी॥ | 
देखि लोग सब इसे ठठा३ # केसे हिज्ज युद्ध समुहाई॥ | 
सिन्धु समान कटक कुरुरा३ कै रथ ले भाग्यो युद्ध : डराई॥ | 
0 सबके बचन हासरस पागे $ सुनत द्रोपदी शर सम लागे ॥ 
न दाञ-कहत पाथत द्रीपदा, बोरावत क्याह काज 
५] रथ साजा अब कृवरका, रगर्जाता कुरुराज | 
वर्ष दिवस की अवधि बदि, गये और दिनबीति 
कांज यद्ध निशक छ, रहा कान का भात 
| भया ब्रहन्नल सारथा, रथ आस्ह्या कमार 
| टी सांज कटक लान्हा धनष, काप गद्य तलवार 


| 4 गन्धवन ज मन्त्र सिंखाये & सो पाढे पाथ तुरग उठाये॥ 
डे सारथी वेगि रथ हांको 9 ओघट बाट न कानन ताको॥ | 
3 कौरव दल लि सिन्धु समाना ४७ उत्तर के घट रह्यो न प्राना ॥ । 
ति गाजत गज ईौँसत हे. घोरा ## दुन्दुभि मरें नाद अतिशोरा॥ « 
4 शंखनाद पूरे सब कोई ४8 मारु मारु सब दल महँ होई॥| 
a AA रन३ म 
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he ts ५ य ८०000 0 ANN 
| द्वन्द्व घण्ट ध्वान आत ठहनाई ७७ मारू राग साहित सहनाइ॥ 
0 ण रंग बेरख फहराई %& इरित पीत सित श्याम सोहाई ॥ 
वाजत सन सन पर डका ३ बाण बन्द जन कहत अतका॥ 
साराय सन उत्तर कर जोश ७ ले चलु भाग भुवन रथ मोरा ॥ 
| वार बार ताइ विनय बखानी 9 एको वात न सारथि मानी ॥ 


द[०-करताबनयसानाहलनत, रथत्याग्याक्रकलाइ 
भाजत लोख उत्तर कवर, गहा पाथ तब धाइ 


(| बोधि धरो रथ उपर आई ४& सन्सुख चल्यो सेन पर धाई॥ 
| तब शुरु द्रोण पाथ पहिचान्यो $8 सबहीं ते येहि भाति बखान्यो॥ 
0 बांथि रथी रथ ऊपर धारो #£ है निशंक रण को पगुधारो ॥ 
अवगाहन सागर संग्रामा & भुज बल पेज करो बलधामा ॥ 
शुर सजग ह सब धनु बाणा ७ लहु शूल अरु शक्ति कृपाणा॥ 
पवन गवन सम अजुन आवत ®$ वा बिनको जगम अस धावती 
दुयांवन ते द्रोण बखाना क$ अब सब सजग हाइ बलवाना॥ 
भूप भली कछु परत न दासी ७ हे आवान यह अजुन कोसा ॥ 
4 कह भाषम सुबु बचन हमारा शै खग संग धावत देखि सियारा॥ 
(| छुवत नितम्ब तालु पद धावत +$ सुनु नरेश यह पारथ आवत ॥ 
| धरां बाध स्थ राज दुलारा क$ ।त्रियस्वरूप यह पांडु छुमारा ॥ 


च 


१ दोनमंद दृष्टि भइ द्रोणकी, भीषम गये बुढ़ाय 


` | कह्या शकनी यह कण सा हस्या कणा हहराय 
॥ सुन भीषम भा क्रोध अपारा $$ कह नरेश सुनु.बचन हमारा ॥ 
4) बन बन फिरत बहुत दुख पावा #£ परम क्रोध करि पार्थ आवा ॥ 
५) चलाइ क्रोषकार तुमाह बिलोको 98 ये शठ एको सकहि न रोकी ॥ 
भीषम कह्यो कण सन बोली % दल की तीनि बनावहु टोली ॥ 

एक सेन ले चलहु भुआला 98 एक करे गोधन प्रतिपाला ॥ 
ग पारथ रोकि करों संग्रामा $8 एक सेन ते सब बलधामा ॥ 


यहि बिधि भीषम मंत्र हृढ़ाई $6 तीनि अनी करि सेन बनाई ॥ 
| A i NS eh रा 
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न दा. द्रीणी कृतवर्मा शकुनि, शत बांधव वीरेश | 
१ कृपाचार्य अरु कर्ण संग सो ले चल्यो नरेश |: 
नप भगदत्त शल्य बलदाई 48 चले संग ले घेनु लिवाई॥ | 
४ भीषम द्रोण आदि रणधीरा कै मग रोके ठाढ सब बीरा॥ “ 
"| करे शंख ध्वनि औ गल गाजें है मारू पटह भार बहु बाज | 
गोमुख दाल ढोल पणवानक क$ बाजत सब आति होत भयानक) |. 
न द्विद यूथ देखत आति भारी १७ भादौं जलद घटा जनु कारी ॥ Fé 
4 रथ के ठाठ भूमि सब छाये # पेरे न भूपर तिल ।चिटकाये ॥ | 
प तुरग पदादि बिलोकि अपारा कँ भयो सशक विशद झारा ॥ टि 
4 दो,-उत्तर सों सारथिकही,भय न करड कछुअक 
न सकल निपातो अरि चम, रहियो आप निशक | 
4 अस कहि फेरो तुरंग रथ, सनिपाण्डव कुलदीप | 
पलक न बीती बिपिन मह, लेंगे नगर समाप न 
अंधकूप तख्बर शमा, तापर धनु अर बाण 
वेगि लै आवह मो निकट, गंजों अरिदल प्राण ( 


eS 
2 


९८०७ 
हन्डर 


सुनत बचन उत्तर हरपाइ कै त्यहि हुम निकट तुरत चलि जाई ॥ ॥ 
'चढेउ पाथ की आज्ञा मानी # अस्त्र सनाह बिलोक्यों आनी॥ 
न्‌ पार्थ सुनो मणि श्वेत सनाहा कह श्वेत धनुष श्वत गुण आहा ॥ 7 


SRR, 


आनो बेगि. छुवे मति सोई ४& अस्त्र सनाह नरपति कर हाई ॥ 
5 फिरि देख्यो . उत्तरा कुमारा कै अजुन ते यह बचन उचारा॥ + 
१ कनकरचितमणिखचित सोहाये # धनुष सनाइ देखि युग पाये ॥ | 

| आयसु होइ डारि . महि दीजे है कह पास्थ यह कत मत की ज॥ | 
श यह सहदेव नकुल घडु गरा क रद न सके मम सेंचि दरेण ॥ | 
सो उत्तर छाँड्यउ अरगाई कै और सनाह बिलोक्यो जाई॥ | 
४ कोटि. भाँति उत्तर बल करेऊ १७ जब न उठ्यो तब सो त | 
| उठ्यो न धनुषं कवच.हिय हारो 98 अर्जुन ते इमि बचन उचारो॥ 
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दो०-उब्बानधनुषसनाहकर,कोटिमाँतिबलकीन्ह [ 
[ह मथी जनु बज्जसम, केहि निमित्तके दीन्ह | 


(२ 


परी गदा गिरिवर समताई ४ हे केहि के मोहि देउ बताई ॥ |) 
कह अजुन उत्तरा कुमारा ७ यारो सुनहु सकल व्यवहारा ॥ | 
लोहमयी धनु कवच कराला $ भीमसेन को गदा शाला ॥ | 
लावहु और कारेय रण जाई झैँ मग हमार देखत कुरुराई ॥ |? 

४ 


BRS 


लाव बाग धनु कवच हमारा छह पल लागत जनु कल्प अपारा ॥ 
जॉ गृह जाइ भाज कुरुराइ क$ फिरे का करब युद्ध मह जाइ ॥ 
अचय तूण जाइ तह देख्या १ संभ्रम भयो कुंवर यह लेख्यो ॥ 
छुवत पाश उत्तरा कुमारा ७ आहे हे विशिख करत फुंकारा ॥ | 
स्वे किरीट सवै कवच बिलोका $6 रवि समतेज धनुष अवलोका ॥ है 
पारथ ते तब कह्यउ कुमारा & धनु जनु दिनकर तेज पसारा ॥ |) 
तव आयुध इस छुवन न पाव % व्याल रूप शर काटन धावे ॥ ९ 
सुनु साराथ मम बचन सुहाय ७ मापर अत्न न जाय उठाये ॥ fr 
यह सुनके पार्थ हरषाई %% कवच अस्र सब लीन्ह उठाई ॥ 


दा[०नंयुण धनु ग॒णा कार साइ, सघ कान्ह बाणा 


काढी गंगा भमि ते, धोये सकल कपाण | 
पहिरि कवच शिर टोप दै, निज धनु करि टंकोर | 


4 


© 


हांक्यो रथबहु कोप करि, पहुँचो कटक बहोर 


® 


बीर धनद्धेर धीर के, मन मह कहुँ न हारि | 
$ भा दुर्घट सब घटन महँ, कौरव दल अति कारि 7: 
॥ ७ 

|). 


(eR A ३०००-५४ २-६५ ०2०५५ ९:०५ PR [I AR | ZS: 


५ बेरे आनि ध्वजा इनुमन्ता क जाके बलको नहि कछु अन्ता 

| करि अति कोथ धनुष शरलीन्हों # देवदत्त शखध्वनि कीन्हा ॥ |: 

{ चढ्यो पार्थ निज रोष बढाई श जीतन हित दुर्योधन. राइ ॥ ४ 
सारथि ते. उत्तर कर जोरी # कहे सुनहु बिनती छु मोरी ॥ ह 

तुमत कहो बहल बांची % मोते कहो बात सब सांची ॥ 

कि मन 2) मी 


ग, ॥ कको 3. * 
क ह 
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| $ 
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न| कौन आप मोहिं देउ बताई क मो मनकी संशय मिदि जाई॥ |; 
(| कह जुन भाषत सांत भाऊ ७ है ऋषि कक युंधाष् राऊ॥ ® 
हों अर्जुन यह सुनहु ङुमारा 98 भीम जयत तुम्हार सुवारा ॥ f 
(| सेनी सहदेवाह तुम जानो $$ बाहुक नकुल सत्यही मानों ॥ ® 

lp 


| दो०-वह है रानी द्रोपदी, जेहि. सैरंभी नाम 

कछ न भय चित कीजिये, जीता सब संग्राम ॥ 
ना तुम्हरी सुरभी सो हरा, लत हमारा शोध | 
अब सन बाति सो अवधि, तब म कान्हा क्रोध | 





(२२९7 


००% 


ME 


शै 


इति विराटपवे कथनं नाम षष्ठो$ध्याय: ॥ ६ ॥ 


दो०-उत्तरफिरिलाग्यांचरणा,सनस्वासालातेमाय \ 


दशी नाम अपंने कहो, तो मो मन पतियाय । 
कौरव वंश जन्म हम लीन्हा $ अजुन नाम व्यास मुनि कान्हा । 
बाण पंथ सुर द्विरद उतारा के पाथ नाम भा जगत हमारा ॥ 
जीत्यो बात कवच संग्रामा ७ कोन्ही सुनासार का कामा ॥ 
“१ भय प्रसन्न समेत समाजा $ विजयी नाम घरो सुर राजा॥ | 
¢ पुनि नरेश शिर मुकुट बधावा 88 तहां किरीटी नाम कहावा॥ | 
| इपद नरश सन सब काटी 9& एक मिलाय मास अरुमाटी॥ » 
पुनि बिभत्स रस कारे रण राखा 2 नाम विभत्स द्राण यह भाखा ॥ । 
छ धनपति जीति दण्ड ले आना 98 नाम धनंजय कृष्ण बखाना ॥ 


दौ कर जोरि करों संग्रामा 98 परो सव्यसाची तब नामा॥ | 
७ है खेत तुँग में रथ मचि आउँ ४७ भयो खेतबाजी तब. नाऊँ॥ | 


Zk 


6) 


$222 





4 दो०रथ साजत में युद्ध हित, ध्वज बेठत हनुमान 
£ नाम कपिध्वज जग बिदित, याही ते तू जान 


| 
शब्द होत रह हमरो 'बाना % शब्दभद जग नाम बलानां 

कक ७ आरहु सुना बिराट ..कुमारा 28 हम तुम्हार कीन्हो अपकाराः॥ 
4 बार बार बिनवों कर . जोरी १७ सा सब चूक बकसिये मोरी। 


| 





A 
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[मसेन शत कीचक मारे कै ते अपराधी . हते हमारे ॥ 
| 
॥ 





खस गह्यो द्रोपदी रानी ७ मारेउ भीम मान गिल्यांच ॥ 
रउ मल्ल द्विरद गहि लायो # तरे गृह हम आति सुख पायो ॥ र 
मरे आनि विर्षात सब डारी क$ वष दिवस का अवाध हमारा ॥ 

(| [दश वषे विपिन ह आये छह तव छाया मह आत सुख पाये ॥ ॥४ 
सुनि यह श्रवण विराट कुमारा % जोरि युगलकर बचन उचारा ॥ ॥ 
| भारी जो हम कहेऊ ४७ आप समर्थ श्रवण सुख लहेऊ ॥ | 
शजो कछु हमते भा अपराध 95 सो सत्र क्षमा करहु तुम साधू ॥ |. 
| दो०-वीरधनंजयकोधकरि, चल्योसबलरथहाकि ॥ 
१ अति बल चले तुरंग तब, रहे शिथिल हवैथाकि | 
॥ पाय तेज गन्धर्व को, अति बल भयो तरंग र 
| कही द्रोण गुरू पार्थ सों, कौन करे रण रंग | 
| खाय धनुधेरे भा रण. काजू के सन्मुख कर युद्ध का काजू ॥ | 
न 

| 

| 

| 


। Er 


) 


बीर बली नाहि. धीरज घारे 9७ कोन वार अजुन सा लारेह ॥ ( 
दल जेहें चहँ ओर पराई ७ युद्ध जुर नाह काउ समुझाई ॥ 

सुनहु सकल-मम बचन सुहावा % ताते अधिक शोच उर आवा ॥ 
प्रलय काल जेहि करे मशाना 9& कोधों सहे पाथ कर बाना ॥ 
कोटि उपाय करो सब सोई $ अञ्जन जीति सके नहिं कोई॥ |) 









विधि कहि गुरु द्रोण बुझावा 98 भयो अपर नृप चारेत सुहावा ॥ 
गी प्रथम पाथ युग बाण चलाये # ते शुर्ट्रोण निकट चलि आये ॥ 


\ 
} दो०'एक गिरोगुरु चरणतर,एकश्रवणाडिगआइ | 
4 करि प्रणाम पारथ कही, परो भमि पर जाइ | 
| तजे पार्थ पाने बाण यग, गयो पितामह पास (, 
परो चरण एक श्रवण महेँ, कीन्हों आय प्रकास जु 


प्रथम पितामह पाथ प्रणामा 9& तुमते. कहा सुनहु. बलधामा ॥ 
अञ्जन यह कह्यो सँदेशा 9& तुम सन्मुख रण मोहि अदेशा ॥ 
ETF EE चल पा 
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4 समव नाथ अपराध हमारी १ कुरुपाते हमें बेर हे भारी॥ 
दी कपट, गत कार भूम छुड़ाये १ तेरह बष महा दुख पाये॥ 
कारहा. आज भयङ्कर रारी श अब न पितामह लागि हमारी ॥ 
छ यह काह वचन बाण महि जाई $ कह्यड पितामह सबहि सुनाई ॥ 
कह भाषम अब अजुन आवा क$ करहु सकल मिलि रणको दावा॥ 
0 सकल सजग ह गाह हाययारा क$ करहु युद्ध जनि करहु अबारा ॥ 
[०-कह्ड £्[णा गागय ते, सानेय बच्चन प्रपाण 
है! श्रवण लाग मांसा कह्या, यह अजन को बाण 
तुम सन्मुख रण डाचत न मोको ४ ताते विनय छनायो ताको ॥ 
4 कपट याति कारे विपिन निकारा $ तेरह वर्ष सह्यो इख भारा॥ 
अब न गुरु अपराध हमारा कह कस्हा कटक सळल संहारा॥ 
4 अस काहे बाण परो महि जाई $ हे सचेत सब करइ लराई॥ 
तेहि अवसर अञ्जन तह आई % देखे सकल बीर समुदाई॥ 
| गर्जत जह तई धनुष चढ़ाये 98 तहँ ुरुनाथ देखि नहि पाये॥ 
उत्तर ते यह पाथ बखाना ४& सुने बिराट सुत बचन प्रमाना ॥ 
अपरानधन [नसराह नाह काजा ७ चल रथहांकि जहाँ कुरुराजा ॥ 
सुनि विराट सुत तुरंग उठाये % जेहि दल नृपति तहाँ चलि आये॥ 
लीन्हा पाथ भूप कहँ ताकी % लेगा बेगि कुँवर रथ हांकी॥ 


aS 


| 
भीष्म द्रोण सना सब धाइ ह पहुंची निकट भूप के आई॥ | 
क हाहा इत सेन मई भयऊ % दल तीनों यकमिल हे गयऊ॥ 
कह नरेश. सब वीर बुलाई % को रोके अञ्जन कहुँ जाई॥ | 
दा०-जातन पारथ वाराहत,वांटक [लया कालग 
अचल मर सा रण रच्धा, करया काट रणरग 
नृप कलिङ्ग अञ्जुन बल पाई % दोदिशि बाण बुन्द झरिलाई ॥ 
दश शर तब कालिङ्ग नुप छांटे $ आवत पाथ बीचही काटे॥ 
न्‌ पुनि अजुन इक बाण प्रहारा % कुन्तल: नृप कलिङ्ग को मारा ॥ | 
पुनि शर हन्यो काल के आगे % काठ्यो गजके ध्वजा न ॥ 
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गज तजि चढ्यो अपर रथ आई ४8 कीन्ह कलिङ्ग युद्ध अधिकाई ॥ i 
तब कलिङ्ग कीन्हों अति कोपा $ शरन मारि पारथ रथ तापा ॥ ® 


॥ 
॥ 
॥ 
| 
) 
४ 
) 
ह 

) 

॥॥ 

॥ 

॥ 

b 
॥ 


6 


अग्न बाण तब पाथ पवारा % सब शर भये निमिष मई छारा ॥ 
पुनि शत विशिष कालिङ्ग चलाये % ते सब अजुन मारि गिराये॥ 


दो०-पार्थ सहस दश बाया ते हतो कोप करि वीर। £ 
मच्छितगिरो कलिंग रणा, घरि न सकत दलधीर 


इति चिराडपचणि कलिगयुद्ध वणनंनाम सत्तमोऽध्यायः॥ ७॥ 


[० जबकलिगप्रच्छितथयो तबविकरणरणस्तांजि 


>> 


| 
कोपि शरासन बाण लै, आयो सन्मुख गाजि “ 
ia 
४ 


[el 


ब विकरण कारे कोप चलाये ७ भूमि अकाश बाण ते छाये ॥ 
र युद्ध कीन्हों यहि भाती ७ डेगे मनहु दिवस महेँ राती ॥ 
आतिशय अधघकार तह भयऊ ७& पर न लाखादनकर चापे गयऊ॥ ® 
बेकरण इनो क्रोध करि जियमों $6 तीस बाण पारथ के हियमों ॥ fs 
a 
|) 


ज 4, 22% 


पारथ बाण क्रोध कारे छोड्यो क$ पलमह शर निकरणके खंड्या ॥ 
आरो. बाण पांडुसुत छोटे 9 हय गय मरे अमित रथ काटे ॥ 
टिन अब खब शर मारा शै काटि सेन बहि शोणित धारा ॥ 
परी लोथ धरणी पर पाटी #£ बूझि न परे शीश अरु माटी ॥ | 


कहूँ जघ कर शिर पद डारे $ कहूँ कबन्ध परे महि भारे ॥ 
दो०-तबावेकरणाचालासशर.हन्याकाशबत्तवेत 
कारे बाण पारथ हन्यो, सगर भयो अनन्त 
तब विकरण साहस रहित, भाम परो मरछाय 
देखि कणं बल वीर तब, आयो धनष चढाय 


|). 
|, 
॥ 
॥ 
र 
| धनुष चढ़ाय क्ण ललकार ४& काठन बाण अजुन प्र मार ॥ 
| 
|: 


242 


चक्रे 


9 


ete LIS 22 2८५ 22 NRL छ ति | जा I ८८९०-५१ ९-६५ ८2३२२ “-& 







| ते शर सवे जिष्णु रण खंड्यो 9 करि अतिक्रोध सहस शर छंड्यो ॥ 
ते सब विशिख कर्ण पुनि काटे 9 लाघव शर पारथ पर छोटे ॥ 


आावत देखे बाण अपारा ७ अजुन अग्नि बाण तइ मारा ॥ 
| हन्ट < 20७४. ४20४ अं अर | A AC [Ed 
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हो कण बाण जारे सब आगी % लागी जरन सेन सब भागी॥ 
र वरुण बाण तब कण चलायो ७ क्षण भीतर सब अनल बुताया ॥ 
अजुन शर बूडत जब जाना ७ मारा तुरत पवन को डाना॥ 
| तासु चलत गा नीर सुखाइ ७ ध्वजा पताका चत्र उड़ाइ॥ | 
| अहिशर करण त्याग तब कीन्हा ४8 नागन सकल पवन भलिलीन्हा॥ 
| तब अजुन शिखि बाण चलाये $ मोरन सकल सप सम खाये ॥ 
रविसुत अन्धकार शर पाग्यो #8 देखत सब पत्नी गण भाग्यो ॥ 
न पेरे देखि नहिं नयन पसारा $ व्याकुल भयो विराट कुमारा॥ 
| अजुन ते तब बचन उचारा # प्राण जात अत्र करहु उबारा ॥ . 
तब पारथ राब बाण ' प्रहारा क$ तम भा दार भया उाजयारा॥ 


दा०-तब रविनन्दन कोप कार, मार पवत बान | 
पारथ रथ पर शल गण, चहुदिशि ते फहरान 


बज बाण तब पाथ प्रहारा 98 सबागारे भयो नामिष मह छारा ॥ | 
तब रविसुवन क्रोध उपजावा ७ पाढे सुमत्र यम बाण चलाबा॥ 
पार्थ कठिन शर आवत जाना 5 मृत्यु बाण कीन्हों संघाना॥ | 
ग्रस्न शस्र लड़ि शीतल भयऊ $6 विश्रुत कोपि कठिन शर लयऊं ॥ ' 
सो ले अजुन क उर मारा % बही प्रवाह रुधिर के धारा॥ | 
रविनन्दन विराट्सुत ताका % मारो कठिन बाण दै हांका॥ ' 
अब अजुन -रण करहु सँभारा 9& करों निधन सारथी तुम्हारा ॥ : 
अजुन लिये बाण कर चोखे क$ कहो कण भूल्यो जनि धोखे॥ | 
ह यम आरु इन्द्र वरुण चाल आव ७ सारथि छाह छुवन नाह पाव ॥ | 
¢ सुन राविसुत केतिक बल तेरे % सन्मुख युद्ध करहि जो मेर॥ | 
यह कहिके अर्जुन शर छरिडत $8 कीन्हों विशिख कएको खरिडत॥ 
शै नि पारथकृत विशिख प्रहारा शै भंज्यो तुरग सारथी मारा ॥ 
"| शतसह शर भालक लीन्हे $ रवि नन्दन उर भेदन कोले | | 
अगणित बाण हृदय महँ लागे 98 सहि न सके रविनन्दन भागे ॥ 


4 दो०-रण अजुनको नेकह, संहि न सको रुबइ बान 


3 र्णा मंडित तजिको भयो, रविसों तेज निधान. 
दच च चच 
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गयो. पराय कुरुपात आग ७ विहल बचन कण तह पाग ॥ | 
सुत नरश भा काठेन मसाना $8 साहन सक्या अजुन क बाना ॥ 
जब यह सुन्यो कर्ण मुख बाता #8 क्रोध कृशाचु जेर संब गाता ॥ 
बोल्यो नपाते काटल कार भाइ ४७ अरुण वण भ नयन रसाह्‌ ॥ 
क्षत्रिय कुल बालक रिस भारी क$. करत युद्ध पग पर. पछारी ॥ 
आयो कणे युद्ध ते भागी % तुर्माह विलोकि माहे रिसलागी॥ 
तुम अजुन कह पाठे देखाइ 9 भे बाड़े लाज बराण नाह जाइ ॥ 
भूरिश्रवा मगधपति आगे % द्रोणहि बोलि कहन नृप लागे ॥ 
तुम सत्र म पाले याहि कामाह 98 पारथ जात सक संग्रामाह ॥ 


|! 

4 

॥ दो०-यह काहेक कुरूनाथ तब, नकून मानी शक 
| चढ्यो निशान बजाइ रण, भयो महा आतंक 
| 
ह) 
५ 
4 
ग 
4 
र) 
| 
J] 
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भयो चलत अशकुन अतिभारी $ रविके अच्छत फेकरि सिआरी ॥ 
बिनु घन नभ मण्डल घहराइ % रहे गेद्ध दल ऊपर छाई॥ 
[ले उलूक भयंकर. बानी $$ बिन बारेद नभ बरसत पाना ॥ 
रे काक कक नभ ठाटी क$ चलाइ जम्बु गण मारग काटी ॥ 
[सभ श्‍वान भयंकर बोली ७७ बोलन धरा बार बहु डाली ॥ 
गिरि गिरि परत शरासन पाणी कड परतम्यानतांज निकरिकृपाणी ॥ 
[स दास कर चत्र विशाला ७ परो हट अरु नुप माणमाला ।! 
शा चूँधि धरणा पर छाई ७ गये नृपति क चमर उड़ाई ॥ 
शकुन ओर भयो यक बाका १७ सूपात रथका हट पताका ॥ 


[०-भ्‌ शका भपाल तब, क्या द्राण सन बाल 


शकनकारणा सकलगुर, हसाहबतावइ राले 


द्रोएगुरु सुनु कुरुराई $$ कहत शकुन अति विकट तराई ॥ 
यहाँ काठेन संग्रामा के हाइ निराश सकल बलधामा ॥ 
कह्यो बचन. शुरु रह्यो चुपाइ % बोल्यो कण नुपतिसन आई ॥ 
रण भाजे मो कह भे लाजा ७ अग म लर पाथसन राजा ॥ 


यह काहि कण हाकि रथ दीन्हा % बाण दृष्टि पारथ. पर कान्हा ॥ 
FIRES 2 0 HRSA ह्न रट 
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दाख पाथ लीन्हीं शारंगा क$ पुनि रण रच्यो कर्ण के संगा ॥ 
उभय बार लागे शर मारन $ सो ते सहज हजार हजारन॥ 
गै तब रावेसुवन क्रोध अति कीन्हों $6 बाण पत्रीप्त फॉक पर दीन्हों॥ 
हाक मारे रथ ऊपर हंड्या ७ अजुन ते शर बीचहि खंड्यो॥ 
ओर पांच शर पार्थ चलाये $8 कर्ण बली ते काटि गिराये॥ 


दो०-कयां धनुद्धर कोध करि, हन्यो नराच अचूक | 
ते पारथ निज शरन ते, कारि कियो इइ टक 


° 


आर. सहस शर त्यागंउ पायल ४ ताते भया तरणिक्षुत घायल ॥ | 
ल्त बाण सना पर मारे & हय गज रथ पदाते संहारे॥ । 
पारथ करउ युद्ध सरसाइ % रण मह रक्तनदी बाहे आइ ॥ । 
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मत्त मतंग मरे जे भारे % भये सरिस दोउ झोर करारे॥ 
चमकत खड्ग मीन सम जाने % चम सेवार सरिस अरुफानें॥ 
अआइसम रांधरनदा मह सांगी ७ जह तह सुभठ ग्राह जनु नांगी ॥ 
शिरबिन कवच सहित उतराहीं % जह तहँ सुभट ग्राह जनु याही ॥ | 
| बिन शिर सेन जात पहिचाने १७ मनहुँ सूत जल में उतरने ॥ | 
4] स्थके चक्र अमित उतराहीं 98 जनु आवत भ्रमत जलमाहीं ॥ 
| परी पत्र तुरहान सम मानो क बहुत ढाल कच्छप समजानो॥ [६ 


दो०-भेरव भत पिशाच सब, गावत करि करि हेत ४ 


नाचत चाखाठ यानी, रुधिर [पयत यत प्रत 


अध धुंध रण भयो भयंकर $ नाचत इँसत लेत शिर शंकर ॥ 0 
कट कटाई जम्बुक रण धावाह ७६ पियाहराधर मलखाह अघावाह।॥ 
गिद्ध आदि पक्षांगण धाये 98 रण महँ भये तृपित मन भाषे॥ ७७ 
५ उठहिं कबन्ध मुंड बिन धावहिं ४8 धरु धरु मारु मारु गोहरार्वाई ॥ 
a देखेउ कण भयावन सेता % लीन्हीं धनुष कीन्ह चित चेता ॥ |) 
| करे रस शतसहखस शर मार $ पाड्डुसुवन ते काट निवारे ॥ | 
अर्जन कोपि बाण दश त्यागे $ काटे तुरंग स्वामै उर लागे॥ | 


[ विरथ तब तराणे. कुमारा १8 भयो आन रथ पर असवारा ॥ 
(जद हा रह व य 


| 


2S 2 
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करि रिस कोन धनुष टंकोरा ४8 असनि समान शिलीमुख जोरा 


॥ँ 


७ 
कल्य 





| 


k 


| 
0 हॉक मार क कर्ण चलावा छ बॉचाहे असुन काटि गिरावा ॥ 
गी सम बल युगल कण अरु पारथ ७ कीन्हो महा भयानक भारत ॥ 
(| रात सहल शर पाथ निवारे ७७ हय गज कटे सुभट बहु मारे ॥ 
^| पगेन्ह पाथ काँठन संग्रामा १8 कोटिन सुभट गिरे बहुनामा ॥ 


न [०-कर्ण धनुद्धर के हिय, एक बार सी बान 
॥। 


4९ 


मारा अजून कांप कार, कन्द्या काठन मशान 
१ तरणि तनय कह मुच्छा आई श रथ सारथी दीन्ह पहुंचाई ॥ 
4 दुश्शासन तब युद्ध सभारो $ देख्यो कणे महाबल हारो॥ 
(ले कर धनुष कोपि बलवाना कडे पारथ पर छोड़े बहु बाना ॥ 
| 


शर ।जष्णु काढे सब डार ७ दश शर दुश्शासन उर मारे ॥ 
| पाच बाण सारथि के अगा ७ बीस बाण ते हने तुरंगा॥ 
गी चार वाण काट रथ चाका ७ सात बाण ते प्रजा पताका ॥ 


ही पारथ कोन्ह काठन शर जाला छह कारे फुकार चल जनु ब्याला ॥ 
है! भये. विरथ दुश्शासन भाजे क$ शखध्वान कारं पारथ गाज ॥ 
{ अजुन बाण बुन्द झरि लाई १६ कुरूसेन जब चली पराई॥ 


दा०-भारत शात पारथाकया, मारा सन अनत 


बाणा राराखनं खा[जक, तब आया भगद्न्त 
आपन दल जब डोलत ताका क मत्त दरद आगे नुप हाको ॥ 


5 


दश सहल शर एकाहे बारा ७ कीन्हा नुप भगदन्त प्रह्मरा ॥ 
ते शर पाथ काटि महि डारे % लक्ष बाण करि क्रोध पँवारे ॥ 
पारथ वाण काट भगदत्ता क$ आग पाल चल्यो मय मत्ता ॥ 


अ! 
। 
ग निकट देखि अञ्जन धनु ताना १ मारो मगधराज उर वाना ॥ 
॥| 
| 
{ 


न्ब घे 6 पयत ह च जक पा कपप 


चेत न रह्यो शिथिल सब अंगा $$ तब कुन्तल ले फिरेउ मतंगा ॥ |) 
कोटिन अब खभ शर बटे $ भारत भूमि बाण ते पाटे ॥ 


रण सन्मुख जेतो दल पायो % मारि पार्थ यमलोक परयो ॥ 
६ब्लष्ञनकय्लचयच्कयन 95. 
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दो ०-अति संकट भा कटक महँ, सनाचलीपराइ | 
तब पारथ रणाभाघ म गजा शण बजाइ | 


नर 
प 
| टर इति क.णयुद्ध वणतो नाम झष्टमो5च्याय: ॥८॥ | 
4 दा. पाथबाणनाहलाहसक्या,कुरुङलचल्यापराइ | 
"दाख द्राया गरू क्रोध कार, आया रथ ढाराइ 
0 हॉकमारि यह बचन सुनायो % पार्थ सँभांरु द्रोण अब आयो ॥ 
साने यह बचन पाथ चलि आगे श करन प्रणाम गुरू सन लागे ॥ 


, देख्यो द्रोण नमित पद सोई $ आशिष दियो मनोरथ हो३॥ 
अस काहि शुरु कादंड चढायो % होइ सजग काहे बाण चलाया ॥ 


9 
/ 


| 
| 
| 
न सुनि अञ्जन गहि लीन्ह पिनाका 9& शर संधाने दीन णुनि हाका ॥ | 
| सजग रहो. कहि बाण चलावा % गुरु प्रेरित शर काटे गिरावा ॥ | 
4 लघु. संधानि द्रोण शर मार छह ते सब पाथ काढे माह डार ॥ | 
दो०-सहस बाण संधान करि, पार्थ कियो रणरंग 
4 रथ साराथे चरण कियो, जमे चारि तरंग | 
तब गुरु चढ्यो अपर रथ जाई ७ ल॑ धनु बाण बुन्द झारे लाइ ॥ | 
ण विशिख यह भाते चलायो % भूमि अकाश बाण ते छायो॥ ! 
शर. पार्थ निमेष महँ काठे $ दिशि अरु विदिशि बाणते पाट॥ | 
4 कोपि द्रोण शर अनल प्रहारा 88 किये बाण अर्जुन के छारा॥ 
| सहस' शिखा पारथ. चहु आरा कैः जारन चल्यो अनल करिशोरा ॥ |; 
ग वरुण. बाण. तब. पाथ चलायो क$ चण भीतर सब अनल बुतायां ॥ ! 
कोपि द्रोण बह्यास्न महारा कै नारायण शर पारथ मारा॥ ( 
छा अस्र अखते भयो निवारण क तबलगिंनिशितविशिखआतमारण 
| तब. अर्जन करि क्रोध अपारा 98 वज्र बाण पुनी कीन्ह प्रहारा ॥ | 
“| तब धनु तानि द्रोण रण लायक कै तड़प्यो सेनानी को सायक॥ £ 
ताते इन्द्र बाण चय कोन्हो 98 तबपारथ मत्यु अखहि लीन्हो ॥ ६ 
५ दा०-मत्य ख्रस्र ले द्रया गरू, कान्हा तरत प्रहार £ 
१ सबललिह चौहान कह, चल्यो करत फुँकार : 
(छत ओक य Be 


बडे... * २. 
७, ¢ हि डु 


be 


eS 2s 
५ Al XU) 








I 


श विराटपवे छह - “यप 
संघर कारे अकाश उाडे गयऊ ७ लड़त लुत सो शीतल भयऊ ॥ 
प्रे भूमि दोनों शर आई ४ कह्यो द्रोण अजुनहि सुनाई ॥ 
सुनहु पाथ रण करहु संभारा ७ अब नाह हाय तुम्हार उबारा ॥ 
अस काहे महाकाल शर लीन्हा $ पाढ़ेके मन्त्र फॉक पर दान्हा ॥ 
जान्यो पाथ भयो अब मरणा ७ सुमरे कष्णदब के चरणा॥ 
छुंटो जर्बाह द्रोण को वाना ७ मुख पसार लीन्हो हनुमाना ॥ 
तब अजुन एक बाण प्रहारा % रथ सारथी द्राण करमारा॥ 
सहस . बाण. मारे शुरु अगा ७ चारे बाणते बध्यो तुरगा ॥ 
रथेहि भयो द्रोण जब जान्यो ७ सुरिश्रवा आनि अरुमान्यो ॥ 

अजुन के दश बाना ४ बीस बाण मारे हनुमाना ॥ 


८2>>२६-६७८८३>>१६-६>८2>>२ बं 


> 


> 


द्वे दे शर तुरंगन के मारे % [शांथेल भयो पग टरत न टारे ॥ 
दो०-तब पारयति कोधकरि, मारो बाणकराल 


प्रच्छ गिरे भूरिश्रवा, सुधि न रही तेहि काल 


तब सारथि स्यंदन पलटावा क$ ल नरेश के आगे आवा॥ 
द्रोण अपार रथ के असवारी % सन्मुख पाथ जुरे धनुधारी ॥ 


है सरोष गुरु बहु शर छांड़ेउ 988 आवत अजुन बीर्चाह खांडेउ ॥ 
त 


फच व्क ढ्ब्ट Ed IA 6२७०७० *व्ट् लत 


बही. पारथ क्रोध अपारा $ गुरु उर काठन बाण एक मारा ॥ 


a 


जर्बहि द्रोण कह मूढा आई $$ फिरेउ सूत स्यन्दन पलटाई ॥ 

जुन कोपि धनुष धरि हार्थाई 98 बधी सेन काटे बहु माथहि॥ 
परी लोथं धरणी पर छाई % रण महेँ रुधिर नदी बहिआई ॥ 
सब योगिनी तहँ करत बिहारा $ ताल बजाई करत -किलकारा ॥ 
भक्तहिं मांस रुधिर पुनि पार्वाह कै आशिष देहि पाथ चिरजीर्वाहिं ॥ 
जीत्यो पाथ द्रोण संग्रामा 9 सुनि आयो तह, अश्वत्थामा ॥ 


he 


दो ०-पवनगमनसम द्रोण स॒त.गयोतरतरथहाँकि 


बिशिखचलायो कोधकरि, पारथकां दिशिताकि 
सो शर काटे निमिषमह, कीन्हा पनिशर जाल ) 


यप न नि न न री? 


ग 
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4 णं तनय क उर हन्या, अजन बाण कराल | 
{ लागत बाण भयो तन पीरा % रुधिर धार गा भीजि शरीरा ॥ | 


९ धनुष चढ़ाय द्रोण सुत छेहि १5 दिशिओविदिशि आाणसबमाड़े॥ |) 
ते शर अजुन काट निवार % द्रोणी हदय बाण दश मार ॥ (पर 
न्‌ भा अतिक्रोध द्रोणसुत जियमें क$ मारो शर अञ्जन के हियमें ॥ र 
फूटि कवच निसरेउ शर पारा % बहत प्रवाह रुधिर के धारा ॥ | 

न्‌ अजन अंधकार शार मारा $ कुरुदल मध्य भयो ऑधियारा ॥ 
१ ही व्याल कटक भागी सब गयऊ $ प्रभा अस द्रोणी गुण दयऊ ॥ - 


ताते फेलि रह्यो उाजयारा % अञ्जन निाशातबिशिखतबमारा ॥ ia 
दो०-तब रणकोपेउ ट्रोणस॒त, खंड्यो अरजन बान 
भाषा पर्व विराट यह, सबलसिंह चौहान |: 





इति विराटपवणि द्रोणोसं्राम वणनो नाम नवमोऽध्यायः ॥ 2॥ 


दो०-वेशम्पायन से कही, जन्मजय ।शेरनाय 
कीन्ह कृतारथ मोहि तम, अदभुत चरित सनाय | 
|. 
|; 


YR) Cee 


| कह मुनि सुनु जन्मेजय राई १ कथा विचित्र श्रवण मन लाइ ॥ 

¢] शुरु सुत दर्पण बाण चलायो कह भूमि अकाश आरती छायो ॥ 

देखि अनेक द्रोण सत पायो कैः पार्थ क उरम श्रम छाया ॥ 

परत देखि बहु अश्वत्थामा 98 काके संग करों संग्रामा॥ 

| यह काहि पाथं चलायो बाना 98 कीन्ह द्रोणष्ुत काठनमशाना ॥ ॥ 
लडत लडत दौ दलमिलि गयऊ १ द्रोणी कापे खड्डकर लयऊ ॥ 

है कीन्ह प्रहार द्रोण सुत डाटा श धनु गुण पारथको तब काटा ॥ ॥॥ 

न] तब अर्जुन करि क्रोध. अपारा 9 निज असिकाढि सारथी मारा ॥ र 

|) 

॥4 

|) 


“0 पनि मारे द्रोणी के बाजी $ भयवश गयो युद्ध तजि भाजी ॥ 
4 दो ०अज॑नधनुगणसाजिके, कोन्हांवेशिखसधान 
4 जेक्यो तब जयद्रथंबलि, साजि सरासन बाण 


न] ८ शाल चलाये #£ ते सब अजुन काटि गिराये ॥ 
सि खुराज दशर्वि अजुन काटि गिरये | 


आँ 
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; 
॥ 
|! 
॥ 
है 
i 
। | 
॥ 
१ 
b 
॥ 


॥ नब विर की ` सी ॥ 
पुनि मारेउ पारथ इक तारा ४ कवच भोदेगा चोदि शरीरा॥ वि 
सिंधु नृपति तब मूळा आयो % स्यन्दन डारि सूत ले जायो ॥ ० 
तब कोरे क्रोध शकुन चालिआयो क$ अजुन को बहु बाण चलाया ॥ F 
ते शर काट्यो पांडु ङुमारा % पुनि इक बाण शकुनि उर मारा॥ 
बाण लगत तनु मोह जनावा ७ तबाह सूत रथ फॉरे चलावा ॥ ॥/४ 
दो०-कोप कियो संग्राप्त तब, पार्थ हन्यो बहु तीर £ 
पारथ क ए कट [वाशख, साहन सकत काड वार 
शकुनी गिरत शल्य चाले आये क$ पारथ पर बहु विशख चलाये ॥ 
शर अजुन काटे निवारे &8 बाण पचीस शल्य उर मारे .॥ 
भयो विकल ब्यापी बहु पारा ७ गया भागि उर रह्यो न धीरा ॥ 
रथ आगे पाने पाथ चलावा ७ जीति युद्ध तब शख बजावा ॥ 
बाहुलीक गंगाधर आये ७ नृप काम्बोज युद्ध हित धाये ॥ 


प 
ix 
८ 
|). 
पट 
|) 
सोमदत्त करि कोथ अपारा ४98 ले कर धनुष सेन ललकारा ॥ हे 
छि 
|) 
॥४ 
| 
प 
॥ 


रे न क निति 22 


(३ FN ५४5 


कीन्ह सकल मिले युद्ध प्रचारा कह चहुदाशे ग्रस अजुन कह मारा॥ 
शूल सांगि कोऊ सर बरसा क$ काउ आसेघात हनेकोउ फरसा ॥ 
देख्यो पाथ ग्रसे चहुओरा १ कारं आत काध पाथ शरजोरा ॥ 
भये एक ते विशिष हजारन क कोखदल लाग्यो संहारंन । 
शिपि पाथ बहु बाण प्रहारा $8 सोमदत्त को दल सब मारा ॥ 


La 


[टिन अब खप शर सारत ७ सन्मुख आन जुरे सब मारत ॥ 
कृपाण कर पाथ उठो तब ७ मार भगाय दयो बल कार सब ॥ 


_ 


जे शूर ते नाई फिर हेरत ७ रण म॑ पाथ दारे क धरत ॥ 


वे 


~ 2b Sy 


०-पाथबाणनाहसक्यांसाह, कर दलच ल्थापराई 
b 


दु 
धनु टंकोरेड कोध करे, सोमदत्त तब आइ 
क 


तसो विशिख पाथ पर छोड़े कै शक्र सुवन तेहि बीचाहि खेडे ॥ 

ह अजुन कुरुपाति बन काढ़ा $ शकुनी कण मंत्र सुनि गाढा ॥ | 
| 
। 0 


अ fess 2>>20-६> र्व लकर ८०२२ 


हु कीन्ह नहिं न्याय हमारा 98 मारन हेतु धनुष कर. धारा । 


) हिं बचहु बचन सुनु सांचा श असकहि पारथ हन्यो नराचा । 
PD चहरुदउहयट रव राउहाकटरूादटरूपहडट कक 
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लाग्यो बिषम . बाण उर जाई 5 सोमदत्त कहुँ मुछा - आई ॥ 
4 बाहुलीक हॉक्यो रथ आगे छ करन युद्ध पारथ सन लागे॥ 

ले कर धनुष कीन्ह संधाना 9 अजुन को मारयो सो बाना ॥ 

ते शर पाथ काट सब दीन्हा $ पाथ सहसशर त्यागन कीन्हा ॥ | 


बाहुलीक ते शर सब काट ७ लक्ष बाण अजुन रथ पाटे॥ 
दो०-आवत देखे बाया जब, पारथ गाहे कोदणड | 
पलप्तह खड्या छकल शार,कान्था। थद खण्ड | 


शत सहस्र शर एकाह बारा छह बाहुलक उर पारथ मारा॥ | 
रथ अचेत हे गिरत लाका क$ गंगाधर पारथ कह राका ॥ । 
र बाण शरासन कृत सन्धाना ७ अजुन पर घडि बहु बाना॥ ६ 
ते शर खडे पाथ शर त्याग्यो $6 सोमदत्त सुत उरसा लाग्यो ॥ 
परेउ मुद्धि गंगाधर जबही % रणकाम्बोज कान्हपुनि तबही ॥ 
आवतही अजुन बलवाना ७ हृदय माझ मारेउ यक बाना ॥ 
लागत चेत न रहो शरीरा ७ रथ मुरकाइ गिरेउ रणधारा ॥ 
द्विरद दिमत्त क्रोध करि धाये % लक्षन कुवर अलंबुष आये॥ 
संग चमू चतुरंग. घनेरी % लीन्हा पांडछुवन कह घरी॥ 


9 दा०-शक न मानतपाथ भट,थययाप अतत अनक 
4 डरत न गजसना नराख, सह नला [जास एक 
हो 


2222509239 


१ अल्ला > 


AS ~ 


a] किक 


2७-५४ er we, ० 


घेरि पार्थ सब करहि लड़ाई क$ सेन किधों वषा ऋतु जाई ॥ 

रि घने गज दीरघ पाये 9 पावस जलद घटा जनु छाये ॥ | 
श्वेत वर्ण गजदन्त विर्भाती क$ सो जनु उडत गगन बक पाँती॥ 

धा होत चमर जहँ तइ दलमाहीं कैः राजहंस जनु गगन उड़ाहीं॥ | 
| घन गर्जत बाजत . जे उड़ा % असि प्रहार जनु बिज्जु दमङ्का ॥ 
९) धनु जनु सुरपतिधनुष विशाला १ बुन्द मनहुँ बेत शर जाला॥ 

| अर्जुन मनहुँ वीर रस पागे ऋ शर समूह पुनि मारन लागे॥ [- 


4 दो--प्रलयकाल के पवन सम, पाथ बाण हहराइ ७ 
आइ फँसे करुदल भजे, नारद से भहराइ 
मरळ न क कतिको कति निति 2 








# जे बिक. पु 
DS, 
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द्विरद द्विमत्त कीन्ह अति कोपा $ शरन मारि पारंथ रथ तोपा ॥. F 
[रथ कीन्ह तुरत सन्धाना $ अरि शर खाड इने बहु बाना ॥ | 
+ पंच विशिख ते द्विरद प्रहारो ७ दुइ शर ले दिमत्त उर मारो ॥ i 
परे मृच्छि रण दूनो भाई 98 लक्षन कुँवर जुरे तब आई॥ | 
अजुन उर मारे दश वाना ७ सत्तरि बाण हने हनुमाना ॥ i 
रुधिर धार भीज्यो सब अङ्गा % पारथ कोपि लीन्ह शार्ङ्गा ॥ ॥ 
ग यहिबिधि कीन्हा विशिख प्रहारा ७ स्थ सारथी कुंवर को मारा ॥ F 
रेरे बहुरि बाण बहु साजी % कीन्हनिधन कुरुपतिसुत बाजी ॥ 


ha NN AK 


न भये अरुढ कुँवर रथ आना छ कीन्हों बहुरि विशिख संधाना ॥ : न 


£2>>2 = 
2 


it 
~ 


उ 


तब पारथ कारे कोष अपारा 9 अशनि समान बाण उर मारा ॥ 


| दो०-सूच्छिपरा रयाभूमिमर्ह, जबकुरुनाथकुमार 
साजि अचलंबृष धनुष शर, कीन्हा युद्ध अपार 
गहि कर धनुष अलम्बुष धाये $ पारथ रथ सन्मुख चलि आये ॥ |), 
सात कोटि दानव गण साथहिं 88 धाये सकल धनुष धरि हार्थहि ॥ | 
धरि बाँधहु दानवपति टेरे ४७ धरु धरु मारु मारु करि घेरो ॥ |, 
कहुँ कीन्हों शर शक्ति प्रहारा ## मुदुगर गदा शूल केहु पारा ॥ 
परशु कृपाण चले गहि मारन $ कोउ खञ्जर कोउ परिघ कटारन ॥ fs 
कोउ कर सुभट भुशुण्डी लीन्हें $ महा मारु पार्थ पर कीन्हें॥ | 


Ds 


| कर, 


भिन्दिपाल कोउ वृक्ष उपारी कै केहुँगिरि शिलापाथ पर डारी ॥ 
५ दो०'सातकोटि दलदैत्यको,करिकरिकोधञ्रपार | 
सब मिलि कीन्हा पार्थपर, निज निज अस्त्र प्रहार |. 
कियो हरुतलाघव अतिहि,सबको बाण कृपाण ४ 
रोक्यो पास्थ असुर बहु, मारि कियो बिनप्राण | 
न रि पार्थ घाल्यो दल घानी छ असुर सेन भहराइ परानी ॥ | 


हि! दनुज.राज तब करि. सन्धाना 98:प्रास्य पर भेरेउ शत बानी ॥ ७. _ 
प क काप क पक य चच 
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ते शर काटे पाथ रण कापा  बाणएन मारि देत्यस्थ तोपा॥ f 
| ते शर देत्यराज सब कार क$ बाणन मार पाथ रथ पाटे ॥ | 
गै अजुन अग्निबाण फटकारा % सब शर कट निमिष मह छारा ॥ f 
स्यन्दन सूत तुरंग जारे गयऊ क$ अन्तद्धान असुरपाते भयऊ ॥ 
प्रगट भयो स्यन्दन असवारा 9 सन्मुख चला करत ललकारा ॥ ® 
बधों पाथ तोहि एके वाना $ काल तुम्हार आय नियराना ॥ 


५ दो--यह सनि पारथ तब कह्या, दनजराज सा बात 


किये बड़ाई निज बदन, नाहे कछु बल सरसात 
हम तुम करिय आजु संग्रामा 95 जीते युद्ध होय बलधामा॥ 
4] अस कहि पार्थे लीन्ह शारंगा $ दुजराज के बये तुरंगा॥ 0 
0 अमित बाण करि क्रोध पँवारो $ स्यंदन भंजि सारथी मारो॥ 
| बहुरि असुर स्यंदन चढ़ि आयो 96 पारथ कहँबहु बाण चलायो ॥ | 
|] पांडपुत्र सब शायक संड्यो ४# लच बाण दानवपति मंड्यो॥ है 


४१ तेऊ विशिख काटि महि डारे १ बहुरि धनंजय बाण पँवारे॥ | 
आवत देखि पाथ को बाना कै दनुजराज कॉन्हा संधाना॥ 


| आवत शर अजुन के काट क खड खंड कार बोचाह पाटे॥ १ 
देखि पाथ करि क्रोध अपारा 9 तुरंग सुत दानव को मारा॥ ॥ 
यहि बिधि पाथ बीस रथ भंजउ 98 अरु अनेक दलबादल गजउ ॥ f 

के न जीति हारि [हिय मानी # तर्बाह अलम्बुष माया ठानी ॥ 

| दा०.मारुमारुकांहदनजपांत,गयाचकाराडडाय हि 

ण बषन लाग्या गार शखर, अन्धकार उपजाय | 

गा सिंहनाद करि गगन मह, गजत बाराह बार | 

दु विटपचलायो क्रोधकरि, विविध भाँति हांथेयार 
9 


इति विरारपर्वणि अलम्बुषयुद्धवणनोनाम द्शमोऽध्यायः॥ १० ॥ 


दो०-दैत्य यद्धते विकलभे, तब उत्तराकुमार | 
पारथ राखह प्राण अब, याह विधि करत पुकार » 
RR RY 06 ll FE का 
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दीन बचन सुनि पांडु कुमारा $ पढ़ि रावि मंत्र बाण तब मारा ॥ 
हस किरण शर कीन्ह प्रकाशा १8 भयो तुरत माया निशि नाशा ॥ 
पान अञ्जन कोन्हा संधाना $ मारे देत्याज उर बाना ॥ 


परा धराण खास मूच्छित भयऊ क$ स्यन्दन घालि सूत ले गयऊ ॥ 
दाख युद्ध कुतवषो धाय ७ शखध्वांन कारे हांक सुनाय ॥ र 


22 म => छ 2A 


4 


म आया पार्थ्‌ रहु ठाढ़ो ७ सना बाधे तेरो मन बाढ़ों ॥ 
अस काह इतवमा रण कापा $ कारे शरजाल दीन्ह रथ तापी ॥ 


9 


कोटिन अबे खुबै शर छाये % शरपंजर करि पार्थ दाये ॥ [| 
अञ्जन अनल [ण तब मारे 98 विशिख असंख्य जारि सब डोरे ॥ 
कृतवमो करे क्रोध अपारा ४ कठिन बाण अउन उर मारा ॥ 


च्य 


[०-लग्योक।ठिनशरपाथडर ज्षतयगभयाोशरीर |. 
न्ह शरासन क्रोध करि, पॉडपच रणाधीर ॥. 


अ; 


4 

(| 

ह 

प 

। करे अति क्रोध शिलीसुख छांव्यो $ नृपको धनुष शक्रसुत काव्यो ॥ 0 
८ धनुष कृत शूल प्रहारा केह बीचाहे पाथ काटे माहि डारा ॥ b 
करि रिस छांड्यो शक्ति प्रचंडा शै शरन मारि अजुन दे खंडा ॥ ह 
पान पारथ कारे क्रोध कराला कै कृतउरहन्यो विशिषतेहिकाला ॥ 
बाण लगत तन मोह जनायो क$ तत्र कुन्तल गज फेरे चलायो ॥ 
कृपाचाय कान्हा सधाना क$ अजुन पर छोड़ बहु बाना ॥ fs 
4 आवत पाथ कोटि महि डारे क सहस बाण करि क्रोध पॅवारे ॥ b 
न्‌ ते नराच कृत बीर्चाह खेंडि 9 लक्ष बाण पार्थ पर छोड़े ॥ र 
( काठेन विशिष अजुनगुए दान्हो शै आवत बाण सकल चय कीन्ह ॥ 

१ 
१ 


च 


क द०-पानाक्रा[टशातकाध कार, मार बाणा अनत | 


ग रथ तरंग पदत आगार, मतवार सपन्त 0 
जुन बहु कुरु कटक निपातो कै कृप तब भयो क्रोध ते तातो ॥ | 

छु अञ्जन उर मारे दश बानहिं १8 साठि बाण मारे इनुमार्नाई॥ 

म्‌ ले कर धनुष पाथ रितिआना कै कृपके उर मारे दश बाना ॥ [ 

| 


दश शर हन्या सारथी अगा ७ बीस बाण ते न्यो तुरगा ॥ 
STF TBE SIE HET SRE SR SP SRE 
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हो चारि बाण काटे रथ चाका $ पांच बाण ते ध्वजा पताका॥ | 
भयो बिरथ कृप चढि रथ आना $ पुनि अज्जैन तेहि कीन्ह मशाना॥ 


कृपाचाय बह ।वाशाख पवार कछ पानअञ्चनसब काटे माह डार॥ 


५ लक्ष बाण तब पार्थ चलाये $& आवतही कृप काटि गिराये ॥ 
कृपाचाय तब धनु कर लीन्हों 98 महा मारु पारथ पर कान्हा ॥ 
| तब अञ्जन करि ऋध अपारा $ बज्न बाण झुपके उर मारा॥ 


५ दो०-जवबक्परणामच्लितभया, गयोकटकमहराइ 
तब उत्तर करूनाथ ढिग, पहुंची रथ दोराइ 


पार्थेहि देखि नृपति दिग आयो $ तब भीषम कोंड चढायो ॥ 
4 तब अजुन भीषम दिग हेरा छह कान्हा [चताह शाच बहुतरा ॥ 
(| उत्तर सुनहु पितामह आये % परशुराम जिन युद्ध हराय॥ 
अस कहि दीन्हों दंड प्रणामा 98 आशिष दयो होई मन कामा॥ 
0 पुनि अर्जुन कुरुपति दिशिताका ३ उत्तर कुमार बेगि स्थ हॉका ॥ 
५) नपदिशि जात पार्थ अवलोका श शर संधानि गँगसुत रोका॥ 
जात कहाँ काहि बाण चलावा $$ सोशर अर्जुन काट गिरावा॥ (६ 
“१ पारथ दीन बाण गुण चाखा 88 भीषम पर छोड्यो करि रोखा॥ | 
॥ दोन्यावत दख्या युद्ध नह, जब आजन का बात 
4 परम क्रोध कारे गंगसत.कान्हा ।वाशख खंधान 
| हाँकि मारि शर कीन्ह प्रहारा $ आवत बाण काट माइ डारा ॥ | 
| पुनि भीषम निज तेज सँमारो 98 पारथ कह बहु बाण सिधारो॥ | 
"१ ते शर कीन्ह पार्थ शत खण्डा $$ हन्यो क्रोधर्करे विशिष प्रचढा॥ 
| लख्यो गंगसुत आवत बाना % शर संधान शरासन ताना | 
4 शंतनसुत काव्यो करि रोखा # तज्यो बाण पारथ पर चोखा॥ 
| ते शर अर्जन काटि निवारे १७ भीषम ते यह बचन उचारे॥ 
धनुष सँभारि पीतामहे लीले # सावधान मासन रण कीजे ॥ [ 
यह कहि अर्जुन बाण चलायो क कोख दल बहु मारि गिरायो॥ 


५] द्विद लच मार मतवार ४& अश्व पदात असख्य सहार॥ | 
| PE 06-0७ की 


| 
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(को 


ज्ज् निरत ` ` 
[सहस स्यदन बध कोन्हो क$ रुण्ड मुरुड कडु जात न चीन्हों ॥ 
एति सरित बह विकरारा ४& काक कक कृत मांस झहारा ॥ 


याह रुधिर जम्बुक पल खाहा छह कट कटाह फेकर हुआही ॥ 
द्धखाह पल उड़हि अकाशा $ शंकर देखाँह युद्ध तमाशा ॥ 
जह तह बहु कबन्ध उठे धाये ७ मारु मारु काह शब्द सुनाये ॥ 
दा०्नथा सायकर खत आंत अज न कान्ह मशान 
र्‌ 


[चत चाखाठ यागनी, कार कार शायात पान 
षम दाख काध जिय आना क$ कान्हो काठन वाण संघाना ॥ 
होय सक्रोध नराच प्रहारो % रथ कहँ तीन पेग पे यरो ॥ 
पुनि भीषम कीन्हो सन्धाना 9 पारथ के मारे सो बाना॥ 
च बाण इहशुमार्नाई मारे & अष्ट विशिख ते तुरग प्रहारे ॥ 
तब भीषम यह मंत्र बिचारा % करों निपात बिराट कुमारा ॥ 
त्यु बाण कोन्हो संधाना १& छुट्यो शष पाथ तब जाना ॥ 
हे सरोष शिव शायक लीन्हों % ताते सत्यु अख क्षय कीन्हा ॥ 


दो--हन्यो शिलीपुख तानि धनु, खरोष पारत्थ 


सहस पंग पाछ टरा, शन्तनस॒त का रत्थ 
पुनि स्थ हाकि गंगसुत आयो $8 पारथ पर बहु बिशिख चलायो ॥ 
तब पारथ कान्हा रिस भारी ७ ध्वजा खाण्ड भीषमका डारी॥ 
कोटि ' बाण सेना पर मारे $$ हय गज रथ पदाति संहारे ॥ 
मारि बिळाय दियो दल ऐसो % प्रलय पवन कदलीवन जेसो ॥ 
ग क्रोध सहित पार्थ शर छूटे 9 शांश सेन केतिक के टूट ॥ 
गी कटे जानु जंघा यह बाहो $ चले भाजि रणते नहिं चाहो ॥ 
4 दरि अतिकोध धनुष शर सॉध्यो 9& नाग फॉस केते भट बाध्यो ॥ 
प पारथ बाण वृष्टि जब ठानी कै भयो विकल कुलसेन परानी ॥ 


4 दो-तब भीषम अति कोधकरि,मारे तीच्तण बान 


१ ही शत लाग पारथ हय, शत सहस हनमान 


तब अजुन करि क्रोध अपारा 9& तुरंग सूत भीषम को मारा ॥ |) 
च्च्य ज हन राउलडररुउ 
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भयो बिरथ गंगासुत जबहीं ४ पूरो शख पार्थे रण तबही॥ | 
भाषम आय चढ़ा रथ आना ४8 अञ्जन पर पुनि शर संधाना॥ | 
दुर्योधन सब बाधव आये $ चहुँ दिशि ओर पार्थ के धाये॥ : 
{ मृडा विगत द्रोण गुरु जागे $ तानि शरासन शायक त्यागे ॥ ! 
कणे आदि जागे सत्र वीरा % ले ले पाणि शरासन तीरा॥ ' 
चहुँ दिसि गासि पाथ कहे लीन्हा १$ बाएपृष्टि कषित हे कीन्हा ॥ 
शी 
प 


है 


सुदूर गदा शूल कोउ मारेउ % साँग सेलि कोउ खङ्ग प्रहारेउ ॥ ! 
फॅकि चक्र फरसा कोउ मारा # केहुँ मारेउ कोतइ इथियारा॥ 


7” 


| 
कोटिन सुभट भुशुण्डी लीन्हें 98 महा मारु पार्थ पर कीन्हें॥ | 
तदपि पाथ मन_ नेकु न मुरई १8 शर सन्धान प्रबल रण क ॥ | 
दा--जबजान्यारथ्आंसतभा,कान्हतारर्सलन्धान । 
पारथ छॉडचो क्रोध करि, रण मह सोहन बान | 
पारथ मोहन बाण चलावा & जो शर कृष्णदेव सिखरावा ॥ | 
मोहे सब कोख बल बोरा $ परे मुछ नाहि चेत शररीरा॥ | 
| भयो गंगको आशिष सांचा # नाहि मोहेउ भीषम रण बांचा ॥ | 

उत्तर पठ्यो पाथ प्रचारी कै पट भूषण सत्र लहु उतारी॥ | 

चल्यो पार्थेकी आज्ञा मानी छै पहुँचो निकर भूप के आनी॥ | 
कुरुपति. और वीर बहुतेरे क भूषण बसन मुकुट सब केरे॥ 

लेत कुँवर एकहु नहिं जागे कँ रथ ले घरे पाथ के आगे॥ | 


eS 2S) 


१०८२: 











छ दुयोधन की मूळी जागी % निजदिशिदेखिलाजअतिलागी॥ 
4 पार्थ बिजय लखि रिस उपजायो $ लेकर धनुष युद्ध हित आयो ॥ 
जाग्यो सकल सुभट समुदाई £ चले युद्ध हित धनुष चढ्दाई॥ 
“ग भीषम आइ बरजि दल राख्यो $ अरुयहबचनभूप ते द प्ो॥ 
लर एक हे सब मिलिधायो ३ अजुन ते रण जय नहि पायो ] | | 
4 दो०-चप हवे रहह ग्रह चल।,पारथ अतिबलधाम 
4 लज्जा इवैहे भप सुन, तजि भागे संग्राम | 
शी कल भयो: नृप अति दुख पावा % क्रोर्धाववशा मुख बचन न आवा॥ | 


४०29 T 
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दीरघ श्वास ब्याल जाम लड लागे बज्रवत उतर न देइ॥ | 
भीषम ते बोल्यो. बिलखाई % गई पितामह बिगरि लराइ ॥ | 
कह भीषम अब लाग नाहे लाजा ७ भाज्या कटक भूप नाह भाजा ॥ 
तात नृप बरजत में ताही क$ कारण साझ परो सब मोहा ॥ |) 
अजुन पर दयालु भगवाना % तुमते सहि न जाई नृपबाना ॥ | 
रण भागे तुम जगत हँसाई $ ताते भवन. चलो कुरुराई ॥ |) 
जीते पारथ सकल समाजा $ तब लगि विजय न भागेराजा। हैः 
भाजे सकल सेन किमि झारी शै बिन नरेश भागे नहि हारी ॥ शि 
॥४ 


2 


ne] 
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[0] 


भीषम बचन सुनत कुरुराई ४& फिरे भवन संग भट समुदाइ ॥ 


2 


दो०-भीषस आयसप्रानिके,दललेचल्योअवास 
धावन धायगथों तबहीं, चुप विराट क पास 
[ति उत्तर अर्चिप, कोरव गया पराइ 
सुत सपत कीन्ही विजय, भाग्य तिहारे राइ | 


॥ 
ण 
भू खेलत पसासारी ७ संग कक ऋष ले सुखकारी ॥ R 
| 
धि 
॥ 


4 
«मम्मी 
~ 


सब जन सुतकी कीराते गाव ७ हष नपाते आनन्द बढाव ॥ 
४ बार बार नुप निज मुख बरणी %% उत्तर कान्ह अमानुष करणी ॥ 
| रथ चढि एक न संग समाजा ४६ सेन साहित जीत्यो कुरुराजा ॥ 
१ भीषम द्रोण कर्ण नप होरे 98 ओर कहाँ जग जीव बिचारे ॥ 
५) उत्तर सन जग कोउ न जुझारा ७ भया कबहु नाह होने हारा ॥ 
॥ बार बार नुप कान्ह बड़ा३ ४& कह्यो कंकऋषि तब सुसुक्याई ॥ 


® 
५ दो०विजय ब्रहन्नलजेहिकटक,सोकतजी तो जाइ 
| जरे यद्ध संग्राप थल, कालहु दंड भगाइ | 


१ इतनी सुनत भूप उर जरेऊ 98 राते हग कारिबहु रिस भरेऊ ॥ 
तत्लणंदी . नरनाइ विराटा % हन्पो कंकऋषि पंस ललाटा ॥ |. 
(] छूटे रुधिर द्रोपदी घाई कै अंजलि म ले लीन्हों आई ॥ 


ग निरखि भूप मन चिन्ता मानी $ कह्यो सेरन्त्री भेद बखानी ॥ i 


बिन जाने चित होय अदेशा १७ कह्यो सेरन्त्री सुनहु नरेशा ॥ 
वचक पच बय यच चच 33 
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छु सूतल राधि परे जो एहू % दादश वर्ष न बरसे मेहू॥ 
न यह कहिकें भूपति समुभायो है भीमसेन के उर दुख आयो.॥ | 
0 फरकत अधर नयन भे राता 88 चाहत भाम कियो उतपाता॥ 


ढा०-सहाकधि लाख भास उर, धत पुञ्ञ दसते 


| 
४ बरजो केहरि ज्ञधित हवै, यक्त कहूँ थह हैन | 
| 


उत्तर कुँवर भवन चलि आयो $8 भूपति सो यह बचन सुनायो ॥ | 
आजु बृहन्नल सब दल जातो ७ कोख गयो युद्धते राता॥ 
| मारि शूर सब दीन्ह भगाई $$ प्रवल पवन जिमि मेघ उड़ाइ॥ 
| भयो मोज नृप धाम सिधावा छेह भीतर उत्तर बाल पढावा॥ 
युद्ध कथा [सगरो काहे दाना 88 साराथ का शरजाल प्रवीनी॥ 
है अजन जिन कोख मारे 9 दिवस इते याहि ठोर निवारे॥ 
यहि प्रकार सुत काहि समुभाये $ सुनि विराट तब आति सुखपाये ॥ 


कह माने सुनु जनमेजय राई %% कथा पवाचेत्र श्रवण सुखदाई ॥ 


कक 


दढा०-धपपत्र नरनाह खा, अंजन बाल्या बत 
जान हम सब कारवन, अब कछ [चती हन 
तेरह वष दिवस दश, बीति गये याह भाव 
चब बढा [शार छत्र धार, गत करत कत नाव 
|| दीन्ह त्रास कुरुनाथ निकारा ## बासि बनवास संहै दुल भारा॥ | 
4 छुटै अशन सबन घर नासा १8 अन्नहीन कान्ह उपवासा॥ 
भूख प्यास ते भयो वियागा ७ उदासीन जसे रह यागा॥ 
बल विहीन तुमको नप जानी  अन्धसुवन कडु कानेन मानी॥ 
शी आयसु होइ जीति अपराधी #6 भुजल जीति लेउ माहे आधी ॥ 
4) करि सन्धान बाण शर धारा % बोरों कुरुप सहित परिवारा ॥ 
देह "निदेश धनुष संधानों 9 भूप मरे कोख सब जानां॥ 


०३० ४२ २२, 


यहि विधि कहत परस्पर बाता #8 बीति रोने गे भयो प्रभाता ॥. प; 


4 ढा०-प्रात होत शिर छतर धरि, धर्मपुत्र सुख पाय | 
BSR SR i 
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कि पिरप ७ । 
; दान दिये बहु याचकन, विप्र समह बलाय 

बांधव चारिउ जोरि कर, ठाढे भये सजान 
$ करन हार सब राज के, करत भप सन्मान 
4 


| = 


नाह बाहन पंदुचाण नाह, उत्तर सांहत विराट 
एपातयाधाछरचरणा उठ राख्या आन ललाट 


दो०-भई ढिठाइ होय जो,सो ज्ञमियो अपराध 
चूक न भानत दासकी, भूप बड़े जे साध 


। 0 


पेन जाने करवाई सेवा % क्षमहु चूकबाड़ि भइ नर देवा ॥ 

पारे ।चेत मति धरियो % भूप अनुग्रह हम पर करियो ॥ 
मम गृह रही द्रोपदी रानी $ दासी भाव आज लग जानी ॥ 
बहु प्रकार ते टइल कराइ & सो अत्रमा करहु तुम राई ॥ 
अस काह परो चरण कर जारी # कीन्ह बिनय बहुभाति निहोरी ॥ 
मन वच कम दास तव स्वामी ७ कोजे कृपा जानि अनुगामी ॥ 
कह्यो भूप सन वाराह बारा कै सविनय बचन विराट भुवारा ॥ 
सुनत युधि8२ आनन्द पाये क$ कारे सन्मान विराट ब॒ुझाये ॥ 


| 
4] 
| 
| ।०-विपति हमारी सब हरी,राख्यों पत्र समान 
प 
| 
(| 
4] 
॥ 
/] 
५] 
॥|। 
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| 
[सो होहि न दसरो, महिमएडल तप आन 
तुम पटतरि को दीजे आना $ उऋण होउँ नहिं अपने जाना ॥ 
तुम 


किक 


सब को दीनी सब भलिहे 9 तुव कीरति जगम नुप चलिहै ॥ 


LenS an 


[चत 


po 


नेत नेति बढ़े अति भारी 9 भयो भूप तुम सुजा. हमारी ॥ 
त समर सुरभा ज आनी % जितनी तरुण दुधारू जानी ॥ 
सः रण शूरन की दोन्ही ७ सबको बिदा महीपति कीन्ही ॥ 
हुँचो नगर जाइ कुरुराजा छ सन्ध्या समय समेत समाजा ॥ 
बेठ्यो भवन मानि गिल्यानी $& भये स्रप्नत्रत अन्न न पानी ॥ 
क कुश बिडाय कृत शयन भुवाला $& हरि दानव ले गयो पताला ॥ 


दानवराज बहुत  ससुभावा %% तुम लागे भूप हमारा दावा ॥ 4 
पच्ट हन्ट चय ज रुदहनल करता काठ दूत च, 
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न जो तुम प्राण त्याग कर दीन्हा $ जग मिटि गयो दानवी चीन्हा॥ 
(| उव भट तन करि सकल प्रवेशा १७ करव युद्ध जनि करब अदेशा ॥ 
ग दा०-करह युद्ध कद्राइ तजि, छाँडहु सब सन्देह 
५ भावशाह सबका देह सं, देत्य आइ करि नेह 
4) यहि प्रकार कुरुपति समुभाये $ देत्य सँग झतलोक पाये ॥ 
4 जहि थल शयन कियो तो राई % कुश सारथी गयो पौढ़ाई॥ 


न्‌ गयो दनुज पुनि असुर समाजा $ प्रात होत जागे ङुरुणजा॥ 


0 


छू 
2 


द्रोणी कर्ण तहां चलि आये $ कहि निजभेद आप समुझाये ॥ 
नरकासुर द्रोणी के अङ्गा $ भा प्रवेश नृप छुनहु प्रसङ्गा॥ 
१ लोह कण तनु कण समानो 5 यहि प्रकार सब दानव जानो॥ 
तेहि अवसर आये सब योधा $ दनुज नाम कहि सपति प्रवोधा ॥ 
यहि विधि क्यो रपति बलधामा मारि पार्थ जीतब संग्रामा॥ ` 
४ 


कृत दानव तनु सकल प्रवेशा 96 करहु युद्ध नृप तजहु अंदेशा॥ 

सुनि नरेश अतिशय सुख पाये $ शकुनी नि मंत्र ठहराये ॥ 
$ जाय दूत जई धम्म नरेशा ४8 उनते यहिविधि कह्यो सन्देशा॥ | 
अवधि साधि तुम कीन्ह प्रकाशा $ दादश वर्षं करहु वनवासा ॥ । 
| यहि विधि भूपति दूत पठावा 96 नृपति युधिष्ठिर पै चलिआवा॥ । 
| सहित द्रोपदी पाँचो भाई ई बैठे देखि यह बात सुनाई॥ | 
4 दो०-प्रगरे भीतर अवधि में, फॉरे करहु बनबास : 
५ मिति सो प्रण कीजिये, तब तुम करहु अवास ; 
कहि सबविधि मलमासको, समुझायो सो दत « 
ससाभ्म ताप बठा तहा, जाम सुर पुर सुर दूत | 
| इति विराट पणि एकाऽदशोध्यायः॥ ११ ॥ Ss 
[०-उत्तर सों कीन्हीं मता,उ॒प विराट तेहि बार ६ 
हिता दीजे अजनहि, करि विवाह शुभचार 
हि नृत्य सिखरायो शै निशिवासर गुणगान बतायो ॥. हु 
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शा अजुन ताह नर या ण्‌ र 
सा दुहिता ताको अब दीजे कै अभ कुळ ओर विचार न कीजे॥ ॥ छा 
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यहि काहि भूपति दृत पढायो क$ अञ्जन ते यह बात सुनाया ॥ | 
तोहि सुता नृप अपनी दीन्ही क$ हेतु विबाह करन चित लीन्हा ॥ 
सुनत पाथ यह बचन सुनावा ७ में दाहेता सम जान पढ़ावा ॥ 
बात कहत तोहि लाज न थाई $ मिथ्पा बचन क्या इत आइ॥ 
मो सुत को दुहिता यह दीजे % आनन्द सो यह कारज कीजे ॥ | 
यह कहि पाथ दत पलटाइ %% तोहे बिराट सा कह्या बुझाइ ॥ 
सो ठनि के भूपति खुख पायो $ बमि सुहुरत मंगल गायो ॥ 
गावत आनन्द सो नर नारी % भूप युधिष्ठिर को दे गारी ॥ 
नौमिष वासिन अवधि बिताये $ ताही समय धोम्यऋषि आये ॥ 
करे प्रणाम पाण्डव सब भाई क पकरे चरण द्रोपदी आई॥ 
सगाचार कहे भूप सुनाये #8 सुनत धोम्यऋषि अति सुलपाये॥ 
दा०-ढतडारकानगर का, पठवहुत्रात खख पाय 
बार न लागा बाट माँ, कहा ष्णा सा जाथ 
दीनानाथ दयालु गोसाई ७ कद्यो प्रणाम भूप सब भाई ॥ 
कृपासिन्धु छत दास सहाइ ७ दुपदलुता का लाज बचाइ॥ 
आस प्रहलाद पुकार के हरी त्रास हरणाङुश मार ॥ 
कही भूप यह त्रिभुवन राई 9 सदा रहत तुम मार सहाई ॥ 
तुम्हरी कृपा विपति भे दूरी % हे दयालु कान्दा सुख भूरी ॥ 
अभिमनु व्याह रचो है राजा ७ आइय इहा समत समाजा ॥ 
अभिमनु मातु सहित यदुराया 9 बोलेउ भूप चालय कारे दाया ॥ 
है दयालु दौन्हा सुख भारी कै करी दूरि प्रभु विपति हमारी ॥ 
दो० कार आय हा करत हा, कारहा सदा सहाय 
सहितमातु अभिमन्यले, आपहि पहुंचो आय 
गयक्ष्णभागना खाहत, लञ्चाभमन्‌ कह साथ 
दाख सुख पाय क, धर्सखवन नरनाथ 
॥ पिलि के शारंगपाणि को ले आये निज गेह 
| अस्तति बंधन यत करत, मन वच कम कंरिनेह 


| न सब ब्य पय च्य २ ३. 
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न दो कर जोरि कृष्ण के आगे $ करनं विनय कुन्तीसुत लागे ॥ | 
५ शी यदुनन्दन सुनिजन बन्दन २७ करमषहर सब दुष्टं ।निकंदन ॥ | 
शी जग तारण खलबदन 'निदारण क$ दुख तारण गजराज उधारन ॥ 
जग पावन सन्तन मन भावन $$ बजछावन गिरिवरनख लावन ॥ | 
जन मन रजन भवभय भजन क$ दनुजानमदन भवधनु गंजन ॥ | 
केस बिनाशन प्रभु गरुडासन 9& यदुवंशी अत्रतंस प्रकाशन ॥ | 
असुर निवारण मुनजन पारण £% कुञजबिहारण गणिका तारण ॥ 
जगधर नवधर पीताम्बर धर क हारे दामोदर हलधर सादर ॥ 
सिन्धु सुतावर श्री राधावर ४& सवे निवारण से देव पर॥ 
जनकसुता भूषण भव भूषण क$ सुर रिपु दूषण तल तल पूषण ॥ 
भक्तन [हेत कर हरांनाशचारी 68 शुभगाति कारी भव भय हारी ॥ 


he 


। 
| 
| 
<(०-कार अच्तात श्रीकृष्ण का,वर्षात आतंखखपाय 


या नाम SS 


नगर काम्पला द्रपद्‌ का, दान्हा ढत पठाय 
| छनि सन्देश फूलि हिय गयऊ कै हुपद नरेश पयानहिं कयऊ॥ 
| गजरथ सोहत तुरा तुषारा छह सब दल युत वाहन भण्डारा ॥ | 
ब्‌ पचाली सुत पांचों. साथा ७ पहुंचो पुर विराट नरनाथा॥ र 
9 विदुर गहे ते कुन्ती आई $8 मिली सुतन अति आनंद पाई॥ | 
दुपद सुता ताके पद बन्द क$ सब मालक सबेजन आनन्दै ॥ 
|] बन त बला घटोत्कच आय कछ नजमाता कह सग लगाये॥ 
र्ष नगर राज गिरि ते चलि आयो-#8 काशिराज भूपति मन भायो॥ | 
जरासन्ध पटना को राजा % आया छुतन समेत सपाजा॥ 
४ शूरसेन कह दूत पय श सुनत संदेश बागे तह आये ॥ 
धमंपुत्र सब राज समाना % विविध अनुजसब बुद्धिनिधाना॥ | 


१ ढो.शमघटिका शभलग्नगनिं,शभबारहिंसोपाइ 
रच्यो ब्याह अभिमन्य॒ को, मंगल चार कराइ 
4 भाँवरि पारथ देखि कृत, पाँचौ भाय हुलास 


{करयोब्याहविधिवतसकल धाम्यसाहितनऋ षिव्यास 
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|| दाऊ कुलका राति खा, कार ववाह सुखदान |: 


९ बाजा गज रथ हमप्राया,दान्हा चप सुख खाने | 
4 भाट भले बिरुदावलि गावत शह सिन्धुर बाजि घने नग पावत ॥ | 
(| नृत्यत गुणा राग बहु साजत क$ ताल पख़ाउज आउझ बाजत ॥ $ 
नको वरणे सब आनन्द संयुत 98 बासरहु निशि कौतुक अडुत॥ 
|| मावरि परती वेदन उच्चरि क दोऊ कुलकी रीति संबे करि॥ |; 
तेहि अवसर विराट नरनाथा श दया राखि कुश कन्या हाथा ॥ 
4 ब्यास आदि वेदध्वनि कीन्हा #£ स्वस्तिबोलि अञुनसुतलीन्हों ॥ | 
| विविधि भांति बाजन ध्वनि माची १8 जहे तहँ बारमुखी बहु नाची ॥ न 


| दो०-अभिमन्य कहुँदीन्हीं सता. हरषे भप विराट 
धमप सुख पायक, लसत आनन्दित पाट 


# 


ण 
बाल सथाजुर की रच्या, सन्द्र महल बनाय | 


कर 


तृपति युधिष्ठिर याँ कही, अर्जन निकर बलाय 


च 


सो०.सनि अजन गणावाम.मयदानव बोलोतरत | 
धवल सँवारे धाम खचिखचिरचिरचिकरनानिज 
|) 


मय दानव कह पाथ बुलायो $ रचहु घामयह कहि समुझायो ॥ 
रचहु भवन याहि भाते बनाई छह चित्रविचित्र बराण नहि जाई ॥ 
रंग रंग राचे सदन बनाये % हरित पीतमणि श्वेत सुहाये ॥ 
दीसत उज्ज्वल श्वेत अटारी ४% नोलत कमल घरा जनु कारी ॥ 
भमत कतहु प्रसाद सतुंगा ४ खचित अरुणमणि रचित उतुगा॥ ® 
को कावि उपमा तासु बसाने $ देखत कोतुक देव भुलाने ॥ | 


प्रमाणन राचे जाल बनाये % भूप रहन हित भवन सुहाये ॥ ह 


/ 


मय दानव यह. रचना दानी २ जह तह थलह तहा तहँ पानी ॥ 

लखिय द्वार मनमानि प्रतीती ४& करत प्रवेश मिलत तहँ भीती ॥ 

(| देखिय तहा. उतंग देवाला कै रच्यो तहाँ शुभद्रार विशाला ॥ |) 

गी बेत नित्य सभा जहेँ राजा £ तेहि देखत ऐरावत. लाजा ॥ 
| 


2s ass psa > £ ०2 


पुर अन्तर विरच्यो शुचि धामा & तहँ रनिवास करे विश्रामा। 
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बहुत भीर युत नृप दरारा 98 को काहे तासु बखाने पारां॥ 
हय हीसत सिन्धुर बहु गाजत % निशि बासर दुन्दुभितर्ह बाजत ॥ | 
न बेठे नृप तई साज: बनाई कै कहत बन्दिजन विरद सुनाई॥ 

दा०-भाम पाथ सह्दव नकल, बठ "णा खजान 


पायडतगण माराडत रहत, सखबलाखह चाहान 


इति विराख्पवेणि अभिमन्युविवाहवणंनोनाम द्वादशोऽध्याय ॥ १२॥ 


०सोमवंश उप धर्मसुत, शोभित शक समान | 


चारि बन्धु सरि देवकी, दुष्ट दलेन बलवान ६ 


अञ्जलि जोरि जोरि युग पानी 9 कृष्णदेव ते विनय बखानी ॥ | 
जहे तह परी बिपति जब भारी छै करि साधे हरी ठरत बनवारी ॥ |. 
दयासिन्धु सोइ करिय बिचारा 9& मिले वाग जेहि देश हमारा॥ 


अब हारि इरह अशेष कलेशा 98 करहु दूरे प्रभु मोर अदेशा ॥ 


NN NEN ७४७ 


अन्ध पुत्र कीन्हों अपकारा 98 कपट रूप करि मोहिं निकारा ॥ | 


RSs 
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ह धाम ग्राम गज बाजि छिनाई कै लहि सम्पदा संबे कुरुराइ ॥ 
. (| खेचा चीर दशासन आनी % कीन्ह न कानि विकल भे रानी॥ 

- शै दीनबन्धु कहि इपद कुमारी % राखु राखु बहु बार पुकारी॥ [£ 
९ हम सब बैठि रहे सिर नाई १७ करि सहाय तुम लाज बचाई॥ 


4 दो०-करि आयेही करत हो, सेवक सदा सहाये 
9 करी बन्दना कुष्ण को, धर्म पुत्र मवराय 


| 
छ दो कर जोर भूप अनुराग 95 करत विनय कमलापात आग ॥ र 
| कच्छप वपु घरि सागर थाहन %& मत्स्यरूप शखासुर दाहन॥ 
4 वंदन सुनिजन सनक सनन्दन # जयजयजय तुम जय यदुनंदन ॥ 
शूर्कर रूप रदन धरणीधर क$ खलहिरण्याच्ताहि पतितप्राणहर॥ 
भूतल खल दल दुष्ट निकन्दन % जयजयजय तुम जय यदुनदन ॥ 
गु] नरहित तनु प्रहलाद उबारण % हिरण्यकशिपुनषउदरावेदारण ॥ ( 
वक कष्ट हरण जगवन्दन क$ जयजयजय तुम जय यदुनदन ॥ न 


4 छलि बलि बांधि पताल पठावन क वामन वपु घरि सूतल आवन ॥ 


ER A मन 
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काटत सत्र माया दुख ददन क$ जयजयजय तुम जय यदुनदन । 
परशुपाणं क्षत्री मद नाशन $ रघुकुलकप्रल दिनेश प्रकाशन ॥ 
रामचन्द्र दशरथ कुलनन्दन ७ जयजयजय तुम जय यदुनदन ॥ 
कंस कुटिल झसुरन भयकारी 9 केशी मदन आजर बिहारी ॥ 
पात वसन तनु चाचत चन्दन. क$ जयजयजय तुम जय यदुनदन ॥ 

| 

| 


> 


|) 
र 
४ 
a 
0) 
| 
|) 


बोध रूप धरणी पर धरिहो % कलकी हे दुष्टन संहारे 
अस कहिनूर्पात कोन्हपद बदन ४ जयजयजय तुम जय यदुनदन । 


दो विनय मानिक करि कृपा दुर्योधन पह जाव 
समुझावो बहुबिधि उन्हें,बचेगो तनको घाव ६ 
बिइँसि कृष्ण तही उठि धाये ७ नगर हस्तिनापुर चलि आये ॥ | 
॥ 
a 


gn | 


La 


सुनि ङुरुनन्दन अजुज पठाये क$ सभा मध्य ले कृष्णाह आय ॥ 
कह नरेश कित चरण चलायो कै विहासि कुष्ण तब बचन सुनायो ॥ 
धमराज तुम पास. पठाये % गोत्र विरोधन मेटन आये ॥ 
भूपति जगमें यह यश लीजे % आधा देश बाँटिके दीजे ॥ [| 
आपन कुलहि कलक लगावहु ७ कलह गोत्रका भूप बचावहु ॥ | 
दुयोंधन बोल्यो अकुलाई कह केसे सकहु कलेश बचाइ॥ । 
देश बांटि जो उनको देहे 9 योगी हे कपाल हम लेह॥ 

भूप बांटि कत मोपै पावें 9 जो वे नभ भूतल फिरि आप । 
कृष्ण कह्यो सुनि मोर निहोरा $6 मानहु बचन होई यश तोरा । 


0 
षः 
र भूमि जनि भूपति देह $ पांच ग्राम दीजे करि नेहू ॥ ९ 
दो०अकंस्थल वरकस्थली, एक चक्र पुनिदे - 
b 

॥ 


हि ना 


2 


दाह 


नगर वरुण अरु हस्तिपुर, औरदेश तुम लेहु 
सई अग्र जितनी उठ, सा काहे कबहु न दई 
पु हु 


पनि पीछे भव भावकरि प्रथम यद्ध करि ले हि 


तुमहिं कहत यह कैसी आवत क जियत मोहि धरणी को पावत ॥ |) 
सुनिहरि बचन जरत सब. गाता ४७ जियत सुनी यह अद्भुत बाता ॥ | 
॥ 


दुर्योधन. मुख बचन. अलीका 9& सुनि बोल्यो यादवकुल टोका 
A SA CIA IO KAA स्च फु 
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श महाभारत भाषा $ 
एसी बास कहो जनि सपने $ कुरुपति ब्याघि लेत शिर अपने ॥ 


J] NN 


पी पाण्डव से तुम नाह बरि ऐहो # फिरि नरेश पीछे पथितेहो ॥ 
भूपांत देखु हिये म क$ तुमकह अहि परत नाहिसूमी ॥ 


॥ 


पनन 
» 


र! 


९ 
2 
४, 


2 


स! 


बु 5 Kec eS ९:६५ 22) 


/ 


- क ९७७ 





4 मिटि जहे तुम्हार यह तेहो $8 भूप भूमि देहो तुम देहो॥ 
ल्ह काप गदा जब पानी ७ गाजांहे भीमसेन रण आनी ॥ 
4 हॉक सुनत कुरुदल भहराइ $6 जिमि बिगदेखि भेड़ समुदाई ॥ 
(| अजुन कोपि धनुष जब धारिहे 98 कोख मारि प्रलय करि डौरहें॥ 
पाथ बाण साहे सक न काई $ नर किन देव देव्य जिन होई ॥ 
लकर खड्ग नकुल बलधामा % अवगाहाह सागर संग्रामा॥ 
सहदेव युद्ध जुर करि कोधा $ तुम दल रोकि सके को योधा ॥ 
कुलको कलहन त्यागिहि कोही $ ऐसो भाव तजें छइ तोही ॥ 
जेड़त मान न बात अनसी छै हे तुम्हर मन मह जप केसी ॥ 
दा८ “पाथ व्वा प्र बठक, गरजे पवन कृपार 
धमराज क घस ते, टाइ र्न तुम्हार 
कृष्णा उठ यह बचन काह।तनका यह्‌ ससभाय 
भावा सा कछ मट. का कार सके बचाय 
नगर. हाररूतनापर तब, कन्ता पहचा जाय 
समाचार श्राकृष्णाज, सकल कह्या खम्मकाय 
दुयाधन मात पारहरा, दत पाचा ग्राम 
का कहुका चला, श्रवण सनत नाहनाम 

योंधन उर बाढ़ो गरवा कैः कहत जीतिह भारत सर्वा ॥ | 

सो सुनि कुन्ती अति दुखपावा $ हरि दिशिदेविनयनजलछावा ॥ हि 

4] मो सम जगत दुखी नहि काई क$ भय न हैं आगे नहि होई॥ | 

कुन्ती दुखित देखि यदुराई 88 कहि हरिचन्द्र कथा समुमाई॥ 
| भै हरिचन्द्र अवध रजधानी ४ धम रूप मदनावांते रानी ॥ 
हिताश्व, सुत भयो: कुमारा कैः जनु ऋतुराज लीन्ह अवतारा.॥ 
Sl A A lh 998 *< 





4 
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एक .. छत्र वसुधा नृप केरी $ ऋधिसिधि रहेभवन जिमिचेरी ॥ १? 
निन्नानवे यज्ञ नृप कीन्हा ४8 सवइ करन हेतु चित - दीन्हा ॥ | 
ह. नरेश मन मनसा आइ $ कारे शत यज्ञ हाइ सुरराइ ॥ | 
[ सुधि सुनासीर कहुँ पाई $ भे शंका मुख गा कुम्हिलाई ॥ १ 
र न चैन अति भयो अँदेशा क गाधिपुवन पहँ गयो सुरेशा ॥ 


“वया लिना हला कडा सरपातावपातसनाय 


राखा चहा जा इन्द्र पढ, ता कळु करा उपाय 


करे जो यज्ञ सिद्धि हरिचन्दा % लेह इन्द्रपद सुनहु सुनिन्दा ॥ 
करिय उपाय महा मानि सोई & जाते यज्ञ सिद्धि नहि होई ॥ 
क्तु अवधेश उपद्रव दावा % जो मुनीश तुम चहो बचावा ॥ 
सत्य हीन हरिघन्द्र नरेशा हैंड करहु मोर तब मिंटे अँदेशा ॥ 
सो सुनि गाधिपुवन सुख पायो $ इसि सुरेश ते बचन सुनायो ॥ 
यदाप न हमाह उाचत सुन राजा 9 कारय अकारन पर अपकाजा ॥ 
तुम आगमन परो सोहि भारा क$ करब शक्र हम काज तुम्हारा ॥ 
सो उपाय हम कर सुरेशा % जात. नश तुम्हार कलशा ॥ 


दो०-सत्यहान हरिचन्द्र करि, करा तम्हार काज 
इन्द्रपरी का अवध को तरत छडावा राज 


LS 


यहे प्रकार शक्राह साने बाधा क$ बिदा कान्ह बहु भांति प्रबोधा ॥ 
पान वराह वपु आपु बनाये 9 काशक अवधपुरा चाल आय ॥ 
गयो बराह नपात फुलवारी ७ दल फल मूल अशन कृतकारी ॥ 
(| दशन घात सब वृक्ष ढहाये 88 सरवर पेठि जलज सब खाये ॥ 
(| पुरइनि तोरि मिल्लायो कीचा $ आति खकरि गर्जा सर बीचा ॥ 
0 मालाकार भूप सन जाई $ समाचार सब कइउ बुझाई ॥ 

महाराज यक आव बराहू ७ मुरातिवन्त सोह जनु राहू ॥ 

त्याह सब उपवन कीन्ह उजारी छह खान तड़ाग कादव कोरडारा ॥ 
सुनि महीप पुनि रिस उपजाई & चल्यो तुरत चाढ़े दल आधिकाई॥ 


ले नरेश संग , सुभट अनेका ४ चहुँ दिशि जाय बाटिका चेका ॥ 


ST मि 
3 नऊ क्ष्य् च हट 


४ 


SNe Rs 


उ फय 


प फ्त / 
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| म द ३ भट समदाः | 
तब नरेश कह भुजा उठाई % सुनहु श्रवण दे भट समुदाई॥ 
छ| ज्याहि दाश जाइ निकारे बराहा % त्यहि जारा तनु तेज कराहा ॥ 
छ छड नश्य आई १७ निकस्यो निकट भूपके जाई॥ 
१ दा० जाका दाश हव मं कढ।, कर शप ताह दाह | 
Lage र्र ~ ~~ ha | |, 
२ यह विचार क उप निकट, [नकरा आई वराह | 
{ मारन चल्यो भूप शर साजी $ चल्यो बराह मरुतगाति भाजी॥ | 
तब नरेश कारे चपल तुरंगा % गयो अकेल न दूसर संगा॥ | 
परम गहन द्विज रूप बनाई क दीन अशीष झुनीश्वर आई॥ | 
| उपति बिलोकि अचम्भव माना के फारि प्रणाम यह बचन बखाना ॥ 
पूरण मोरि भाग्य याने राया % दीन्हा दरश कीन्ह बड़े दाया ॥ 
५ यह सुनिसुनि बोल्यो सुसक्याता १७ आयो तुमहि श्रवण साने दाता॥ | 
पुरण करहु मनोरथ मोरा # बाई सुयश जगत नृप तोरा ॥ ( 
कह नुप अस भाषो जनि मोरे $ तुम कहें कछु अदेव नहिं मेरे॥ ( 
बार बार मुनि बचन हटाई ई नप सन्‌ विष्णु शपथ कराई ॥ | 
४] मांगो राज पाट भण्डारा के तापर और कनक सौ भारा॥ [ 
4) देन कह्यो नप पुर जब आये ४% गाथेराज सुत संग लगाये॥ 
५ दो०-दीन्ह नरेश मुनीश कह, राज पाट भणडार | 
AN SN ~~ €२ 6 पक छळ 
4 विहँसि गाधिसुत तब कही, स्वणां देहु सौभार [ 
: जो नहिं राय देहु तुम मोरा #$ नाश सकल सत्य नृप तोरा॥ | 


टर कह नरेश में सवेस दयऊ ७ रानी तनय मोरि तनु रह्यऊ॥ 
कह हरिचन्द्र बचन छल हानी #8 लीजे बेंचि मुनीश्वर ज्ञानी ॥ 
| गाधिष्ववन सुनि अति सुख पाये $ ले निज संग बनारस झाये ॥ 
छ| सात दिवस मग अन्न न पानी # कीन्हों नृप न नेक अरु रानी ॥ | 
| अवे. दिवस गंग के तीरा ४8 चहत पान जल विकल शरीरा ॥ | 
तब द्विज कहेउ नरेश सुनाई $ बिना कनक जो तू जल खाई॥ 
होइदि. सत्य धर्म तुव चारा कैः फिर न प्रतिग्रह करव तुम्हारा ॥ ह 
र सुनि नरेश मन अति दुख पाये ३ बैठि गंग तट शीश नवाये॥ [ 
पुरक क की कक क 


हिल 
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RS 
दो-रोहिताशव अति तृषित हवे तव थरहरो शरीर 


> ~ ~ ला च ९” ॥ 
प्रछि परो तनु बिकल अति, जन्डुसुता क तार | 
करत बिलाप विकल अति रानी ४8 अञ्चल बोरि लिई पानी॥ | 
तब द्विज इमि रानी ते बोल्यो 38 जाना सत्य धर्म तुम्‌ डोल्यो ॥ ऐ 
स्वर्ण दिये बिन जल मुख डारा छह कुँवर वदन गा धम तुम्हारा ॥ 


La [३ 


सुनि रानी मन अति दुख व्यापा शह बैठि गंगतट करत विलापा ॥ | 


RS 


९ 


रवि. आकष जप्यो युनिराई $ बारह कला तपे रवि आई॥ 
भयो तेज कछु बरणि न जाई % रानी नृपति गिरेउ सुराई ॥ 


EN 


क्म 


ल्न 


नय कीन्ह नप बारहिं बारा ७ तुमते प्रगव्यो बंश हमारा । 


। ॥८ 
गे तुम दया खाँडि प्रभु दयऊ श सुनि नरेश प्रभुशीतल भयऊ॥ |) 
कपा दृष्टि देख्यो नृप रानी ह सहित कुंवर तनुताप बुकानी ॥ ९ 
रवि प्रसाद तजु अति बल भयऊ श चधा पियास त्रास मिटिगयऊ ॥ |. 
तब मुनि सँग नरेश लिवाई शै बैठि राज मारग महँ आई। | a 

॥४ 


बोलि सबन ते बचन सुनाये १७ विक्रय हेतु मनुज हम लाये । 
दो०सर्बाई सुनाय सुनीशपुनि,कहिइभिबाराइवार 


AY a चळ र र ७५ नक छर 
तीनि मनुज को मोल हम, स्वण लेहिं सॉभार 
निहि निरखि रूप अधिकाई $ सुनि माता वेश्या तई आई ॥ 
को कीन्ह प्रचारा $ कह ऋषि कनक अद्ध सोभारा ॥ 
भार पचास स्वर्ण मोहिं दीजे $ बालक सहित बाम यह लीओे ॥ 
न्ह हिरण्य अद्ध सौ भारा ४ रानि सहित ले चली कुमारा ॥ 
श्या ते कर जोरि सयानी % बोली बचन दीन हे रानी ॥ 
लीन्ह मोल तुम जीव हमारा $ कौन काज हम कर तुम्हारा ॥ 


गणिके कह्यो रानि ते बानी % कारज सुनहु हमार सयानी ॥ 
नाचि गाय जग पुरुष रिमाई १ दान पाइ जीविका चलाई ॥ 


दो ०पर पुरुषन ते प्रीति करि, द्रव्य लाइथ धाम 
| दाव भाव करि मन रिय, कौन दोय जश लम 


शी सुनि रानि मन भयो अदेशा 9७ मनमा सुमिरेउ देव दिनेशा ॥ 
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तुव कुलका कुलबघू कहाइ & गइ लाज में जगत हँसाई ॥ | 
] रहं धम साइ कारय उपाइ कह हे दयाल प्रथु कारय सहाइ ॥ [ 
राव मण्डल ते बहु काप आये $ वारमुखिन कह त्रास दिखाये ॥ | 
नी गाणकन विकल विप्र सन जाइ क$ कथा अलाकेक सकल सुनाई ॥ 
| त्यागी जो लिय द्रव्य हमारा 9७8 तुम यह लहु पुत्र अरु दारा ॥ | 
बास्मुखी हाम बचन सुनाये 9 सत्यकेतु डिज तह चाल याये ॥ ६ 
+| तिन तब बूझेउ सकल प्रसंगा %% सुख दुख लह्या महासुनि अगा ॥ ॥ 
कनक मँगाय दीन्ह मुनि ज्ञानी $$ वेश्यन ते लीन्हों सुत रानी ॥ | 
4 दो०-क्रन्या कारे राखी भवन, करि सनेह पनिराय 


४ द्विजपत्नीकहं ग्रीतिकरि अधिकआविकसरसाय 


छ नृप कह लीन्हाँ मोल चेंडारा $ दीन्हो कनक अद्ध सोभारा॥ 
कालसन रहे त्याहेका नाऊ ७ ले हारेचन्द्रीह गा निज ठाउ ॥ 
- कही दानवी सकल कहानी कै सोप्यो नृप कह घाट मसानी ॥ 

तद्द सतक जो नर ले आवै £ बिना दण्ड कृति करन न पावै ॥ 

मुद्रा पच असन युग देइ ® करन दई छाति जब ले लई॥ 
(| मिले दरड सो ले नृप धीरा $ घट भरि लड गंग को नारा ॥ 
| नित प्रति कालसेन के आगे % धरे जाय नुप अति अजुराग॥ 

कह्यो नाम नृपसन तेहि बागा श सुनिसुमहीपति पायन लागा॥ 
| सनु स्वाम हार याम मनाउ श मार. कतहु गांव नाह ठा७॥ 
नपा विधि ताहे भूप समुभाई % पहुंचो प्रात घाट सा आइ॥ 
५ दो>यहिबिधि बीतेकछु दिवस,मुनि के सर्प कराल 


5 डस्योआनि पाने उप तनय, प्रानतजे ततकाल 
| सत्यकेत कश समवि हित, वनकई कीन्ह पयान 


द्विज तरूणी तत्क्तण गई, करन गंग अस्नान 
रानी निंरखि शोचे उपजावा क$ करत बिलाप दुसह दुख पावा ॥ 


अद्ध बसन ते छँवर . ओढ्वाये शै अद्ध बसन निजदेह डिपाये ॥ 
न bo od 
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ले गइ तुरत गंग के तीरा % रुदनकरत अतिविकल शरीरा ॥ 


७३५७  '> ९. 


चाहत जल डारों तेहि काला 9 आयो भूप रूप चण्डाला ॥ प 
2 लखि सत कुँचर नयन जलमोचे क$ भयो दुसह दुख नुप अतिशोचे ॥ र 
सामी भक्ति सुवि भूर्पाह अ ड्‌ कै तब रानी कहे कहो रिसाई ॥ |: 
दो“ निठुर बचन बोल्यो तबहिं, रानी सो नरनाह [: 
दगडंडिये बिनु जनि मृतक, कीजे सरित प्रवाह ९ 


कह रानी गे मूलि भुवारा श रोहिताश्व यह तनय तुम्हारा ॥ [ 


श्र 


अस कहि कीन्ह विलाप कलापा कै बोल्यो नृपांते सहित परितापा ॥ |) 


२३१ ha) च 


में हों कालसेन को दासा ४७ छाँडि देहु मनते यह यासा ॥ |) 


£--६2८22>>2८22>2£-&923:2-£9:2>2:-&>223>29-9 fo 


4] मुद्रा पंच बसन बिनु लीन्हें 98 मानों में न कोटि बिधि कीन्हें ॥ | 
(| विग्र पाणि तुम बेंचि बहाई 9 अब नप द्रब्य कहाँ हम पाइ॥ |: 
| बसन उँवर को लहु. उतारी 98 लेहु बॉचे मम आमिष मारी॥ |. 
0 सुनि नेरश कहें क्रोध न थम्मा क पकारे केश बान्ध्यो ले खम्भा ॥ 
4) मारन चर पो खङ्ग गहि पाणी क तब यह भई गगन मह बाणी ॥ | 
॥ दा०-सुत राख्या तनु कष्ट साह,बात गयादनमद | 
4 क्लेश तजो धीरज धरो, धन्य धन्य हरिचन्द |, 
५] अंस कहि प्रकट भये भगवाना क मांगु भूपं अस बचन बसाना ॥ | 
0 परे चरण नृप कण्ठ लगाये # रानी के बन्धन छुट्वाये ॥ ७ 
4) ढे प्रसन्न तब श्री भगवाना २ भूपति कह दीन्हा बरदांना ॥ |) 
(| अब नुप करहु अवधपुर बासा शै अन्तकाल आयहु मम पासा ॥ | 
| करी कृपा हरि कुँवर जियाई १७ अन्तर आप भये सुर राई ॥ | 
१] प्रभु की कृपा नगर निज आये क$ अचल राज्य माता उन पाये ॥ ( ` 
नहि उनके दुख को कछु चोरा £% तिन देखत केतिक दुख तोरा ॥ f 
शी शिव प्रसाद मिटि जेहे सोई क धीरज घरहु नींक अब होई ॥ हे 
हो यहि प्रकार कुन्ती समुभाई 98 बिदुर भवन गे संग लिवाई ॥ | 


करि भोजन तहँ साँग पानी हैं कीन्ह शयन सबराति सेरानी ॥ ॥: 


५८७ 


ही DRE et य णल 0५ 2 ८६०४ 
| २५४ ७७ महाभारत भाषा $ | 
| दो०-प्रात होत श्री कृष्णाज, दुर्योधन के पास | 
४ गये फेरि हितसां सब॒धि, कॉन्हे बचन प्रकाश | 
| कहो हमारो कीजिये, पांच आस दे देह | 
बंधु एकसो पाँच सा, निशि दिन बढ़े सनेहु | 
दुर्योधन रप कृष्ण क, बचन सुने तेहि काल | 
4 प्रति उत्तर हरिसों कद्यो, भय बिलोचन लाल | 
नित हरि शालै शाल हरि, कितहिशलावतआनि | 
करां अपाण्डव भमि सब,धरा नकुल की कानि | 
सो सुनि बचन कृष्ण नहिं भाये 9 हे सकोध यहि भाँति सुनाये ॥ 
कोपि भीम र्ण में दलगाजहि क सुनतनाद कोखदल भार्जाहि || | 
A देखि गदा युत पवन कुमारा श को तापर डारे हथियारा॥ | 
सहदेव नकुल अरु पांड कुमारा $ तासम सकल कौन संसारा॥ | 
जंब कोपहिं ले पाणि पिनाका ४8 धीर न रहे सुनत रण हांका ॥ | 
| समुझत नहीं बचन सुनि मूढा 986 परत सूझ नहिं गवे असूढरा॥ | 
अबि _न आवत चेत ञ् भागे क समुभहि नीच मुह मह लागे॥ ; 
दो>बोले शकुनी सरोष इवे,कही उपति सो जाय | 
4 कोन कानि याकी करों, बाँधि लेह सुखपाय | 
4 दुख पायो भीषम विदुर, विकल भये सब गात । 


१ 


६:७५८०९-२६८७५८२-२५८७५ 


॥ 
चहत कियो अपमान सब, बने नहिं कलु बात ; 
भीषम विदुर विकल प्रभु जानी % बदन पसारेउ सारंगपानी॥ 

मुख भीतर देख्यो त्रह्मन्डा % सम्भ्रम चायो चित्त असन्डा॥ 
देख्यो गगन सूर्य्य शशि तारा १8 देख्यो भूमि अकाश पतारा॥ - 
4 भूधर सरित सिंधु अरु कानन %& देख्यो घुर सुरेश सहसानन॥ 
दबत च्च 


Be = कर 









कुन 


FS 


| ४७ बिराट पव छ ` २५५. 
{ देख्यो शम्भु बिरँचि मुनीशा $ पानव दनुज सृष्टिसब दाशा ॥ i 
कुरु पाण्डव देखे संग्रामा ४७ जह तहँ मरे परे बल धामा ॥ | 
गौ रुप कृतवर्मा अश्वत्थामा 9& कुरुदल मध्य बीच यह सामा ॥ | 
धी सात्यकिं पञ्चबन्धु सुरत्राता १& पांडव मध्य बचे ये साता ॥ ® 
यहि बिधि चरित इष्ण दरशाये १& भीषम विदुर चरण शिरनाये ॥ र 
प दा० -याहविधद्रुणायाचारत,भाषमकाजगदुाश | 
| बचन प्रकाश्यो वेदुर लॉ,हॉरे पद नायो शीश [ 
(| खल दुर्योधन मर्म न जानत २ शि्खत्रिभुवनपतिकीनहिमानत॥ 
भूल्यो मूरख वपता गर्वा 98 कुल के धर्म तजे यहि सर्वा ॥ |) 
हे हे सोइ जो लिख करतारा 68 यह.भीषम कह बार्राई बारा ॥ 
ग कह मुनि सुनहु सुळुटबरथारी $ सोच हरण सन्तन हितकारी ॥ 
चले कृष्ण नृप को समुझाई % पहुँच्यो धर्मपुत्र. पर्ह आई॥ 
ग पंच बन्छु पद शीश नवाये क बैठि कृष्ण यह बचन सुनाये॥ 
सूक्तम महि तुमको नहि देता # उद्यम कीन्हो भारत . हेता ॥ 


८2 


4 


८००१ 
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EC 


०१५ \ 


दो०-बीरभोग हवै जीति रण, कूर तजे कदराय 
सरख गही भारत रचौ, लीजे सबै वचाय 
कृष्ण कही सबके मते, मनमानी यह बात 
धर्मराज बन्धुन सहित, भये प्रसन्नित गात 


सज उहह 


ट्-&९८2२-१ ९८८५, ८८ ५-२ ६०६०७ ro 


इति ध्रोमद्दाभारते 3िराटपवणि सबलसिहदचोहान भाषारुते त्रयोद्शोष्ध्याय:॥ १३ ॥ 


इति चतुर्थ विराट पवे समाप्तः ॥ ४ ॥ 
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५ ॥ अथ महाभांरत भाषा ॥ 


- उयोगपर्व ॥ ५ ॥ 
9 639३३8: - ह 
१ दो०विधिहरिहरगणपतिगिरा,सुरमुखपायनियोग/ 


५ सवलसिह चौहान कहि, भणित पर्व उद्योग | 
“| कह ऋषिराइ सुनहु कुरुकेत्‌ $$ कथा सुभग सुद मंगल हेतू ॥ | 
4 जब हरि धमराज पहँ आये #6 मिलत हृदय अति आनद छागे॥ | 
गहे चरण भीमादिक भाई $ बैठे अति प्रसन्न यदुराई॥ | 
& तब सुधि पाइ बिराट भुवारा के आये सभा सहित परिवार ॥ | 
| उत्तर राख कुवर दाउ साथा ४७ आइ चरण परश यदुनाथा॥ |; 
उठ भप मिलि भये सुखारे $ गाहि भुज निज समीप बेठारे ॥ 
4 छुतन समत इपद महराजा क इष्टकेतु त्याहि सभा बिशजा॥ 
( दो०-काशीराज बैठे सभा, सरलेन नरनाह '[ 
4 जरासंध सुत सात्यकी, उप सब सहित उछाह । 
पांचाली सुत . पांचौ बीरा # घटोत्कच अभिमन्यु रणधीरा॥ 
J हरि समीप ` बेडे नरनाथा ४8 अञ्जन भीम जमलयुग साथा ॥ 
प्रद्युम्न अरु आनरुद्ध कुमारा % जाम्बवती सुत साम्ब जुभारा॥ 
शी बैठे यादव दादश जाती $ सब परिवार पुत्र अरु नाती | 
/ बैठे सब नृप सखा सुखारी $6 भोज वृष्णि अंधकगण झारी ॥ | 
हरि समीप हल मूशल वार 98 आसव पिये नयन रतनारे॥ 
नील निचोल अभ्रषण साजे ## प्रभुके दक्षिण ओर बिराजे॥ |; 
५१ जा कह. शेष कहे संसारा श सो बलभद्र संहै जग भारा॥ है 
| ओरी देश देश के राजा % जुरे आनि तहँ सकल समाजा॥ [६ 
4 दो०-भप बामादाश द्रौपदी, भषण बसन उदोत है 


4 मनहुँ प्रभाकर की सभा, जगरमगर द्युति होत 
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हारे काट सुग शावक नयनी ४४ बोली बिहीसे बचन पिकब्रयनी ॥ 4 
॥| यावन गृह सूप पराय क$ कारज सकल नाथ कारे आये ॥ ® 
गी हार वह एको नाह मानाहे क$ तृणएसमान तेहँलाकाहजानांहे ॥ 7 


क्‌ 
4 कह बचन हास सारंग पानी ७ पेना युद्ध माहामेलाहे न रानी ॥ 
| | सान धमराज दुख पायउ && वासुदेव ते विनय सुनायउ ॥ 


[नत सो न कुमारग गामी 9 अब उपाय कोजे का स्वामी ॥ 


b 
Dy 
॥ कही बिहँसि तब सारँग पानी $ सुनहु नरेश प्रेम सङ्चानी॥ | 
बैठे दुपद्‌ विराट सुवारा श पूँछि मंत्र तस करहु प्रचारा ॥ |) 
जस कछु मतो कहें सब लोगा कह कहेउ कृष्ण तस करिय नियोगा॥ | 
दो०-बद्धि वहांकस वद्ध शुचि, ज्ञानवान पश्चात £ 
| 


धरे 


धर्मशील बल जप कहें, करिये यतन ततकाल ! 
श्रेष्ठ छ वरिष्ठ भूप सब लायक शै पित समान तुम्हरे हित दायक ॥ ॥ 
ग इनहिं पूँछि करिह जो काजा $ होइहि सकल मनोरथ राजा ॥ 
पछ 
(| दप 
|| 


बैठि विराट भुवारा ऋ इनते को हित चहत तुम्हारा ॥ | 
वेरा कही यह बाता $$ सब जानत प्रभु अन्तयाता ॥ | 
प्रभु और न करहु बिचारा 95 आयुध बाँधे होह असवारा ॥ ७ 


A ~ 


ce 
- €/ 


न 


सुनि यह बचन सात्यको बोला 9 कहे नाथ इन बचन अमोला ॥ | 


(| कोटिन बिधि प्रभु यतन बिचारे $ मिले न महि कोर बिन मारे ॥ ७. 
मत हमार सुन पावन वारी ४ जल [जयत कुरुपाते अपकारी ॥ 9 


70 


दान्तब लगकराल न पाडुसत,सानय दानदयाल | 


जबलग दुयोधन जियत, ग्रसत न वा कहँ काल - 0 


१ आज्ञा नाथ मोहि. अब दीजे $ मरे सकल कोख सुनि लीजे ॥ |) 
(| पार्थ ते धनुविद्या पाई क कीन्ह निपुण सब अस्र पढ़ाई ॥ ४ 


€< 


याहि बिधि रणजीतो यदुनायक $ कोख निधन करन के लायक ॥ 
सुनत बचन हलधराहे न भाये % क्राषत नयन अरुणहाइ आय॥ 


NNN २०० 


मोहि न भावत मन्त्र तुम्हारो $ चहत सकल मिलिखेल भिगारो ॥ | 


पृतराष्ट्रक चाटे भ्राता क$ जानहु पाण्डु जगत्‌ विख्याता ॥ 


१ नल 
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बेद पुराण विदित सब काइ $ होइ परन्तु जेठ नरनाह॥ 
है है जेठे को राजकुमारा % दुर्योधवनहिं राज्य अधिकारा ॥ 

पहुंचत नाह पाण्डव को दावा ४७ नाहक सब मिलि वेरु करावा ॥ 
दा०-खन श्रवण बलेदव क, सत्र जब यदनाथ 


गि करन ववाद तब, [नज भ्राता क साथ 
प्रगट भये का वासा ७ मोटे की सके पाडुसुत आसा ॥ 
हि प्रकार हरि काहि समुझावा श सुनत बचन हलधरहि न भावा ॥ 
हुलीक कछु कोन न दावा १ प्रथम पितामह अश न पावा॥ | 
राज्य योग नहि होत कनिष्ठा $ करवावत तुम कोन्ह आरष्ठा ॥ 
सि बोले तब सारंग पानी $ सुनहु तात यक कथा पुरानी ॥ 
शन्तनु ते प्रथम दवापी छह बाहुलीक भे मध्य प्रतापी ॥ 
4 देखेउ जेष्ठ कुष्ठ तनु चीन्हा $ तातेराज्य पितहि नहीं दीन्हा ॥ 
(| बाहुलीक मातुल पह गयऊ % शान्तनु नाम नृपति सो भयउ। 
4 प्रथम ब्याह गंगा ते कीन्ही 98 ताके जन्म पितामह लीन्ही ॥ 
४ राज्य विचित्र वीर्य कहुँ दयऊ श भीष्म जेष्ठ राजा नाहि भयऊ॥ 
शी पूछेड इपद सुनहु जगतारण ४४ अशहान भीषम काहि कारण ॥ 
(| महारथी सन और न पूजा % जोहे समान जग भयउ न दूजा। 
शी बलते कवन छुड़ावत. दावा छ काहे कारण उन राज्य न पावा ॥ 


[०-प्रकट शातन गग त, सहाबाहु बल खान 


ह 


4 अश न पाया बशका कारणा कहा बखान 
| सुनि श्रीहरि आये इन बातन कै सुनहु प्रपदसुत कथा पुरातन ॥ 
भागीरथी ब्याहि सुख पाये $ करि करार भवनहिं नृप लाये॥ 
बालक सपत प्रथम उपजाये ७ तइ नृप ले प्रवाह पहुचाय ॥ 
नु भीषम जन्म जगत जब लीन्हा% बाल विलोकि मोह नृप कीन्हा॥ | 
रु कहेउ भूप गंगा सुनि लीजे #8 अबकी सुत मांगे मोहि दी जे ॥ 
कह. सुरसरि. नृप कीन्ह करारा $ पहुंचावो बालक तुव धारा॥ 


4 तुमहिं भप. अब सुत प्रिय लागे 98 यह करार कीन्हो में आगे ॥ 
बक कब फल जक 


22S) 


य; 


5 


१ 
| 


4 A] 


2 


Ket ८2-५९ 
~ 


4८2 /ठ५८ 
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ग अब तुम पुत्रलाभ जिय आना कह निज प्रवाह हम करब पयाना ॥ 
अपनो पुत्र प्रीति कारे लीजे 9 जाहु भूप मोहि आज्ञा दीजे ॥ 
करहु नूर्पात अब ताज सदहा % राखहु हमाह कि बालक येहा ॥ 
कह नरेश मोई शिश पप्रय लागते जार पाण तुमत यह मागत ॥ 
| सुरसरि सुनि महीप मुख बानी ३ निज प्रवाह ततकाल समानी ॥ 
|| नारि विरह दुख यूपाइ ब्यापा क$ पिंकल रन दिन कीन्ह बिलापा ॥ 
राज्य योग बीते कछु काला धै भयो कुंवर दुख तजे सुवाला ॥ 
4 परशराम धनु बिद्या दोन्ही ७ आप॒ समान महाराथ कान्हा ॥ 
कर्रह गंगक्षुत राज्य प्रचारा % भूप ययोस प्रति रमत शिकारा ॥ 
4 दो ०-घमत भप अखण्ड बन, गयड नदी के तीर 
दाख तह कन्या नवल, पाहर भूषणा चार 
काथा रात सघ मनका, रमा रप खशान 
[वज्जलताखी दाख छान, सभ्रम भप भानं 
ठाढ नरेश नदी के तारा क$ काम विवश आतावेकल शरारा॥ 
हाकि अश्व चाल गे नुप आगे 9 पूछन बचन प्रेम सो लाग ॥ 
केहि सुकृति की सुता सुहाई % कारण कवन नदी तट आई॥ 
तुमहिं देखि लोमेउ मन मोरा # को तुव पिता नाम का तोरा ॥ 
सुता निषाद राज की राजा % निशि दिन मोर नदी तट काजा ॥ 


मीन राज ब्योहार हमारा ® मत्स्योदरी नाम डदिज सारा ॥ 
परावत मम तनु कठिन कुबासा के देखि लोग दां निज नासा ॥ 
यहि प्रकार कछ . दिवस बिताये $ यहि मग ऋषय पराशर आये ॥ ४ 


दा०खारत तार ठाढ भय, तपा मात ARE 
माहबवलाक्था तराणपराबकल भय बश कास 


मोहिं बिलोकि ऋषि प्रेम अधारा कह भय काय वश विकल शरीरा ॥ 
मांगी रति सुनि करि बहु इंड़ा 98 बोली मेन भूपवश त्रीडा । 


| 
4 कह सुनि इमहि देव ऋतु दाना क लेहु शापकी बज्र समाना ॥ 
७ ७ य ८ 


८ 
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क्रोधवन्त ऋषि को जब देखा % प्रति उत्तर में दीन्ह विशेखा॥ . 
9 में तुम्हारि पुत्री ऋषि राई $ मलिन रूप अरु देह गँवाई॥ | 

नाच जात कृत अशन कुभोगा 9 नाहि न नाथ तुम्हारे योगा ॥ | 
बेरे पुरुष पितु शिष बिन जोई शह कुलटा नाम कहावै सोई॥ | 

में सुनांश तुव हाथ कानो ७७ छोड्यो लोकलाज कुलकानी॥ : 
4] तुमाह बिलाके राज अचुकूला 98 दखहु नाथ लोग दोउ कूला ॥ 
(| अति कलंक लागी मुनि हमको $ दिन रति नाथ उचित नहिंतुमको॥ 


दोहै प्रसन्न तबऋषिक हेउ,त्यागहतरूणि विषाद 


तव तनु गन्ध कपर का, हाहाह लार प्रसाद 
छ| ऋषि आशिष प्रत चित भयऊ हेड छूट विषाद शोक सब गयऊ ॥ 
शशि समान तनु भयो प्रकासा $ योजन भरि पूरेउ शुन बासा॥ | 
योजन भरि तनु बहेउ सुगन्धा हैं कह्यो नाम पुनि योजन गन्धा॥ 
सत्य चरित भाषेउ निज श्यामा 9& ताते सत्यवती तुब नामा॥ ? 
4] यह करि कीन्हे ऋषय चरित्रा कह भयउ दिवस मह राति विचित्रा॥ ह 
परेउ कुहरे दिन कर द्याति नासा %& रामत भयो सान सहित हुलासा॥ | 


Nr 
Io Sm ३६१ | :; 





१-७2२ 


4 


4 योजन भरि पूरयो पुनि वासा 98 तनु सुगन्ध दुगन्ध विनासा ॥ 
| निशिते सरिस भयो अँवियारा % सुझ न आपन हाथ पसारा॥ 
“१ होइ प्रसन्न तब आशिष दीन्हों $8 कन्या रूप सदा तेहि कीन्हों ॥ | 
| यहि प्रकार भोहि दे बरदाना %& है प्रसन्न सुनि कीन्ह पयाना ॥ 
| जब आषीश- निज मारग गयऊ £ मय प्रकाश काहिर माट गयऊ ॥ 
छ| तिनते भये ब्यास भगवाना $ प्रकटत वनको कोन्ह पयाना ॥ 


| दो--सत्यवती भपाल ते, कह निज कथा प्रमान ( 
| भणित पवे उद्योग यह, सबलांसह चाहान | 


व 


2 


4 इति उद्योगपर्चण प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
| काम विवश नप बचन उचारे 98 सत्यवती चलु भवन हमारे ॥ 
A सब प्रकार तुम मम सुख दानी १७ तुम कह ल॑ कारहा पटरानी ॥ 
कह कोल नृप चलहुँ तुम्हारे है होइ महीपति पुत्र हमारे ॥ 
EIT A करले 
आ 
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ग तुव॒ करार आवीह केहि काजा % कर्राह कौल भीषम सुन राजा ॥ 
र सुन नरेश बहु दत पठाये % गंगापुर्ताह . बोलि ले आये॥ 
सत्यवती सनि सकल प्रसंगा ७ कान्ह प्रणाम प्रसान्नत अगा ॥ 
शै चलहु पिता सङ्ग मातु उदारा छह सब प्रकार म॑ दात तुम्हारा ॥ 
#। सत्यवती सान आयसु दयऊ ७ घान पितुभक्त जगत तुम भयऊ॥ 
| करहु कोल इमते युवराजा ७ तनय हमार कर तब राजा ॥ 


॥ चलों भवन तब तुव पितु सङ्गा $ देहु बीच जगपावनि गङ्गा ॥ 
०.धप्तं धरन्धर्‌ धार धर दव चश अवतार 
खण सत्य प्रातज्ञ जग भय न हान हार 


| बचन पालि तुम राज्य न लेहों $ निश्चय मम पुतन को देहा ॥ 
तुम्हे बंश प्रबल सुत होई ७ लइ छिनाय राज्य पुन सोई ॥ 


बस क्र” 


/ 


तब शंतनु भीषम प्रति बोले % हे सुत लेन नारि यह बोले ॥ 
कीन्हे बिना उपकार तुम्हारे $ नहि चलिहें पुनि भवन हमारे ॥ 


EN 


यह बिन में जियउँ छुनु शावक % जारत मोह मदन बिन पावक ॥ 


Bl; 
ह नन लल 


खै 


शंतनु बचन शोक मम खोले ७ सुनताह तब गंगासुत बाल ॥ 


नहु पिता तुम मोर करारा क$ निरखहु म नयन भार दारा ॥ 


| 

॥ 
(| हे हे संतति की साजा ४& करिहें सत्यवती सुत राजा ॥ ५ 
® 

॥ 


मात पिता श्रीहरि गुरु आना $ सत्यवती सुन बचन प्रमाना ॥ 
4 जैसे हम गंगा कई जानब % त्यहिते सरस मातु तुहि मानब ॥ 

रे करार शुभ यान चढ़ाये $ नगर हस्तिनापुर ले झाये ॥ 7 
भे ब प्रकार निज लायक जानी कह शंतनु नृप कोन्हैउ पटरानी ॥ |? 
| चित्रांगद विचित्र सुत जाके $ भये देव सखिर नहिं ताके ॥ | 
4 तनु तजि नप सुरपुर जब गयऊ ४ चित्रांगदाह राज्य पुनि भयऊ ॥ 
६| णिरि कन्दर महे फिरत शिकार 96: प्रबल सिंह ताको बन मारा ॥- (2 
4 भये दुखित भीषम सुनि बाता शै अतिशय बिकल भई पुनि माता॥ 
(| सहित धरा धन सेन समाजू $ दीन्ह विचित्रवीर्य. कहुँ राजू ॥ 
५ दो०'आज्ञा लीन्ही मातु का, भीषम आति हरषाय 

ह्व 
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4 काशिराज काल सता, माता व्याहान आय 
याते राज्य न भीषम लीन्हा क्ष राज विचित्र वीय्य कह दीन्हा॥ . 
| रानन विवश भयउ नरनाहा ®$ रमत रोनादिन सहित उछाहा॥ . 
राजकाज नृपका सब भूला शै प्राते दिन रह नारि अनकूला॥ . 
दादश वष भवन ते राजा ४& कढेउ न जान्यो दसर काजा॥ | 
गंगाहुत कृत राज्य प्रचारा & भूप दिवस निशि रमत बिहारा॥ . 
(| बल न रहेउ तनु नारि प्रसंगा 98 भयउ राजयद्मा नप अंगा॥ | 
| त्यागेउ प्राण राज तेहि रोगा 98 भये विकल जन तिहिके शोगा॥ 
(| सत्यवती अति कीन्ह विलापा $ भीषम उर उपज्यो परितापा॥ ' 


4 दो--धार धीरज बेठ भवन दखित नयनजलरोकि | 


| 
माता सों कीन्हों मतो, बश विहीन विलोकि . 
माता सुनहु व्यास जो आगे १ कह भीषम वे वंश चलावें॥ | 
| 


2322-53 


| सुमिरत तुरत व्यास मुनि आये कै अक्षमाल तनु भस्म चढ़ाये॥ 
जटाकलाप- बाल आति भूर के शाभित नयन अरुण पाने रूरे॥ 
उठि भीषम चरणन शिरनाये है सत्यवती पुनि कंठ लगाये॥ 
सादर सिंहासन बेठरे छह बिनय कीन्ह दुख हरो हमारे॥ | 
बंश बिहीन बन्धु तुव भयऊ १६ भयो राजयद्मा मरि गयऊ॥ 

करि कृपा ऋाषिय अवतंशा $ करिय प्रकट रानिन ते बंशा ॥ 
व्यास मातु को आत्वा जानी १ अन्तःपुर बेडे सुख मानी॥ [ 
कालिहि कहेउ अम्बिका बोली १७ मानशय्या तुम जाहु अमोली॥ 
इनते सुत प्रगटो तुम जाई कै बाढं वंश राज्य अधिकाई॥ । 
७ 


दो-कही अम्बिका मात यह, बात न मोते होय 
कलटा कहिहे लोग जग, जाय धर्म सब खोय 


>”) 


ही पै हैं ब्यास विष्णु अवतारा झै व्यापि रह्यो सगरे संसारा॥ | 
| 


jess क 2: 
TE न | न्य 


तासु परश कीन्हें नहिं पापा शै असमन समि तजो परितापा। ! 
सत्यवती की आज्ञा मानी 9& ऋषिढिग गई अम्बिका रानी ॥ 


शी ब्यास तेज ते तनु थहराई 98 बेठि सकुच बश शीश नवाई॥ । 
Bl RT A A 
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| जिमि हिमगतकमलीकुम्हिलानी $ थके बचन मुख आवन बानी ॥ 

| भयषश अंग अंग सब कॉपी कै सुरत करत लीन्हें मुख मपी ॥ 
गये ब्यास माता के पासा £% निकट बैठि यह बचन प्रकासा ॥ ` 


9 दो०-सहिनसकीममतेजनिय,लियेठाँकिदृगवार 


छर छे 


प 

॥ 

b 

ग हवहे याके मातु सुनु, अक्त विहीन कुमार 
॥ 


८-3 


“|| सत्यवती सनि अति दुख लहेऊ £% पुनि पुनि बचन पुत्र सों कहेऊ ॥ 
| नयन बिना राजा अधिकारी क$ होत नहीं सुत देखु बिचारी ॥ [5 
(| करहु प्रकट अम्बा ते बालक ७& जो कुरुत्रश होइ प्राॉतिपालक ॥ ९ 
& व्यास मातु को झाज्ञा मानी 9& अंतःपुर बैठे पुनि आनी ॥ % 
| कह अम्बा ते योजनगंधा % होइ अम्बिका के सुत अन्धा ॥ ॥ 
3 मुनि शय्या कहे जज तुम जाइ १७ उपजे पुत्र होइ नरनाहू॥ ४ 
(| आयसु मागि गइ सुनि तीरा है देखि तेज भयो पीत शरीरा ॥ |), 
(| तब मुनीश आलिंगन कीन्हा % होय भूप सुत आशिष दीन्हा ॥ | 
| यह काहे सत्यवती पह आये कै समाचार सब कहि समुझाये ॥ 

9 


दो०-सकल सुलक्षण होइ सुत, महाराज के योग | 
4 पीत मई जिय देखि पाहि, होय पीत तनु रोग. |; 
| यह कहि बचन मातु के आगे $$ सुमिरन करन - बरह्म को लागे ॥ 


eS 


>> 


कह्यो मातु अब सुत सुनि लीजे $ अपने मन बिचार यह कीजे ॥ 7 


9 


८ 


देहु एक सुत अब की बारा कह विष्णु भक्त जाने संसारा ॥ 


१] कहेउ व्यास माता साने लीज कह शय्या पठे अम्बिका दोजे॥ |). 
सत्यवती सुनि ताहि बुलाई क सुनत अम्बिका शीश डोलाई ॥ F 
दा०-एक बार माता करा, बचन तुम्हार प्रमान ७. 
वार मुखा सप सा चया, बार वार ऋतुदान 
सत्यवती. कह बालक काजा % तुम ऋतु करो छोड़ि के लाजा ॥ 
१ सासुहि निकट भली कहि आई कै सुनि समाप परिहरी पठाई ॥ |, 


५ भये रमित जानेउ मुनि रानी 9७ निलज देखि दासी पहिचानी ॥ 
ल च बबलप च 


१ 
स्‌ a 
न क 
४८40 
री ~ 


र 


॥| यहिते अधिक न दूसर शोगा 98 अंथ एक सुत यक सुत रोगा ॥ $ 


£ 


Ses) 
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चक 


आये पुनि माता के आगे कँ कथा समस्त कहन पुनि लागे॥ | 
(| याते होझेहे प्रकट ङुमारा ४& परम भक्त जानहि संसारा ॥ | 
न्‌ माता सत्य कहा म ताहा ७ पान छल कान्ह अम्बिका माहा। 
मोहि विलोके परम भय पाइ $ पठई झर आपु नहि आई ॥ 
निपट निलज्ज देख में सोइ % काशिराज की सुता न होई॥ 
दो०-माता सों यहकहि चले,मुनिबनको सुखपाइ 
भय आम्बका क तनथ, धतराष्ट्क तन आइ 
भे अम्बा के पाण्डु कुमारा र बंशाविभूषण जग प्रतिपारा॥ 
दासी योनि विदुर अवतारा $ विष्णु भक्त झर परम उदारा॥ . 
प्रथम अम्बिका क सुत भयऊ $ अन्ध जानिके राज्य न दयऊ॥ 
भीषम बाहुलीक मत कान्हा ## अम्बा सुताह राज्य नाह दीन्हा ॥ ' 
| पाण्डुहि सिंहासन दैठायो $ तिलक कियो सिर छत्र थशयो ॥ 
राज्ययोग पान राज्यकुमारा 98 नाहिन भ्रात जात आधेकारा ॥ 
यहि प्रकार हरि कहि समुझावा % हुपदनरेश सुनत सुख पाबा॥ | 
सानि बलदेव कही यह बानी शै सुनहु बात यह सारंग पानी ॥ | 
ह भीषम द्रोण कण धनुधारी ७ दर्योधन के झाङ्ञाकारी॥ | 
बिना युद्ध देदह माहे नाही % जीतिको सके कृष्ण उनपाही ॥ [ 
कर्ण समान बली संसारा % नाइन प्रकट कोन करतारा॥ 
‘| हम अपने मन में करि बुझा #8 को हारे कराह कण ते जूझा ॥ 
“| दुनतहि बचन नयन रतनारे $6 भये क्रोध नहिं रहत सँभारे॥ 
4 दो०-वोले हरि बलदेव ते, भ्राता करह बिचार 
| धर्मराज के अंश को, कौन छडावन हार 
करो नाश कारव सकल, जा न दइ चप अश 
5 हतो द्राण भांषम करण, वाइलाक यत वश 
यदपि बली कुरु युध संसारा % मोते रण नहिं तासु उच्चारा॥ 
चक्र पाणि गाहि मस्तक फारो $ राज युधिष्ठिर को बेहारों॥ 


४ यह करतृति न करि दिखरावो 98 नहिं वसुदेवको तनय कहावों.॥ ॥ 
रश &५&42००५०७&२८७०७४००००७२७ काठ हान य्न जब |: 
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| 


"य अशवा —— TT $ कमान 
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गो मिंटेन अश धम नृप केरा & गांवे अयश जगत सब मेरा ॥ 
॥ का बल देखि सुनो बल भाई & करत कण को आपु बड़ाइ ॥ 


न्द्र 


अजुन भीमसेन बलदाई $8 नहिं त्रिभुवन इनकी समताई ॥ ` 
अति हठ हनूमान ते कीन्हा 98 सकेन जीति सखा कारे लीन्हा ॥ 

ह किरात शिरिपर रण कीता % वनोवास जिन शकर जीता ॥ 
असुर सेवन्त कवन बलवाना 986 जाके रण छुरपति भय माना ॥ 


4 
0 सो अजुन पल महँ संहारयो $ इन्द्राहि इन्द्रासन बैठास्यो ॥ 
| जिन बांधे शर सों सोपाना १& ऐरावत धरणी दिन आना ॥ 
(| दा०-बाथान कान्हा बाद नन, हाथा लिया डता 
| कुन्ती सो पूजन कियो, सलज भई गन्धारि | 
घनपात छाडा दणड ल, जात्त संब भपाल i 
॥४ 
|). 
0) 


ट २७६८७१००५4 9७) 


| 
| पारथखा बलवान जग, भयहु न कवनड काल 
4 जब विराटपुर कौरव घेरा $ बेही गाप अहीन टेरा ॥ 
¶ भीषम द्रोण क्ण सब आये ४& अजुन एक सबन बिचलाये॥ ऐ) 
एक एक सब मिलि मिलि लरेऊ $ तब उन पारथको का केरऊ॥ |) 
$ वाणन मारि सकल बिचलाये ४6 फेरी धेनु नगर फिरे आये ॥ ® 
१ देव देत्य दानव बल भारी १७ जह लागि रवे सृष्टि विधि झारी॥ |; 
|| तीनों लोक अख गहि आवें ४8 पारथ सों रण जय नहिं पावे ॥ |? 
> 
(१ 


न 


ग सहदेव दक्षिण जय कीन्हा $ लंका दण्ड विभीषण लीन्हा ॥ 
कुल बारुणी दिशि बल भारी $ जीत्यो सिंधु तटी लघु झारी ॥ 


शीन 
| भीमसेन सब पूर ओरा 9७ निज भुजबल जीत्यो बरजोरा ॥ 5 
५ 
| 


कलाका 


यकचक नाग बकासुर मारा $ जरासन्ध कोन्हा दुइ फारा॥ | 
[रि हिठम्ब हिडखी व्याही $ बन्धुको जीति सके रणमाही ॥ ६ 
जिन मारो कीचक सौ भाई $ सके बन्धुको अंश छुड़ाई॥ |: 
| धमराज सरि को संसारा % तजेउ न धर्म सहेउ दुख भारा ॥ 
| १ दो०-भीम पार्थ करिहे सकल, कौरवकल संहार ह 


हन्ट उह रुप हह रु 
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श धर्मराज के शत्र को, मरत न लागी बार 
(| इति उद्योगपवणि द्वितीयोध्यायः॥ २॥ 


न दो०प्रश्‍न बहुरि कुरूवंशमशि,कीन्ही पद शिरनाइ 
१ कहक्रषि जनमेजयसुनो,कथा श्रवण मन लाइ 


| बल दिशि देखि बहुरि हरि बोले ४8 भ्राता सुनो कहत भें खोले॥ 
४ अनाहत चहत धमसुत केरा $$ जानहु परम शड सो मेरा॥ | 
| कह बलदेव सुनहु इरि भ्राता क$ राच राख्यो यह कलह बिधाता ॥ 


२०३ ००, 


तुम कह धमराज प्रिय जसत के मम प्रिय दुर्योधन नुप तस॥ 
नी जो सत्यवती वीरवर हाइ $ मम संग्राम करे शठ सोई॥ 
हे यह बात मते को भाई % कुरु पाणडवको प्रीति निकाई॥ 
[हे यह बचन पदा पान भयऊ ७ बल चाल नगर दारके गयऊ॥ 

4) तब नृप कह्यउ सुनहु बनवारी $ कहेउ राम यत नीक बिचारी॥ 
करत युद्ध कोटे हैं. पारिवारा 9 मो कह जगत करी धिक्कारा॥ 
जहें बन्धु बन्धु सन मारे 9 कलह नोक नाइ मंत्र हमार ॥ 


७6 


| 

| 

मिले भूमि अरु मिद लड़ाई >$ साई अब कोज यदुराई॥ | 
| कहेउ विईँसि सब बाल कन्हाई % अरि पर दया परम कदराई॥ | 


कह Rss 


0 पता क$ मिल भूप माह सो अब को ज्‌॥ 
कहेउ नकुल यह मन्त्र हमारा १6 सुनहु सकल माल करहु ब्रिचारा॥ 
4 सत्य बचन नृप सुनु हम पाहीं श बिना युद्ध मिलिहे माहे नाही ॥ 
(| भीमसेन अजुन मन भायउ ७8 कहेउ बधु भल मत्र [देखायउ ॥ 
4| इुपद विराट कहें मत नीका $ तब बोलेउ यादवकुल टीका ॥ 


[० कहा कृष्ण भपाल त, खानय सत्र हमार | 
बन दलखा कछु बल नहा, वाढत सकल ससार | 
जह लग तुम्हार अरा क, भाम भप भवराइ 


2 









-2 ९५, 


साज नज दल आव सकल, दाज पत्र पढाई 
|| कह मुनि सुनहु बचन कुरुराई क$ कथा विचित्र श्रवण मनलाई॥ 


सुनि हरि बचन नृपति मन भायो ४& देश देश कह पत्र wl || 
द्रव जठ IAEA STS 


oe २०:१९७७८२-११.८६ 
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| पुनि हरि द्वारवती सिधायो क हुपद सेन हित निजपुर आयो ॥ i 
सजि दल देश देश के राजा १ नुप बिराट पुर जुरो समाजा ॥ |; 
नगर चढ्री के भूपाला ७ धष्टकेतु आये तेहि काला ॥ f 

{ अच्ताहेणा चमू यक सगा ४७ हय गज रथ पदचरं बहुरंगा ॥ 
सब कवची खंगा धनुधारी % सर्वे शूर महा बल भारी॥ 

उत्तर पुर बिराट नुप केरा 98 कीन्हे धर्मराय कहि डेरा ॥ 

॥ अचौहिणी धर्म नप केरी 98 भई नृपन की भीर घनेरी ॥ 

“| ताही समय इपद नृप आये $ अचौहिणी सङ्ग निज लाये ॥ 

(| धृष्ठठुम्न पुत्र रण रंगी $ चौपाठ नृपति हुपद के संगी ॥ 
दसर नपाते शिखंडी आये 9& भीषमवथ हित विधि उपजाये ॥ 

4 चारि बन्धु षट छुत दश नाती ७ आयी अयुत दुपद के जाती ॥ B 

४ सबही महारथी बल भारो ७ सन्नाह खंगा धनुघारो ॥ पर 


बच्च ल 


3 


` 


4 दो०-शुरसेन आये तबै, लै निज सेन गॅर्भार 


१ कवची खङ्गा कंडली, धनधारी सब बीर 
जरासन्ध सुत नृप सहदेऊ % सेन सहित झाये नप तेऊ ॥ \ 
(| अच्ञोहिणी एक संग लीन्हें $ धर्मराज हित रण मन दीन्हें॥ 
(| काशिराज की सेना आइ % अरु आये नप गण समुदाइ ॥ 
बाहर निकसि विराट सुवारा % उतरे शंख साहित परिवारा ॥ 

ग्रक्षोहिणी संग निज लीन्हें 9 डेरा धनराज ढिंग कीन्हें ॥ 
गज रथ ओ असवार पदाता क$ अक्षाहणी जुरेउ दल साता ॥ 

घटोत्कच निज साथ सिधायो ७ पांच काटि रास संग लायो ॥ 
भूप पंचनद के जे बासी 9& आये सेन सहित बलरासी ॥ 
श्रृंगी सिन्धु कच्छ के राई ७ आये सकल समेत सहाई ॥ 

लिस सहस जुरे तहँ राजा 9 को वरणे नुप सेन समाजा ॥ 


दा०-बन्धन यत बेठे सभा, धमराज क रूप 
जर आइ त्यहि थल सबै, देश देश के भप 


इति उद्योगपवेणितूतीयो5*्याय: ॥ ३ ॥ 
FAT TT ET TRE ज ल्ल स 
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दो०'जनमेजय मुनि ते क्यो, कही कथामनलाइ 
सुधि पाइ कुरुनाथ जब, तब कस कीन्ह उपाइ | 


€ चरवर मुख ङुरुपति सांधे पाई 9 जोरयो कटक युधिष्ठिर राई॥ | 
| तब नरेश मन शंका आई % शकुनि कर्ण कहँलीन्ह बुलाई ॥ 
शै दण ओर दुशासन आगे ४& बोठे सकल मिलि मंत्र रढाये ॥ 
छ दुयोधन कहि श्रवण सुनाई कष दृत बचन सुख क साधि पाई ॥ | 
सुनत अजात शत्र दल. जारा 98 अक्तोहिणी सप्त घन घोरा॥ 
4 सुनहु सचिव कीजे केहि भाती १७ भय वश परी नींद नहिं राती ॥ | 
५ सुनि यह उत्तर कर्ण तब दीन्हा $ नृप तुम शोच अकारथ कीन्हा 
4 पंच बन्धु सात्यकि यदुराई % अरु नरेश सब शत्रु सोह्ाई॥ | 
(| दुपद विराट सेन सजि आवें $ मारो सकल जान नहिं पावें॥ 


क 


द[०-यस कुबर वरुणान्द्र माजात सका [दगपाल 


। 
मानष मात का जर, अभय हाइ भपाल | 
सुनि यह बचन भूप सुख पायो $ साधुसाधु काहि हृदय लगायो ॥ | 
कण समान धम्म ब्रतधारी %% नाह त्रिभुवन हमार हितकारी ॥ | 
| तन मन बचन न जाने आना क$ मम कारज नाह दुलभ प्राना॥ [| 

मिले न हितदायक जग तासं क$ रहत सदा में कण भरोपे॥ | 
श जा दिन युद्ध पर काठनाई कै मित्र मित्र सुत कराह सहाई॥ ! 
(| पाण्डव निधन करन के लायक % बन्ध सारस मेरे हितदायक॥ 
ग जब याहि भांति प्रशंस्यो ताहीं % बोल्यो करि बिचार मनमाही ॥ | 


छ] 


= 


2 


eS NCR 











2. 


| दा०्नकथा रकत राउ तम. राखत सान हमार 
[तल २ तन काट काट ागराह. ताक प्रात उपकार 
स्वामि काज लांगे शीश समप्या % जुरे कालरण ताहि न उप्यों ॥ 


Ast. 
[४ 


| जरे युद्ध करणी नप मेरी देह देख्यो कहाँ कहा बहुतेरी | | 
4 करि अतिक्रोध शिलीमुख जोरों % शरसागर पाण्डव दल बोरों॥ { 
भूप न करिय शोक कछु जीमा $ सके जीति नहि अजुन भामा ॥ 
रण महँ बांधि युधिष्ठिर राई $ जयति पत्र देहो लिखवाई॥ ४ 
फय ) 38 य यच्च 


नि 
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ग मेरे बल समान नहि पारथ £ सके न जीति थके पुरुषारथ ॥ 
{ सुनत तत्र द्रोणी ररक्ष बाढ़ ७ ताक्षण बचन बदनते काढ़ो ॥ ® 
पारथ को सारे भट संसारा ७ भयो जगत नाह हाने हारा ॥ 
दा[०-कल्या [थ खते भप सन, एखा का ससार 
को पारथरार आंत कठनह. स्ह यद्ध का भार 


(| सुनहु भूप अब कथा पुरानी क$ पाथ चरित्र में कहब बखानी ॥ 
गी प्रथम द्रोण झरु दुपद मिताई & सो प्रसंग नृप सुन चितलाई ॥ 

जब विराटगण॒ नाथ ।छनावा 9 हारे सपरनृप कानन आवा ॥ 
मिले पिता नृप यमुना तीरा % देखि युगल हग भये सनीरा ॥ 
गहि पद उप प्रणाम तब कान्हउ ४ होहुअभन सुन आशषदीन्हेउ॥ 
भरद्राज अरु प्रषद मिताई श अतिशय रही सुनहु कुरुराई ॥ 
द्रोण हुपद खेल इक सगा ७ बढ़ी परस्पर प्रीति अभंगा ॥ 
कथा समस्त हुपद जब कह्यऊ ४8 भये क्रोध सुनि द्रोण न सह्यऊ॥ 


he 


दो०-कहेडद्रोण सुनियेद्रपद्‌ बाँध विराटगयाआज 
सकल देश पंचाल को, तमहिं करावो राज 


बधि विराट तोहि राज करावों श द्रोण नाम तब विप्र कहावों ॥ 
हतों शत्रु में एके बाना % तो मोहिं परशुरामकी आना ॥ 
ज्ञ न मित्र दुख होहि दुखारी % ते अघमृल परहिगे भारी ॥ 
अक्ष कहिं लीन्ह शरासन बाना 9 दुपद संग ले कीन्ह पयाना ॥ 
कहेउ. भूप यह चलती वारा 9 करो निधन जो शत्रु हमारा ॥ 
याधो राज्य विप्र खनु तोरा 8 पुनि मानब भरि जन्म निहोरा ॥ 
अस कहि नगर निकट चलिआये ४४ पाणि शिलीमुख धनुष चढ़ाये ॥ 
सो सुनि सकल शत्रुगण धाये $ ब्रह्म अस्ते द्रोण जराये॥ 
इपदहि सिंहासन बेठारा छ काढेउ तिलक छत्र शिरघारा ॥ 
द्वादश वर्ष द्रोण सुनु राई % बसे कम्पिला. सुख अधिकाई ॥ 
हमरे हेतु पेनु मुनि यांची % दयो नपतिकरिबुद्धि पिशाची ॥ 
मित्र जानिकर शाप न दीन्हा 9 करेउननिधननगर तजिदीन्हा॥ 


दो०-गजपरका तवद्राणासान,कान्हा तुरत पयान 
Pl A IA BAS A 





> 
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इति उद्योगपर्वणि ऽ5चतुर्थाऽध्यायः॥ -॥ 


दो०-गद खेल खेलत सबै, जरे बालकन साथ 
तुम फेंकेड तब रोकेउ, भीम आडि क हाथ 


NN 0 


डेउ . गेंद कूप. में गयऊ 5 तुमसर्बामालि विस्मयवश भयऊ॥ 
ही 


गक धनुष शर द्रोण संधानी श$ गेंद काढ दीन्हे तू आनी ॥ 
लये तुरत भीषम पह आय ® सकल चारित बालकन सुनाय ॥ 
खि पितामह मन अचुमानेउ कै आये द्रोण स्यांजय जानेउ॥ 
चलिके मिले गंग सुत आई $ सभा मध्य ले गयउ लेबाई॥ 
पाद्य सिंहासन दीन्हा 9 चरण धोय चरणोदक लीन्हा॥ 
लच धेनु पुनि दीन्ह बिआउँ 9& दीन्हेउ बहुरि पंचशत गांउ ॥ 


दा-जोरिपाणि कीन्हीबिनय,भीषमपद शिरनाय 
ब 


(लकर सोपे बोलि सब, कीजे निपुण पढ़ाय 
अस्त्र सिखाय निपुण जग कान्हा श तुम सबामिलि गुरु दक्षिणदान्हा॥ | 
अजुन दीन्हेउ जीति बदाऊ कैः सहस एक दक्ष सयुत गॉऊ ॥ ( 
| पद गदि बचन कह्यो यह साँचो ४8 आयसु करा चहो जो यांचो ॥ 

कह अर्जुन आयसु जो दी जे क आज्ञा दाइ नाथ सा कीजे॥ 
कह गुरु द्रव्य लेउँ नहिं तोरा 98 कोजे सफल . मनोथ मोरा॥ 
हँ इपद मित्र कीन्हॉ. अपमाना क ताते माँगत हो यह दाना ॥ 
है बाँधि चरण तर दाबी आई »& चुकउ तात आभमत में पाह॥ | 
कुरु पाण्डव को मिली सहाई श धरयो नगर कम्पिला गाई॥ ९ 

सुनेउ इपद अरि सेना आई १७ निक्रेउ तुरत निशान बजाई ॥ | 


| दो०-चारि चम दे मिलि गइ, भर्या घार सग्राप | 


SENS 4 eng pee re oe rr ही ीहि जात । पाता लालस्त्तत्तृत हि 


Sr ' 


| 
§ 


CRs य टो पनी ह SE 
mre | saris br soe | 


9 





4 हय गज रथ लाखन पर, सुमट कट बहु नाम; 
हद कर्ण ते सरस लहा % महा युद्ध कीने भरत ॥ | 
RMT id 


आ 
कते है. 
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५ 
| शोणित बाण दुपद्‌ उर लागा 9& क्रोध अनल उर अन्तर जागा ॥ 
| इन्या कण के चारिउ धोरा है आसानकारिसाराथ शिरफोरा ॥ 
| वर्थ दल तब गे कुछ नायक देह धनुष तान छोड़ें बहु शायक ॥ 
|| दसत युद्ध हुपद शर सांडत ४ कर ते धनुष भूप तब डारत ॥ 
म्‌ कॉरआतक्राधांवाशखनहु त्याग्या क$ भई विकल सेना सब भाग्या ॥ 
भीमसन सलज्जा जय आयो ७ अजुन ते यह बचन सुनायो ॥ 
9 करि प्रण देने कहेउ तुम दाना क$ अब कर गुरु हित पंथ मशाना ॥ 
१ भा पार्थ उर क्रोध कराला % रिश मये विलोचन लाला ॥ 


6) 


(| अर्जुन कहन सूत ते लागे # ले चलु हांकि बेगि रथ आगे ॥ 
4 सुनि सारथी हाकि रथ दीन्हा % देवदत्त शंखध्वनि कीन्हा ॥ 
0 गांडिवि धनुष बहुरि टकोरा छ चौदह भुन भय ख घोरा ॥ ॥ 
श्‌ पुनि पारथ दीन्हों शर जाला % लीन्ह बांधि रण दुपद बिहाला॥ fs 


NCIS ICA Dp 2 


0 पकारे द्रोण चरणन पर डारा ७ पमित्रजान सुनना[इन मारा ॥ b 
ग दीन्ह छुड़ाय द्रोण पांचाला $ सुनु अजुन करणी भूपाला ॥ i 


दो ०शरपणों वारिध बाधि जिन जीतड पवनकप्ार b 
भयो न होनहार कोड, आजन सरि संसार 


| 4७ २०२ 


|| पार्थ कीन्ह अमानुष करणी %७ चितदे सुनहु कहब हम बरणी ॥ 
"| नन्द्रकोल गिरि पर तद हेतू कह गयां मन्त्र साधन उइषकतू॥ [| 


S 


EN 


धार उर ध्यान पाथ तत साधत ७ कारे ब्रत मान शम्भु आराधत ॥ १ 
(| एक चरण द भुजा उठाये ७ शिवाशव रटत परम हिंत लाये ॥ 


तेहि थल धनुष बाएपर दान्हा क$ कार आचमन देहशुचि कीन्हा ॥ ॥४ 


धरे 


तप साधत बात बहु काला £% भयउ चारत यक पुनहु सुवाला ॥ F 
प्रथमहिं भीम बकापुर मारा $ तावुबंधु अतिशय बरियारा ॥ 

४ पभ के बेर रोष बढि आवा $ धरि बराह तन मारन धावा ॥ प 

जब पारथ समाप .नियराना ४ सो चारेत्र शकर सब जाना ॥ |) 

गंगाधर .पिनाकधर आये % गण गण पाते सब संग लगाये ॥ ® 

4 दो-धारे किरात गन हरचले, हिये हाथ हथियार 


११००८०० IE SE STI SEF SBE HI ्स्न्क्य्ल \ 
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| रत्ता [इत हार [सत्त का, करन अलुर सहार | 


| अजुन दिग_ शूकर नियराना हैं शिवशरजोरि शरासन ताना॥ ६ 
क करि अति क्रोध अधमतन मारा % आयो निकसि रहो शर पारा॥ 
घुरघुरात पाने पारथ आरा 9७ चला अधुर मारन कारे शारा ॥ 


न्‌ परेड श्रवण शुक्र बर बोला ® सुनिरवदग केरीथिशेर खोला ॥ 
आवत यक बराह अति ताऊ ४७ आयुध पत किरात गए पीछे ॥ 





। 
0 हव सरोष लीन्हा तब चापा $ शर संधान कीन्ह करि दापा॥ 
| याहि बिधि अजुन बाण प्रहारेउ $ निज प्रवेश हर शर्रीह निकारेउ॥ | 
| कह शंकर यह मोर शिकारा है मारेउ अधम न कीन्ह बिचारा ॥ | 

| 


०-य्ररुगणानयन मकटी कटिल.बोलेपाथरिसात 


साम कहत तसबात नाह, रर कचल [करात 


| 

8! 

नर नीच जाति अति अधम किराता % मूर्ख समुझि न बोलत बाता ॥ 

(| मोते बचन कहत कटु बानी श अब तुव खत्यु आइ नियरानी ॥ 

| अति बलहीन न बल तनुमाहीं $ मानत अधम निहोरा नाहीं ॥ | 

{| यह सुनि गण क्रोधित होइ धाये १७ बाणन मारि पाथ बिचलाये॥ | 

.) षण्मुख द्विरद वदन नहि जीते 8& चले पराई सकल भयभीते॥ | 
विकल सकल तबुशुडे हलावत के भागताशवादाश बचन सुनावत॥ 
भागे सब किरात गण मारी १ [इचु केरातपति भगे न हारा॥ | 


सुनि यह बचन शंभु हँसि दीन्हा श गर्हिपिनाक शायक कर लीन्हा॥ 
कः घूरजटी बहु बाण पवार क अजुन काटि काटि महि डारे॥ 


| 
| पारथ शर काट शूलीधर क$ भया युद्ध आते बिकल परस्पर ॥ । 
| 
; 


(| बिजय बृहन्नत के संग्रामा % लरत न करत शंभु विश्रामा ॥ 
“| तब चरित्र गौरीपति कीन्हा १ अक्षय तूणके शर हरि लीन्हा ॥ 
| गांडिव धनुष विजय तब लीन्हा श करि अति रोष प्रहारण कीन्हा॥ 
१ गंगाधर कीन्हेउ हुँकारा. कै फाटो धनुष भयो दुइ फारा॥ | 
४ दा०'तब किराटाक्राध कार, कान्हुउ खड्क प्रहार | 
है 


तिलभरि कव्योनशंभतनु. विफल भयो असिधार | 
(| बजाय चय चय पय पच्य चद 


i जु 


-# 
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१ अन महा डारि तरवारी ४& मल्लयुद्ध पान कोन्ह प्रचारी ॥ 
(| लार विलगाह बहुए पुनिलरहा श नाना भात दाव पान करहा ॥ | 
शं अजुन पद कह हाथ चलावा छह चहत उमापात सूम गरावा ॥ 
चरण परस कान्हे जब हाथा कह वरम्ब्राह बाल्या गिरे नाथा ॥ 
| अब मोहे ते प्रसन्न जिय जानू ४७ मांडु तात आमपत बरदानू ॥ र 
| अस काह [शव नजरूप देखावा #ह पञ्चचदन शाशअद्ध सोहावा ॥ | 

| 


22-59 


१ जटा कलाप शाश पान गङ्गा ७ चढी सकल तनु भस्म अभड़ा ॥ २9 


भुजंग विभूषण दिग्पद धारी ४७ अद्ध अंग गिरि राज कुमारी ॥ 0. 
अभय एक कर यक बरदाना हैं एक पाणि महेँ शूल महाना ॥ | 
दो०'एक पाणि डमरु लिये, नीलकंठ भगवान / 
बार बार कहुँ पार्थ ते, मांग माँग बरदान ? 
जीते पेना युद्ध ।गरिजापात 9 में बरदान न तुमत मागात ॥ न 

0 

॥ 


2 .“ 


बिन जीते रण मोल मयङ्वा ७ बर मागो बड़ कुलाह कलङ्का ॥ 
प्रथमहि विजयपत्र लिखि दीजे $ पुनि वर देहु कृपा प्रभु कीजे ॥ 
तुव पद सप्तकाटि हारे आना ७७ ऐसे नाहे सागा बरदाना ॥ 
हम हार सुत संग तुम्हारे % होइहे विजय प्रसाद हमारे ॥ | 
सुनि यह बचन पाथ अनुराग ७ अस्तात करन जार कर लाग ॥ 

जय शिरिजापाते जय कामारी क$ चतुखदन सवात भुजचारा ॥ 
शारद शेष चारत तुव गावत क$ निगम नाते काहे पारन पावत ॥ 
बारह. बार शक्रसुत भाषा ७ निज प्रण थार मारप्रणराखा ॥ 
प्रस काहे परे चरण अकुलाई 9 पाहे पाहे प्रभुजन सुखदाई ॥ 
गंगाधर  त्रिशूलधर शकर ७ दुएदलन पालन [नज ।ककर ॥ 
नीलकण्ठ [सतकण्ठ शम्भहर %$ महाकाल कङ्काल कृपाकर ॥ 


द०-शगा गना धरजाट, कवलारा तिपरार 
१ वषा कपदा सानहर, गृत्यजय्न कामार 


जयात ` सदाशेव सव गुणरासा ७ काशापात केलास निवासा ॥ 
| न स A SETHE SRE HPAES 
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ह सान यह गिरा मगन हर भयऊ ७& पारथ को याहे बिधि बर दयऊ ॥ 

अजुन सुनहु प्रसाद हमारे & नाश होय सब शत्रु तुम्हारे ॥ 
हाइई सुफल सकल ज काजू १ मालइ तुर्माह अकटक राज्‌ ॥ 
यह काहे इर सब अस्र सिखायो & पुनि पशुपतिको भेद बतायो ॥ 
पेरे पाथ जब कठिन मशाना ७ ता दिन शर कीजे संधाना ॥ 
4] छुटत प्रलय शत्रु दल हाई 8 त्रिभुवन रोकि सके नहि कोई ॥ 
9 यहि बिधि अजुन को बर दयऊ $ अन्तद्धान उमापति भयऊ ॥ 
4 यक बलिष्ठ पुनि शिव बरदाना ४७ कहहु भूप को पाथ समाना ॥ 


५] कह वचन इम द्रोण ङुमारा क$ समुझायं बहु भांति अुत्रारा॥ 


23 


दो ०'गरूबांधवसखवचनसनि,मौनभयोमाहिपाल 
पनि शकनी बोलेउ बहुरि, सबलसिंह उत्ताल 


इति उद्योग पवणि पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


ढा सन हनारानचारकार नल णाल जनवार 


घु SY Sy 


सबल गन्न तव घसखत, जारड खन अपार 


नोरेउ धमराज निज पच्छी $8 तुम दल हीन बात नाहि अच्छी॥ 
4 अब लग भूप चेत नाई कीन्हा 98 देश काल कछु परत न चीन्हा ॥ | 
पु पठवो पत्र करहु चित चेता है आवहिं तूप सब सेन समेता॥ | 
शै तुम जानत हो भीम सुभाऊ $ अवसर पर न चुकृत दॉऊ॥ 5 
४ आर दलयुक्त आपु दल हाना केह कारे बे ठे कछु कम आलीना ॥ 
ना सुनहु सकल में कहत पुकारे ईह किरि संभरिहि नहिं नाथ सँभारे ॥ ह 
५] बोलहु सकल भूप अब राई १ अब विलम्ब मह कोन उपाई॥ |. 
वर पर चढ़ खेल मह भामा ७ डारउ अवाने कध करे जामा ॥ % 
| राखत सदा वेर जिय माने है लखि प्रताप तुम रहत हेराने॥ 


शग 


| जो बलहीन भीम करि पांव 98 भूप तुमहिं यमलोक पवे ॥ (६ | 
ढा... नजकरगानरपालतुप्त, दखडाचताहावचार| 
कसहु जजारन सकल तनु, दया गग मह डार ७ 


भि भप हिये महे भूली $ अजई उठत हिये मह शूली॥ ४ 
>> ४००/०७००६०७००६००००७००००% ००००६०००७० 
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ठवहु पत्र न करहु पिलम्बा % चितिपात आवे सहित कुटुम्वा ॥ 


Lan La a 


जेहिके जितनी नृप सामा झै आवै साजि करन संग्रामा ॥ ॥ 
& |), 


A 


9 


y ‘ou 


३१ 


लि पत्र सबको लिखि दीजे 68 अब कळु भूपविलम्ब न कीजे ॥ 

त नरेश परम सुख पाये % देश देश कहैं पत्र पठायें ॥ 
श्रीपत्रिका दीन्ह सहि दानी $ चलेउ राजकर आयध्नु मानी ॥ 
सुनि दिनेश पुहुमी पति राजा $ आये सकल समेत समाजा ॥ > 
आये मगधराज भगदत्ता % असी लक्ष जाके मदमत्ता ॥ |. 
रथनपता अरु बाज अनेका ७ अच्ताहिणी संग दल एका ॥ ॥ 
गदा चभ अस्ति तूण सोहाये है महापिनाक रुप दरशाये॥ |, 
रङ्ग रङ्ग के संग पताका ७ आतिउतंग जचु चुम्बति नाका ॥ 
बाजत बाजन ।शीषध प्रकारा ७ पणव वेणुमुख शंख नगारा ॥ 
ढदा०-एशवत गजका तनय, दान्हा ताह रपाल ६ 
मन्द्र ते उन्नत कछक, देह विशाल कशल ४ 
चारिउ चरण खबत मद धारा $8 जनु झरना जल बहत प्रहारा ॥ |). 
दन्त विशाल श्वेत सुर भंगा $ मानहुँ रजत शेल के शेंगा ॥ ७ 
कंचन मणिमय रांधर अत्ारो & गज मुक्ता झआालरि शुभकारी ॥ |. 
तापर मगगराज असवार छह दाख स्वरूप शय भयकारी ॥ | 
हो नन्नानचं सग ले राजा ७ चलाउ साँजानज सनसमाजा॥ | 

युद्ध हलु सब साज बनाय क$ याह प्रकार गजपुर कह आयं ॥ ®. 
पुनि आयो कालग दल साजी कै अगणित रथ पदाति अरुबाजी ॥ | 
१] सो बांधव अतिशय बलमारे % द्विरद लक्ष बहु संग मतवारे ॥ | 
4 द्वादश नृपति संग बलदाई $ सेन विचित्र वरणि नई जाइ ॥ | 
4 टोप सनाह पाणि दस्ताना 98 असी लक्ष लीन्हे धनुबाना ॥ : 
|) 


८० 20] 
न 


2 
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A 


धर 


॥ दा--परहनेरिकरिशखर्ध्वानःघमत लाल निशान 
ग्राया सजि गजपर कटक चप कालग बलवान 


छ नगर दास्तनापुरा समीपा % [नजानजराचदतारानरमहापा ॥ ॥ 


| आया यमनराज पताह काला ७ एकोषरा लान्ह माइपाला ॥ bb 
क छ हानट राना बा कहर कडलबट 95 


॥ ६ 


>> 


9 द्याधन आदर किये, किये बिविध सतकार 
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(ह महाबली सब तेज तुरगा $ अक्ताहेणी अनी इक संगा॥ 
है बड धनुष अरु कवच विशाला ®$ नील बसन तनु वेष कराला॥ 
& हे सब एक जात के काळी & अस्र श्न धृत सेना जाडी ॥ 
५ नील रग के श्याम पताके & पवन लगे नितेत नभ बाँके ॥ 





कर 


बाजत युल अरुमा बाजा कह चढ़े आयो ल सेन समाजा॥ 
द[०-ञ्रच्त[इण[ कालग का, परा गग कतार 


ताखु [नकट कान्ह [शाबर थसनाधप रणाधार 


` 


“| सुनि आयो तहु सुरथ कुमारा $8 सिन्धु नरेश बीर बरिद्यारा ॥ 


2:922:9 (२७ 


। 


वळ 


न बड़े धनुर्धर अति बलखानी $ नाम जयद्रथ शिव बरदानी॥ 
4 सुवन रिँदित जान सब काइ % नुप दृयाधन कर बहनोइ ॥ 

गज रथ बाजि पदाति अपारा ७ बाजत गोमुख शंख नगारा ॥ 
९ जाके दलहि भजा पंचरंगा $ अक्तोहिणी एक पनि संगा॥ 
(| कुण्डि वम तूणी धनु बाणा ४७ घरे बीर सब चमे कृपाणा ॥ 
4 हस्ता रथ कोउ तुरंग सवारी $ स सहस भूप बल भारी॥ 
|] नगर हास्तनापुर चाल. आय कक्ये शिविर निज निज मनभागे॥ 


ग दो--निजनिज रुचि डेरा करत प्रप्षदितहियेभुवार 


मे 


20 


| 


| ५2 


NS 


साज पाज सन नरेश अचका 9 आये शूर एक ते एका॥ 
याहि प्रकार आये सब भूपा  कीन्ह शिबिर सबनिज अनुरूपा॥ 
4 प्रथम दूत कुरु खत पठाये % सुनिशुधि दनुजराज चालिआये॥ 
नाम असबुष बार अभगा क$ सात काटे दानव दल सगा ॥ 
शी नाना वाहन आयुध धारा क$ मेचक वरण घटा जनु कारी ॥ 
र, नाना बिधि माया सव जानं श तृणसमान तिहुलोकाहि मानें ॥ 
न्‌ दानवराज विरद असवारी छ गरजत पुनिर्पान अतिबलमारी॥ 
पितु करमघुज बिदित जगजासू कैं$ बालसुत बानि पितामह तापु ॥ 
निज भजबल सुरगण सब जीते कै रहत सुरेश जापु भय भीते॥ 


4] कह सुनि सुनहु कथा कुरुराई शै दल न होइ जनु पावस आई॥ - 
पय य य भय फ 
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श्याम घटा सप निशिचर धारा $$ बेज्जळटा असपाण उधारी ॥ 
सघन घरा पेच पांत बलाक ७ गजत ख सोहत आंत बाका ॥ 
दा०गाञजथरा भरा परइ, गर्जत खात मनजाद 
नगर हासुूतनापर नकद, भाथा भाथकर नीद 
4 कौतुक हेतु बिबुधगण आये क$ देखनको विमान नभ छाय ॥ 
(| पृत्राष्रक नन्दन मुधि पाइ ७ बाहर मितउ नगर क आइ। 
गो कीन्हेउ युगल परस्पर भेटा छह कुशल पूछि मन सशय मेटा ॥ 
ग करि सन्मान अलबुष केरा छह पान महाप करवायो डेरा ॥ 
सभा मध्य फिरि गयउ कुमारा छह भइ बाइ भोर राज दखारा । 
| ताही समय शल्य नप आये क$ अक्षीहिण[ सग इक लाय ॥ 
सभा मध्य कुरुपोति सुध पाई क$ कान्ह मन्त्र सब सचिव बोलाई ॥ 
4 बोले शकुनि भरतकुल टीका कै मोते सुनिय मन्त्र यह नौका ॥ 
4 दो«पिलियलपदेआगनिस रक रबहुआदरभाय 
4 देइ निर्पतत्रणा यद्ध को, शल्य लेड अपनाय 


सब मिलि यह मन्त्र दृढ़ कीन्हा हैंड आगे चलि कोख पति लीन्हा 


ळक 54 2. ह य हह 


"३ 


मिलत उभय अभिवादन कोन्द्यो 2७ तब कुरुनाथ निमत्रण दान्द्यो ॥ 


गी सुनिके शल्य कही सदु बानो क$ सुनहु नरेश परम सकज्ञानी । 
प धमराज नहिं मोहिं बोलाये $ हम सुधि पाइ आपुते आये । 

तुम चलि प्रथम निमंत्रण दीन्हा % मोह महीप अपने करि लीन्हा ॥ 
4 हम छाँडा भेनेन को संगा ४& सवते लरब भूप तुव संगा॥ 
दाो०भाष पाथ सहदव पान,नकल सबन कर मांह 
| त्याग तम्हर॑ हत रप, घपघराज त छाह 


तजि नाते को नेह बिचारा क$ अब दोन्हे हम सग तुम्हारा ॥ 


अब नृप धमेराज पहु जाइब कै आतुर भेंटि सपदिपुनि आइब ॥ 
प अ बलच य फ ब च उ 


ग; 


क हब 


के ES 
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गी यहाँ राखि सब सेन समाजा क$ आवहुँ देखि युधिष्ठिर राजा ॥ | 
4 गजपुर राख सन सब बोका ७ चला भूप चढ़ियान इकाका ॥ 
A घुरघुरात रथ चक्र कराला क$ सद रवकरत [काकणी जाला ॥ | 
छ श्वत संग फहरात पताक क$ पवन लगे नितत नभ बाँके ॥ | 

मिले न वष त्रयोदश वोता ७ दरशलालसाकी अति प्रीती ॥ : 
4 पुलकित गात नयन जलबडाये क$ यहि प्रकार विराटपुर आये ॥ [ 


दो०दरशलालखाउरञअधिक,कोकरि सकेबखान 
याह बावा या राल्य नप, सबल लहड चाहांन्‌ 
इति डद्योगपर्चाण षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


रु घस. नरेश सभा साध पाई ४७ द्वारपाल इंमे जाइ जनाई। | 
शल्य आगमन ठाने खुखपाय $$ लेन हेतु नृप भीष पठाये। | 


NSS 


द्वार जाय आभिवादन कोन्हो ७ माठुलानराखझ्ाशषाहिदान्हा ॥ 
रथ ताज चले प्रथम अजुरागे 98 भटेउ भीमसेन बाढे आगे॥ 
| पुलकित गात नयन जलळछाये क$ कुशल पूर्ण तनुताप बुझाये ॥ 
युगल प्रसन्न भये माल जामा छह आये समा शल्य अरु भीमा ॥ 
नर आवत निकट धर्पसुत देखी छह मिले प्रेम युत हष विशेखी ॥ । 
कुशल पूछि तनु आनन्द बाय % पुलकित नयन सजल हे आये॥ । 
| करत प्रणाम नकुल सहदेऊ % मिलेउ बहोरि सजल हृगतेऊ॥ 
तेहि अवसर पारथ तह आय क$ मातुल दाख चषन जलदाये॥ 
| कीन्ह प्रणाम निकट भये ठाढ़े $ मिले बहुरे आत आनन्द बाढ ॥ 
(| अभिवादन तब करत नराट % मिले पार्थधुत इपद विराट ॥ 
४) पुनि आयो द्रोपदी कुमारा ऋ भेटत पुनि पुनि करत जुहारा ॥ | 


५ दो--सभामध्य नप शल्य कह, तब ले गयो भवार ६ 
बहु प्रकार आदर कियो, खानपान अधिकार 


शल्य नरेश कुशल बहु माता क$ पूत नपाई जुड़ावत छाती ॥ 


अहह तात विधि गति बलवाना शै बनबाससईउ दुसहदुखनाना ॥ |] 
SOR A 
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तरह वष विपिन मह बातो ७ कुरुनन्दन यह कीन्ह अनीती ॥ 
तात कीन्ह छल सभा बुलाई क$ कपट दूत कार भूमि छोड़ाई ॥ 
वह आते कीन्ह शकान छजकारा ७ धम नरश धब धारी ॥ 
जबते तुम कह दश छुड़ावा क$ तरते हम दारुण दुख पावा ॥ 
तुम्हर विरह दिवस अरु राती क$ तलफत रह्यो जरत नित छाती ॥ 
गत तरह सम्रत छाथ पाई ७ तुम्ह दाख गये नयन जुड़ाई ॥ 


दा०-ठायातुम्ड्र लन छल कान्ह करूनाथ 


SN 

दया (ननचणा यद्धका, कार लीन्हा !नजहाथ 
या मह धम अधम बिचारी & कहो करों [सेख मान तुम्हारी ॥ 
वहा गये चु धर्म नसाइ क$ छाडत तुमाह परम कठिनाई ॥ 
तुमत नाइ दूसर ससारा $ जाननहार धम व्यवहारा ॥ 
तज्या न धम सकल ताज दान्हा ३8 त्यागउ ना बचने मग लीन्हा ॥ 
तुम भागेनी सुत पाची भाइ १ मोरे प्राणन ते अधिकाई ॥ 
कही बिचारे करा अब साई & जाते धम लोप नाह होइ ॥ 


2529 Ll 


2 


सुनताहे धमराज हासि बोले 9& मातुल सुनहु कहत में खोले ॥ 


La 


चत्रिय धभ काठन नुप एहा छह ताते त्यागइ तुम सन्देहा ॥ 


३० 


ढा० ढा नलिना युद्ध क? उनल न्टा अपनाय 
कन्हि र बचार शन, नय धसं नशाय 


तुम अब दुर्योधन के ओका ®$ मातुल जाउ तजो सब शोक 
तुम काख को गन्द गाहारी ७ अज़न कण बर हे भारी॥ 
समर भामे दोनों बल धामा ७8 जब जरि कराई कठिन संग्रामा ॥ 
[पु कर्ण का नन्दा काज ३8 मागत हाँ मांगे यह दोजे ॥ 
हेउ शल्य सुनिये भुतवराई & कारण सकल कहो समुझाई ॥ 

| 


ति नित्य मनन लामा Td 


4) 


नन्दा किये कण को राजा ७ याम सुफल बनत तुव काजा । 
सो सुने धमराज हासे दान्हा.9& ते उत्तर मातुल कई दीन्हा ! 
निज निन्दा साने शत्रु प्रशंसा ७ घटि हे शल्य कण की अशा ॥ 


[०गनज हाना अर रशालका, सनत बड़ाई कान 
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0 [रखवशहवह कणा तब, सध लाग हु बान 
| यह कहि धर्मराज समुभाये $8 एवमस्तु कहि शल्य सिधाये॥ 
(| बाहर नगर भीम पहुँचाये 9 बिदा भये पुनि शीश नवाये !! 
पौ दै अशीश नप शल्य सुजाना $ पुनि मतंगपुर गत बलवाना॥ | 
दुयोधन आदर करि लीन्हा % प्रीति सहित झामिवादनकीन्हा। 
उत्तम सदन शिविर करवाये ७ सुनहु भूप अब चरित सुहाये ॥ 
नगर कोशिलो को महिपाला %$ बृहद्रली आयो तिहि काला॥ 
हो| ञाते दल चलत धरापाने हाली ७ सूयवंश की धेरे प्रणाली ॥ 
(| सुनि कुरुनन्दन अनुज पठायो $ आदर ते सब शिबिर करायो॥ | 
| दो०-बहु प्रकार सत्कार करे, खानपान सन्मान | 


[मलताशाबरानतयातश्राथक,लंबलाखहच।हांन 


इति उद्योग पचणि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
१ दो०-हरिपद्पंकजध्यानधरिञऋ्षषयनथनजलपरि ` 
कह मनि जनमेजय सनहु कथा अमिय रमरि 


नगर अवता ते चाल आयो ७७ सूप पद अनुषिद्‌ सुहायो॥ 
. छ लीन्ह संग चम्‌ चतुरंगा ७ रथपदाते गजबाज अभंगा॥ 


युधामन्यु अरु बोर तमोजा % आय सेन साहेत काँबोजा ॥ | 


पि 
८८3०४ 


(जून 


राजा राजपुत्र बलवाना ७ आय समित कटक विधिनाना ॥ 
सेना सहित उलूक नरेशा $ पुनि गजपुर महँ कीन्ह प्रवेशा ॥ 
4 जरेउ हस्तिनापुर समाजा # साउ सहस्र छत्रधर राजा॥ 
इहां युधिष्ठि पाथ बुलाये & भ्राता सुनहु कृष्ण नाह आये ॥ [ 
ग ताते तुम लै . आवहु जाई % दरश पाइ गर्तविपति बुझाई ॥ 
अञ्न न॒पकी आज्ञा पाई % चले तुरन्त चरण शिर नाई॥ 
है बेगवन्त जोते रथ बाजी #8 लायहु तुरत सारथी साजी॥ 
| चले किरीटी आति हरषाई ७ चले जोवत मग बार न लाइ ॥ |: 
सतयै दिवस गोमती तीरा % उतरि अन्हानि निर्मल नीरा॥ 6 


दो०-जलनिमेल गंभीरअति,वनजाविपुल सँ 
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मधुपमत्त गुञ्जत भ्रमत, कलरव करत बिहंग 


>> 


॥ 
आगे चॉल द्वारावति देखी क$ मनमें भवन विचित्र विशेषी ॥ |) 
कनक राचत माण खाचेत देवाला कछ अष्द्वार पुर त्राण विशाला ॥ |) 
आत गभार जल युत पद वाना ७ उठत तरंग पयाध समाना ॥ |) 
शवेत रक्त मणि हरित बँधावा $ परम अनूपम रूप सोहावा ॥ f 
दक्षिण ओर समुद्र विराजा $ पश्चिमदिशि रेवत गिरिराजा ॥ ® 
कोटिन पुर मई उडत पतंगा % हँस मयूर कपोत बिहंगा ॥ | 
नितेत कोटिन केतु पताका $ अति उतड़ जनु चुम्बत नाका ॥ ॥ 
कोटिन गज कुन्तल ले आवें $ सरित घाट महे नीर पियावें ॥ |! 
करत विहार छिरद मतवार $ गिरि सम वपुष झूलत कारे ॥ b 
कोटिन बाज साहनी आवे 8 नीर पिझाइ नदी अन्हवाबें ॥ | 
द।--अति उतंग पुर द्वार शुभम,मणिमय मंज किवार /. 
कोटिन दरवानी खड़े, लिये हाथ हथियार 


गिटिन माशिमय रचत कगूरा कै अति उतंग नभ परसत जूरा ॥ 
म्बूनद मणिगण युत त्राना $ शोभित सुभग सुरेश समाना ॥ 8 
रंग रग रतन की भाशा ई रविकर परसत करत प्रकाशा ॥ | 
पुर शोभा कुन्ती सुत देखत $ जीवन जन्म सफल करि लेखत ॥ |) 
यहिबिधि पँवरि द्वार चलि आये $ दरवानिन लखि शीश नवाये ॥ |; 
(| कहे बचन सुधि करत तुम्हारी 98 सन्ध्या समय रहे बनवारी ॥ | 
रुक्मिणि मन्दिर ते चढ़े आई क सात्यकि सो इमि बचन सुनाई ॥ [| 
| बोते युगल मास सुन भाई 8 अजुन का क्छु साध नाह पाइ॥ ® 
ताते बेगि बिलब न - कीजे $$ लोचनलाह निरि चलि लीजे ॥ | 
4 असकाहे शयन भवन मन दान्हा 9 अज्ञन सुनत हषे मन कान्हा ॥ 9 
५ तेहि अःसर दुयाधन आये % शयन किये यदुनन्दन पाये ॥ 
4 ताके हदय गरव नाई थोरा १६ बेठेउ जाइ सिरहने थोरा ॥ 
| गये पार्थं सोबत यदुनाथा $ ठाढ़ भये सन्मुख करि माथा ॥ ८ 
१ द्रो-परसि चरणा ठाढे भये,इरि पायन की ओर 0 
हल्य चब जब कलय कहकह ज 
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4 हय प्रात आत मन वपल, श्राखुररांज किशार | 
ताही समय जगतपाते जागे 98 देखेउ पारथ पायन आगे॥: | 
छ उठ सप्रम दांख बनवारी २ मिलन हेतु दो भुजा पसारी ॥ 
4 अजुन गह चरण लपटाई श भुज गहि हरि लीन्हें उरलाई ॥ 
गै कुशल प्रश्‍न पूछेउ बहु भाती % पुनिपुनिमिलत जुड़ावत छाती ॥ 
र ताहे अवसर कुरुनदन आय ७ आभिवादन काहे आप जनाये ॥ | 
यदुर्पात कुरुनाथाहे पाहेचाना %$ मेले बहुत बिधि करि सन्माना॥ 
4 गादि भुज ले समीप बेठाये % पूछेहु नप केहि कारण आये ॥ | 
हांसे बोले दुर्योधन राजा % छुनहुकृष्ण आयह जहि काजा॥ | 


दो०-करो सहाय हमार तम जो कान्हा बह बोध ! 


बहुत कहा तमत कह, जानत वश [बरॉध 
ताते ताज अब पांडव संगा % तुम हरि होइ हमारे अगा॥ 
चात्रय धम सुनहु यदुरा३ % जाक भवन प्रथम जो जाई॥ ॥ 
4] सो ताही को होइ सहायक क करहु ।बेचार होइ जो लायक ॥ 
आयउँ भवन प्रथम में तुम्हरे % हे हरि होहु सहायक हमरे॥ ( 
| सुनि यदुपति बोले मुसकाई $ दल बल हीन युधिष्ठिर राई ॥ |; 
[नज आगम कह आप विशेषा 9& हम प्रथममाह पारथ को देखा ॥ 
| बचन हमार भूप खान लॉज छ करहु बिचार बाग सो कोजे॥ 0 
| यह काइक हरि माया परा १8. बरबस जाय तासु मात फेरी ॥ ॥ 
द[०-चार लक्ष गापाल गएा बाहन आश्व समत | 


एक बार हम शास्त्रं बन कहा भप का लत 
4) होत प्रथम छोटे को ऊरा% पाछे लेउ जेठ को पुरा॥) 
| यह काह बनिहसे सारंग पानी ४& सुख देखत माया लपरानां॥ र 
ज्ञान भंग दुयाधन भयऊ श हारे मुख निरखिबचन यह कहेऊ॥ | 
५] हे हरी नटवर वेष तुम्हारा क$ नाचत गावत ले पर दारा॥ 
गजपुर सजि आये सब राजा $ तिन मह कवन तुम्हारो काजा॥ 


ताते हरि सेना हम लीन्हेउ %तुम कहँ हम अजुन को हत ॥ १ 


SxS NSS 
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दा०-कद्याकराटाबहासतवब, खानथ यादव राइ 
आप हार पग धारय, दल काऊ ले जाइ 


सुनि हार गण गोपाल बालाय क$ माणमयकुणडल मुकुट सोहाये ॥ 
मणिमय भूषण हार बिराजत $ जटित बन तन शोभा छाजत॥ 
मणिमय कवच बड़ धचुधारी क$ शोभित मनहु बरात खुधारी ॥ 
कंचन मणिमय स्यदन भारी 9& गजपुक्ता भालारे छात्रेभारी ॥ 
सो दल दुर्योधन कह दीन्दा ७ करिसन्मान बिदा प्रभु कान्हा ॥ 
भयो प्रसन्न हिये महिपाला क$ चलेउ सङ्ग ल गण गोपाला ॥ 
गयो बहोरि जहा बलदेवा ७ चरण पराल विनयी बहु सेवा । 
अजुन साथ जात यदुनाथा ७ चलहुसंगमोर्हि करहु सुनाथा । 
उन पांडव को फोन्ह सहारा ७ सब प्रकार में दास तुम्हारा ॥ 


दा[०-भाथ यावाठर आर हार, सा जानत सब भव 
प्रनसा वाचा कमणा, स्र. तुम्हार बलदव 
अस काहे परेड चरण ङुरुनायक क$ नाथ कृपा कारे होहु सहायक ॥ 
राखत सदा भरोस तुम्हारा क$ तुम बिन मार कान रखवारा ॥ 
हलधर सुनेउ भूप का वाना & बोले बचन दान आतजाना ॥ 
हम इत हरि उत बात न नीका ७ सुनहु कहा तुम्हारे [हतहाका ॥ 
लेहु. सन संग मंत्र हमारा क$ हाइ साइ जा लिख करतारा ॥ 
अस कहि लक्ष दीन्ह सङ्ग योधा 5 बिदा कोन्ह बहुमत प्रबोधा ॥ 
दुर्योधन ले संग ।सिधाय ७ कृतवमा क मन्दर आय ॥ 


च 


देखत कृत नप आसन दीन्हा १७ बहु प्रकार ते आदर कान्दा ॥ 


ज्ये 


दी ०-बेठारे आसन बिमल,करि बहु बिधि सत्कार 


कशल प्रशन पछत चपात, आताहत बाराह बार 
अहो भूप कछु आज्ञा दीजे $ करि अनुकम्प काज सोइ कीजे ॥ 
ग चातिशय कृपा करी कुरुनाथा 9 तव आगम म भया सनाथा ॥ 
२] सुति दुयोधन बचन सुनाये % सुनहु भूप जेहि कारण आये ॥ 


सो जानी.. सब बात तुम्हारी शह पांडव हमें बेर है भारी ॥ 
a SIT TAT HIER HAE I स Sd 
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उनके साथ आपु बनवारी ७ तुम नृप करहु सहाय हमारी॥ 
सो सुनि कृतवमा तब बोले #8 धीर बीर अरु समर अडोले॥ | 
हो भूप तुम्हार साथ हम दान्हा % यह प्रण में निश्चय करि कीन्हा॥ | 
4 यह सुनिके सेना हकराई क$ भयउ अरूढ़ निशान बजाई ॥ | 
लीन्हें साथ चमू चतुरंगा $ अक्षोहिणी एक नृप संगा॥ 
| हास्तिनापुरी प्रवेशा ७ करवायो तोहे शिबिर नरेशा ॥ | 
सेन विचित्र देखि सुख माना % जीते युद्ध शकुनी सन जाना ॥ 
कर्ण दुशासन बहुत अनन्दे 98 पुनिपुनि कुहनंदन पद बंदे॥ | 
“| यह सुधि धतराष्ट्र सुनि पाई $ बहु अनंद नहिं हृदय समाई ॥. ६ 
| इहां कृष्ण अजुन संग लीन्हें 98 अन्तः पुर प्रवेश प्रभु कीन्हे ॥: | 
(| रुक्मिणि सतभामादिक नारी $ आई पुनि अजुन कहें झारी ॥ |; 
बैठे पाथ सहित बनवारी कंश सतभामा तब चरण पखारी॥ । 
४ जाम्बवती जल भाजन . लाई $ पावदान लक्ष्मणा ले आइ॥ [ 


रुक्मांण अतरदान कर लान्हे क$ सतभामा भाजन (हेत कान्ह॥ | 
याहि प्रकार आठी पटानी छह आताहितकरत कृष्ण ।प्रयजानी॥ [ 
भ्‌ 


मै 


दो०-हरिसमेत भोजनकिये, दियो रुकिमिणीपान | 
सतभामादिक नारि सब, करत विविध सन्मान 
कुशल प्रश्‍न पुछी सबन, अति हित बारम्बार 


वप्राममन नाक तहा, सबक ग्राण अधार 

सुधि पाइ देवकी आई १ देखि युगलतनु आनन्द छाई॥ | 
रि अजुन उठि कीन्ह प्रणामा १७ दीन्ह अशीष होइ मन कामा॥ |; 
[ता पुनि पुनि कण्ठ लगाई % बोलो बचन नयन जल झाई॥ | 
तुम बिन रहेउहिये अति शोका क$ तरह वष बाद अवलोका॥ 
सुनहु. कृष्ण जो मंत्र, हमारा क$ प्राणहुत माइ आविक ।पयारा॥ 
तुमह .त्यागि कोइ और न जाना क रक्षा तुम कीजे भगवाना॥ f 
काहि अस बचन देवकी रानी # अजुन कहे सोप्यो गाहे पानी ॥ 


हरि अर्जुन उठि बार न लाये 9& निज पितुके मंदिर चलि झाये है 


“पं /0५ 
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०-केररप्रणास अजनसाहत,कहडळकष्णासबभव 
शाश आनन्द सा, बदा [कय बसद॒व 


a NY 


रा पवार ते बाहर आयो ४ तब श्रीहारे सात्यको बोलायो ॥ 
होह तयार सेन सजि भाई % हेत बाट याधोष्ठिर राइ ॥ 
सुनि सात्यकि निज सेन हॅकारी ४ आयुध बाधि लीन्ह असवारी ॥ 
दारुक नाम सारथी साजी ७ स्यदन माउ जानु लाखलाजी ॥ 
सुग्रीवादिक इय पचि आई ४ भे अरूढ़ हरि शंख बजाई ॥ 
भुज गहि अञ्जन संग चढ़ाये #8 पवन बेगि रथ हाकि चलाये ॥ 

। 

। 


२-८७ 2 
५ 52 
व्य | 


पा 
260 टम 


गमनी संग चस चतुरगा क$ उठी धार छापे गयउ पतगा । 
पारथ 'पूळत ।वावध कहानी क$ कहत जात मग शारगपानी । 


दा०-पारथ उछउ जार कर, काहय श्राभगवान्‌ 
शत्र [बजय शा सार हत, सबलाखह चाहान 


इति उद्योगपवणि गअए्मोऽभ्यायः ॥ ८॥ | 
कहेउ कृष्ण अब सुबु मत मोरा ७ यामा है अन हहत मारा ॥ 
होइहि सकल शत्र की नासा % मिलिहिराज्यतो हिबेनहिप्रयासा॥ 


a 


च 


जाके अंश मोर अवबतारा क$ पालत सृजत हरत संसारा ॥ 
सुमिरण करहु शक्ति तुम सोई 98 पूरण सकल मनारथ होई ॥ 
मिरण कीन्ह शक्र फल पावा % जेहि प्रसाद सुरनाथ कहावा ॥ 
विधि कता अरु हर संहता % जापु प्रसाद विष्णु जगभता ॥ 
पारथ करो तासु को ध्याना कै सब प्रकार हाइहे कल्याना ॥ 
सो जानहु सब मोर स्वरूपा $ प्रकाति पुरुष है एक स्वरूपा ॥ 
कर 


~ 


हिं भेद जे नर अज्ञाना % परहिं नरक पावहि दुख नाना ॥ 


he 


[०-भयड बाधञ्रजन कहड, काहय श्राभगवान 


जेहि प्रकार ते कोजिय, परम शक्ति को ध्यान 
१] प्रेमातुर जानेहु  भगवाना क लागे कहन शक्ति को'्यानाः॥ 
दिशा बसन अरु शक्ति कराला % पहिरे उर मुंडन के माला। | 


१ यग अंग आहि भूषण नाना क शिवारूढ अरु बसत. मसाना । 
८ १ प्प यय च्य रुहायरराउहररराक टर 


PT PT DY DDT PTD CTH 2५-२९-६५ 2०-१ 
ह कव्हर ९८२८००७००० च 6०७३: पज 
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गी मुक्तकेश अरु बदन पसारे 98 जिहा ललन दशन भयकार॥ | 
प निकसत अरुण नयन नेज्वाला कै अष्टबाहु तनु श्याम तमाला॥ || 
शी घुरघुर शब्द साहेत घनघोरा ७ शिवानाद पूर्रात चहुंओरा॥ 
मुण्ड एक कर एक कृपाना क$ यक कर अभय एक बरदाना॥ 
एक पाण मांदेरा कर भाजन & एक पाए श्रेंगीहितु बाजन ॥ 
९ दो०-एक हाथ में खडग धर, यक शाली कर धार 


ग उठत प्रथा नभ तंज का, राव शत छोट अपार 
यहि प्रकार हारे - भेद बतायो ७ अञ्जन नयन म्ुदि तब ध्यायो ॥ 
| कीन्ह ध्यान क्षण एक बहोरी £ अस्तुति करत दोउ करजोरी ॥ 
जय गिरिजा जय प्रणत पालिका ४8 असुरराज घुगथुद्ध जालिका॥ 
| महिष मर्दिनी मातु कालिका ## निजभक्तन की विपति घालिका॥ 
जय जय जय माहंषाघुर मादना $$ अजाकुजा जय मातुकर्पादनी ॥ 
प शिवा. शंसु घरनी शिव दृती १ जेहि सुमिरे जगसकल विभुती॥ 
न चण्ड मुण्ड दलनी अरु चण्डी क ललिता लालितरूप खलखंदी ॥ 
धूमांवंती .सती तुम साता 9& होहि कामसब आरिगण जीता ॥ | 
है रिपुं खण्डन तुव नाम पुनीता ७ शीशहिं जटा कंठ शुभ गीता ॥ ! 
तारा तराण तारंनी गंगा % त्रेपुरको तय ताप विभंगा ॥ 
कुला कुरू कुरु कुल महरानी क$ गिरा हरा जय जय श्रोबानी ॥ |? 


4 दो०-छिन्ना त बगलामुखी, बाराही जगमाय 
श चरण शरया जगदंबिका, कीजे बोगे सहाय 
१ करो राजराजेश्वरी, मातंगी दुख हानि 


Yt दि री हल्य DE en are | omer प है ran hore 


Fo न ण १४” 


बा दृष्ठ दण्ड दै बिपाति से, राखि लेहु जन जानि 


४] सांचा दुख दलनी जय बाला ऋं करहु कपा अब होहु दयाला॥ ९ 
ही प्रकट्यो एक गगन थल ज्वाला % अस्तुति करें देव दिगपाला॥ | 
4) व्योम गिरा यह भयो . मदाना # मांगु मांु अजुन बरदाना ॥ | 

गगन गिरा सुनि. मन हषो३ क बोलेउ पाथ चरण शिरनाई॥ | 
८ शत्र विजय अरु ठप कल्याना कै मांगत मातु देहु बरदांना ॥ 
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हन प्रसन्न सान अजुन बानी $ एवमस्तु कहिं गइ भवानी ॥ 
|| तब दारुक रथ हाक चलायो ७ चलत मरुत गात बार न लायो ॥ 
गी सात्याक चल कृष्ण रथ संगा श लीन्हे साथ चमू चतुरंगा ॥ 

गयउ याधाष्ठ कटक समीपा ७ किये शिबिर तब सकल महापा ॥ 
जह तहँ कोटिन तनित बिताना $ जह तहँ बाजे नोबति खाना ॥ 
गजत गज हासत बहु घारा छह हाहाकार शब्द चहुओरा॥ 
पुर विराट दल. जुरउ अपारा ७ नाइ काउ काहू जानन हारा ॥ 
[त नाद घारयार घनेरा ७ जा देख पराखेय नृप डंरा ॥ 


दो>अंध धंघ दल नपन के, परत न कतहँ जा 


रंग रंग झंडा गड़, अपन को पाहिचानि 

तब दारुक हारे रथांह चलावा ७ ५वारे अजातशत्र की लावा ॥ 
द्वारपाल तब जाइ जनाये ७ महाराज हरि अजुन झाये ॥ 
बहुत अनन्द भूप मन कोन्हो क बाहर निकसि पॅवरिते लीन्हा । 
कीन्ह प्रणाम धरण धरि माथा ® रथते उतिरि मिलेउ यदुनाथा । 
अजुन मिलेउ चरण गाहि धाइ % दान्ह आंशश युधिष्ठिर राइ । 
कृष्ण समेत सभा पुनि आई:४% बेठे अति प्रसन्न सुख पाई ॥ 
प्रभु कह सहासन बारा ७ बहाबॉध नप कोन्ह सतकारा ॥ 
चरण ' घोइ चरणोदक लीन्हा ७ पावन भवन साचजल कान्हा ॥ 
हि अवसर भीमादिक भाई $ परसे चरण कुष्ण के आइ॥ 


००७ 


दान्त्रात राहत यदवरासाणा, मट हृदय लगायर 


छरे, 
बठार खन्सांन कार, हष साइत सख. पाय 
दो कर जोरि कृष्ण के आगे $ बिनती करन धमसुत लागे ॥ 
प्रभु तुव करतूति महाना % थके चारि श्रुति अत न जाना ॥ 
महिमा अमित वेद जो गावत छह नेति नेति काहि नेति सुनावत ॥ 
प सहस बदन सो शेष बखानत $ पुनिसोउ कहतपारनहि जानत ॥ 
शारद सनकादिक. सुर नाना $ बिधि नारद केहुपार न जाना ॥ 


4 शिव सामथ्य जानि सब.पावा #ह बहु प्रकार काहे नेति सुनावा ॥ 
प I SRE SAE FETS SY 
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गी यद्यपि निर्गुण वेद बखाना 98 जनहित सगुणहोत भगवाना॥ |. 
गु मत्स्यरूप धारे वेद उधारयो % हे प्रभु तुम शंखासुर मारथो॥ प 
a दा० झट्क च्ग घरणा हरा, साल गया पताल | 
न्हाबनय सुरयासानाश, भया प्रकट ततकाल | 
°| घरि वराह वपु श्रीभगवाना क$ पेठि सिन्धु महँ घरे बिषाना॥ | 
अधम कनक लोचन तुम मारा क्षै कोन्हउ बहार धराण बिस्तार ॥ | 
व्याकुल जन प्रहलादहि जानी 9& होइ नरहरि मारयो अभिमानी ॥ | 
हिरण्या निज लोक पठावा $ हरि विपत्ति हरिदास बचाबा॥ 


bra 


कमठ रूप घरि मन्दर लीन्हों कह मथ्योपयोधि पुरन खुख दीन्हों॥ | 


4, 


मधु दे नाथ असुर बारायो %$ कोय असुर खुरखुधा पिआयो॥ 


है वामन अमरेश बचायो $ बलि छलि बाँधि पताल पठायो॥ | 
पुनि प्रम परशुराम वपु घारेउ $$ अधम नरेश नाश करि डारेउ॥ 


सकल भूमि को भार उतारा 9& कीन्हेउ बहुरि धम विस्तारा॥ 
दा०-दारवब्माहदव दस, धराणा [वला[क अनाथ 
कान्ह दया प्रभ अवधपर, प्रगट भय रघनाथ 
रावण कुम्भकण खल मारा ७:कार सनाथ माहे भार उतारा ॥ [ 
कृष्ण रूप अब ममाहेत कारण क$ कान्हेउ नाथ धराण पर धारण ॥ | 
जय मधुसुरअघ नरक पिनाशन छ# चक्रपाणि जय श्रीगरुडासन ॥ 

केशी कंस हने चाएरा ## मुश्का असुर शकट अपकूरा ॥ 

जय बृन्दापन विपिन बिहारी $ महिमा अगम अपार तुम्हारी ॥ | 
होतहि प्रगट पूतना मारी $ हरी ताप. यशुदा की भारी॥ | 
4 तृणवत्ते बोंडर है आवा % कण्ठ चापि प्रभु मारि गिरावा॥ | 
मारेउ अधम भूप शिशु पाला कह काटेउ सकल भूमिका शाला ॥ | 


° विप्र. सुदामा - दारिद नाशा छ पूजी सब प्रकार प्रभु आशा॥ | 
की जह तह परे दास तव गाढ़ % कारे सहाय संकट त काढे ॥ | 


गरेउ . ग्राहगज कीन्ह पुकारा #& पबि ते प्रकट न लागी बाराः॥ 


हय री टी मका 


| पता काळ 










ग्राह मारि निज. धाम. पठावा 9& मिटी िपति गज बिनय सुना | | 
हुन रड हकदार राउ हरु दा क्क रबर उन 


ह 
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|) 

४ परा बिपात प्रहलाद पुकारा ७ पावे ते प्रकट न लागी बारा ॥ ( 
असुर मार पठया [नज लोका छह निज सेवककह कोन्ह विशोका ॥ 
दशमुख हान बकुण्ठ पठाया % भय विशोक सुरमाने सुखपायो ॥ ॥ 

| तसाह छुपाहाष्ट अवलोकी % हरहुबिपातेमाह करहावेशोकी ॥ ॥ 


| 

4 

दो०-अक्षकहि भपति पद गहे, पाहि पाहि यादाँन 
[रु संकट विकट अब, हवे दयालु सुखदोन ९ 

१ हवे प्रसन्न यदुवंश मणि, तब बोले हरषाय 

4 


॥ 


6 


| 
( गई विपति धीरज धरइ, धर्मपत्र भवराय ५ 
शरणागत पालक विरद, विदत भार संसार [ 
ताते अब तन घन बचन, करब सहाय तम्हार ऐ 
| 


इति उद्योगपवणिनामनत्रमो ऽध्यायः ॥ 2 ॥ 


अब नृप सुनहु कथा मनलाई ७ हारे सुधि पाइ ट्रीपदी आइ॥ ॥ 
प्रश चरण प्रॅमयुत आनी क$ नयन नार मुख कढ़त न बानी ॥ 


| 


हारा देोखिक रावन लागी क$ विल बचन शोकते पागी ॥ b 
हें प्रभु जब तुम यज्ञ कराइ १5 द्वारावती गये यदुराई ॥ ॥४ 


तब जो भइ अवस्था मेरी कह सा अब सुनहु जाने निजचेरी ॥ 
विभवदाख कुरुपाताहे न भावा छह है उदास निज मन्दिर आवा ॥ 
शकुनी कण दुशासन आये 98 बोठे सबन भिलि मंत्र हढाये ॥ |. 
दल बटारि कार युद्ध दरेरा 9 लीजे राज्य पाण्डवन केरा॥ | 


0 


i 
॥ 
ia 


aj 


22 


करि मत बुद्धि चक्ञ यह आइ $ सकल कथातिन कहि समुझाई ॥ 


१ दो०-बिन सममे अज्ञान त, तुम जानत मन राष 


१ अब सतकरदहु वराध जाने, उन कर कछ नाहदाष 

(| उनते युद्ध न तुम बरि ऐहो % बिना काज कत बेर बहा ॥ 

4 कह्यो भूप तुम कहत विलोकी क$ हमरे मते मंत्र नाहि नीको ॥ |) 
न कहे दोन्ह विभव करतारा ७७ तुमाइडाचेत नाइ करब बिगात ॥ | 

बोल शक्कांने तेज छलकारी 9& सुनहु भूप यह बात हमारी ॥ |: 


4 युद्ध करहु जनि नृप अज्ञानी कह हारिजीति कछु मरम न जानी ॥ | 
भ्र । 7 SI ERT SIE SIE SHEP SF ज 


(> 
(क 
॥ 
` 
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था माह अक्षत विद्या निपुणाइ % लय जीति खाल प्रभुताई ॥ | 

है! जीते ख्याल वेराध न हाई कह काठिय द्रब्य हीनकरि साइ ॥ [ 
सुनि मत धतराएक मन भायो % दूत हेत उननृपति बुलायो॥ 
गये नरश सहित पारवारा क$ सभय द्यात को बणे पारा॥ | 


RY 


> 


धरत दांव शकुनी यह भाखे क$ जीता जीति लेउ नृप राखे॥ | 
जीतों राज पाट भंडारा $€ इप गज स्थ समेत पखिरा॥ | 
| नहि कछु भुपति धम विचारों ## चारिउ बन्धु अपनपों हारो॥ | 
| कह्या राकांन अब जो कडु हाइ % घरहु आप इन जीत साइ॥ | 
कह नुप घरहु द्रोपदी रानी ४७ जीतब तेइ कहाँ यह बानी॥ | 
यह काहे शकुनी पासा डारे 9 जोतेउ कुछ धभ सुत हार॥ ॥ 


दो०-भये दुखित भीषम विदुर, द्रोणरहे शिरनाय [ 
है 


१ गय सभात डांठ तरत, बाहुलाक अकलाय € 
शकुनी कर्ण बहुत हरषाना 98 अतिशय सुख दुर्योधन माना ॥ [ 
कहेउ प्रात कामी ते बोली % में जीती नृप नारि अपोली॥ | 
दुपद सुता पांडव की रानी $ ताकंहँ मोहिं मिलावहु आनी ॥ | 
कहेउ संदेश धमेसुत हारी $ अब तुम दासी भयउ हमारी ॥ | 
में अभिमत्त रूप पर तोरे % बेठहु आनि जंघ पर मोरे॥ | 
,१ सकल नरेश आनत्याह कहऊ क$ पाणडवनाथ कोधकारे दहेऊ॥ | 
[रस करि कहउ धीर धरि गाढा % रे र अधम दूर रहु ठाद्य ॥ ॥ 
हर हम कांखपात के रिपु सोई $ नाच सम्हारि न बोलत ताहूँ॥ ॥ 
तू शठ मोर प्रभाव न जाना $$ बोलत बचन साहित अभिप्ाना॥ 
र यह . छ्रॉन भानुमता रिसवाइ क$ जानत नाच मृत्यु तव र ॥ 
सुनि अस बचन बहुत भयपावा १ सूत बहुरि कुरुपति पहँँ आवा ॥ |. 
"| सुनत संदेश बहुत सुख मानी 98 नहिं आवत कौखपति रानी ॥ | 
4 दो०-दश्शासन ते बोलिके, कहेड भप रिसवाय | 
4 गहिके केश घसीटिके, तम ले आवहु जाय! 


ही याहेका बात सकल में जानी लावा सो न भीम भय मानी ॥ 














FEE ८०० ९०७ 
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सुनत बचन दुश्शासन आवा #8 चलहु बाग ताहि भूप बालावा ॥ |) 


येहिबिधि बचनदुश्शासनकान्हा क$ सुनुं यदुनाथ उतरु हम दान्द्वा ॥ 
पूर्त सत्य दुशांसन चॉको क$ हार प्रथम भूप का मोका ॥ 
जो नप प्रथम आपन पो हारा 98 भये दास नहिं नात हमारा ॥ 
हारो होय प्रथम मोहे राजा ७ दासी हात न मोको लाजा ॥ 
सुनत दशासन अति रिस मानी 9७ गाहिके केश सभा मह आनी ॥ 
तब यदुनाथ पोहे रस लागी कै कहेउ छोड़ मम केश अभागा ॥ 


रजस्वला में यक पट धारी ७ सुच संच रे शठ अपकारी ॥ 


he 


hs 
[०-सभा मध्य बठ सबै, कोरवकुल सरदार ७ 
ये जात मोकहनिलज, करत अधम अपकार | 


ट्क 


हुनको हन रहन केह लक 


a 


La 


सरिस करत पराते न तुहि हारी क$ अब तुम दासी भई हमारा ॥ 
रिन केरि कवन बडि लाजा श चलु बोलत दुर्योधन राजा ॥ |): 
मगति देखि सकल रनिवाख कै करत विलाप ढरत इग ऑसू ॥ | 


प्ली 


/ 


CS 2S काला मट २ न ४८9 


9 “न -2 


सुधि गन्धारी खाने पाई %% कारे विलाप पाळे उठे थाई ॥ 
बार न चीर संभारा % हा पुत्री काहे करत पुकारा ॥ 9 
जब लगि कढी भवन ते राना ७ तबलग नाँच सभा मह आनां ॥ 


षम बिदुर नाइ शिर लीन्हा % कुपञ्ररुद्रोण शोच जिय कान्हा ॥ 
शकुनी कणं बहुत सुख पावा ७ दुयाधन याह भात सुनावा ॥ 
एशाखन त तब कह्या, दखाथन सलकयाय |. 
वस्त्रहांन कार जघ पर, बटारा [नय आय | 
सुनियहबचन शकुनि हॅसिदीन्हा 98 विकरणदेखि क्रोधाजय कीन्हा ॥ |, 
उचित न तुहि कोरकुल राजा क$ कहताविलोकि बचनताजलाजा॥ |. 
ज्येठ बन्धु त्रिय मातु समाना क$ बणंत आगम निगम पुराना ॥ छ 
) 

0 

| 

७ 


०५४/६4 


| नाथ मानि अब विनय हमारी कह छाँडि देहु अब दुपद कुमारी ॥ 

(| तुव कोराते जग पूण मयका ४७ जाने लावहु रपकुलाह क्का ॥ 

| जब विकणं यहि भाति बखाना 9& सुनत बचन तब कण रिसाना ॥ 

अबहिं न बैस तोरि मति लायक १७ जाहु भवन खेजहु धनुशायक ॥ 
ठन 


|च चतच 
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“ सुनि यह बचन मोन ह्वै रहेऊ 9 दुश्शासन ते तब नृप कहेऊ॥ 
व्य ऊर ७५ aN ~ 


| 
दा०-नग्न करा तुस द्रापदा,नजकर बखनउताए | 
4 बंठारा ले जघ पर, यह रुचि बन्धु हमार | 
भीषम द्रोण रहे चुप साधी 5 पक्रेसि बसन अधम अपराधी ॥ | 
(| लागेउ खचन चीर अभागी क$ भइ विकल में रोवन लागी॥ | 
“| मम गति देखि पतिन दुख पावा $ अश्वपात करि माहि शिर नावा ॥ | 
भ टूटी आश भयउ दुख भारी क दीनवन्धु में तुम्हें पुकारी॥ | 
| हा यादबपति हा दामोदर # हे माधव हे हलधर सोदर॥ | 
5 हे गोविन्द गिरिधर बनवारी ४७ कृष्ण कृष्ण कहि शरण पुकारी॥ : 
हे मुरलीधर राधानायक कै वासुदेव अब होहु सहायक॥ | 
न्‌ खेंचत बसन कुमारग गामी छ राखहु लाज दयाकारे स्वामी॥ : 

नाथ बसन महँँ आणु समाने # रही लाज कौरव खिसियाने॥ : 
प खेंचत वस्र दुशासन हारा 9 अम्बर के लागे अम्बारा॥ | 

यह चरित्र देखा सब काइ 98 हाली धरा भयो दिगदाहू॥ | 
4 बिनघन आसमान घराना छै कोख सभा सबहि भयमाना॥ | 
| भूप यज्ञशाला मह आई % शिवा शब्द कान्हा अघकाई॥ | 
(| बोलत रासभ खान कुमारा 98 गगन दुष्ट पक्षीगण चारा॥ . 
| खैचत यकेउ दुशासन बासन # बसन छोड़ बैठ्यो निज आसन॥ | 
{| शीश नाय चप बैठ उदासा क कित भये सब देखि तमासा॥ | 


१ दो-अम्बरहीनविलोकिदप,बोलसकेउनहिँबयन । 
र्ता कीन्ही करि कृपा, तुम प्रभु पंकज नयन | 
| 


Res 2९2 


EN 


तजी लाज अर्जुन नकुल, धमराज भय मानि । 


09 NN (2, ००७७ ४७७0 
सहादव बाले कछुक, भामलन बल खान 
कहत द्रौपदी करि करि रोसा १७ मोहिं न कुन्तिहि सुतन भरोसा ॥ 
य इन पतितन कछु पति न हमारी % तुम रक्षा कीन्ही बनवारी ॥ | 
शी पॅल्लेउ गतराष्टरक संजय सों १७ होत कहा काहेये सो मोसों ॥ 


हट 


क... 


~ - 5-5 -4++«- 2 “उँडिडिी 
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| अज्ञहांन कछु परत न जानी न माने संजय कडु कथा बखानी ॥ 
आप महाप सभा में ठाढ़े & परम रोष पुत्रन पर बाट ॥ 


श्शासनहिं दीन्ह दुरिद्या३ ® करिप्रबोध मोहिं निकट बोलाई ॥ 
4 कीन्ह कृती में नहिं कछु जाना $ मांगु मांगु पुत्री बरदाना ॥ 
बुद्ध चच्च कारे क्रोध अपारा कह बार बार पुत्रन धिक्कारा ॥ 
|| तेहि अवसर गन्धारी आइ ७ दाख यनत सुतन रिसआ 

॥ क्रेउ विलीक कभ भ्रम त्यागी % परिही नरक असाधु अभागी ॥ 
4 दो०-धतराष्ट्रक आति प्रीति ते, कहे माँग बरदान 
दास भाव निज पाँड्स॒त, में माँग्यो भगवान 
बाहन अस्र पातन के देहू १७ बिदा कारय अब करि नुप नेहू ॥ 
कह्यो भूप दान्हा मं तोही %$ प्राण समान सुता तुव मोही ॥ 
बुद्धिहीन इन कीन्ह कुकमां १ छार्डिन लोक लाज कुलधर्म्मा ॥ 
धमराइ दढुयाधन पाचन १ कहत सत्य मोरे दे लोचन ॥ 
यह सकीच जानी जिय भार #ह# प्राण न आतेशय हे प्रियमारे ॥ 
हुपद सुता मन बचन प्रमाना ७७ अभ तुम मागे लहु बरदाना ॥ 
अब न मनोरथ पूजी आशा ७ याहे अन्तर पानबचन प्रकाशा ॥ 
अभिमत मिला कूपा भय तोरे $$ तव प्रसाद होइहि सब मोरे ॥ 
्तात्रिय लेड तीन बरदाना ७ विप्र चारे माँग नाहे आना ॥ 
दुइ वेश्यस्य शूद्र काहे एका १ मागे अवर हाइ आवेवका ॥ 


> 


दा०-बाहन अस्त्रे दुवाइ क, [बदा कान्टु साइपाल 
राख चरण] ।नजचाटरथन, चलभवनताहकाल 


अड 


सोबल नाम शकुनी का भाइ क$ मिल्यो पंथ मह गयउ लेवाइ ॥ 
प्रीति समेत सभा बेठायहु श बहुरि सार पासा मँगवायहु ॥ 
बजेत रहेउ सकल परिवारा क$ मिटे न जो प्रभु होनेहारा ॥ 
लीन्हों अक्त बदी यह बाजू क द्वादश वष तजे सो राजू ॥ 
बिपिन बास करि वष बिताई 9 केरे न अन्न अशन फलखाई ॥ 
वर्ष दिवस करि पुर अज्ञाता % कर निवास जानि नहि जाता ॥ 


कन 


0) 


“तर 


Fl यी [ब्र 


न 
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| लीन्हे खोज बहुरि बन जावे $ काल बिताइ राज्य पुनि पावै ॥ 
4 रहेउ न कछुक भूप हरि ज्ञाना % धरो दाव कहि बचन प्रमाना ॥ 
लीन्हों अत्त शकुन छलकारी % दीन्हा डारि गये नृप हारी॥ 

नन्दा कॉन्ह अधम त मारी क$ आई माँचु दशातन तोरी ॥ 
४ दो०-होइ उदास भपाल तन,बनक हुँकीन्ह पयान 
कान्ह प्रातसा क्रोधकार भासन बलवान 
शी जेहि कर केश गहे अभिमानी १ गहे बसन नौंगेझावन रानी ॥ 

सभा मॉक खल कानि नमानी $ सो उखारि डारों हुव पानी॥ 
बहुरे जघ गाको कुरुनाथा % तीरों जंघ गदा गहि हाथा॥ 
५] सुनहु सकल निज काल बिताई क$ कृष्ण शपथ करिहाँ सब आई॥ 

सत्य बचन हारे सत्य हमारा %% करिहों सब कौरव संहारा॥ 
| जुन कही कर्णे के आगे क हस्यो मोहि सबते भम त्यागे ॥ 
शरन मारि जर्जर तनु तोरा छ करिहों कृष्णशपथ प्रण मोरा ॥ है 
+| सहदेवहु शकुनी सन बोले $ विषधर मनहु विषे रस खोले ॥ | 


 'आ्रधिकार 0 


दान्द्यत हरायानाचताह,कारिछल 
५ हाडाह मार करन त, शकना सरन तम्हार 

(बीते काल न तो कहुँ मारो $ तो नहिं धनुष बाण कर धारों॥ 
॥ मोरे उर उपजा आतिरोसा % प्रण कीन्हों करि नाथ भरोसा ॥ 


सि 


Rs 
NEI "--------- 7७४ ४-7 एड टा 

















ही 


J 
क बधों तोहि नाह अगाधे बिताई 9% मोहिं युधिष्ठिर भूप सोहाई ॥ 
4 येही भाँति नकुल बनवारी % सभामध्य कीन्हों प्रण भारी॥ 
| सहदेव कह्यो शकुनी ते जैसे $ कह्यो शल्य ते राजा तेपे॥ 
4 हँलेउ मोहिं कछु कानि न मानी $ करि बहुबार कि तव अभिमानी ॥ 
रि अस्नान रुधिर तुव धारा % बाधो तब दुश्शासन बारा॥ $ 
था उर बल प्रण॒ गन यटुराइ नैश उचित होइ तस कारिय उपाई॥ है 
है पुनि हम पाँच पांडुसुत रानी % श्रीमुख भागिनी कहत बखानी ॥ ( ): 
तेइ तुम साक्षात. भगवाना 9& पांडव है आतेशय बलवाना॥ 
4] तिनहि अडत यह हाल हमारा श यथा अनाथ नाथ बिन दारा ॥ ) 


च्ञ्तव्च्यी 
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बाँधे केशा $ फिरत अजहुँ बिधवा के भेशा ॥ 


नें 
_ जल 


यो द्रोपदी के बचन, लोचन मोचत बारि 
। प्रतिज्ञा कीन्ह सो. होइहि सत्य तुम्हारि 
लसह चौहान काहे, भक्तिवश्य भगवान 
ठारो पाने द्रोपदी, करि बहु बिधि सनमान 


इति उद्योग पचणिन।म दशमोऽप्यायंः ॥ १०॥ 

उ सुनि जनमेजय राई $ कथा बिचित्र कहो मुनि गाई । 
त श्रवण नाह तृप्त हमारा ७ कहिये नाथ सहित बिस्तारा ॥ 
प्रसन्न सुनत नृप बानी % लाग कहन कथा मुनि ज्ञानी । 
अवसर आया सब राजा % कुष्ण संहितजहे भूपति राजा ॥ 
नाइ शिर हाराइ जोहारा 98 बैठे जह तई सकल भुवारा ॥ 
समय इुपद नृप आये ®$ खुतनसहित हरिपद शिरनाये ॥ 

| 

| 


> fe “य वा SS Seems >“. अंक डक. SITS 


KS Is) less certs 22 ssc ०-१ ९-६५ ८८०-2९- ८६ 229 


| “पक्ष 
Ng 9 
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भा 


2 
= 


रवि 
3 


7 


~ > ~ SD 928 


RR याव्या 


छ्यु 
८५) 
न्यळळन्कट 


AW A 
उड्या 
“०? 


नृपाह बपुदेव कुमारा क$ मिले बहुरे आसन बेठारा । 
रस चरण विराट आवाला ७ सनमाने तब दीन दयाला । 
हो भूप खुनिये यदुराई कह अब करिये प्रभु कोन उपाइ॥ 
हारे यतन बतावहु साई ##8 जामह मोहि परम हित हाइ ॥ 
सम का जग आर अभागा ७ आतदुख सद्योजन्धु जेहिलागी ॥ 

| 

| 


~ 


EER 


सम दुस सुनहु. भगवाना क$ भयो न भूपर भूपति आना । 
जान्या कृष्ण सूप दुख पावा क$ काहे सुरराज कथा समुभावा । 


दो०बत्रासुर को बधन करि, भये मुदित स॒रराज 
घया हत्या आनि तब, छुव्यो राज समाज 


FN 


विप्रश ताको अवतारा ७ सुनत कथा दुख मिटा अपारा । 
भाग्यो अमरनाथ दुख पाई $$ कमलनाल महँ रह्यो छिपाई । 


| 
| 
फार शतयज्ञ नहुष माहपाला क लह्या इन्द्रपुर सुनहु भुवाला ॥ 
सेर्वाह सब सुर सहित समाजा % सिंहासन बैठे नहुष राजा ॥ 
| 
| 
| 


९८७६८2. ८६->८2>>7-६:9/22>9 ९:८५ 2 


विद्याधर किन्नर गन्धवा % सेवर्हि मनुज देव मुनि सबा । 
रम्भादिक सुर तिय सब आएँ % करें गान अरु नृत्य दिखावें। 


आवं सुर तिय कारे शृगारा ४७ रमित रहें नृप करत बिहारा । 
AAA SOAS A SNA SNA SOA 


फ ऊत फ NC Td 


गा. 
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 दो--यहिविधिराज समाजते, बीतिगये कछुकाल | 


( अति प्रमोद ते तप सनह, कथा कही भपाल ; 
4] सो स॒धि पाइ सभीत परानी $ गुरु गृह गई भागि इन्द्रानी ॥ 
| माग जीव यह विपति सुनाई 88 में प्रभु चरण शरण अब आाई॥ 
| बहु प्रकार सुन धीरज दान्हा क$ कोन्ही कपा अभयपान कोन्हा॥ [ 
| तब सुरगण सब सकल बुलाये % बॉटि लेह अघ कही समुझाये ॥ ( 
न सब पर छिटिकि जाइ सब पापू क$ मिटे छुरेश केर परितापू॥ | 
कीन्ही सब [मिलि अगीकारा कह सब पर गयो पाप का भारा॥ | 
| ऊसर भयो धरा जो लयऊ ४४ प्रथम ज्यालहुत आुकपह भयऊ ॥ 
न्हा वरुण भई जल काई 5 यही प्रकार सब सुर समुदाई ॥ | 
॥ 


| दो०.भयो पाप बिन पाकरी,परिरहोे सघ भरि 


४२ 


पठय ठढून पाय काह, गया ॥बत्लाकत दा 


पायक ट्रॅढि फिरे सब देशा ४ मिले इन्द्र नहिं भयो अदेशा ॥ | 
सदे कथा सुरणुरहि सुनाई ४७ मिलें कतहुँ तब शची पठाई ॥ । 


ट्रदत फिरत बिकल इन्द्रानी 98 मग मह मेले देव ऋष आना ॥ 
कीन्ह दया तब दीन्ह बताई $ कमलनाल महँ रह्यो बिपाई ॥ | 
द्‌ 


2 


। 


। 


द्र भाग गिरि पर भय माने 9 मान सरोवर इन्द्र छिपाने॥ 
नि नारद के बचन प्रमाना 98 गई शची तहँ रोदन ठाना॥ | 
कीन्ह बिलाप ताप तजु मारी क बार बार काहे नाम पुकारी॥ | 
सुनि नरेश मन दुख आधकाई % नकार कमल त दान देखाइ ॥ [ 
तुम पर गुरु कीन्हों अनुरागा:७& दान्ह शाप करि सुरन विभागा ॥ 

ह्यो न तव शिर अघ लवलेशा % बोले सुरगुरु चलिये सुरेशा ॥ 

दो०-मो कहे पठयो देवगुरु, लावहु वेगि बलाई 

बचन पान कर गार बचन, रथ इन्द्र हरषाई [ 
गुरुहि प्रणाम कीन्ह सुररा३ क$ भे प्रसन्न मन आशिष पाई॥ | 
शर बैठि इन्द्र पद नहुष नरेशा % मिले राज तब मिट झन ॥ ; 


| मिलि राजा कहुँ गुरु सनमाने 96 दिवस -पंचदश रहे डिपाने॥ 
RS i i तका 


2.9 


नाना नाच 
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धभ हान करे नहुर्षाह राजा 85 तब पावहु तुम राज समाजा ॥ |? 
यहि प्रकार सुरपति समसुभाये क करे प्रबोध निज भवन छिपाये ॥ |! 
कद्या कृष्ण अब सुनहु भुवाला क$ भयो काम वश नहुमाइपाला ॥ ५३ 
पठ्ये दृत बुलावह जाइ क$ बड़ अभिमान शचा नाह आई ॥ 


कह्यो जाइ नृप बोल्यो रानी £3 सुनत उतर दीन्हाँ इन्द्रानी ॥ 
द[०-जबचाहत सरराज शाह बाहन चढतनंवान 


| 
पि 
; 
जाइ लवाइ सा मानत, हाइ मार आधान | 
तेहि गद्द नहु आइ विराजा ७ जाइ लवाइ जहाँ सुर राजा ॥ | 
दृत जाय यह बचन उचारा 9& नहु नरेश मन करत बिचारा ॥ 
काहे नवीन वाढे यान सिधावहु ७ शची बुलाइ भवन कह लावहु ॥ 9 
तब देवन शारदा बुलाई $$ बेठि जीभ माते भूप म्रमाइ ॥ | 

प 

|) 


शिबिका पकरि विप्र गण लाये $$ हे अरूढ़ तब भूप सिधाये ॥ 
द्विजन शाप दीन्हा करि शोका $ परे धरणि खल तजि सुरलोका ॥ 
पुण्य चाण हाइ नहु महिपाला ७७ पस्था धरापर सा ततकाला ॥ 

| 


अमरनाथ निज पायउ राजा $ भयउ बारस सबसाज समाजा । 


४ 


9 
तैसे तुम पेहो महिपाला क धरहु धार बोले कडु काला ॥ | 
द[०-सबलासह्धारजादय, कार मनाच माहपाल ® 
लीन्हें बोलि नरेश तब, मंत्र हेत तिाहेकाल / 


इति उद्योगपर्वणि पकादशोऽष्यायः ॥ ११ ॥ | ® 
करेउ भूप अब सकल नरेशा % निर्जानज मतकोजिय उपदेशा ॥ |; 
नृप बिराट कह यह मत मोरा $ जब लग जिये शत्रु जग तोरा ॥ 
मिलिहि राज्य नहि कोटि उपाई $ कारय भूप जस तुम्हि सोहाई ॥ ऐ. 
| युनत बचन कह हुपद कुमारा $ सुनहु सकल मिलि मंत्र हमारा ॥ | 
हुँचत दूत तुरत अब कोई #8 समुझावे कुरुपाते नुप सोई ॥ (4 
सुनत बचन हरिके मन भावा $ हपद पुरोहित बाले पठावा॥ |). 
अब तुम दुयावन पह जाई % नाना भात कहउ सम॒झा३ई॥ | 
भै करि उपाय कीजे बुधि सोई % जामह बिप्र भूप हित हाइ ॥ i 
पृथक्‌ पृथक कहि सबन सँदेशा कै बिदा कीन करि हरि उपदशा ॥ b 
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SAAN ~ 


| 
rrr... 
दै दा--आतपसन्नाद्वजराजसन हशावकाञअस्तवार 
| नगर हस्तिनापर तबे जात न लागी वार 
नर] पहुँचे बिप्र भुप के दोरे $ बोले बचन बोलि प्रति हो॥ | 
छ घर्भराज हरि मोहिं पठायो $8 कहन सँदेश भूप ते आयो॥ | 
वंतपाण सुने जाइ जनावा ३ बाद्धचज्ज तब बोलि पठावा॥ 
(| गया सभा मई हुपद पुरोधा ® तत्रेकालब्ग पूरण बुधि बोधा॥ 
न्‌ कान्ह प्रणाम सप्रम महापा छह बेडारो निज बोलि समीपा॥ 
आशिबांद - बिप्र तब दीन्हा & नृप सन्मान विविधविधि कीन्हा॥ 
द्राए कणे सब बोठे समाजा क$ भीषम बाहुलीक महराजा॥ 
कृप अरु शल्य जयद्रथ भूपा % बैठे जहँ कौरव कुलदीपा॥ 
बृतराष्क नन्दन सो भाई बैठे सभा सुबेष बनाई॥ 
(| सोमदत्त नृप बैठ सुजाना % द्रोणपुत्र गुण ज्ञान निधाना॥ 


दो०-भरिश्रवा कॉलिंग अरू, मकरध्वज सहान 


Da ७० 

नाटठ सबाल कमार तह, अरु उलक बलवान. 

बिप्र सुनाइ कहा सब आगे & कहन सँदेस भूपते लागे॥ 

माहे पठायो धम नरेशा % चित दे सुनहु महीप सँदेशा॥ 

निकट बुलाइ धमसुत हमको % प्रथम कहेउ अभिवादन तुमको॥ 

कहेउ बहोरि कृपा नप कीजे $ बीती अवधि राज्य अब दीजे ॥ 
कुर जान कारय अब दाया क$ हम तुम्हरे छड़ी मति माया॥ 
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| 
$ तेरह बष सहे दुख नाना $ सोहारोकिहेउ बिपति अवसाना ॥ 
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योधन कोन्ही. अनराती % तुम्हरी कृपा बिपति अब बीती ॥ 
मिटे कलह सो करिय उपाई £% यहि बिधि कही युधिष्ठिर राई ॥ 
च [र पार्थ माह जाना $ कहेउ प्रणाम नरश सुजाना ॥ 
दो०-मोते कहेउ देश जो, सो सनिये दे कान. 
मेटो कुलको कलह अव, तुम्हरे सब बुधिमान 
गो भीम मोहि चलती बारा 9 कहाँ जो आयसु होइ तुम्हारा ॥ 


बात जो राखा गोड & तात पाप आधकइ होई॥ | 
क्ष्व्द्ट लज SR हुन छू 
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कह न हाइ दूत [शर दाषा क तात छानेय भूप ताज राषा ॥ रि 
हम तुम्हार अपराध न कान्हा ७ कारे छलतुम दारुण दुख दीन्हा ॥ 
बोते कछु दिन तुम फल पेहो ७७ सघुझत अबनहि मन पाछेतेहो ॥ 
लक गदा युद्ध जब कारहों ७ सो बांधव दुर्योधन मारेहों ॥ ॥ 

बन्धु जब बिधवा भेशा $ तब कारेहौं चित चेत नरेशा ॥ ७ 
करहु निपात सन तब काटी ७& देहु मिलाय मॉस अरु माटी ॥ | 
रक्त नदी तब बर्हाहे महाना $ कर्ण आदि कटिहें भटनाना ॥ |. 
उठे कबन्ध गिद्ध फल खह % तब नरेश आधो इम पई ॥ 


|]. 
दी ०-अबते चेतहु मप तम. सनिके बचन हमार न 
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ससम्काया द्थाथना[ह, बचन स्न पारितार 
नकुल संदेश सुनहु दे काना % बुद्धि चचु तुम आत सज्ञाना ॥ 

श हमार ससुझि नृप दीजे % अपने जियत कलंक न लीजे ॥ | 
न देउ नुप अश हमारा ७ होइहि युद्ध न लागा बारा ॥ | 
ती बार भूप सहदेवा छ कारे प्रणाम बिनयी बहु सेवा ॥ (+ 
डो पिता हमारी मोहा क$ करे बहु दुर्योधन पर छोहा ॥ | 
यह सस्रु परी मन माहा & उनके दुर्योधन हम नाही ॥ F 
बालपन पांडु न देखे % तुम पितु हेत हमारे लखे ॥ | 
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हरे इतत हम दुख पावा १& कारे छल शकुनी देश छुड़ावा ॥ 
[०५२ बपात बन बन फिर, वह अशण कणश 


॥ 

॥ 

मावहु दर्याधनहिँ, मेट्हु कलह नरेश ६ 
महि बोलि बसुदेव कुमारा छ तुमते कहेउ नरेश जोहारा । | 
| 

॥ 


१८८ ०५, 


जो कछु दीनबंधु भगवाना 9 कहेउ संदेश छानेय दे काना। 
तुमते काह काहिय बहुतरा #8 दोज अश युधिष्ठिर केरा। 


| 
प्रथमहिं बहु प्रकार समुझावा क$ दुर्योधन के मनाइ न आवा ॥ 
॥ || मानत सो न बहुत अभिमाना क$ काल विवश सब ज्ञान भुलाना ॥ 
| (| तज्यो विवेक पाप प्रिय लागा $ उपज्यो हंसवंश जिमि कागा ॥ 
कि लीन्हें अयश सकल यश खोई १& बाँस बंश महँ भयो -घमोई॥ 


ha 


|  कौख कुल यश पूण मयका % भा दुयाधन तिनाह कसका ॥ 
HR पट काहा आाउहाटरूउधायटराहायरूपेदाड? राई 
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न दो०सम्॒कावततुमअबहिनाहे, सबजानतसज्ञान | 
9 बहुरि कद्यो संदेश सब, सुनहु भप दै कान | 
चलत बार कह दुपद सँदेशा % सुनहु कूपा करि कहत नरेशा॥ ॥ 
( अपने जियत कलंक न लावहु क कलह गोत्र को भूप बचाहु | 


“१ धष्टयुम्न मम सुत अरि खण्डी ४8 अब लगु राखोवर्जि शिरखण्डी ॥ | 
/ कीजे संधि मिटे उतपाता छड बढ़े भूप की कीरति दाता॥ |; 
में सिख देत जानि सम्बन्धी १ चखुहीन कछु बुद्धि न अधी ॥ |. 
बेगि उपाय करहु नप सोई शै संधि होइ जेहि कलह न होई ॥ |; 
| दुयोधन अरु पांड कमारा च+ जानहु हेतु समान हमारा॥ ६ 
9 हम चाहत हे तुम्हरे हितको % करह बिचार होइ जो नीको ॥ 


ग दो०चलतबिलोकिवुलाइमो हिँ,कह्योविराटसंदेश 
१ सावधान हाइ लाइमन, सा अब सुनहु नरश 
| दुर्योधन कीन्हों अपकारा क धमराज कह देश निकारा॥ 
( तुम्हे योग न बात अलीका श देखहु सघुकि भरत कुलटीका॥ 
छ| करहु होइ जा नीक बिचारा छ$ यह नुप कहेउ विराट भुआरा ॥ | 
विप्र बचन सुने भा उरदाहू ४ बिहस बचन बोला नरनाहू ॥ - 
5 बहुत बिप्न कत बाद बहावहु शै पांडसुतनकी कुशल झुनावहु ॥ 
4] प्राण समान परम प्रिय जीके ईह हैं सब भ्रात जान मम नीके॥ 
9 दुयोधन उनते छल कोन्हा कै चत खलाइ राज्य हरि लीन्हा ॥ 
| करि कुबुद्धि याहि दीन निकारी है बनबासिसहेउ विपातिअतिभारी॥ 
५ इपदसुता आतिशय सुकुमार छ देख रूप न इन्दु तमारी॥ [ 
बन बसि फिरी लाज सब त्यागी कै कोन कुमति मम पुत्र अभागी ॥ | 
षी दा०-्रबहतजतकुचालनाह,कालाववशकुरूनाथ t 
१ आच्तहान अरू इद्धतन, म जनु भया अनाथ | 
५ सुनत विम नहिं मोर सिखावन श भयो पुलस्त्यबंश जिमि रावन ॥ | 
जेसे उग्रसेन सुत केस ७ प्रकट्या कालनोमि कर अशू ॥ ‡ 


J) पिर्ताई पकरि कारागह डारे ## तेसे यह कछु बश न हमारे॥ | 
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बते धमराज बन गयऊ कै तबते हमहिं दुसह दुख भयऊ ॥ डर 


र ~ La 


नके विरह दिवस अरु राती क$ तलफत रहत जरत नितछाती ॥ 
धिर्नाह बहुत समुभावा छ पै वाके कछु मर्नाई न आवा ॥ 
हुँ बहुत भाँति समुमेहों % अपने चलत मिलाप करेहों॥ 
कहि बुद्धिवक्ष समुझाये 98 द्विज प्रबोध अंतःपुर आये ॥ 
य संग पाणि पकराइ क भूप भवन कहूँ गयउ लेवा ॥ 
।०:बंठार पान सज पर, गन्धारा द पान्‌ 
amd ल ag Lanes 
बलासह चाहान काह, करन [वावध सन्मान 
क इति उद्योगपर्वेणिनाम द्वादशोडध्यायः ॥ १२॥ ५ 
म और इरि द्विज रहेछ # कह्यो प्रणाम धमसुत कह्यऊ ॥ 
ब तुमते कछु कहाउ सँदेशा & सुनहु पितामह तजहु अदेशा ॥ 
रुनन्दन कीन्हो अपकारा छ सुनि शकुनीशिखदेशनिकारा ॥ 
है बिपिन बसि जाय उदासी  तुन्हरी कूपा विपति सब नासी ॥ 
मुये पांडु हम सरबते. बालक % तब तुमहीं कीन्हो प्रतिपालक ॥ 
रहत सदा तव चख अनुकूले कह भलेहि नाथ हमरी सांधे भूल ॥ 
हैं हम नाथ कृपा आभिलाखी 9७ अनुचर जानि न फरिय आँखी ॥ ५ 
सुनत बचन छाये जल कोये ७ करिपुधि विकल पितामह राये ॥ 


के 


# # ~~ > छे 
म दा०-पलांकगा[तगढू गढ गरा, मारत्राय जलनन 
9 Ae ७० ry ४ 

हैं नीके सब पाँड्सुत, तब बोलेड द्विज बन 
तुम्हरी कृपा सहित परिवारा शै कुशल अबहि लग पांडुकुमारा ॥ 
सुनि भीषम यह बचन उचारा $ उनही झुल राखे करतारा ॥ 
9 घमेराज निज राजहिं पेहें # निश्चय सब कोर मिंटि जेहें॥ 
१ दुर्योधनहिं गवे अति भारी % धम्‌ नरेश धर्म बतघारी ॥ 
| सदा विश्वम्भर गर्वे प्रहारी क धर्म चेमकर श्रीबनवारी ॥ 
| पांड क्षेम मानु विश्वाप्तु १७ डिज जानहु कोखकुल नासू ॥ 
4 यहि बिधि बचन विप्रते बोले: गंगात कुरुपति से बोले॥ 
| मानि बचन मम्‌ कलह बहावहु १8 करहु संघिसबमिलि सुखपावहु ॥ 
4 सुने बचन लागे जिमि सायक $ हे सक्रोध बोले कुरुनायक॥ ७ 
| (70 वय जज 0 पक की, 
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तुर्मीह न उचित पितामह ऐसी १७ कही सभा सत बात अनेसी ॥ || 
च oN ७ हट पद च . |; 
| दो०तु्माहत्यांगमनबचनक!ह,हमन।इजानओर | 
4 डाचत न कटुबाणा कहत, कारवकुल शर मार $ 
अस कहि दुर्योधन दुख माना 98 उठि अपने गृह कीन पयाना॥ हँ 
| अपन भवन पितामई आया क$ विप्रदोण ते बचन छुनायो॥ (| 
कहे प्रणाम तुमाह शुरू भूपा ४४ कीनाबिनय कछु मातअनुरुपा ॥ ® 
चतुर्वेद _ धनुवेद निधाना श आचारजनहि तुमहिं समाना॥ ह 
हो समर्थ प्रभु सहि प्रकारा % शाप देन अरु बाण प्रहार ॥ ९. 
4 देव अदेव जगत्‌ भय मानत $ तव तप तेज सकल उरआनत ॥ 9 
“| शशि समकोटिन दिशन प्रक्रासा $ कुरुपांडव तुम्हरे सब दाक्षा॥ [^ 
“| सब प्रकार जानत बुधि बोधन # तुम नाह समझावत दुर्योधन ॥ है 
दा[०-तपबलवुाधबल अस्त्रबल,।वयाबलबलवाई | 
कम धमं अरु ब्रह्मनल, वादेत जगत सब काह ७ 
| तुव बलको भरोस उर मोरे % की हरि और न जानत भेरे॥ |. 
१ यह संदेश अरु पुनि पद बंदन क$ तुमते कहेउ पांडू के नंदन॥ | 
(तभ द सरा क कमल नयन जल रहत न रोक ॥ |? 
0] इहि गात छपा अधिकाई क$ विविध भाँति पूछी कुशलाई॥ ९. 
शिष्य वर्ग हैं सकल हमारे # दिज द्रोणहुते अधिक पियारे॥ | दै 
धर्म शील निधि पांचों भाइ $ मोर प्राणन ते आधेकाई॥ ४ 
| ताते उनकी कुशल बतावहु शै मोरे जियको ताप बुतावहु ॥ ६ 
4 कह दविज हें पांडव सब नीके क नाथ तुम्हार दास जगतीके॥ 
|] > , च ळर ७ &# 475. कक हन 
| दो०-दुयोंधन काढेउ विपिन,दिखरायो अतित्रास 
रहत पांड्सत कुशल त, तव चरयान का आस | 
मनखा वाचा कमणा, नाथ तुम्हारा दास ह 
रप मानत ज्या हारका तुमाह, घम साहत वशश्‍वास | 
री कहि यह बचन मौन द्विज भयऊ ईँ उठि गुरु द्रोण भवनत गयऊ ॥ |) 
| वेप्रसंग ले अश्‍वत्यामा कै करायो ग्रह निज विश्रामा ॥ क 
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बहु बिधि खान पान करवाई % शयन देतु शय्या बिदाई ॥ 


कीन्ह ट्रोणसुत प्रीति घनरी #8 पूछी कुशल पाण्डवन केरी । 


४ 


९ 
७२९५ ^~ ( 
ग अजुन भाम नकुल हे नाक कहे प्राण अधार बन्धु मम हाक ॥ a 
| \ 
| 


| पचनी 


।/- 


अभिमन्यु सहित सकल परिवारा 98 अरु ओरो द्रोपदी कुमारा । 
सकी मोकहँ कुशल बतावहु $ भिन्नभिन्न काहि बरणि सुनावहु। 
उन हमको कछु कहउ संदशा &5 सो दिज कह नुप सहित कलेशा 
४ दो-बड़ी बिपति सोरह बरष, सही भप कुन्तेव 

AR 0२ ~ ४२० ०२५ 6५ ७ च> 
$ खा बाता हारक छुपा, हं नाक खहदव 
भ यद कहि द्रोण नयन जल छाये छह गदगदकंठ बचन नहि आये ॥ 

. १ देखि बहुत गरात आधका३ ७ कुशल प्रश्‍न काह चिप्र सुना३॥ 
पांडर सकल सहित सुत दारा १ कुशल आज लग सब परिवारा ॥ 
(| करहु यन्त कछु कहत पुकारे 88 यथा कुशल अब्र हाथ तुम्हार ॥ 
` 0 अबते तुम भूपहिं समुझावहु $ कलह मेटि के संधि करावहु ॥ 
. ^ कहेउ प्रणाम तुर्माहे कुन्तेवा कहे सुनत सँदेश कहो महिदेवा ॥ 
१] हम जानत जिमि अजुन भीम! 8& तैसे तुमहिं आज्ञ लाग जीमा॥ 
इन आतन बर विपति बटाई 9 शुरु बन्धव तुम सुधि बिसराइ ॥ 
जानत सो कौख जो कान्हा & तुर्माह न उचितरृपा तजिदीन्हा॥ 
` £ कहे ब्रोणसुत बिज सुनि लीजे १६ अपने मन बिचार तुम कीजे ॥ 
4 दोन्खान पान्‌ सन्मान दै, सब प्रकार कुरुनाथ 
दास भाव मात रहत, कार लान्हा [नज हाथ |“ 

& चित महँ उन सन प्रीति घनेरी १७ पस भयो लागि नहिं मेरी । 

ण अनभल चहत न पांडव केरा $ कोख वशमन फिरत न फेरा । 
4 असकाहि शयन करन दोउ लागे क$ अब नुप छुनहु चरितजस आगे । 
(| इह भूप मन शोच अपारा $ कह संजय ते बारहिं बारा । 
| देखि परत मोहिं बात न नीका % दुर्योधन को चाली अलीका । 
१ घुनत श्रवण नाह कछु उत पाती कै परी न नींद शोकवश राती ॥ 
भीम स्वभाव विदित सब काइ ७ अत काह विकल भयो नरनाहू॥ 


_ १ तब नुप कहा सुनहु गन्धारी 9 सयभावहु निज सुत अपकारी ॥ 
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न्‌ छनि संजय पुनि तुरत पठाथे ४& दर्योधनहिं बोलि ले आये॥ 
| रावण कुम्भकण जिन मारा छह सुर विजयी जानत ससारा॥ [ 
हय महराज प्रचार प्रचारा $ काटउ सहस बाहु बलभारा॥ 
दार शाकखस अघा बळा, लाक चार चागर | 
चनक हात ब्रष पत्ना, ढणावत खलकर | 

| 

| 

| 

| 


मार्यो बालि बत्सांसुर नीचा 9 सुभट ताडुका अरु मारोचा॥ 
खरदषण पत्राशरांद कबधा के विपन [राथ असुर कृतबंधा ॥ 
शेखचूड भस्मापुर मारा % राख्यो शंमु विदित संसारा ॥ 
ते पांडव के भये सहायक छह जीति सके तात रघुनायक॥ 
तिनते बेर किये भल नाहीं % साध नाकि सघुझो मनमाहा॥ 
नि तुम्हरे हें बन्धु न जीकी १ दोजे अश बात यह नीको॥ 
व पितु के लघु बन्धु भुवारा 98 भय पाण्डु जानत ससारा॥ 
म 


धमराज कछु पाप न कान्हा श छलकरि राज तात तुम लिन्हा ॥ 
दा०उननाटकन्धावरावलत,ना क छु लयातहुम्हार 


4 छल करि अक्त खेलाइ कै. तै कीन्हों अपकार 
अजह कहा हमारी कोजे % मिट बिराध अन्श दे दीजे॥ 
अतिहित गन्धारी को बानी १७ सुन्यो न श्रवण नेकु झाभमानी॥ 
0 घृतराष्ट्रक बहुविधि समुझावा १& कालविवश कछुमननहिं आवा॥ 
मातु पिता का बचन न माना $ जेसे भावी तस उपज्यो ज्ञाना 
| भावी वश जानहु सब लोगा & भावी बश न होइ सत्र -योगा॥ 

भावी सुमति कुमति उपराजे श हानि लाभं अरु विजय पराज॥ 

कह वैशम्पायन सुन राजा क$ खान कुरुनाथ काध उपराजा॥ 
१ हरि कहि परशुराम जग आये जोति पितामह बर्नाह पढे ॥ 
दानव देव मनुज बल भारी ४ भीषम पद कोऊ नहि टाश॥ 
| गीति सकल रण बन्धु बिवाही % वानर अक्ष विदित सब्र काही ॥ 

गुरु द्रोण दशह [दाश जात % सुर अरु असुर जास भयभीत ॥ 

जो हठि कर्ण करे संग्रामा १७ करि नाइसक बिजय घनश्यामा॥ ॥| 
ययक ब प य क 
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३६ $ उद्योग पवे $ 0. 
दो० कह्यो मातु से जोरि कर, चपकरिरहु अरगाइ [ 


तिल भारे देउन जियत माहे, सके को टेक छडाइ ९ 
अस कहि अपने भवन सुवाला ४8 जात भयो राजा ततकाला ॥ | 
|] होताहे प्रात सभामह आयो कै बुद्धिचक्ष द्विज बोले पठायो ॥ |. 
| खण पंचाशत दान्ह्यां दाना ३5 कीन्ह दान नृप करि सन्माना ॥ 9 
|, आजु काल्ह मह सजय एह कह सत्य संदेश यहाँ को लेहें॥ 
कार बहु यतन खुतन समुझाइ क$ देहा तात मिलाप कराइ॥ 
॥ कहि द्विजते याहि भाँति सँदेशा 98 कीन्ह विदा यहि भाँति नरेशा ॥ |) 


Ce = 





ग 
४7 ५ 


TSI a hn mms चिया उँ “आळ आ किर्र आर = 


कहत प्रात संजय को आवन क$ तिनके हाथ सँदेश पठावन ॥ 
4 दो०-धतवराष्टकग्राशिषकह्या, लेपागडवकोनाप्त 


| 

४ चपमणडली जोहार करि, हरिको कद्यो प्रणाम | 

| यहि प्रकार कहि द्विजवर वाणी $8 भूपसहित साने सारँग पाणी ॥ |) 
गृह गिरा सझुकत मन माहीं 98 ओर बिचार कही कछु नाही | 

उन सगरी संजय पर राखी क हारते कहत घमसुत भासी ॥ | 

|| तब हारे कहत छुपी दिन चारी ७७ आवे जा न करेय पुन रारी ॥ | 
छ ह माप पांचाल पुराहेत ®$ इतने का चाहत तुम्हरो हित ॥ 


Sas TTI CS I i "नाक... 33 


| 
9 
द 


७ 
५८ 


be 


ऊ गये न कछु कारे आये 9 कारज रह्यो संदेश न लाये॥ 
इनत को जाई अब ज्ञानी ४ हासि बिहीस कह सारेग पानी ॥ 
| सुनत बचन नृप दुपद लजाने $8 करी कृपा श्रीहरि सनमाने ॥ 


५ दो-हरिपद्पंकजनाइशिरनिजनिजशिबिरभतराल 
९ गये सकल प्रसादत आधिक, हिये राखि गोपाल 


५०/ 


इहा प्रात मातेटग जब जागे क$ संजय बोले कहन अक्त लागे ॥ 
धमराज हरिपहँ तुम जाई $ कह्यो बचन निजपति निपुणाई॥ 
कलह घट ज्याह सम्मात हाई १8 बुद्ध बिचार कह्यो तुम साई ॥ 
मम दिशि ते पूछेउ कुशलाता $ प्रीति समेत मनोहर बाता ॥ 
(| बुद्धिमान कह तुर्वाह सिखेये छै करहु गहरु जनि तुम अब जेये ॥ 
क्य सानि संजय नायो पद शीशा 9& बिदा कीन्ह नुपदीन्ह अशीशा ॥ 
| रथ अरूढू हे तुरत सिधाये % प्रमादित धमराज पह आये ॥ 
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ती देखि पाण्डुसुत सेन महाना कै सुरपति सरिस अचेभो माना ॥ क 
टी घण्टानाद मनुज रव नाना & हात कुलाइल ।पघु समाना ॥ | 
नु एवार दार सजय चाल आय 98 शयन किये हारे खजुन पाये ॥ रं 
¶ ढो०-ढारपाल भीतर भवन, देख सरोरुह नयन |. 
ह| कवन पलंग अजन साहत करत कप ना शयत [A 
४ दोऊ कर पुनि दोऊ पानी % चापत चरण द्रोपदी रानी॥ ह 
ह सजय का आगमन सुनावा ७ इपदसुता हासे बाल पठावा ॥ |; 
(| सान संदेश अन्तः पुर आय 88 प्रात सहित पनिपद शिरनाये'॥ t 


न्‌ हरुप चरण घरहु कह राना ७ परेजागि जान सारंग पाना ॥ f 

चाप पाय प्रभु नयन उनाद ४४ अजुन साहित उठ रावे नादे॥ 
जीव बन्धु को रंग 'लजाय छह हग बिलोके सजय भय पाये ॥ 
उग्ररुप देखत घनश्यामा 26 कंपित तजु पुनि करत प्रणामा ॥ | 

4 सजय दिश देखा यदुषारा छ$ बोले घन इव गिरा गभीरा॥ हि 


4 द(०-कह सजय दयाधनाह, संप मावत तुमनाह | 


4 घरो चहत सब मिलिशठहि समिपशीमनमाहि ६ 
धा, धमराज का देत न हासा ®$ अपने विभव करत बल खासा ॥ 
मस्तक काट साहेत परिवारा & लहा अश बटि दुइ फारा ॥ 
भुला अधम कण बल पाई % वाह पापी सब कुर्मात [सिखाई ॥ 
सक न जात पार्थ क आगे ७ मारहे नाच एक शः लागे ॥ 
(| जा कदापे अजुन कदराइ $ हनहु चक्र गहि शभु दुह्म३॥ 
_ शै छुनत वचन संजय भय माना शड कार प्रवांध अजुन सन्माना ॥ 
4 हं यदुनाथ कृपा अब काज ४७ अभयदान सजय कह दाज॥ 
पारथ बचन मान भगवाना ७ निज सेवक सजय कह जाना ॥ 
| प्रीति समेत लीन्ह बेठारी # बोले मधुर गिरा बनवारी ॥ 
दा[०-इार अजेन खजय साईत, चलयाथाछरपास 


$ सबलाखह हतल्ला करत, मग मं वाग [वलाल 


इति उद्योगपर्वण त्रयोदशो ऽष्यायः॥ १३ ॥ 
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| कह खान जनमजय छनि लीजे श कथा अमिय सम पानि कीजे ॥ 
| धप सभा हारे पारथ आगे ®$ सजय सहित मोद मन छावे ।! 

धमराज आग चाल लीन्हा #ह8 हारेहि समेत दंडवत कोन्हा ॥ 
अजन धमराज पद बन्दे & बाठे सभा हारे सहित खनन्दे ॥ 
ताह अबसर सजय तह झाये ७ कारे बिनती बह पद शर नाये ॥ 
धमराज निज नकट बुलाई क$ बूभत कुशल सनेह बढाइ ॥ 
कुशल प्रशन काहे कहत सदशा ७8 ज्याह प्रकार काहे दोन्ह नरेशा ॥ 
मानत अर्चाह नाह दुयोधन १8 सम्ुकेह कारके बुधि बोधन ॥ 
तुम सुत छुपाक रही दिनचारी ७ हाई मन भावती तुम्हारी ॥ 
हाइ न कलह मिलाप कराइ & देव तात तव अश पदेवाइ ॥ 
(| आष कह्यां कुशल पुनि बूम >$ है नुपकारोत तुमह अबूभो ॥ 
hl जबते तुम कान्हा बनासी ७ उर न चन नुप रहत उदासी ॥ 

नित प्रात दुयाधन का निन्दा क$ करत कहत यह है मातिमन्दा ॥ 
| तुम पं झपा रहते अधिकाई १७ चलत कृइउ निज निकट बुलाइ॥ 
(| आहु तात देखिनिज अखिन $ मानत में न औरही साखिन ॥ 
ग ढ०-आजांत जान सलख प्राणाछम,जानत सन खखार्‌ 
नि न (लख नाचयाहु, काढ बन अवर 


याचन घात पारहरा बाठ अलाक्नन वांच 
दृग वहान ल जरठ तन, सानतं बात न नाच 
यदपि न मानत बश कुटिलाई 9 करवेहों मिलाप बरियाइ॥ 
गन्पारी आशिष काहे दीन्हा ७ काईही सुतन कृपापुनि कान्हा ॥ 
बिन कलंक नाह दोष तुम्हारा छह करे कुबुद्धवाहविपिननिकारा ॥ 
तुम पर कृपा करत बनवारा ७ सके तात को बात घगारा.॥ 
सत्र बिधि सुत तुम्हार कल्याना ७ कारेह कृपा [धन्धु भात्राना ॥ 
गन्धारी आशिष सुने काना क$ कीन्ह प्रणाम भूप सुषमाना ॥ 
पतित्रता पाने मातु हमारी के गन्धारी जानत श्रुतिचारी ॥ 


आाशष दान्ह करपा कारे भारी शेड सब प्रकार [शध बात सुधारा ॥ |) 
त्र A 
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९ दा०-गवारा आशष द्या वावध भात सनमान | 
५ खन संजय कह धर्म सत, हो हप्रा कळ्यान ६ 


™ 


बथा भीमसेन संजय से ३ कहेउ संदेश पिता कछ हमसे ॥ 
प बुद्धि देखन को सीधे & सुनत नेह ममता महँ चरीधे ॥ 
धवत नुप जानत स्र साघु ७ लाज मान न कछु अपराधू॥ 
मान रहत दिन राती छह हें पाने अघ सकल कुलघाती ॥ 
कुचाल बचन स्ुदुभाखी ७ पापमुल वावे दोन्ह न आंखी॥ 
अति क्र्र स्वभाव प्रपंची % भुलवत हर्माह भूप अब बंची ॥ 
धर आपु अक्ष बिनु जाना क$ बहु पापी अब सकल जहाना ॥ 
र बचन सुच भूपात लरज ४ रहउ चुपाइ भीम कह बरजे॥ 
न न काहंय बड़न का भीमा क$ पापक बढ़त बिवारहु जीमा॥ 
ता समान पिता को भाइ क कहउ न कडु तुम रहउ चुपाइ ॥ 
न कह पुत्र लोभ आति जीते ७ मोह हमार तज्यो कबहात॥ 


बचन सुनि भीम चुपाने क बोले नकुल बीर रस साने॥ 
खन सजय वह शठ अजह ,.दत न अर हमार 
याधन हॉ क।लबश, करत करर अपकार 


कळ काउ वाकह समुभावत ७ नाइक सब [माल बर बढ़ावत ॥ 
रि पीछे सब तुम पछितेहा # मेरे युद्धते फेरि न लहिहो॥ 
षप विदित सत्यत्रनता धारी ® त्यागेउराज लोभ अरु नारी॥ 
दुर भक्त विज्ञान विधाना & गतावेलाकेकह सकलजहाना ॥ 
गङ्गाधर दाऊ 9 सब लायक जानत सब कोऊ ॥ 
वीरता मात 9 सक न युद्ध जीते सुर ताते॥ & 
बाहुलीक को बाइ प्रभुताई % जात धरा निज बाह पुजाई ॥ 

4 सभा माँक शठ इपद कुमारी १ केश पकरि चह कीन्ह उघारी॥ ७ 
दुर्योधन की विभव बिलोकी छै कुरुपाँडव कोउ सक्यो न रोकी ॥ | 

| छप अरु द्रोण बड़े बलधामा 98 रह चुपके तह अश्वत्थामा ॥ | 
समुझि परी सम्माते सबही की १8 कणहु कही बात नाई नीकी॥ 

र एक एक जीतहि संसारा कँ उमहि निदरि पावतको पारा॥ £ 
क्न्य बल कचल फक च्ल क ज ॥ 
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एको कोउ भये न सङ्गी $ समुमि परे सब पाप प्रप्तड़ी ॥ 
जस उनके तस सकल हमारे श पाप बुद्धि करि केहुन निवारे ॥ 
साने सहदेव कहत सुनु भ्राता 98 हं हमरे रक्षक सुरत्राता ॥ 


॥ 

॥ 
|) 
४ 
दो०-नग्न करन हित द्रौपदी, कीन्ही सबन उपाय 0 
रहा लाज पटना थव्या, कत सहाय ग्रदराय 
हैं यदुनाथ हमार सहायक #ह8 कहो कोन उत इनके लायक ॥ ; 
| 

९, 

॥ 

पट 

॥ 


४2२० ९-€००८२-१ 


9 


2 
> 


2 


हे 
साने सहदेव आर प्रभु हेरा क$ कह संजय ते नयन तर्री ॥ 
नीचन के बल खल बीराना ७ धमराज कह तृणसम जाना ॥ 
याही भूल मींचु सठ केरी ७ सजय सत्य प्रतिज्ञा मेरी ॥ 
पांडुसुतन को काज सुधरिहो 9 वंश नाश कोख को करिहों ॥ 
जो नाइ देइ युधिष्ठि अंशू क$ रहे न प्तराष्ट्क को वंशू ॥ 
| शरु ताते तुम संजय समुझावहु श धमराज को अंश दियावहु ॥ 
साने संजय बिनर्व करजारी क$ सुनहु नाथ इक बिनती मोरी ॥ 


 {दीन्अरुणनयनभुकुटीकुटिल,लाखिहरिरूपकराल “ 
| संजय सोच संकोच वश, बिनवत श्रीगोपाल | 
|) 


Css 22-7 sR LNs ts 


> 






ग दुत कम त बचन बखाना ७ म तुम्हार अनुचर भगवाना ॥ [6 
दे संदेश नरेश पठायो श सत्य बचन बालि तुमहिं सुनायो॥ ? 
अब जस कहों कहो तस जाई $ दोष हमार कौन यदुराई ॥ f 

१ कख न कख भूप के हाथा % अस काहि प्रभुपद नायो माथा ॥ 9 

|| परम चतुर संजय कहुँ जाना # विहँसे कृपासिन्धु भगवाना॥ | 
बुद्धि सराहि करी आते दाया # प्रीतिसहितनिजनिकट्युलाया ॥ |) 
मोर संदेश तात काहि दीजो # निज नरेश ते भय मत कीजो ॥ | 
राज्य याथो४र को तुम देहू 9 ताजिआभिमानकलह किनलेह ॥ | 

जो न सुनहु यह बचन हमारा % करहु निपाति सकल परिवारा ॥ 

| दो०-अंश युधिष्ठिर को तजइ,मानडु बचन हमार 

4 अनाहत हाइ न तार उप, बच सकल पारवार ® 

॥ 


१ अस कहि पुनि राजीव विलोचन # रहे चुपाय दास दुखमोचन ॥ 


भीमसेन संजय आगे कै कहन संदेश क्रोध करि लागे ॥ र 
DD नाक काउहरकाउहाडरराउएक काइला 56 यच 


क, 
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| बोठे सभा मह मारे चपटा क$ फारो गाल बिदारों पेग॥ 
| दुयाधन क्षणम सहारा % दुश्शासन के भुजा उषारों ॥ 
कारव जयत जान नाइ देहो $ एको युद्ध भूमि जब ऐहों॥ 
आवह नॉक अंश मम दान्ह & तब ला कुराल गदा कर लीन्हें ॥ 
७ क्यो पार्थ मत यहे हमारा $ भीमसेन जो बचन उचारा॥ 
4 दीन्हें अंश मिटे सब रारी शह समुझो दिशिते कहेउ हमारी ॥. 


दा०-खसुस्ावहु।नेज तनय अव देइ अंशनरनाह . 


लातलतुमाह (हत हांश्गा, अनाहत तज्‌ मन माह 
यह संदेश क्ह्या तुम मारा ७ यामं भूप होत हित तोग॥ 
भ्रात तात अरु तनय तुम्हारे ७8 जहे भूप उभय दिशि मारे॥ 
ताते तात सो कारय उपाइ % हाइ सांधे जाइ मिट लह़ाइ॥ 
| धमराज कहि दीन्ह सँदेशा $ भल जानेहु तस करेहु नरेशा॥ 
देउ भामे तब [मड लड़ाई 98 बाढ़ भूप कोत सुखदाई॥ 
| अत काहे संजय फरे पठाई %3 रही कृष्ण पद शीश नवाई॥ 
धमराज ते बिदा कराये ३% रथ अरूढ होइ गजपुर झाये ॥ | 

| 

! 


|? 


9 


less 


9 












४ अन्तधपुर जह चठ नरशा क$ गालव गए तह कान्ह प्रवेशा ॥ 
करि प्रणाम पान आप जनाय % लान महोप ।नेज निकट बुलाये॥ 
४ कुशल प्रश्न मोहिं सकल बतावहु $8 जो उन कह्यो संदेश सुनाबहु॥ 


दो०-गात कम्प गहवर भय,काहे नसकतकलबेन 


जो कछ कह्यो संदेश चप, पीतम पंकज नेन 
ही धरि धीरज संजय अस भाषत क$ सुनहु भूप कडु गोइन राखत ॥ |. 

अब उनके नृप सेन अपारा क$ गजरथ अरु पदाति असवारा ॥ : 
(| चालिस सहस भूप जिन जोरा $ अचोोदिणी सप्त घन घोरा॥ | 
नृपाते विराट द्रव्य समुदाई कह दीन्ही हुपद्राज यदुराई॥ | 
` 0 विभव विलोकि धनेश लजाहीं क$ केहि पटतर दीजे कोउ नाहीं॥ | 
(| है अब सारस इन्द्र प्रभुताई 98 देखे बने न बरणि सिराई॥ |. 
| दोन्ही एक द्विरद भगवन्ता कै शल वर्ण सुन्दर चोदन्ता॥ 
तापर भूप करत असवारी क मन्दर से उन्नत हे भारी॥४ 
कज 
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| शु गन्धेन जे दीन्ह_ तुरंगा $ चित्र विचित्र मनोरथः अगा ॥ 
( तेइ तुरग नकुल के धारे क$ धावत चपल चलत शिर मार ॥ 
अरुण बाज सहदव सुद्दाय छह जीव बन्धु का रग लजाये ॥ 


' ॥ दो०-भीमसेन के यह सुनहु, चल चपल तुरंग 
' गै वायु वेगमग अति चपल, हरित सुञ्जाके रंग 





Ps 


™ 


| (] श्वत वणं अजुन हय राजत ७ उच्चश्रवह देख मन लाजत ॥ 
१ मुकुट समंत अमालक माला ७ कारे ञाते कृपा दीन सुरपाला ॥ 
आदात श्रवणक कुण्डल दाइ क$ पाहराय जाह सत्यु न होई ॥ 
अजय तूण दान जल नायक ७ घट न शर साधे जाइ शायक॥ 
' ९ तस पचकम धनुष गाण्डोवा $ दीन्हॉ अनल जगतको सीवा॥ 
| प दवदत्त दोन्ह. भगवाना & शख अनूपम सब जग जाना ॥ 
` शै जासु महाख घोर प्रचण्डा $ पूरित शब्द भेद बह्याण्डा ॥ 
(| इषपवो की गदा विशाला 9 दोन्ही भीम कही नन्दलाला ॥ 
५ नकुलाहका वणत तरवारी ४ दान्हों याते प्रचड बनवारी ॥ 
| शकर नान्दघोष रथ दोन्हाके$अहा अजुन कह निभेय पुनि कीन्हा) 


हि जज अब इन्5सस्रावभव का सक बसवान 


सुनहु मप सन्देह नाह, जह श्रीपति सखदानि 
4 अञ्न कीन सखा हनुमाना $8 लंका बिजय सकल जग जाना ॥ 
(| सावधान होई सुनहु नरेशा 88 अब पांडव को सुनो संदेशा ॥ 
| चलकरि दीन्ह्यो विपिन निकारी ह दीजे अश न कीजे रारी ॥ 
| दुइमा भूप भला जा जाना ७ अब नाइलंब बोग सी ठानी ॥ 

याही भाति कह्या _ यहुरा३ छह तजहु अश नहि रचहु लराई ॥ 

रण मह पकारं सुदशन पानी ७ काख कुलका घाला घानी ॥ 
॥। करत अनीति कणे बलसेती श ।तेहिको बात नीच कहु केती ॥ 
| चणप्रह बस कोख दल मरिहौं $ राज्य युधिष्ठिर को बेठरिहों ॥ 
उनको अंश चोड़ि तुम देहू 88 तजि अभिमान अभयपद लेहू ॥ 
| दाव-तत्य सत्य त्तं कहा, न उनकर सन्देश 
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4 खान उपद॒श ज॒ चतचह, सा अब करहु नरश 
(| संजय बचन सुनत उर दहेऊ $ विकल विशेष भूप अस कहेऊ ॥ 
“ मातु पिता को कार अपमाना क काल विवश सिख सुनत न काना। 
। संजय मं उठाय नाहि राखी % समुझावहु सत्रविधि तुमसाखी ॥ 
बल विहीन पान जरठन आखी % सुनत न बचन पाप अमिलाखी ॥ 
तृण समान मोको शठ जानत $$ सुनत श्रवण एको नहिं मानत॥ 
७ सुनि संजय बोले मुखुकाई 48 सत्पनाथ कहि पद रिस्नाई॥ 
4 सब जानत तुम ज्ञान अरूढ़ा १७ पुनि कहि गयो गिरा यह गहा ॥ 
हमहू नाथ तुम्हार सिखाये $$ सब प्रकार कहि भेद बताये ॥ 
भयो द्यूत तब तुमहिं न जाना 9& लच भवन डिन मत निमोना ॥ 


4 भयो द्यूत तब तुम्हि न जान 
१ दो०तजि मनका अवरेवअब,सप्तुकावहु कुरुनाथ 
रहतरेनि दिन में सदा, नाथ तुम्हार साथ 
4 


2s 


१७9 


मेटहु कलह भूप सज्ञाना श जग भल कहे लहै कर्पाना ॥ 
हाइ सुयश कारात उाजयारी ७ [मट कलक होइ सुख भारी ॥ 





(| होइ प्रसन्न त्यागी नृपरंजय $ असकहि भवन गये पुनि संजय ॥ | 
4) श्री पतराष्ट्र सहि के आगे - सुत्‌ की करन धर्षणा लागे॥ | 
| कपट दूत राचे नीच निकारा ४७ कणे सीखते कारे अपकारा॥ | 
F\ सांबल शकान कुभत्र [तलावा क$ उन यह बन्धु बिरोध करावा ॥ 
| संजय बचन कहत ह साची १8 सब प्रिय पुत्र एकसो पो ॥ 
जो सब सम कत बर करावत ४४ साध कराइ न कलह बहावत ॥ 
है, यह सम्भव तव बात अरूठ ®$ तात न समुझिपरतक्छु मूग ॥ ¦ 
दीन्ह धरा धन साज समाजा $ तुम कीन्हें दुयोधन राजा॥. 
4] भीषम विदुर . तुम्हाइ अङ्गा $ कृप अरु बाहुलीक तुव संगा॥ 
छ| द्रोणी द्रोण तुम्हार सहायक 8 त्रि्ुवन विजय करनके लायक | 
धरि कारागृह देहु बधाई ४8 दुर्योपनहिं निबिड पंहिराई॥ | 
| 












निन्नानवे पुत्र बल भारी 9& तेइ_ नरेश तुव आज्ञाकारी ॥; 
आरे सुर्ताह राज्य नृप. दीजे $ फिरि मन चहे बात सो कीजे॥ 
निष्ठर संजय सुखभासा $ गयो जान नृप भयो उदासा॥ | 


र] 
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NN 


लड बहांश नरश तब, संजय का बहलाइ 
इति उद्योगपवणिचतुदंशो$ध्याय: ॥ १२ ॥ 

जनमेजय सुने मन अनुराग कै पूछे - बहार ऋष सा लाग ॥ 
कथा सुधारस माह सुनाइ $ हात न तापे श्रवण सानिराई ॥ 
अब प्रभु कहहु साहंत िस्तारा छह [मट नाथ संदह हमारा ॥ 
कह माने समर परे भ्रम त्याग ७ चित्रावाचत्र चारत जस आगे ॥ 
पृतराष्ठ मन आते संदेहा क$ कहत बचन संजय सं एहा ॥ 
उर अति दाह नींद नाइ आवत क$ कलह दाख मन शांच जनावत ॥ 
पाँडुतनय मप सुत अपकारी १ कुलमह हात मिटत नाह रारा ॥ 
चुपके देन [मिले नाह शीशा ४& यह नहि देन कहत अवनाशा ॥ 
अस बिचार असमंजस मोही श$ दुयोधन खल आत कुल द्रोही ॥ 
दा०-संजय तं बाल बला!ख, कार चतचतल॒वार 
आता जनावत तनं इत, बाळ्या कलह अपार 
। उभय प्रकार चिगारा क$ ताते मन कछु थिर न हमारा ॥ 
तुम सुत जाहु विलम्ब न लावहु % बिदर बुलाइ इहा स आवहु ॥ 
सुनि संजय उाठे तुरत सिधाये छड पलमह वदुर भवन कह आय ॥ 
कुश आसन पर ज्ञान अरूढ़ा ७& साधत योग बोठे गात गूढ़ा ॥ 
कुण्डलनी ताज फूल उठाये ७ निरखत परम ज्यात सुखपाय॥ 
सहस पत्रको कमल जो फूला २ तापर पुन हारे ध्यान अमूला ॥ 
इटा पिंगला दनों खासा कह साधन करत सुषुमना बासा ॥ 
नासा उपर कारे अनुरूपा १5 निरखत ।नगुए बह्मस्वरूपा - 
| 


2 


9 


~ 


RS RY 


रसना उल॑टि कंठ अवरोधी $ सूधी कीन्ह कमल तन शोधी । 
रु दंड सम आसन लीन्हें 9 पांनषट चक्र [दारण कान्द । 


™ 


ढ्‌ [पानेसापंनदःखगात, काररसनापानराक 
पियत सधारस यतनथत, जाह तन रहतावशाक 


अगन सहित योग गाति साधी ७ करत ध्यान माने लाइ समाधा 


तब संजय करि यतन जगावा “8 चलहु बोगी अब भूप बुलावा ॥ ७ 
A MA A CAE 
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न्‌ अद्धानशा सुन आयष पापे क$ विदुर बोगे पानि मन्दिर आये ॥ | 
| गन्धारा अरु भूप अकता छह आमेवादन पान कीन्ह तुरता ॥ 
कहेउ नरेश ।पेदुर इत आवहु % मम समीप चिततपनि बुतावहु॥ 
4] सजय क्ह्या संदेशा जबत १ प्रोकह नींद न आवततबत ॥ | 
(| अब उपाय कहिये कछु भाई $ बुधि विचारि जेहि बचे लराई॥ 
4] संजय सो_ सँदेश नृप पाये % सो नरेश सब वरण सुनाये ॥ 


| 
| 
॥ दा ०-कहंउावेदरतब भपते तवसतवश अभिमान ' 
९ जो खिखवत प्तनमानिहित करत न खो कहूकान | 
देइ अमियकोड प्रीति करि.त्यागिळरत विषपान | 


ढयाघनमात पारह्रा, [वाथ गात चात बलवान | 
| कृत नरेश को सब पारवारा 9 कराह नाश यह तोर कुमारा ॥ 
| दखह शठ हठ शील अभागा ७ प्रकटा यथा दारु ते आगा॥ 
(| हस्तो कुलहि न लागी बारा % एकहि साथ करहि सब छारा ॥ | 
शत कुमार गन्धारी जाये छ वेश्या पुनि युयुत्छु उपजाय ॥ | 
जब भये तनय एकशत एका ७ गदभ शब्द भयो अरु एका॥ ! 
श्वान श्रृगाल भयकर बाला ७ कररत काग धरा गइ डोला॥ [ 
भूप यज्ञ थल आन श्रृगाली ४ करत फेकार क्र भयवाला॥! 
4 सुर ज्ञानांन हाम बचन उचारा ७ कुलनाशक नृप तनय तुम्हारा ॥ £ 
उपजउ कहो हमारो काज ७ गढ़ा खोदाय गाडि अब दीजे ॥ | 


९ 
४ दा०पुचलांभत नाह सुनेड,तब सब रहंउ चपाइ | 


4 होनी होड सो हाइ नप. को करिसके [मिटाइ 
धा कुल घालक नुप तनय तुम्हारा क$ जहमह प्रकट कान्ह करतारा ॥ 
| बरजत बात करत चतुराई $8 अन्तर भूप अनीति सिखा३॥ 
कपट [नपुण अरु पर सन्तापी & हां तुम नाथ जन्म क पापा ॥| 
ह तुम्हरं मनका जानन हारा & ६ नरेश सब दास तुम्हारा ॥| 
न दुव भल चहत कहत अस बाना % माह नरश कडु लाभ न हाची॥ | 
बिन पूछे में यहहू कहहू $ सहि दुखदुसह चुप्पपुनि रहहँ॥ | 
4 दो०-जो पळा ता करों अब,ताज मन की अर 
$नया रुउहन पत्र रुन राउहकने 


2 


| 
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0000 
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ह जयाग प्रा लि वव 
| अश युधाष्ठर को तजहु,करि करुणा नरदेव ॥ 
| जानउ राव मभे सब जाना ईह विदुर भक्त विज्ञान निधाना॥ | 
| पा पहरा३ कहत अस राजा क भ्राता सुनहु हिये जप्त भाजा ॥ 
0 १ उपाय कह बन्ध बतावत है शोचबिबशकुछ नींद न आवत ॥ 
| पउतनय मम तनय कुचाली ४8 करत बिरोध सुनहु गुण शाली ॥ प 
सो मेटहु कछु यतन बिचारी $$ सुनत विदुर खदु गिरा उचारी॥ | 
पाडुसुतन की कछु न अनीती $ उर अपने बल जो महि जीती ॥ ® 
नऊ रत न तनय तुम्हारा क$ मिटे कलह किमि भाति सुपारा॥ > 
"त पितामह अश न देहू के जीति देहु करिये नुप नेहु॥ 
द्‌ “जड़ ७4२ अटहु कलह,करिकछणा लतुमराइ 
एस हाने पांडु सुत, जो वे रहें चपाइ | 
नाह कालहु का भय मानत ४8 तृण समान तव पुत्रन जानत ॥ | 
₹ सहाय यहुनयक जाके $ कस न होइ निभर्य मन ताके॥ 
इष्ण भरास मान मन माही कै जीतत उमर डरत कछु नाहीं ॥ प; 
अपलग माह नशा तुम सोबत $$ मननीके उनकहँ हम जोवत ॥ 
शक मथ वाः आई %$ त्यहि कारण नुप रचो लगई॥ 
जब जप भासन मन माखत ४ तबतव बरजिवरजि नृप राखत ॥ 
॥| दुयाधन कह नृप समुझाई $ मिटे कलह सो करहु उपाइ ॥ 


4 है महिपाल बात यह नीकी $ तुम्हरे कहत परम हित हीकी ॥ 


द०-मनसा बाचा कमणा करि चित चेत भुत्रार 
ससुभावइ दुयाधनाह, अनाहत बच तुम्हार 
जम लोग भीमसेन बलदाई $8 रचत युद्ध नहिं तबहिं भलाई ॥ 
( क्रूर कुम आत कृटिल सुभाऊ $$ है साहसी विदित सब काऊ॥ 
कालहु का भय नेक न मानत % सो नरेश नीके तुम जानत ॥ | 
श यचराज अञ्न ते दारे सो जाने सब भेद तुम्हारे ॥ | 
{लंका पुर दंडउ सहदेऊ % सो तुम्हार जाना हे भेऊ ॥ 
| देकर राइ भनजय जीते ऋ देव अदेव जासु भय भाते ॥ f 
7 सके जीति नहि पवन ङुमारा $ कीन्हे सखा विदित संसारा ॥ 
पस्न जलनल उनल 
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gl त्रिभुवनपति बेकुण्ठ बिहारी हे तिनकै सहाय गिरधारी ॥ 
ह अनन्य हारंभक्त अतोवा ७ जाते को पाण्डब बलसीवा॥ | 
पाश्चम देश नकुल सब मारी ७ जोते यमन जाल बल भारी ॥ 
4 ते सब धमराज अचुगामी ७ दोजे अश बात सुन स्वामी ॥ | 
कह भूपाल सत्य सुनु भाइ ७ देत नीच नाहे मोर दिवाइ॥ 
५) यहख्ुनिवेदुर उतर पुनि दीन्हा कह बरजत रह्यो भूप जब कोन्हा॥ 
तब रुख लाख म रहेउ चुपाई क काउ नाथ लुम सभे सुनाई ॥ 
| दुर्योधन कह तुम दुखदाइ % सुनहु नाथ नाहि मोर सिखाई॥ 
राज्य योग नाह लक्षण चान्हाँ छ#मंत्री धम याग हम दोन्ही ॥ 


| 
| 
न दो.राज छोडि नरनाह सुन, कबहुँन होइ उठाहु 
५ करहि अवज्ञा पुत्र जब,तब नित नित पछिताहु | 
राज दियो दुयोंधर्नाई, पुत्र प्रीति हे लीन 

| 

| 


॥ तुम्हारा भाजन पान चाब, चप उन? क्राधान 
दुर्योधन कह कीन्हे नाथा छ सभस सूप तजउ निज हाथा॥ 
अब शोचत नाह प्रथम संभार ७ अत काह विदुर नयन जलढार॥ 

4 सुनी भूप वोध रख ।ललारा ७ [लखा ताह की मटन हारा ॥ 
दासी यान जन्म जह पावा कड तात तात न बर्न बनावा॥ 

हमह वित्रत्रवीयं के बेटा क$ मगमह चलत भई नाह भय॥ 
धनुविद्या भीषम जो दयऊ कसो मोहिं नाथ बिसरि नहिंगयऊ॥ | 

| तुम अरु पाण्डव सखा हमारे क पातक होइ दोउ के मारे॥ | 
 पाण्इपुत्र तुव पुत्र अमागे %& कलह बिलोकि अस्र इमत्याग॥ | 
¢ करि नहीं सके आर काऊको क$ समगाते हम न भूप दोऊका ॥ 


दो०-दुर्योधन अति मानते,श्रवणा सुनतनहिंबात | 
4परमचतुरग॒णनिधिविदुर, समुमिसमुमिपछितातः 


अहो देव तुम मति हारे लीन्हा कै$ आत कुब॒द्धि कुसनाथाहिदनहों ॥ | 
हानि लाभ तुव वश भें जान % असकाहईबदुर बहुत पाडिताने ॥ 
4 धृतराष्ठक मन शोच अपारा कै कहत पिदुरत बारहि बारा॥ | 


दुर्योधन अति कीन अनीती ऋ सो में भली भांति सब चीती॥ 


< 
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न संजय गिरा मानि विश्‍वासू 9 जानेउ बन्धु भरत कुलनासू ॥ fs 
धन मदमत्त अधम अपकारी ७७ कोन नागान शठ दुपदकुमारी ॥ 


५७२५ 222 


|| 
| 


£222 


सो सुधि उनहि बिसरि किमिजे हैं % दुयोधन के आगे एऐहे॥ व 
अबहुन शठ समुझन समुझावा कड बिनकारण को बेर बढावा ॥ ॥ 
मोहिं समुक्ति परत मनमाहीं $ बाढ्यो कलह पार कछु नाहीं ॥ ॥ 
०-डुयोधन के मन बढ़ेड, सुनहुविदुर अभिमान - 
श्व ०३४ EN NN च क ९. 
बत नावाच काटत, खाकछकरत न कान f 
ति गई यामोने युग यामा ७७ आवत नींद न्‌ मन विश्रामा ॥ ७ 
करहु विचार यतन अब सोई थे याते बन्धु बोध मन होई ॥ [२ 
भये विकल लाख मन दुखपावा %$ कीन्ह बोध पुनि पद शिरनावा ॥ 9 
4 आवाहन करे विदुर बुलाये क$ सनकादिक विधिसुत चलिआये॥ 
' ४ नृप प्रबोध मनमोद बढ़ाये $ पुनि मुनि सत्यलोक कहँ आये ॥ 
। १ संजय पठवो बोलि सुयोधन ई लागे भूप करन सब बोधन ॥ ); 
` शैगन्थारी अरु बिदुर बुझावा देह कालविवश कछु मन नहिं आवा [/ 


224, 2 
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। १ सब कह प्रति उत्तर पुनि दीन्हा क गभा भवन शिख कानन कीन्हा॥ 
१ दा०-भानुमता तब हाल कह्या,काहये नाथ हवाल | 
200 NN ~ A २०० हतच्या | 
४ गये बेगि पितु भवन ते, आये बहुरि भुवाल 
4 अन्ध वधिर इठशील अनामी १९ कूर कुजुद्धि कूपण अरु कामी ॥ 
मत्त प्रमत्त जरठवश आरे क नीच प्रसंगी अरु मति भोरे ॥ 
१ ऐसे पितु को कहा न कोज ७& पकारे ताहि कारागृह दीजे ॥ | 
| नीच प्रसंगी पिता हमारा कै दासी सुतहि दीन्ह अधिकारा ॥ 
९ कहत भूप जो बिदुर सिखावत कै ताते कछु मो मन नहिं आवंत॥ |: 
(| दो करजोरि कहत तब रानी क करि करुणा करिये मम बानी ॥ | 
गु देखहु सम्झि भरत कुलटीका शै पितु निदेश परिहरख न नीका ॥ | 


७) 


/ 


सो खानै अधम बहुत रिसयाई १७ कहि कटु बचन दीन्ह दुरिआई ॥ 
न्‌ भइ मन त्रास ग्रातित तब रानी $$ गई पराय भवन भय मानी ॥ | 


प्रातहिं इहा धर्मसुत जागे % हरिहिं समोद जगावन लागे ॥ 
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५ दो०-अस्ताचल हरनी रुचिर, संग श्वंग उतमंग 
4 खजअवत सुखत सुखी, चूंच करत विहंग 
4 करत प्रकट पाने प्रात रावि, बालक सहित उछाहु 
म कक कपातन का मनहु, प्राची दिशिको राहु 
हु अरुण चूड़ बर बोलन लागे 98 फूले कमल भ्रमर अनुरागे ॥ 
न्‌ चहत पासिगण तजन बसेरा है करत मधुर खरनाद घनेरा ॥ | 
4 चरन मानसर हस सिधाये क$ उडत हलावत परन सुहाये ॥ 
४ सकुचे कुमुद उलूक निवासा छ अन्ध कूप लीन्हें मन त्रासा ॥ 
यथा अनीति सुराज नशाने श बंचक चोर सभीत बिपाने॥ 
¢ शशि द्य॒तिरह्यो चरण गिरि आधी 5 जिमि निबेल नृप बिगत उपाधी। 
|| रवि भय माने शरण तकि आवा श मनहु प्रतीची शशिहि डिपावा ॥ 


तरुवर बास शिखणिइन त्यागे 98 कारे सद रब नितेत छुखपागे ॥ 


> क क > ~. 
दो ०-भयो प्रात अब करि कृपा, जागे राजिव नेन 
( उचाक उठ खान श्रवणापट, धमराज क बन 
| तेहि अवसर बन्दौगण बागे क पुनि यदुवंश प्रशंसन लागे॥ 
0 भभराज हरि पद शर नाये क पुलाकंगात नयनन जलबाये ॥ 
3 परमानन्द प्रम उर आवाक प्रभु झाबदीखे निमेष न लावा ॥ 
श्याम सजल घन सारत शरारा 98 हग राजीव इरण जन पीरा॥ / 
आनन इन्दु सहित सदु हासा 98 लोल कपोल मनोहर नासा ॥ |. 
५] खुलत दशन अति द्राति दरशाइ 9& तड़ित प्रभा जेहि दाखि लजाई ॥ | 
उन्नतभाल भूृकुटि दाति कुण्डल 98 जनुयुगरविआदिगहिशाशिमंडल॥ | 
करत बिचार सुयश यह लीज % अमि अचवाइ अमरपद दीजे ॥ |; 
रवि रथ बन्धन कहि कर गाये 98 प्राति उपकार करण जनुलाये ॥ 
9 इषम कंभ अरु कंबुक ग्रीवा कै अति बिचित्र शोभाकी सीवा ॥ ८ 
4 क्रीट मुकुट शिर सोइ बिशाला १6 नव तुलसीदल गजमणिमाला॥ 
3 दो०-भ॒ज प्रलम्बपांने करकमल, मुखडदारकेयूर ४ 


क 


elke 


36-०2 जब क्ल जर्जरच 





4 उर बिशाल रेखा उदर, रिप मदेन जन शर 
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श उद्यागपवे ® ३१६ 
केहरी उदर त्रय रेखा % कहि न सकेळबि कबिशतशेखा ॥ 


YN 


भ गभीर देखि मति घुमरी क$ मानहु तराण तनय जल कुमरी ॥ 


ह ऱ्य 
“१9 > 


a 


पात वसन शाभत शुचि फेटा ७ सजलजलदजचु जटिल लपेटा ॥ 
जघ पीइना नयन निहारे छह उपमा काहन सकत काने हारे ॥ ॥ 
रिपद्त प्रकटी पुनि गंगा % धरी शीश पर बैरि अनंगा ॥ 

पद को उपमा का दीज % जो कछु काहेय सो अल्प गनीजे॥ ॥ 
शाप शिला गोतम को नारी ७ ज पद पराश पलक में तारी ॥ |, 
पद पद्य पारे निषाद छह भयो बिगतजग निदित विषाद्‌ ॥ ॥ 
पद पद्म चारे आते गाय क$ चापत संन्थु सुता उर लाये ॥ ॥४ 
पद निरखि शुभिषिर राई 88 अति आनन्द न हृदय समाई ॥ |? 


५4 2) dls Le | Vd 
3 (2 


“नी 


ताति करत भरत जल लोचन ७ जय रारेमणी रमण अघमाचन ॥ 
७०-जयजर ब्रिन्दाबापन बासा नासा पाय 


बनाशा गात दहु तल, दाख न दव दराय 
चरण शरण कहि नाम पुकारत क$ ताक नाह गुण दोष चारत ॥ 
चरण शरण काहे दरद सुनायो ७& त्यागो गरुड गगनपथ धाया ॥ 
कह पटपीत गिरा कहु माला क$ हरी विपात पान दान दयाला ॥ 
ग्राह निधनकारे शुभगति दोन्ही क$ तहं गजराज नप बहु कोन्दी॥ 


` 
) 
|, 
|) 
(७ 
॥ 
॥6 
शाप कथा काहि दोष मिटावा ७ पान गजन्द्रानजलोक पठावा ॥ | 
|) 
प 
|) 
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शबरी नाम अपावन नारी ७ परा चरण काहे शरण पुकारी ॥ 
कृपा दृष्टि देखी बनवारा ७ चाढ़।ब्रमान बकुण्ड संधारी ॥ 
कृपा निषादराज पर कान्हा ७ भालुकीश निज समकर लान्हा ॥ 
शवण बन्धु बिभीषण नामा ७ कान्ह कृतारथ श्रीसुख धामा ॥ 
| ॥ करि करुणा हरि लीन्ह विषादा श भक्त शिरोमणि भे प्रहलादा ॥ 
| अग जगनाथ अनुग्रह कान्हा क आवचल पदवीधरुव कह दोन्हा॥ 


| | दो०-केशी हर कल्याणा कर,कपासिंघु भगवान !. 
 ( क्र कपतन को स॒गतिकौन देय बिन कान ? 


|| JES पय च यी क रड डली 
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" बाल्मीके उलटा जपे कहो आधही नाप 
५ सबलसिह चोहान कहि दीन्हो अविचल ठाम 


इति श्रीमदाभारत उद्योग पणि पंच दशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 

(| गणिकागीच अजामिल तारण »& गोपीपति गोत्रास निवारण॥ 
१ शोकमला कुच इंङुम मण्डन छह जनकसुता दुख दुसह विखडन॥ 
| हरिजन हृदय पयोधे मराला 88 रहत विहारकरत सब काला ॥ |) 
न गिरिवर धारा नाथ चाला ७ नारायण श्री कंत रंगीला॥ 
माखन चोर चतुभुज स्वामी ७ पद्य गदाधर अन्तयाँमी ॥ 
| ताते बिनय मानि प्रभु मोरी % दुयोधन गृह जाइ बहोरी॥ 
4| मानहिसो न विवश अभिमाना १ पुनरागमन करेय भगवाना ॥ 
| करि बहु यतन ताहि समुभावहु श अपनी दिशिते चूक न लावहु॥ 


दो०समभावहुप्रभबिंविर्धिबिधि जाइयञ्ावतीबार 
ोडहि होनेहार पनि, बिधि लिखा लिलार 


4 सुनि यह बचन कृष्ण हाँसे दीन्हा $ नीक बिचार भूप तुम कीन्हा ॥ 
अञ्जन भीम नकुल सहदेऊ $ बोलिय सकल भूप अब तेऊ ॥ 


5-8 


2; 


क्क के) झल ल्व्ल्च््ञ ग्य्ट 


सब मिलि कराह मत्र उपदेशा ७ कहेउ कृष्ण तस कारय नरेशा ॥ 

ने नरेश सोइ बेगि बुलाये % भीमादिक भ्राता चलि आगे ॥ 
 इपद विराट ओर. सब राजा % घमराज पहु जुरउ समाजा ॥ 
ह पुत्रन सहित द्रोपदा राना % चाल आड जह शारग पानी ॥ 
कह हार सुनहु सकल मन लाई कह पठवत हमाह युधष्टिर राई॥ 
4 सन्धि हेतु दुयांधन भवनाहें ३8 काहेये मत्र रही जाने मोनाह ॥ 
निज निज मति जाने राखो गाइ $$ सबमिलि कहो कारय सब सोई॥ 
४ 
है! 


| 


दो-धमराज सनि हरि बचन,कही सबन ते बात 


६ काडथ मत्र [वचार क, कृष्णा दब उत जात 


गु] बुद्धि बिचार सकल मिलि भाखो $8 अब निज मंत्र गोइ नं राखो॥ ॥ 

न करिय मिलाप कि कोजिय रारी 9 तोन बात अब कहो बिचारी ॥ |; 
भीम नहि कीन्ह कुकमा % त्यागेउ लोक लाज कुल धमा ॥ 

पुनह राउहबरा३हाकसहानटकसहटरूपहङरपहनरू, 


ड 


"> &-२७०७७८७०-७& ० कळ्व्ट प न्च १२७०२७0८७5 
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केश पाणि धरि हुपद कुमारी श सभामध्य चह कीन्ह उघारी ॥ 
समरण तुमाह दान ह कान्हा १8 दानदयालु राख तब लीन्हों ॥ 
लच सदन चाल इमा पठायो ७ अद्ध रात मह अनल लगाया ॥ 


९६ ऐ 


न्हिउ राख तहा त बाचे % हारका कृपा अल्प नाहआच ॥ 


७ 


विष मोदक वहि नीच खायो $ रह्यउ न चेत जँजीर मँगायो ॥ 
ढा०.कैंसडलाहगगणु घकलतन डाराद्था(ततकाल 


2 


परड गणका धार सह, तत्क्षणा गया पताल 
गयो भूमितल कछु साधि नाहीं $ छहरि गयो विषसब तनमाहीं ॥ 
सप लोक पहुँचे यदुराई $ साने सुधि नागसुता तहँ आई ॥ 
ग्रासाने आइकरि मोहिं तमासा ७ नाना भाँति करे परिहासा ॥ 
॥ विषतनुभेरे खुलत नहि नयना $ कछुकछु सुनौ श्रवणपुठबयना ॥ 
१ अस्तुति करे मोहिं लखि मोही $ नाग कुमारि कामवश भोही ॥ 
(| आप सरिस मम पघुन्दरताई कै वर्णत प्रीति करत आधिकाई ॥ 
१ करे कष्ट तनु हारे को ध्यावे छह बड़ भाग एसे पाते पाव ॥ 
| देवसुता. जाको ललचाहीं ७ नर नारी [केहि लखे माहीं॥ 

ककोट्क तनया सुने बाता 9 आइ मम समीप हरषाता॥ 


(| आमयसाचसु माह [जयायउ ४& जानावेषय तनुताप बुझायउ ॥। 
। दो, सुहरावतपढपाणागाहै,करतप्रोतिअधिकारि 
| श्रमित देखि मो तन करत, बारहि बार बयारि 
॥ मृगनयनी हिप्रकर बढानि, पाहेरे भषण चीर 

तन नवीन कटिखांन आति, व्याप्यो काम शरार 


| 

(| माइ बिलोकि तबुदशा सारी ७ [चत्र पात्रका को अनुहारी ॥ 
१ मम गाति लीन बढो अनुरगा $ त्यागे लाज मनो भव जागा ॥ 
१ देख्यो नागसुता गति लोगन $ जाइ जनायो तिनपुनि भोगन ॥ 
प | 
| | 
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कि 


नागपुता मानुष तनु राची छह भय सक्राध बात सुन सांचा । 
| & गुण मंजरी मनुष पति लीन्हों 9 केहु ककोटक से काहि दीन्हों । 
| १ समुझि हिये.यह बात अयोगी क$ चला सकोपि अरुणहग भोगी ॥ 

| FIAT NIH SS AY 


क, == 5d पकक हन क बुहन् जब्त 
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इहा कामवश खाँड िंचारा ७ बरहु मोहि कह बारहिं बारा॥ 
4] म समुझाय कहा वाह पाहा ४७ गुणमंजरी उाचित अस नाहीं ॥ 
सान यह तोहि निन्द सव लोगा $$ नाग सुता नहिं मानुष योगा ॥ 


द[०-थाग मनुज वर तमाह नाइ,ईवया[नपईब्याल 
4 कास [ववश बरबश [हय पाहराया जयम्ाल 


| कोधित ब्यथा सप समुदाई $ ्रतन मोहिं तेहिंथलमहँँ आई ॥ 
काउफणएक उभय च्षश त्रयचारा क$ चपलाजह चष झाति रतनारी ॥ 
है| पच सत्त पट फण को सपा ७ काउ फण अष्ट करत आतिदप। ॥ 
दश फण नाग पञ्चदश साऊ क$ काउ फण बीस तस हे काऊ ॥ 
| चालस काऊ पचास फण योगी $ सत्तारे साठि असीफृण भोगी ॥ 
शत फण एक पञ्चशत एका % नाना वाध फण एप झनेका॥ 
| उगिलत विष अरु हग रतनारे 98 आशी विष भारे तनु कारे॥ 
घुमर लाल खत रग नागा ® हारेतपीत अरुवोवेध विभागा ॥ 
a आसान आइ माह रस कारभारी % दाख विकल भे नाग कुमारी ॥ 


द त्याह अवसर ककाटक आये 9 चञ्चल [जह वदन फेलाये॥ 
दा०-श्यामवणजनजल दसम, रखना चलतानहा। 
सवल दशान अवलाक पान उपमा कहत बचार 


Ss 


| चपलजिह मुखबिच अभिरामिनि 88 चमकतथिरतरहतजिमिदामिनि॥ 
५) श्यामवणं सित दशन विभांती ४8 सघन घरा महेँ जनु बग पांती ॥ 
“| डरी मनहिं मन नाग कुमारी $ विनयकीन्ह विधिविष्णपुरारी ॥ ।* 
उमा रमा इ शारद म्राता क$ बिनय करत राख्यो आहबाता ॥ ॥ 
हो तब सामरउ भय हरण कृपाला ४ आयो गरुड सपकुल काला ॥ ॥ 
ताहि देखि. सब उरग पराने $ जहेँ तहँ गये जात नहि जाने ॥ 
० कर्कोटक खगनाथ निहारी $ बल भा थकित करत मनुहारी ॥ | 
+| प्राण दान दै प्रथम बचाये % अब सक्रोध किमि कारण आये॥ | 


ॐ दो,पच्तिराज बोले बिईैसिखनह सपे शिर ताज | 


पाएडव . का. सन्दह नह, रक्षक श्रात्रजराज 
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सा यदुनाथ चराचर स्वामी क$ जगतावादत में त्याहे अनु गामी॥ 
शी जा कुल कुशल चहा आहेराइ ७ माल पाण्डव कह बेर बिहाइ ! 
बचन हमार मान तुम लहू $$ दाहेता भीमसेन कह देहू ॥ 
गरड बचन सान ताज सन्देह क$ सुता वाह दोन्ह कार नेहू ॥ 
गुण मजरा सहित भगवन्ता ७ रह्या शष पान वध प्रयन्ता ॥ 
( स दया करि तहे पहुचाये क$ गजपुर धमराज पह आय ॥ 
| समाचार सुनि परम अनन्दा हैं रचा तुम कोन्हें बजचन्दा॥ 


१] मंत्र हमार सुनिय यदुनायक १ कुरुपाति निधन करन के लायक ॥ 
॥ दोन-विनुकारणा काढेबिपिन,कीन्हेसि शठ अपकार 


१ ताते कीजिय अवशिरण यह मत नाथ हमार 
| भाम बचन सुन पान सहदेवा ४७ कही नाथ सुनिय जगदेवा ॥ 

उन हमार कान्हा अपमाना ७७ नाथ तुम्हार भेद सब जाना ॥ 

केशाकषण शठ अपकारी ७ सभा मध्य कारे दुपद कुमारी ॥ 

षम्‌ द्रोण कण के आगे ७ रचक कान न कीन्ह अभाग ॥ 
सोपुधि यदुनन्दन नाहि भूलत $ सुमिरि सुमिरि अजहू उरशूलत॥ 
4 भूप बचन गज पुर कहे जेये $ हे हरि युद्ध अवशि हरे ये॥ 
सोइत जागत शरण तुम्हारी 9 बने सो करिय उचित बनत्रारी ॥ 
श्रति कीरति सो धाम सतायो ४ सन्तानिकमिलि बचन सुनायो ॥ 
| युत प्राताभम्ब कुष्ण क आगे ७ क्रोधित बचन कहन सब लागे ॥ 
४ इपद सुता काह खल आभमाना क$ नाथ तम्हार बात सब जाना ॥ 
4 ताते और बिचार न करह क$ अब प्रभु दुर्योधन ते लरहू॥ 
| | दुपद नरेश यहे मत राख्यो £ सहित बिराट शिखंडी भाख्यो ॥ 
| | सात्यकि शष्टयुम्म बलवाना श अभिमन्यु काशिशज मनमाना ॥ 


। दा०-घष्टकतुपटनरा[माल,सबन करा सत ठाक 
| | गरखन याह वाध कद्या, आर बचार न नाक 


|५में हरि कहत आपने जीको $ हे बिन युद्ध बात नहि नीको ॥ 


|\घमराज वहि शठ अपमाने % तुम समेत निबेल करि जाने ॥ 
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A आर बात सब ताज घनश्यामा ७ तात करिय अवशि संग्रामा ॥ 
| कहत नाइ शिर बचन घहका % सुनिय नाथ चमा करि चूका ॥ 
पडिव साइत अछत गोपाला क$ दुपदसुता पुनि फिरत बिहाला ॥ 


दो छल कार दयाधन अथम,कादाख हप्ता हावदश 
बाध अजहु न द्रपढा, गह इशाक्नन कश 


१ तरह वष गई हार बाती ७ सुधि न लइ कोउ निपट अनीती ॥ ॥ 
पडिव सबल जान संसारा % तुम इश्वर वसुदेव आवारा ॥ 
| तिनके कछु ।नसरउनाइकाजा ७ भे बांडे लाज छुनहु बजराजा ॥ ॥) 
अब प्रभु दुर्योधन कह मारो ७ दुपदसुता को शोक निवारो ॥ 
॥टिहु यत्न रहो जान बरजे ७ गजत देखि चरावर लरजे॥ 
धभराज तब . क्राध निवारो क$ काहि प्रिय बचन निकट बैठारो ॥ 
सब लायक तुमका इम जानत श है बढ पाप गोतके मारत॥ | 
ह हारे सम्मत कहत पुकारे ७ हाइ नाथ भल मंत्र हमारे ॥ 
दा०-सन बचन नरपाल क. ट्रपदसता अकलाइक्‍इ 


बाला हारखा जार कर, चरणा कमल [शरनाइ 
कूर शूर नाह. भूप हमारा ७ जानत तुम यद्वंश कुमारा ॥ 
गहिके केश सभा शठ आनो ७ मानत सो नाह कछुक गिलानी॥ 
ते होत भली सा नारी % रोदन करत पुकारे पुकारी ॥ 
कछु बाध गहय हारे हाई ७ सभा मध्य वाहि खल निदराइ ॥ 
ब्‌ पुरुषाकार पाण्डु सुत नारी क इनके बल रापत माहे रारी ॥ 

आमिमन्यु आदि सप सुत मो रे % कारे ह जय दास सब तो २॥ 
5 मम गाति देखि लाज पंचालहिं कँ डेन कछु नि रण कालहि॥ 
«| बान्धव धष्टयुम्न बल भारे % भये कुण्ड ते संग हमारे॥ 
रण मह: लें टर नहि टारे # करिह विजय प्रसाद तुम्हारे ॥ 
युधामन्यु मम बन्धु तमोजा % नाम शिखण्डी नयन सरोजा ॥ 


५ दो०-ममगतिदेखिसलञ्जसब, करिहेकठिनमशान 
१ अस कहिके पनि द्रौपदी, सबलसिंह चौहान 


2) इति उद्योगपर्वाण युधिष्ठिर भ्रीकृष्णंसम्बादोनाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
le A ACNE LAC AE 


AS *च2 


॥ 
/ 


व कट 
२०55-०5 


> 


“9 





| 


ya 


A 
२४० ~ 


2 


RS hes ८222 ९८5५५ 22.5 ९.८५ 20 


2 
८ > 


9 


गप लट पकष दस्तक 6A च हुन्थ्ट 


नज 


fi lo 2540६ 22246 28 iC 22290 «५. “०-9 





| क्ष उद्योगपवे 9& ३२५ 
१] कहउ धनंजय सुनिय श्रीहारे क$ काढोसे धमराज हीने कारे ॥ | 
( सब प्रकार जानत जगवन्दन ४ बलोवछली अधम कुरुनन्दन ॥ | 
कपट अच शकुनी निमायो % कारे छल कोन्हे जूप हरायो ॥ fs 
| आरो छल कान्हींसे भावाना ७ सो चरित्र सानेये दे काना ॥ 
ग कुरु पाण्डव बालक सब बारा क$ खेलत रहे गंग के तीरा॥ ॥४ 
| विषमोदक भीमाई तह दान्हा % तबते हम प्रतीत ताज दीन्हा ॥ | 
(| धमेरज बन गयउ शिकारा $ श्‍वान संग युत तुरँग सवारा ॥ ) 
4 परम अकिंचन विप्र बुलायो 88 विषमोदक तेहि हाथ पठायो ॥ £ 


(| खण सपदश दीन अकोरा 98 पठयहु करहु परम हित मोरा ॥ 0 
१ मोदक धभराज कई दीजे कै पठये हें कुन्ती कहि दीजे ॥ |). 
0 दा०अशन कराया यतन कार, कह्यांननाप्रहपमार 0. 
करि विनती पठथ ।द्वेजाहे, जह उपाफेरत शिकार |) 
जान्यो भेद न बिज तइ आयो $ धमराज ते आनि सुनायो ॥ ) 
| पठयहु मोहिं पाण्डुभुत रानी %% मोदक तुर्माह दियो निजपानी ॥ |) 
१ ज्ञधित जानिके मोहि पठायो 98 करहुअशनअसकहिसमुमायों ॥ |. 
१ परम गहन बाँधेउ नृप घोरा श बैठे विटप छोह घनघोश ॥ |). 
| षित तृषाते निकल शरारा ४& जानि निवास जलाश्रय तीरा । 
भोजन तुरत करन नृप लागा कै विषगा छहरि देखि द्विज भागा । 
| नाहि त्राहि करि हृदय डराना क छलकोन्हेसिशठ में नाहि जाना । 
ग तृषावन्त नृप विषको पारा छह परे माळे नहि चेत शरीरा । 


१२, 


बिकल विलोकि कपा प्रभु कोन्ही ४ उदक पिआइ त्रास हरि लीन्हों । 
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| | दी ०-निकलीतत्लण मिते, जलभाजनयुतहा 
५ पान करायो हरि तृषा, करी कृपा यदुना 


| जल पिआइ फेरे तनु पानी है मिटी तृषा तनु ताप चुकानी ॥ (१. 
(बल करणी में तमहि सुनाई व वनको सुनहु बात यदुराई ॥ | 
द्‌ | न काढरेसि शठ करि अपकारा 9& निधन हेतु नित केरे बिचारा ॥ 








च 


दृत आय यह बात जनाई $ बन महु निकट युधिष्ठिर राई ॥ ॥ 
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प्रम दान पादज वेष वनाई ७& बसाइ बिपिन तृणशाला छाई ॥ 
भाजन कबहु ।मलं कहु नाहा क$ बसन मलीन जीण तनु माही ॥ 
२२५१ ०१ ९ | 


ग तज हान तनु बिकल विशेषी $$ आया नाथ आजु मभ॑देती। 
दूत बचन सुन आते सुखपाये ७ िहसिसचिवसन निकटबुलाये ॥ 


4 दो०-चरवरआयो सनुसचिव, धर्मराज कह देखि 

कह्यो सेन हेके चली, भोजन हीन विशेखि 
| कबहुँ खात हं मलफल, कबहुँक अंचवत नीर 
५ निर्बल भयो शरीर सब, टटी पर्शकटीर 


अ). ०० 


| सब मिलि चलो सेनसजि जाइय 5 मान भंग उनको कारे आइय ॥ 
| असकाह चलेउ तुरत कुरुनायक क$ सेन साजि कणादे सहायक ॥ 
श पर! कुटी ढिग खग चलि आयो ७ सुनत चित्रस्थ इन्द्र पठायो ॥ 

देखि अनीति सुरेश रिसाना % चलेउ चित्र तब साजि बिमाना ॥ 
4 शरन मारि दल व्याकुल कीन्हेसि ऋ दर्योधनहिं बाधि पुनिलीन्हॉसि ॥ 
करि निबन्ध ले गयउ अकाशा. 98 आरत शब्द करत मन त्रासा ॥ 
` नृपति धनंजय आनि छुड़ायो #8 शरन मारि गन्धर्वं भगायो ॥ 
दीन्ह पठाय बहुरे रजधानी ७७ बलको बात नाथ सब जानी ॥ 


५ दो०-साहेनक्षकतप्रभएकचक्षण रावतद्रपदकमारि 


«| हनानाथ कुरूनाथ कह, बाण शरासन धार 


असकहि भयो बिलोचन राते 98 मोचत खुलत मनहुँ मदमाते ॥ 
| जीभ निकार अधर पानि चाटत ७ फरकत जात दशन ते काटत ॥ 
4 मुख आति अरुण कुटिल भइ भोहें $ श्‍वाक्षलेत जिमि ब्याल रिसो हैं॥ 
6 क्रोध विवश अजुन कहँ जानी १ बर्जत भूप कहत सदुबानी ॥ | 
५ अपनी दिशिते चूक न करहू कै माने जब न बन्धु तब लरू ॥ 
4 ताते अब श्रीकृष्ण पठाइ % जाय उर्ना देवे समुभाई ॥ 
<] जो वह देई गाउँ दुइचारी छह रहउ चुपाइ नीक नहि रारी ॥ 
सुनत . बचन द्रौपदी रिसानी छह हे नृप फेरे कही यह बानी ॥ | 


९ गति देखि न आवत लाजा १७ निपट अनीते घुनहु बजराजा ॥ 
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दो० बिकलबिलोक्यो द्रौपदी करिप्रबोधयदुराय ४ 
जा तम्हर पन भावना. सो हम करब उपाय 


हिबिधि कहि यदुनाथ बुझाई ४७ करि प्रबोथ पुनि भवन पठाइ ॥ 
नृप सन बिंदा माग भगवाना ७ सात्याके साहेत चले चाढ़याना ॥ 
पवन चले नकुल इरि साथा क$ स्यन्दनको पटिकागाह हाथा ॥ 
बिनय करत निज [तेपाते सुनावत क$ पुनपुन चरणकमलाशरनावत ॥ 
फिरउ तात हारे सुख खाने बाना छह बोल नकुल ढरत हग पाना ॥ 
गद्गद कठ गेरे अरे आवा श ऊध्व श्वास ले बचन खुनावा ॥ 
कारवपात आंत कोन्द॒ आनीता ७ वष त्रयोदश बन मह बीती ॥ 
| 

| 
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केश पकारे के शठ झाभमाना छेह इपदसुता मान्दर ते आना। 
मारन कह्यो भीम मन झूठी ७ हे हरि भगो प्रतिज्ञा झूठी । 


दा०'चाभथ ङ अणा खा, [फार न कर ब्रजराज 
वादत सकल खंखार सह, थात आवक न लाज 


सभा मध्य सुनेय भगवाना ७ कारं रिस दुपदपुता प्रण राना ॥ 
दुश्शासन के रक्त नहाइ ७ बांधव कच तब कुष्ण दुहाइ ॥ 
सृषा प्रण करे ४ निज रानी श सा दुख समाभा सुदशन पानी ॥ 
रहत नाथ मन मोर मलोना ७ धमराज पुनि राज बिहीना ॥ 
तेहि दुखते दुख आत भावाना ७ सो अब कहा सुनिय दे काना । 
वृद्ध मातु पर घर प्रतिपालक $ यथा अनाथ होत बिन बालक ॥ 
पंच पुत्र जाहे सत्र पारवारा ७ भ्रातजात तुम हारे अवतारा ॥ 
सो कुंती ऐसी दुख पावत ७& हे हारे नकु लाज नाइ आवत । 


6 


| 
अजुन कहेउ कणे कहूँ मारण 9& तेहि प्रणके र्क जगतारण ॥ 
मंत्र हमार सुनिय यदुराई $ मि टे कलंक सो कस्यि उपाइ ॥ 


७५ 


।०'हम देखत शठ द्रौपदी, आनी सभा निशंक 
खेडिय अरि रण माडेकरि, तब यह मिटै कलंक 


असकाहेनकुल चरण शिरनावा क कारे प्रगाध हारे कठ लगावा ॥ f 


| | बिहँसि बचन भाख्यो . बनवारी ७ पूजी मन कामना तुम्हारी ॥ 
|| (७४००४०७००७०००६००७७७७७७००३०च््ल्व्ल च. 
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माऽह सब सामथ्य कलशा ७& घरहु धीर तजि सकल अदेशा ॥ f 


घमशाल को कबहुँ अकाजा $ होय न नकुल कहत ब्रजराजा ॥ | 

पापच का सुख खप्न समाना $€ जानहु तात न ठीक ठिकाना ॥ 

वो अनात रत नाति नजानत $ तृण समान त्रेलोकहि मानत ॥ ) 
धमराल ह भूप तुम्हारा % गाते अलीक जानत संसारा ॥ 

[ति निपुण मम भक्त प्रवीना ४8 सुरमहिसुर गुरु पद मति लीना ॥ | 

४ ऐसेन को नहिं होत अकाजा $ यहित्रिधि करि प्रवोध बजराजा ॥ | 

अब विलम्ब नहि दिनदश बीते $ करिहों काज तात मन चीते॥ | 


| भये सुदित सुनि श्रीपति बानी $ प्रीति प्रतीति न जाय बखानी ॥ |; 
"भया बदा मन हष आति,पद्गाहे गोकल चंद ॥ 
कार प्रबाध फर नकल, सबलशिंह नँदनेद 


इति उद्योग पवणि सक्त इशोऽध्यायः॥ १७॥ 


नकुल प्रभु आयसु पाई % सात्यकि साहित चले यदुराई॥ |} 

वारुणावत्त बसरा # कीन्ह जाइ हरि जाय अबेरा॥ | 
साध पाइ सकल पुरबासी ७ आये मिलन ज्ञान गुणगसी ॥ b 
विध प्रकार कोन्ह सतकारा ७ जार जोरि कर हरिहि जुहारा ॥ कि 
हुत भाते कोन्हे पहुनाई कह आते आनन्द न हृदय समाई ॥ 
ताहि निशि तहा शील गुणधामा 9 सात्याके साहित कोन्ह बिश्रामा ॥ 
अरुणचूड़ अरुणादय बोले ७8 कमल बिलोचन लोचन खोले ॥ 
तब श्रोहारे सात्यांके जगायो % दारुक साजि बाजि रथ लायो ॥ 
पुरजन सकल बिदा हारे कान्हा ७ भोर भये पान मारग लीन्हां॥ 
नाना भात कहत इॉतहासा % चले जात मग सहित इलासा ॥ 
दा[०-पछडसात्याकजारकर,खनहुराक्मयारान 


भारत पद्‌ करूवश का, कहा खां कारणा कान 
बोले . बिहँसि बचन यदुराई कह पूर कथा सुनहु तुम भाई॥ 
याहि कुल भयो भूप दुष्येत्‌ 9 शील सनेह सत्यनिधि सेतू॥ | 


सो शकुन्तला बिदित न काही $ भूप विपिनमहँ ताहि विवाही॥ छ ८ 
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हो भरत नाम तिन सुत उपजायो 9 भारत सब शाशबश कहायो ॥ प 

॥ हास बोले सेनेश कुमारा क$ काहेये नाथ साइत पवस्तारा ॥ ® 
ल्प कहे मन बोध न हाई कह गुप कथा जान राखो गाइ ॥ 

| तब हारे चित्र विचित्र कहानी क$ लग कहन सान सात्याके बानी ॥ 


I 
सावधान मन थेर कारे भाइ 98 अब तुम सुनहु कथा समुदाइ ॥ a 
दो०-चन्द्रवंश सहँ आइ चप, प्रगट भयो दुष्यन्त 
तिनका शय बयान करत, काब पाडत शाच खत 


NN Nor NN रर 


जनु रचना निज विश्व सवारी % राचे बिराचि ताहे दे करतारा ॥ 
काम कला अबला मन जानाहि १ काल समान शञ्जको मानाह ॥ fs 
प्रजा जाने मन पूरण लाइ ४ सदा उछाह करत सब काहू ॥ |? 


४2०० 


2s वा 


€< 


डिजगण धम केर आवतारा ७ जानाह हृदय अनद अपारा ॥ 
|| कुल के वृद्ध स्वल्प छुजाने ४७ सेवक सेवि नृपहिं डराने ॥ ७. | 
(| जाके राज्य अनाते न होई ४& प्रजा प्रसन्न जाने सब कोई ॥ ® 
ग साम दाम पुनि दंड विभेदा $8 करें भूप जिमि वरणे वेदा ॥ वि 

गआतोथ जुधारत का साधे लई ४७ यथायांग याचक कह देई ॥ |; 


a 


सान समबुधे [इवेक जाम हसा ७ सुर सिहात कार भूप प्रशस्ता ॥ 


दा[०-कलपब्रच्चसमदानकह,कारातशाशञावदात 
१ भानु समान प्रताप जग, आधिक आंधक सरखात |. 
| राजसूय आदिक विधि नाना # कीन्हे भूप दिये बहु दाना ॥ हँ 


(| कर अमित निज यज्ञ अरमन कै पूरे रहे पुहुमि मई खभन ॥ प; 
(| ताप तेज रवि उदय बिलोके ७७ नृप किरीट सब कुपुद सशांक ॥ 
| मोन कछु कहत सी नाहा ७ तनुसमाप ।जाम तनु परछाही ॥ ° 
वचक चोर उलूक ` समाना ५& हेरत मिले न ठाक ठेकाना ॥ - 
र | सुजन कमल फूले बहु भाती ७8 खल मलानाजामे उडुगएपाती ॥ F 
१ भय कोकनद बनिक बिशोका ४8 सुरपूरण बिलसहिं निजलोका॥ | 
| जीव बन्धु सम मित्र सुखोरे & फुलि रहे जई तह रतनारे ॥ a 


७ 


दा[०'चप कारात पारद ।कधा, शारद सक्ताहार 
कट 
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श ॥हसांगार का केलास का, [कधा दवार धार | 
४ शरद चन्द्र का चान्द्रका, मानहु करते प्रकाश ॥ | 
3 धवल ध्वजासी देवपार, ऊपर करत विलास | | 
० कुंद क्लीसी कुमुद कलीसी ७ हाटकसी बक पाति भलीसी ॥ 
तीर फेनुसी गंग रुसी ७ बासुकिसी सुरपति के धचुसी॥ 
कामधेनुसी फाटक शिलासी ७७ बेलासी करपूर 'बेलासी॥ | 
| गणपातिसी हरसी गारजासा छह कारात विशद नदी विरजासी॥ f 
शांति सत्यसी संतबसनसी ७ उदधि उदाधता|हछुरददशनसी॥ | 
कि तुषार को तराण तरंगा छै$ किधा बिष्णुतन विशद कुरा ॥ 
हँ) नपतिकीति जनु श्वेत डिताना क$ भरत खण्ड मण्डज मह ताना ॥ - 
दान ज्ञान दौ खेम बिभागे & नानासुत तिरसा कासे लागे ॥ 
बुधिकनात हरि भक्त चेंदोवा # हिंसायुत परदा तहँ जोवा॥ | 
(| युद्ध शूर नप बुद्धि उदारा देह युण अनेक को बरणे पारा॥ | 
| अपर कथा अब कहां बुझाई क$ चित द सुनहु श्रवण सुख दाई ॥ | ` 
४ दा०-कथा भप दश्यन्तका, भाषा चत्र वाचत i 
4 ज्यहिबिधि भई शकन्तला, सो अब सनहु चरित्र | 
4 विश्वामैत्र महामुनि आये १ करत विपिन तप ध्यान लगाये ॥ ॥/ 
0 तह मेनका रूप गुण रासी #8 जात गगनपथ देव विलासी ॥ | 
भूषण वसन विभूषित अंगन कै गावत राग बसन्त तरंगन ॥ | 
| वीण बजावत ताल अभंगन कै नुत्यगती संगीत उमगन॥ | . 
| फूजन को गजरा जु तरंगन $ उठत सुगंध समीर प्रसंगन ॥ | 
तांबूल कपूर लवगन ४& अलिणुंजत संग अगर प्रसगन॥ f 
4 मुनि समीप उतरी सो आइ % करि कलान समाधि जगाई॥ | 
देखि मेनकाहे बिकल शरीरा 9 मान मन भयो मना भव पारा ॥ [ 
न] बहुत बार लगि रह्यो निहारी शै सुधिन रही तनुपुसत मिसारी॥ 
है बीए बजाइ मधुर स्वर गावत क खलत फाग गुलाल उड़ावत ॥ [ 
4दो०मनित्रियञषितियगाधि्तत,निरखतवाराहिवार % 
याचय प ज््त्नक्ष्ब्द 
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विश्वामित्र मनोभव जीता && वष एक सम बासर बीता॥ | 
भई निशा सो साने हिंग आनी क्रे कारे दिठाइ तनु मह लपटानी ॥ fy 
घ जघ सा काट कांटे जारा & उर्से उर सांच मात भइ थारा ॥ 


N 


हि C= 222 २००७, 


प्र 


अधराधर ऊपर रद दोन्हा ७ करे चुन आलगन कान्हा । 
करि बिपरीत सुरति बहु भाँती 98 दादश मास गये जनु राती। |) 
भये बरिकल तत सुनि सुधि आई € खोयो तप बहु कीन भोगाई ॥ | 
रति करिके मुनिवर पिताने 98 तिहि बनते कहुँ अनत पराने ॥ | 
भई सुता बीते नौ मासा गइ डारि सो सुरपति पासा ॥ | 
क बार नाह चार ।पियाये ४७ रोदन करत जुधा तनु छाये ॥ | 

ल 

॥ 


2 


~. 


| 
/ दीन शब्द छाने सुनिवर आई क$ तृणशाला ले जाइ ।जेयाई ॥ 
| माने उतंग कान्दा मतिपाला कह भई तराणे बीते कछु काला ॥ 
॥ दा०-खबल। लह वाहान कह. हदय परस आनन्ड 
॥ दनाढनद्यातबाढयाधक, जाना हातयाकाचन्द [ 
| इति उद्योगपर्वाण श्रष्रादशोप्ध्यायः ॥ १८ ॥ छि 
ग तबु निकास ज्यात द्यात भारी क$ फील रहो चहुदिश उाजयारा ॥ 
{ लाज सहित चष आरुण चुकली क$ करुणामय सब भात छत्रीली ॥ | 
ग अजन दे हग राजेत कोन्हे ७ खजनको उपमा हार लोन्हे ॥ | 
मृग निज हगपटतर नाह जान ७ लाज माने मन विपिन ठिपाने ॥ 
॥ त्रियहंग करत कमल करि कोऊ ह मनमनमें भासित नहिं सोऊ ॥ | 
4 कमलज फूल तज्यो तनु ताह कह ऐसि ज्योति मोहत सब काहू ॥ hy 
(| नासा सुभग अनूप सज्यांती $$ जगमगात नथ बेसरि मोती ॥ अ 
१ नाक समीप मोद अधिकाई श गुरु कावि मैत्र करत मनलाई ॥ | 
| आनन सुभग चन्द्रमद हारा क$ अधर प्रवाल लाल सुखकारी ॥ 
| 













९८ 


शै भृकुटी बाम श्याम अहि छोना 98 शशि समीप जनुरचे खिलोना ॥ | 
| (कव मेचक तल अति ताटका अह घनघमणड दामिनी दका ॥ ७. 
| ४ अधर बीच द्यति दशन विभाग 9& जनु विइम सुक्ताहल पाती ॥ |) 


| | करि न सकत कवि कण्ठ लुनाई $ फिरिनरच्योबिधिकरि निपुणाई ॥ 
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है भुज स॒णाल भूषण सभ अगा $ दाख अनंग नारे मन भंगा॥ 
| आत उन्नाते कठार वक्षोजा ४७ गेंद खल जनु रच्यो मनोजा ॥ ॥ 
काट सुत्म कच अग्ाज्ष परना ७ नखग्राते अरुणलालय़ातिहरना॥ | 


।अआतसच्ेलशदउद्रपान अन अभालआभरात्ा, 


| 

2 उपमा कहत विचारि जनु, रच्यो दुलची काम / 
॥ जघथम्म सम कदालके, उन्नतसमग नितम्ब | | 
१ आति सुन्दर पेडरा लख, करत मदन आलम्ब | 
4 अम्बुज सम कर पद अरुणारे $ थिर न बुद्धि मोखान निहारे ॥ |; 
4) तनमन काम सरिस उजियारा 96 मनहुँ दीपते दीपक बारा॥ | 
0 एक समय दुष्यन्त नरेशा ४& देखि चकित भे झद्श्ुतवेशा॥ | 
4] सगया फिरत बिलोकत राजा छ बिहरत विपिनकरत तनुसाजा ॥ | 


भया काम बश ताह ताका छह चितवतचाकेत नयन जलरोकी॥ | 
देखि स्वरूप नराधिप फूले १ जनुमन्मथाहे डोल कढिझूले ॥ f 


4 प्रम सो डोरे डोलावत खींचे 9& कबहु उरध मन कहूँ नीचे ॥॥ 
करत बिचार नररा सुजाना ७ पप्रय वश भयो हर [धि ज्ञाना ॥ + 
रम्य अर्य जान नाइ जाई ® समा समु।मिनृपमन पछताई ॥ | 
द्विज कुमारि को भूप किशोरी कै मन्मथ विवश करी माते मोरी ॥ ॥४ 
विप्रसुता तब बात. अयोगा && सुनि परन्तु हसि हें सब लोगा॥ | 
दो०-भृपसता जो होइ तब, बनि आई सब बाता ७. 
होइअगम्यतबनीकनहिं, सममिसम्मिपछतात न 
स्मय हष विवश नरनाइ क$ धारे धारज मन करत उद्याहू ॥ | | 


2 
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जप) 


अपने मन की गाति जानत 98 कबहूँ असपथपदनाहि आनत ॥ 
इत बिधि रच्यउ मोर संयोगा $ योग त्यागिनहिं होइ अयागा । | 
4 मन्मथ विवश भूप कई जानी क्ष तब यह भई गगनपथ बानी॥ $ 
| विश्वामित्र मेनका नारी कै भा बिहार भई प्रकट कुमारी ॥ |). 
शी सो शकुन्तला सब गुणखानी % तुव नरेश हाई यह रानी ॥ च 
„गाधि सुवन क्षत्रिय कुल माही 98 जानत सब अयोग कछु नाहि ॥ ७ 
Te 0 
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४& उद्योगपव $ ३३३ | 
उतङ्ग कीन्हा प्रातपाला कह गगन गेरासान मगन भुवाला ॥ 
कट गये नुप विवश अनंगा क$ प्रम साहेत कार चपल तुरगा ॥ |” 


दो०-पृछेउनुपकितबनफ्रित, कीपुनिनामतुम्हार (8 
सता अलोकिक कोनको, मन वशकर हमार ७. 
बोली बिईसि शकुन्तला, सुनिये भप प्रसंग |) 
तुम क्षत्रिण इम विप्रका, सुता मनोहर अंग ॥ 


ST SS > 


9 


6% 


[ने उत्तंग विदित झुखरासी शड तासु सुता में बिपिन बिलासी । 
गम सदा चांत्रेन कुलभाही क$ बात अयोग उचित नुपनाही । 
सु गिरा सुनि कहेउ नरेशा ७ जानेबालहु असत बचन भदेशा । 
धिसुत आत्रि बिदित संसारा 958 भयो चन्द्र सुत बुद्ध उदारा । 


NN 


॥9 

| 

शिप्तुत बुध बुधसुत जगजाना ४ इला पुरूरव नाम बखाना । ॥ 
॥४ 


AA 2 A 
>a? 


कुल भयो मोर अवतारा ७ सम संयोग हमार तुम्हारा । 
रतिकामशची सुरनायक ४७ जलदयथादामिनि सुखदायक । 
संयोग हमार तुम्हारा 88 बुद्धि बिचार रवेउ करतारा ॥ |) 
स्वरूप सुन्दर जलरासी कह मगन होत कुरुपार विलासी ॥ ॥ 
| 
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(तप्ताहांबल्ञाकतकलखमभधथधन,लयकखपरा रहाथ | 
लांतल तन जर्जर करड, छ सकाप रातनाथ 


त्रिय रूप ठयोरी डारी कै मंद्हास जन फाँसि पँवारी ॥ 0 
से पुत्रिका कटाक्ष अमोला 98 क्षत प्राण मात्र मिठ बोला ॥ ५ 


2 


= 4 


4 
पख -य 


मोदक कपोल युग तो रे % निरखत छहारे गहो तनु मोरे ॥ 
र सुधारस मोहिं पियावउ कै करिकरुणा अब वागे जियावउ ॥ 
बिनु में न जियउँ घाटकाहू 98 समुझत अब न बहुरे पिताइ ॥ 
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॥ 


बिशल्य करन कुच तोरे क$ परसत मिटे व्यथा तब मोरे ॥ 
बनी तोर सम्भोगा ई रहे न काम जोनित मह भोगा ॥ ! 
_ यह योग झवर कोउ नाहीं $ ताते विनय करत तुम पाहीं ॥ |; . 
[०-नयनबथयनतरनासालरहा, रहामलनकहद्ह 


|) 
४ 
सो मिलाय असनेह ते, त्यागहु सब सन्देह ह | 
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4 किउ उतंगसुता सुनु राजा छह धीरज धरे सेरे सत्र काजा॥ 
(| पित आयसु बिन यह बडि हाँसी 98 रहो चुपाइ जानि निज दासी ॥ 
न्‌ कह रुप आर विचार न काज %७ अंगदान हितकरि मोहिं दी जे॥ 

गंन बन माल ।मलेउ सनेहा १ यह अभिलाष मिले सब देहा ॥ 
४ सान सालज्ञ उतंग किशोरी ७ बोला मधुर गिरा करजोरी ॥ 
“| तन इत मन तुम्हरे मन साथा 98 करि संकल्प रहत नर नाथा ॥ 
(| कछु दिन में करिदॉ जयमाला & बोले पिता सुनिदेव भुआला ॥ 


स 2 
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Ln 


हो डालष सुमनमाल तब ग्रीवा ७ होइ विवाह रहे श्रति सीवा ॥ 


दो०-रचेउ विराचि विचारि के, मोर तम्हार विवाह 


॥ तुमताज करहु न आनपात, धाहु धार नरनाह 
4 श्रीहरि हर गिरिजापाते आना 96 बरहुँ तुमहि कि त्यागउ प्राना ॥ 
(| भेजा न आनि पुरुष तनु छूट छ पितु निदेश तजिपी कलकूरे ॥ 
न्‌ बुडा बारे अनल तनु जारी ®$ बरां तुमहि कि रहाँ कुमारी ॥ 

सानीप्रय वचन तुरग ताज दान्हा १ तह गन्धव ब्याह करि लीन्हा ॥ 
काप विवश नुप ज्ञान भुलाना ४8४ आलिंगन कीन्हों विधि नाना ॥ 
बै शकुन्तला निज नाम बतावा $ पुनिनृप गमन भवन कहँ यावा) 
| तब शकुन्तला मन्दिर आई 5 दोहद भयो शोच अधिकाई॥ 
| सो चरित्र . मुनिनायक जाना % जो कछु भयो सकल घरि ध्याना॥ 
| पूछेउ ऋष सव काहे दान्हा क$ [जामे गन्धव ब्याह नृप कीन्हा ॥ 


 दो०-धीरज दियो शकुन्तले, उत्तम कृज नरनाह 
यामं सता कलंकनाहि, कर लीन्हों तुम ब्याह 


6 क्लच A) नच्च RO IAC LEAS IA IA YA EO 


ताके भयो भरत महिपाला #8 धर्मशील बलबुद्धि विशाला॥ | 


| षोडश वषे भयो नर बालक ७ खेलहिंविपिनस्पालसँगबालक ॥ 


महिप श्रंग घरि कबहुँ उलारे % कबदद अँगुलि व्याल मुखडरें॥ | 


ण सिंह लूम धरि कबई भ्रमांवें १& द्विरद मतंगहि दशनन लावे ॥ ॥ 
आदिति कुमार पुरंदर जसे % सुत शकुन्तला जायो तेसे ॥ | 


अनसूयाके यथा निशाकर श कश्यप के जिमि भये प्रभाकर ॥ 
दद क कबल च्व जबजब यच उ 
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बिके मन मनुतनय प्रियत्रत $ तिमि शकुन्तलातनय धर्मब्रत.॥ 





[a 


| तरणे समान तेज तन माहीं 98. बल पटतरिय बली कोउ नाहीं ॥ 4 
धनुवँद्‌ सुनि ज्ञान पढ़ाई कै अख शस्र सिलि करि निपुणाई ॥ र 
॥। राज्यनीति बहुभाति पढ़ायो कह इयगजस्थाहसा युद सिखाया ॥ 0 
| दा०-पढाक पानच टसार सह,खलनजाथाराक। २ | 
| पट 

| 


सबत्नासह चाहिन काह, सीनसन साद अपार 


इति उद्योगपर्वाण ऊनविशो$ध्यायः॥ १६॥ 
॥। ज्य योग सब लक्षण जानी 5 [नकट बुलाथ कहत सुन ज्ञानी॥ 
पितु तुम्हार शशिवंश नरेशा क$ नृप दुष्यन्त जानत सष दशा ॥ - 


ग्रति बलिष्ठ दुहितासुत मोरा $ सकल धरा मण्डल हे तोरा ॥ 
| भूपाते रहै कृपा आंभलाखे ७ रहे सुरेश जासु रुख राख ॥ ॥ 
| तुम पितु सभा अलोकिक लीला ७ बसे दिगाॉशन कर उकाला ॥ fy 
सोमवंश महँ जन्म तुम्हारा ७ आत्रे गोत्र जाने संसारा ॥ 
इला पुरुख पितामह नामा क$ तेज निधान शूर बलधामा ॥ 


£ 


NN 


षी 
पितु गृह चलहु करु निजराजू ४& साहित धराधन सेन समाजू ॥ | 
पुनः पहिक्रम भूप बुढ़ाना $ औरन सुततुमकई नहिजाना ॥ bY 
चिंता विवश भयो नुप अंगा ह प्रातहि तात चलहु ममसेगा ॥ |) 
तुमहिं बिलोकि भृपसुख पाइहि शह राज्यदेइ पुानेकानन जाइहि ॥ ९. 


तपचया की करत विचारा 98 सुत हित विपिन न जाइ भुवारा ॥ 
तुमहिं बिलोकि त्यागि सबसूला ७ नृपतपकराह साहितअनुकूला ॥ 


दो०-प्रातहिं सहित शकुन्तला,चलहु हमारेसाथ 


|) 
॥४ 
॥ 
सुखी करहु दुष्यन्त कह, होहु पुत्र नर नाथ ॥ 
अपकहि पाने मुनि सोवनलागे $ उदित होत. उदयकर जागे ॥ र 
तुत शकुन्तला सहित पयाना क$ कोन्हकहा मुनेक्ञान निधाना ॥ 
| आगे चन्द्रवंश रजधानी % दशन दोन्ह सभा मई आनी ॥ | 
| ॥देखि महीपति कीन्ह प्रणामा % दीन्हअशीश सुनीश अकामा ॥ 
(अप देइ आसन बेठरे क हे प्रस्न तब बच्न उचारे॥ 


| \ सुनह भूप यह भरत कुमारा $ तनय तुम्हार बिदित संसारा ॥ | 
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ग अस काहे पान प्रणाम करवावा $$ प्रात साहित निज दिग बेठावा । 7 
र, दखत भूप भरत का आरा ७ आतसुन्दरतन वयस किशोरा ॥ 


द्‌ ० -चषभ कथ दारघ भुजा, दारघ इच्त [विशाल 


चन्द्र बदन काट कहर, कपल [बल!चनलाल 
१ कडु शिशुता कडु तनु तरुणाई छ सहित बीरता कढत लोनाई ॥ 
रु तब शकुन्तता सभा मझारा % आइ तुरत निशातम हारी॥ 
न्‌ नुर्पाह दाख मनहों मन माही क$ कान्ह प्रणाम प्रकट कट्टु नाहीं॥ 
दखत चार्केत सभा सब काइ क$ शची केर्न्धा रंभा रात हाइ॥ 
(| मंजुघोष मेनका घृतासी $ विश्वमोहनी छल की रासी॥ 
९) प्रभा सरस शोभा तनु जाके % नाहि त्रिलोक पटतर महँ ताके॥ 
(| जातनुको सुन्दरता ताकी छै सजल होत उखशी वराकी॥ 
की रोहिणी किघा अनुतया 98 अरुन्धती की उदित जोन्हैया ॥ 
[०-र ह साननाहइकहत कछ शारा वएलानहार 
देखा भप शकतला, पाहचाना [नज नार 


कह नृप कोन कहाँ ते आई % बोली मधुर गिरा शिरनाई॥ 
करत हँसी को [न पहिचाने ४७ पूछत नाथ कि हमाह भुलाने ॥ 
भूली सुरति भई मति भोरी $ में शकुन्तला अनुत्ररी तोरी ॥ 
टग नाच कार कहत सलाजा ७ वनमह माल सपुझ मन राजा ॥ 
जहाँ .उतंग केर पणशाला ४ परम गहन सुधि करह अवाला ॥ 
नद पुनत तराणं तनया तट % सुन्दर सुखद छांह शीतल बट ॥ 
नाम वताय भवन तुम आयं क$ कार प्रबोध माह भवन पठाये ॥ 
भरत जन्म का कथा सुनाइ क$ तुम्हरे दशे हंत इत आई ॥ 
यम लालसा न दसर काजा % छाडा बिपिन भूलिसाधे राजा ॥ 


दा०-इखा सना न म कछ, बहास कहा साहपाल 
खनह सभासदामाल सकल,म्ुषा कहतयहबाल | 


यह त्रिय रत्न पुरुष के लाभा छह सानत माह चहत नज शाभा र |. 


बार बघू की गति .पहिचानी 9 है कुलटा मनमें म जानी॥ ; 
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| शान राकुन्तला कह मन माखी क$ तब नरेश दान्हाँ सुर साची ॥ 
पातत्रत जा छोड़ी म॑ नाथा ७ तो तुम करो खंड शत माथा ॥ 0 
अस काह पातनृता ।रसाई १ कहत सुनत त भुजा उठाइ ॥ 

| सुनत श्रवण लुम दत न साखी 9 हहा तेज हीन बिन आंखी ॥ 

| युनि यह पतिबता भय माना $$ भई गगन सुर गिरा प्रमाना ॥ 

|| सम संयोग कलंक विहीना ४6 झाति पुनीत नृप नारि प्रवीना! 

| भरत नाप यह तनय तुम्हारा ७ करहु भूप तुम अगीकारा ॥ 


| दो०'सुनइनरेशशकुन्तला, सबविधिसमसयोग [ 


॥ भइ सुरगिरा प्रमाणा नभ, सानि हषे सब लोग 
सकल सभासद ।निकट बुलाई 98 अति आनन्द न हृदय समाई ॥ 

कहत उुनाई सघन त राजा ७ गगन गिरा सब सुनहु समाजा॥ 
|| शकुन्तला मथ पट रानी % निश्चय भरत पुत्र सुखदानी ॥ 
॥ लाक वेद त ना कुपारा छह कोन्ह प्रथम नहि अगीकारा ॥ 

हत लाग नरश लोभाने १ तरुणत्रिया अरु सुतबित जाने ॥ 
राख्या गृह बाड़ कान्हे दिंठा३ क$ अब बिचार सुर गिरा सुनाई ॥ 
प्रथमाह भई वापन नभ बानी #ह कारे विवाह तब कीन्हीं रानी ॥ 


[०-बल [हे नप शकुन्तला,दान्हा भवनपठाह 
बेठार पान सादे त, भरत सम्प बलाइ 


| कह नरेश तब सुनहु उतका ® काहेये नाथ मिटे आशंका ॥ 
| वत सम सयोग बसाना क$ क्या प्रकारते म॑ नाह जाना ॥ 
मान उतक मादक आंधकाई छह कथा प्रथम सुने बराण सुनाई ॥ 
| { तुम शङुन्तलाह सानवर. भाखा ®$ सुनहु भूप विधते पट साखी ॥ 
| एके भांति प्रगट भये दोऊ है कथा विचित्र सुनहु नृप सोऊ॥ 
0 बिधियुत कुश जानत संसारा ४& प्रकट कर कुश नाम कुमारा ॥ 
4 तिनके गाधराज बलखानी कै अंगदेश कीन्हीं रजधानी ॥ 
४ काशक तनय कोशिका नामा ३8 तनया बिदित शील गुणधामा ॥ 
त काम पापेन तप कोन्ह महाना ७ भइ पुनीत नदी जग जाना ॥ 
॥ कौशिक मुनितनु जनित अनंगा १8 भई सुता मेनका प्रसंगा ॥ b 
&२ कहा SEA A हह 
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4 दो०>-साजगावोदेतशकन्तला.सबावाधेसमसंयोग | 
॥ भया तम्हार भप सत, अध सहासन यांग 


“| सुनहु कथा चित लाइ नरेशा 98 निजकुलकी सब त्यामिअदेशा ॥ 
0 कीन्ह पिरांवे अत्रि सुत नामा $8 तप बुरति मुनिवर शुणधामा ॥ 
| भ जग बिदित चन्द्र सुत ताके % निाशितम रहत कठतर जाक 
अमिय मयी अरु सरपति भीता $ धरो शीश शिव जानि पुनीता॥ 
न सप्ताबश तय जग उाजयारा & आताप्रय [तनाह शाहणानार॥ 

तनक सुत बुध बद्ध नधाना ४& भय साम्य ग्रह सब जग जाना ॥ 
ता पुरुवा भे बुध बालक & आतेबालेप्ठश्षते पथप्रातेपालक ॥ 
यां कामबश चत न आजा ® बिपिन [फरत उस्बशा भ्रमावा ॥ 
खि स्वरूप ज्ञान सब गयऊ 58 बिसरी देह कामवश भयऊ ॥ 
सि दरशाइ विलाचन ताछ क$ चली पराइ चला डप पाठ ॥ 
ग्न शरीर नागेन तखारा % हा उरशां पुकार पुकारा ॥ 


[० -प्रकटहोइकहुँनिकटहोइ, कबहुँजाइद्रप्रथोट 
बहुँ दिखावतहास मृद,कबहुँ करत हग चोट 


कबहुँक प्रकट होत त्रिय आगे % चले जात नृप पीछे लागे ॥ 
निकट बिलोकि गगन उड़िजाई % दरि देखि पुनि देइ दिखाइ॥ | 
कबहु बाम दाण दाश पूरा ४६ राग अलाप बजाई तबूरा॥ / 
हि बिधि गगन बीच ले जाई % श्रीमाते निहारि प्रीति अधिकाई॥ ६ 
नज वश जान दयाआ्ातबाढ़ी कश भूप समीप जाइ भइ ठाढ़ा॥ | 
रे बेनता नुप भवन [लवाय ७ कार प्रसंग तुम को उपजाये ॥ 
था पुरुष तुम पताम वह दारा ७ सब विधिसम संयोग तुम्हारा ॥ 
कहि यहि बिधि मुनिवर उत्तंगा $ गये मण्डली मेटि असंगा॥ 


दो--चानप्रस्थ बिचार अब, विपिनगय ततकाल हे 
ले निज हाथ शकुन्तला, भरतभये प्राहपाल # 
जिनको. सुयश पयानेधि पारा $ गये -उलाघ पहाड़ अपारा॥ | / 
न पुरु नाम तनय उपराजा $ भयो सकल पुहुमी पति राजा ॥ | 


हुष नूपात तिनके बलदाई 9€ तान्ह इन्द्रपद इन्द्र भगाई ॥ | 
0 हबल उब सच त्न क्ल ज 3३ 
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ग तिनके सुत पुनि भये ययाती क तेज प्रताप बिदेत सब भाती ॥ र 
गजा पानि दसरी कानेष्ठा छह नृप को नारे नाम शरामष्ठा ॥ 

॥ शुक्रसुता ज्यष्ठी देवयन्या $ लघुात्रेय वृषपवा को कन्या ॥ a 
युग पतनी दश सुत उपजाये $ तिनके भारत सकल कहाये ॥ [| 
कथा बिचित्र सुनत खुख पात्रा 88 पान सात्यकि हरिपदारीरनावा ॥ | 

| आग चाले हास्तन पुर देखी छह पत्रात्रत वित्र ।विचत्र शेषी ॥ fs 

| आते उतग साइत पुर फाटक ७& राचेत किवार ढारमाण हाटक ॥ | 
बत लसत पुर छते आधकाई कह जनु सुर नगर बात तह आई ॥ 

१ बसत तहां दुयोधन पोचा क$ कहत इन्द्र सन मृत सकाचा ॥ 

॥ 


दा०-पुरजन दवा दव स, पांडव गय वदशा 


करत नहुष जन इन्द्रपथ, भाग नकार सररा 
| नन्दन बन निन्‍दत बनबागा क रुाचेर बाटका कूप तड़ागा । a 
१ मन्दाकिनि सम सोइत गंगा % उपमा उठत अनूप तरंगा। |). 
बा वर्ण पक्षी ख शोणा ## वेद पढ़त जनु सुर दुई ओर ॥ |; 
शंकरगिरि जनु रुचिर अटारी १७ चातुर चारु साहित गचढारी ॥ |) 
8 


| ग 


A 


3 


व्ह 


| 
हू रे रंग ध्वज, पाते विभाती कँ मनहु सपक्ष शेल उतपाती॥ 
सोहत जह तह रुचिर कगूरा ७७ त्रिय नगरी शिर सुन्दर जूरा ॥ 

| 

| 


| 
॥। खुले दार सोहत मसुखरासी क$ सुरपुर सारत करत जनु हाला । 
कोटेन गाड उ उाडे रङ्गराची ७ नगर नगारनका ध्यान माची । 


| दो ० पुरशोभा हरषत निरखि,गये निकट भगवान 


a 

|) 

| सबलसिंह चोहनकह, को करि सके बखान प 
इति उद्योग पवणि विशोष्ध्यायः ॥ २० ॥ 

। ॥ 

b 

८ 













2 


| दो-दारुक हाँक्या अश्वरथ,सु।मर गणेशमहेश 
॥ नगर हास्तनापर तब, कान्हा त्रत शव 
| बानिता अनुपम रूप बिलोके क$ इकटक लख नयन पल रोक ॥ 
हरि शोभा सागर सुखसारा ७ प्रियलोचन कखकरत हारा ॥ 
॥ गली वजार छतीसो कोमा १ निरखत मुखचकार जाम सामा॥ 
| तात्यकि सादित अलोकिक बेखा शे चले जात पुखातिन देखा॥ 


तराण तमाश कि तराए किशोरी कै का मधु मदन मनाहर जार ॥ 
(टक रहर रहा बट जहल च्यक उल्ल ज 
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बी हरि हर कहि बर्णत हैं कोऊ % नर नारायण हैं को दोऊ॥ | 


4 सात्याके साहत साह भगवन्ता $ इन्द्र साइत जबुजात जयन्ता ॥ ® 
मारग मह शोभा आधकाई 9 मनहु रामलद्मण दोउ भाई॥ 


दो~पीतबसनसन्दरललित, केलितिभषयगात( 
फलित मनोरथ सबन के. निरखत सख सरसात 


4 प्रभु शोभा बणत नर नारी क निर्रखीनराखितडुदशा विस्तार ॥ | 

| छबि आमराम कामशत कोटी ७ हार पटतारय बात यह छाटी ॥ 
| प्रभु शोभा सागर अवगाहा ® सुरनर सुन कोउ पावन थाहा ॥ | 
"१ इकटक चिते परस्पर कहई $ इनकी सरि येई जग अहई॥ | 
उपमा काहि देइ को योगा % कहत परस्पर सब पुर लोगा॥ |, 
| हरे सात्यांक कारे उभपबिभागा क$ कोऊ कहत ज्ञान बेरागा ॥ | 
न्‌ तह प्रभु मोहन. तन देखरायउ % मोहे सब तन साध विसरायउ ॥ | 

प्रभु शोभा निरखत कोउ ठाढ़े क$ वणेत कोउ नयन जल बाइ ॥ 
|). 
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दा--पनहारवश सरबससाइत,बसारगइ साधदह 


छश तनद्यात बणान करत, परजन खाइत लसनह 
कमल नयन कुण्डल द कानन %अतिकमनायकलानांव आनन॥ 
भृकुटी कुटिल नासिका कोरा ७ उर बनमाल मनोहर हारा॥ ॥ 
छी क्रीट मुकुट शिर ऊपर धारे ® दाड़िम दसन अधर अरुणार॥ ६ 
उन्नत भाल सुजन मनभावन $ सुन्दर लाल कपोल सुहावन ॥ | 
| वृषभकंध अरु दीरघ बाहू % वक्षविशाल सुखद्‌ सब काहू॥ ६ 
पान पीठि उर भृगु पद रखा % काटे केहरी उदर त्रय रेखा ॥ ॥ 
पीताम्बर तापर कसि बांध % श्याम जलद तन यज्ञप काँध ॥ | 
पद्मपाणि पदपझ अनूपा ७ आत बिसाल दोउकुल भूपा॥ 
4] हरिहि बिलोकि नागपुर नारी $% काम विवश तनुदशा सारी ॥ 
भूषणहिन न चीर संभारा % [नर॑ आइ लाज ताज दारा || 


१ दो--दधिदर्बा प्रक्षतत अमल,एलादिक मरिलाय ; 
कर समगल बिबिध बिधि, मोहन राग सुनाय 
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जात राजमारग :प्रभु . सोहे कै पुरनर नारि देखि छबि मोहे ॥ 
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॥ तिन मोहनी खूप प्रभु देखा ४& काह न सके कवि शारद शखा ॥ | 

{ शारद शम्भु गणश षड़ानन $ बत बृद्ध भये चतुरानन ॥ t 
नारदाद केह पार न पाये ४७ बिर्मिध भाति काहनति सुनाये ॥ 

( सुर सुरेश काहे पार न पावा ४ अजनृप सुनहु व्यासजप्त गावा ॥ |) 
प्रभु छवि वारिधि कोटि महाना $ सीकरसम त्रिभुवन चबिनाना ॥ |. 
तदाप ताछु उपमा सम नाहीं क तुमसे कहत सुनो गुरु पाहीं ॥ | 

` सुनिये गिरा अभिय रस बोरी क कोन प्रश्न पुनि नप कर जोरी ॥ | 
॥ 


` शै सुनत श्रवण नाह कथा अघाई क$ काहये कृपा करि अब ऋषि राई॥ 
सान नृप बचन प्रीति रस पागे ४७ कथा विचित्र कहन मुनि लागे ॥ 


e 


0 


॥ दा०्दावहराणासबखर्सकराणा,भारतकथारसाल - 
॥ जनजय [चत द खनु, [ट माह जग जाल ९ 
(| भीषम बिदुर सुनि यह बाता क नगर प्रवेश कीन्ह जनत्राता ॥ | 
0 इप अरु द्रोण साहित अनुराग % करत प्रणाम लिन्ह चलि आगे ॥ ४ 
गी भीषम द्राण दाखि हारे आये ®$ पुरजन सहित प्रेम उर छाये ॥ 
उतर कृपा ।सन्धु भगवाना % मिले बहुत कीन्ह सनमाना॥ 


IS 
४८ 


भेठत कृपाह्‌ प्रीत अधिकाइ & कुशल प्रश्न पूळत यदुराई ॥ ॥४ 
गी नाथ कुशल देखत अब तुमको ७& हृदय लाय भेंट प्रम हमको । bh 
पति तउ धारण बिरद_ संभारा $ भयो सकल अघ दूरि हमारा ॥ ऐ 
4 ताहि समय बिदुर चलि आये ४७ परे चरण नहिं उठत उठाये । | 
गाहे भुज कृपा सिन्धु भगवाना ७ लीन्ह लाय उर करि सन्माना ॥ |. 
|) 


Is 


|| सुनहु ।बदुर तुम आत ज्ञानी क जनका सुख देखत अघ हानी ॥ [ 
{ ज्ञान विराग योगं गति आनत $ धम स्वरूप भक्ति रस जानत ॥ 
गु जीतेउ काम क्रोध मद लोभा क$ करिन सके माया मन छोमा ॥ 
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इरि सेवक प्रहलाद समाना विधि सम बुद्धि विवक निधाना॥ | 
' रवि नन्दन सम निति बिचारा % योगिनमहेँ जिमि सनतकुमारा॥ 


फो छ 


. शी भक्त अनन्य यथा हनुमन्ता 98 अम्बरीष नुप सम शुचि सन्ता ॥ 
(| करे सन्मान कृष्ण बहुभाति ॐ पुनिपुनिमिलत लगावतछाती ॥ | 
` शै बोलेउ बिदुर अक्चिन मीता % नाम तुम्दार बिदित जन हीता॥ (४. 


_ शी पिरद तुम्हार निगम कहि गाई % निज दासन कहें देत बड़ाई ॥ 


र 
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५] दा०-मात का लसार सह, हा अधप्न यढबार्‌ 


॥ अधम उधारण नाम तव, सनत होत उरधीर 
4 भक्त वत्सल तव नाम सनि,तब मन बडो डराय 
सन पातत पावन बिरद, हष न इय समाय 


4] पूरव नाथ पाप इम कान्हा 26 दासीयोनि जन्म बिधि दीन्हा ॥ 
१ अघ भाजन नहीं भजन तुम्हारा $ केहि बिधि नाथमोर निस्तारा ॥ 
4| परम अधीन बिरद मुख बानी $ सुनि श्रीकृष्ण भक्तिरस सानी ॥ 
0 भन्द्‌ प्रबोध नाथ रध नाना % हृदय लाय कीन्हों सन्माना॥ 
तुमह विदुर धम अवतारा क$ परम भक्त अरु ज्ञान उदारा॥ 
4 जुबान आभनन्दन कीन्हा % साम्यरूप प्रभु दर्शन दीन्हा ॥ 

श्वत कमल लॉन्ह गोपाला क$ पाहरे श्वेत द्विरद माणि माला ॥ 
र अंग अंग महे भूषण भूरी दे सदुमुसक्यानि बिलोकनि रूरी ॥ 
4) पीत बसन कलकुंडल कानन $ अतिकमनीय सुधाधर आनन॥ 
4 सात्यके रूप जले बनवारी $ निरखि निरखिलबि होत सुखारी ॥ 
भाषम द्रोण. साहत यदुराई % भूप भवन कह चलेउ लाइ ॥ 


दो०सनी श्रवण आयो निकट पँवरि द्वार यदराय 


१2७५ 
लन हत करुनाथ तब, दान्ह अनंज पठाय 
4 बिकरण दुश्शासन बलधामा $ दुमुख दुमुत दिरद पुनि नामा ॥ 
[नपट [नकट जब आन नहारा क$ मद समेत तिन्हकोन्ह जोहारा ॥ 
| दुर्योधन के बान्धव आये % तहेँ प्रभु उग्ररूप दरशाये ॥ 
| चक्र एक कर शारंग पाणी कै एक पाए महँ निशित कृपाणी ॥ 

जस प्रलय काल मह शकर ७ अरुण नयन अरु 4ष भयंकर ॥ 
4 रूप त्रिबिक्रम समर महाना $ कुराण देखि अचम्भव माना ॥ 
(| इरे ` दुर्योधन के भाई % हरिहिदेखि मुलगे कुम्हिलाई ॥ 
4| तमणुण उर्नाई कृष्ण ।देखरावा क भूप भेद कहुँ जानिन पावा ॥ 
.. ४ मोहन रूप देखि नर नारी % लोक लाज तजि चले पहारी ॥ 
5 सात्विक रूप बिदुर तह देखा शै कहत नाइ मन हर्ष बिशेषा॥ 

ड PE देखि प्रजा सुख पाये # भये सुदित निजनिज गृह आये न 


2 
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यह चारत्र कोन्हा भगवाना क$ ओरको भद आर नाहजाना ॥ ण 
[०-जखा जाका भावना, ताइ तरला भगवान 


सह दर्शाया चारत, सघन काह जान 
र दुआर गये यदनाथा ७& भीषम द्रोण बिदुर कृप साथा ॥ 
दरद दुमत्त दश्शासन संगा क$ दुमुख बिकरण बोर अभगा ॥ 
दयोधन की बिभव निहारा ७७ इन्द्र सासि को बरणे पारा ॥ 
प्रथम पवारे काटन धलुधारी ७ रक्षक तरुण पुरुष बलभारा ॥ 
सर दुर्योधन कर चेला ७७ उमइउ मनहु ।सघु ताजबला ॥ 
ते सब शाक्त भुशुंडी लीन्हें ७ राहि दार सजग चित दोन्ह ॥ 
सरे दार फाई बहु इहा क$ कुन्त पाण तह मचुज समूहा ॥ 
कृष्ण चलि चोथी कक्षा $ रक्षक महा मरल बहु दक्षा ॥ 
पुदुगर भिन्दिपाल कोउ सोंगी ७ रहे सचेत खङ्ग कोउ नागी ॥ 
पंचम प्रॅवरि दार हरि आये श शाबेध भात तह यंत्र लगाये ॥ | 
तीनि लक्ष भट मत्त शराबी # लीन्हें पाए ज्वालित मस्ताबी ॥ i 


दो०-द्रोण कणा सम तलक, अय॒त बीरबरियार 
गजि गदा गहि गवते, ठाद षष्ठम द्वार : 


(| सप्तम डार खड़े बहु खोजा ७ केहरि से किरात कांबोजा ॥ ® 
नाना भांति अख कर माहीं % जिनहिं देखि सुर असुर सकाही ॥ | 
| | बेतपाए तहँ जाय जनाये $ मिलन हेतु यदुनन्दन आये ॥ |). 
| (| लावहु काहि नुप आयसु दीन्हा ई तेहिअवसर इरि दर्शन दीन्हा ॥ न 
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प्रभाहे विलाक उठ्यो कुरुनाथा क$ साजल शर्कान कणले साथा ॥ 

0 ताक हृदय गये अति भारी कै गयोनिकटचलि हारिहदि जाहारी॥ (१ 
धन मद अन्ध अधम खाभिमानी ७ ज्ञान हान कडु कानन मानी॥ 

दा-उत्पाताथातनाशनकरणा,वरवभरण भगवान र 

b 

0 


| | नर कार जानत ताह खल, सबलाखह चाहान 

| | इति उद्योगपवेणि एक बिशो$ध्य़ायः ॥ २१ ॥ 

जु गो कृष्ण समत चला कुरुराजा छै पतराष्ट्रक पह सकल समाजा । 
* भीषम द्रोण कर्ण संग लीन्हें 98 बाधव सब परिवारित कीन्हें ॥ 
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कॉ गयउ भूप पह विदुर अगारी ७ कह्यो जाय आवत बनवारी ॥ 

कहत भूप कोउ मोहि उठावहु क$ चलहु बेगिले हरिहि मिलावहु ॥ 

सञ्जय गहि कर नृपति उठायो % कृष्ण समीप तुरत पहुँचायो ॥ 

शै भटे कृपा सिंधु उर लाई % नृप आनन्द आंतेउर न समाई ॥ 

|| कुशल. प्रश्‍न पूछत बजराजाहि $ गयो भूप लै सहित समाजहि ॥ 

निज समीप हरि कहें बेठारा छ बेठे जहँ तई सकल आवारा ॥ 

9 दो०-बाहुलीक भीषम करण, द्रांगी द्रोण समत 
- शै सामदत्त संघव शकाने, बेठे समा निकत 
रप खरु शल्य जान सब कोऊ $ भारिश्रवा हलम्जुष दोऊ॥ 

पुत्र पोत्र भूपति के जते ७७ बेठ दुर्योधन ढग तत॥ 
| बिन्द निबिन्द॒ अवंती राजा क$ मगधराज तोहे सभा विराजा ॥ 
| भपकलिंग और कृतवमा कै नुपात बृहृदल साहेत सुसमा ॥ 
जयनराज शशिदेव नरेशा ७ नृपति उलूक बनाइ खुवशा ॥ 
॥ आरो देश देश के नायक ७ दुयोधन के सकल सहायक ॥ 
इरि आगमन पुनत सांज साजा क एतराटूक गृह जुरो समाजा ॥ 
यथा योग्य बैठे नप भारो श बिदुर सभा विधिवत बेठारी ॥ 
बेठे भूप साहित बनवारी ७ सजथ नृप के बठ पढारी ॥ 


दो-आस्थत आत आनद, चपला चनश्थास 
हारदाच्॑ण [दाश सात्यका, लखाबलाकान बाल 


यदुनन्दन दिश बाराह बारा ७ [निरखत दुर अनन्द अपारा ॥ 
परत निमेष न यक टक ठाढ़ ®$ मानहु चन माझ लाखकाढ़ ॥ 
9 हरि छबि देख चष अनुकूली $% जनत सनेह दख सु|धभूली ॥ 
° चण क्षण प्रभुपद मंजु कपोला ४8 अमत बिदुर चित प्रेमा डाला ॥ 
५] देखत होत न मन संताखा % यथा अडाल खल का घाला ॥ 
a बिदुर दशा जब कुष्ण निहारी % कणाह निकट लान्छ बठारा ॥ 
4] इप अरु द्राण बिदुर दिशिदोऊ % देखि . सप्रेम सराहत सोऊ॥ 
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धन्य बिदुर विज्ञान निधाना क$ नरतनु पाइ भाक्त रस जाना ह 


~ ताजि सब संसारी $8 भजत सदा अघइरण सुरारी ॥ १ 
0 2 हन्ट बडे हन्ट कक SS dsl पल 
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दो-विषरसइवत्यागीविषय चरणकमल लीलाय 
रहत शरणा यदुनाथक्ी, नाते नेह बिहाय ( 


पारश प्रभु विदुर विलोक १७ भरे मोद मन कहेउ विशोका ॥ |) - 
हरे का दाख प्रात आाधकाइ क$ आंत आनद नाह हियेसमाइ ॥ दि 
4 गालवगण मन मोद अपारा % पुलकावली नयन जलधारा ॥ 


A Nn >| 


| देखत रूप चज पल रोके ई सुरसिहात तेहि भाग बिलोके ॥ ९ 
१ कह मुनीश यह कथा सुहाई ई तुव हित हेतु भूप में गाई॥ 0 
0 अत में कह बिचित्र कहानी ४8 सावधान छुनु नप सज्ञानी ॥ ऐ. 
4 पुनत रहत नहिं अघ लवलेशा % शोक मोह भ्रम मिटे नरेशा ॥ 
पृतराष्क अति आदर कीन्हा ऋ भोजन हेतु उतर हरि दीन्हा ॥ 


|); 
\ 
| दो०-प्रीति नरंचक तुमविषय, नहिहमरे आपांति |: 
कौन हेतु कीजै अशन, सुनहु भप तापांति 

टै 


कहेउ भूप सुनिये जग तारण क तुम तापांति कहो केहि कारण । 
$ युनि नृप बचन कहत हँसि केशो ई सुनहु भूप तव मिटे अदेशा ॥ ८ 
|| हस्ती नाम भरत कुल जायो $ नगर इस्तिनापुरी बसायो ॥ |) 
' ¶तराण सुता ते भयउ विवाह कैश तापत नाम विदित सबकाह । 
` | तिन यह कोख वेश चलायो »& ताते तुम तापांति कहायो । 
| १ युनि हरिचन भद सब जाना क$ एृतराष््क महनमह सुखमाना । 


a 

| कथा अपर तत्र श्रीमुख गाइ $$ सानेसुख लह्यो सभा सुखदाई । i 
|) 

१७ 















द्वय 
श्र 


अमृत सरस कृष्ण मुख बानी $ भीषम बिदुर सुनत सुखमानी ॥ 
कह बशम्पायन छुनु राइ ७ कथा -ावाचत्रश्रवण सुखदाई ॥ 
दा० बाद्ध चच्त बाल बिहाख, कहिथ दान दयाल 


NN ~~ 


कहि बिधित तपताबरा, सान हस्ता माह्पाल | 
| | केहि विधिते भा भूप मिलापू $ किमि उतपाति कहिये अआपू॥ $ 
| १ सुनिनृप बचन कृष्ण अनुरागे कै कथा विचित्र कहन असलागे ॥ |) 


| | रविमंडल होइ. जात बराको ७ भये दिनेश कामवश ताका ॥ | 
स्फ्यस्य जकच क्लच राइ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2 LES LNCS ८८०० 
३३६ ४& महाभारत भाषा $ 


हे काम बाण ताइक लागा ७ रावादाश दखमपा अनुरागा ॥ 
४ सा चारेत्र सुरनायक जाना 9 दान्हो शाप क्रोध उर गाना ॥ 
न घार मानुषतनु हेव्याभचारणी ४ वष पयन्त रहो अपकारिए ॥ 

ह माचुषा रूप साइ दारा % रापमंडल मई करत घिहारा॥ 
माच्या शाप काल जब बीता ७ तहा गर्भपुन सुति मीता ॥ 
भई सुता कदम ऋषि जानी ७ सो उठाय निज आश्रम आनी ॥ 
गई सुरश भवन पान वाला छह कीन्हीं सानकन्या प्रातिपाला ॥ 
शशिसमबद्त कढ्तद्युति तनकी ४& जगरमगरजिपिदामिनिघनकी ॥ र 


थिरनरहत लाखेमात मानिजनकी क$ होत लाज वश नारिखतनकी ॥ 


दोन्तररगिाप्रमातनशशिवदनि,सृगनणतीकटिण्वीन 
गीन पयोधर मध अधर, षोडश वर्ष नवीन ( 


# 


[हि पटतर रंभादिक नाहीं २ सुरी किन्नरी देखि लजाहों॥ ॥ 
स स्वणे आभा तनु जानी ४& तपती नाम धरा शानब्वानी ॥ ॥ 
हस्ती भूपती फिरत शिकारा $ रविनन्दिनिगइ बिपिननिहारा ॥ 
आओचक मिले पथ महँ सोऊ ४& देखि परस्पर बरबस दोऊ॥ ॥ 
राजकुंवर रबिजा अवलोकी $$ देखत रूप हगेचल रोकी॥ 
क तरुण वहिक्रम तरुणि किशोरी 9 दामिनि वर्ण देह अति गोरी॥ | 
पाइर तनु शुचि बसन सुरंगा छह माणगणखाचत विभूषणुअगा ॥ ॥ 
न्‌ इन्दु बदनी मगशावक नयनी श म्रकुटीकुाटेल बिलोकि प्रवीनी ॥ ॥ 
लोल कपोल इंसान सदु बंका ७ दमकत श्रवण तडित ताटका ॥ ॥ 
(| अधर प्रवाल लाल अरुणारे $ अहि उपमा लाम्बित कचकारे ॥ | 
& दाड़िम दशन नासिका नीकी ४ देखत कीर तुंड मति उ ॥ |) 


4३ 


न 


Sa न्न 0. 


A A 


Dele क के 








कु कंठ अरु बाहु सणाला 9& कामलकालित कमल करनाला ॥ | 
9 श्रीफल से कठोर बच्षोजा % गेंद खेल जनु रच्यउ मनोजा ॥ 
4 सूक्तम काटे अरु रूप अपारा ७ लचकतपुनपुंन कचघुधुवारा ॥ 
१ शुभानतम्ब पानि नाभि गभीरा 98 दाख भूप मन मनासज पारा ॥ 


„मनो मनोज कुपुम शर लीन्हा 6 वाणन मारि लक्षलखि कोन्हा ॥ ॥ 
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दो.सघर पेहरी पद कमल सच्तप्त अगल बीश 
कदली पत्रसप्न पीठपनि जन विरची जगदीश 
बीस अगली कमल कर लसत बीस नखलाल 


बालि कळा जन नसि बार जरत रका बराल 


गजकुवार तन शाभा भारी % दाखि कामवश तरुण कुमारा ॥ 
ग बय किशोर तन खसुन्दरताई ७ बराण न जाई दोख मन भाई ॥ 
क्रीट मुकुट शिर ऊपर धारा % जगमगात मणिगण उजियारा ॥ 
॥ आनन ,मनहु शरद शीश मंडल कष कल कलात कानन दोउ कुडल॥ 

(| भृकुटी कुटिल लसत यहि ताका है8 बिनगुए मनहुँ मनोज पिनाका॥ 
नासा की उपमा काये गावत क$ अतिविचित्र शुकतुंड लजावत ॥ 

॥ हग कुछ श्याम कछुक अरुणारे कै सोहत जनु बंधुक अति कारे ॥ 
| सोइत कच मेचक सुखने रे $ अतिहि हेतुजनु शीश अहिधेरे॥ 
|| खभ कथ युग बाहु विशाला क$ कंबुक कठ [द्वरद माण माला ॥ 
| वच विशाल नाभि गम्भारा छह काट केहारे जघा बिस्तारा ॥ 
| अरुण चरण कर अरुण सोहाय ऋ अमल कमल शोभा दशा ॥ 


| दा-मनसिजसरिख मह।पस॒तुरूपशील ग॒णगेह 
| | नखशिख देखि अशषछबि, तपती भइ बिदेह 
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दांव भूप सुत तशण ।कशारा ७ जानत सनह दह भइ भारी ॥ 
| ५ शाश फूल कानन तारका क$ आत प्रकाश जनुिज्जु दमका ॥ 
मुक्त माल उर मणि गण हारा $ जनुकर निकर निशेष पसारा ॥ 
| || अगन जाटत ललितकर भूषण क$ करत प्रकाश कमल पर भूषण ॥ 
| दशो अणालन मह दश मुद्रा & चलत हलत बाजत काउ्चुद्रा ॥ 
| \ आस पास बिछिया टोखारे कै पाय पेजनी लेबर न्यारे॥ 
| | बसन विभूषण बैस नवेली शै पूछत भूप विलोकि अकेली ॥ 
। ५ की तुम राज सुता सुरकन्या #8 कवनहेतु केहि फिरत अरन्या ॥ 


\ तुव वश भयो प्राण अब मोरा 98 कवनेउ यतनफिरत नाह फेरा ॥ 
| ज कउएन रुउहनट रुउह न रुउहज का 
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को तात कहां हमारा काज क अब गन्धव व्याह कारेलोीज ॥ 
| तुमाहावलाकि मदनधचु लीन्हा 9 शरनपारे जजर तनु कान्हों ॥ 
न मार वशस्य करन तुम देही % परसत [मिटे व्यथातनु देही ॥ 
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राणसुता नृपसुत बश कान्हा ७ नप किशोरताहेमनहारे लान्हा ॥ 
जबश रहो नकछु ताइको क$ फेरे फिरत न मन वाहूको ॥ 
छ दूना तनु मनांत बश भयऊ क$ तह गन्धव व्याइकारे लयऊ॥ 

यह करतब कदम ऋषि जाना % दान्हा सापे नपाइ गहि पानी ॥ 
| हाष भूप ताहानज गृह आना % ढोल बजाइ कोन्ह पटरानी ॥ 


५ दो०-हरूपी चपके तनय करु. पतिनीते उपतीय 


[तनक खत रातन पात, ताहते तश तपताय 
A शंतनु सागर को अवतारा 9 भयो बड़ी तेजसा भुवारा ॥ 
भ गंगा सागर को भा संगम ७ ताहिेत भाषम झावंचल जगम ॥ 
पाछ नृप मत्स्यादार आना 9 जब सुरसार निज धार समाना ॥ 
९ ताको सत्यवती अस नामा $ चित्रांगद सुत बल के धामा॥ 
चित्रवीय पुनि दसर बेटा $ भयो भूप संग्राम अपेटा॥ 


दो०-चित्रबीयंके पाणड इप चित्रांगद के आप 


र 

| एक कछ भद नाह, तात करइ [सलाप 
विग्रह आपुस को नाई नीका %$ छाड़हु अभ सब बात अलाका ॥ । 
कलह तुम्हार न काहुहि भावत ७ ताते बार बार हम आवत ॥ | 
हरि सुख हेरि कहत दुर्योधन % तुम आयो इत कवन प्रयोजन ॥ | 
हरि हमें युधिष्ठिर राजा #& पठयानि तुम्हरेढिग यहिकाजा ॥ ) | 
कहिनिकि हम कहें जुवा हरायो % छल बल करिके बनहि पठायो ॥ |, | 
गे वर्ष त्रयोदश बीती % अबहु तो तजि देहि अनीती ॥ ४ 
सो अब कहा हमारो कीजे % आधी भूमि बॉटि नृप दीजे ॥ i 


उन बन बसि बहु सहे कलेशू %& ताइत तुम कह उचित नरशू ॥ हि 
ERIE NE ET ज जह | 


il; 
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खा जाइता बाच मन, दाख घनाहर हाल 
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यह जो नाहि तुर्माह समिआई धै तो हम कहें करो तुम राई ॥ F 
पंच ग्राम पाण्डव कह देहू ७ कलह निवारण होड सनहु ॥ 9 
ग इन्धप्रस्थ तिलस्थ वरुणागर % वाराणसि हस्तीपुर आगर ॥ 

इनके दिये पिटाते ह रारी क$ नातरु होहहे अनरथ भारी ॥ 
सुनि दुर्योधन राउ रिसाना 98 नारायण में कोख जाना ॥ 
तुम्हे कहे देई सब देशू % हम जो कहें करिय सो भेशू ॥ 
सुइ अग्र महि उठो जो जती कछ बिना युद्ध हा देउ न तेती ॥ 
गवालवंश हो जाते के नांचा % परत आय राजन के बोचा ॥ 
यह कहि कह्यो हुशानन भाइ छ कर गाहे याहि देहु दुस्याइ ॥ 


७२७ 


कितो पकरि कारागृह दोज कह मिट प्रपच बात यह कीज॥ 
वे हमते सरवरि कब करते क$ जो ये उनकर पक्ष न धरते ॥ 
इनहीं के बल वे बारयारा छै यहु अहीर हे बड़ो गँवारा-॥ |. 
नृपरुख लखि रहि अन्तय्यांमी ४8 भे अति उग्र उरग अरि गामी ॥ |) 

|) 
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उ तुरत तब शारंग पानी कै$ काह तव सत्यु निकटनियरानी॥ |) 
दोनहरि सँग भारद्वाज सत, गंगा सत गांगेय ॥. 
बाहलीक विकरण करणा, चले संग उठितेय | 
करत बतकही सबन ते, चलेजात घनश्याम ! 
राखि लोग सब द्वार पर, गया विद्रक धाम 
एवेत केश शिर शोभिते, ओटे इवेत दकल 
देखो कन्ती जाय हार, सारद क सम तल 


b 

इ 

|) 

॥४ 

ता स्वसा कहे कीन्ह प्रणामा $$ आशिष दियो होय मनकामा ॥ | 
॥४ 
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रेहि विलोकि नयन जल छाये % माथ सूँघ हरि कंठ लगाये ॥ 
कुशल रहे बसुदेव कुमारा ७ म अनाथ के प्राण अधारा॥ 
ट कमल नयन यह बाता % तुम्हरी कृपा परम कुशलाता॥ 
४ धर्म नरेश समेत कुटुम्बा $ कह्यहुप्रणाम सुनहु अब अंबा ॥ 


सुनि यह बचन भयो परितापा #8 लागी कुन्ती करन बिलापा ॥ 
Dd रा बान राउ र 
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a उरदुख दुसह बरत ज्यरहाशी ७ पान कुन्ती श्रीपातसो बोली ॥ 
| सब्र काउ कहत पचपुत शूरा %$ हमर जान भये अब क्र्रा॥ 
गी लाज तजी सुत काम न याये 5 विदूर अन्न दे हमाह ज्याये ॥ 
अब तुमत काहेयत बनवारी 8 तुमहू खाड़ी सूरात हमारी ॥ 
| पालन योग्य ततेट् पुर दारा % बाल पिता तरुणो भरतारा॥ 
दारबदळ नल खत चाहय, कराह लात प्रावपाल 
अपना कार्टा कृष्णा हम, वदर अन्तत काल 
धमराज छोड़ी सब शमाह ® त्याग कान्ह चात्रनक धमाइ॥ 
नृप बिराट को कार संवकाइ ७ राज तजी अर्‌ लाज बिहाइ ॥ 
उदर पालिपुत दिवस बितावाह ७ दुर्योधन भय मान न आवाह॥ 
सुनहु कथा इक कहत वखाना &$ यद्याप सब जानत भगवाना ॥ 
गु बिंदल नाम एक चत्रानी % राजा शक्तिकंतु की राना ॥ 
| सोहति नगर अवबंतोी बासा क$ सब चारेत्र हम कहत प्रकासी ॥ 
| माहिषमती भूप - बलधामा ## ताको चन्दसेन अस नामा ॥ 
{| निजदल साजि निशान बजाई १७ घेरो नगर अवंती थाई॥ 
हे सत्यकतु निसरे भूपाला क$ भयो युद्ध जूझ ताइ काला॥ 
र लूट्यो नगर लगायो आगी कॅ गर्भवती विन्दुल उठे भागा॥ 
ली पराइ दुखित अधिकाई % दारानाम नगर चाल आई॥ 
नह्मदत्त तहे रह्यो भुवाला छह सब प्रकार कान्हा प्रातपाला ॥ 


दो०ययपि जानत सकल तुम,तदपिकहा गोपाल 


नप तरूणां कह त्याह नगर बात गय कछ काल 
उपजे ताके सुत आभरामा % ताको कृष्ण युद्धाजत नामा ॥ 
पोढ़ बिलोकि मातु सुख पावा श शशिसम बढ़त बार नहि लावा॥ 
दिन प्रति नगर बालकन संगा कै खेलत रहत विहंग पतंगा ॥ 
मातु पढ़ायो पुनि धनुवेदा समरथ देखि तञ्यो मन खेदा ॥ 
सुर्ताह बुलाइ मातु उपदेशा 9& तव पित रह्यो उजन नरशा॥ |: 
माहिषमती भूप बध कान्दा Lo तुम्हार छीन तेहि लीन्हा॥ 
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4 अब सुत आर न बात बिचारहु छ लहुभभानज आरिको मारहु ॥ 
|| जब लागे मरत न तव पितुघाती क तब लगि पुत्र जुडातन छाती ॥ 
ग शत्रु तुम्हार जयत संसारा ®$ नाहक चत्री वंश यवतार ॥ 
॥| ढा०-कहयड भपखत पातत खानय बचन प्रप्रान 


|| म दल बल खर द्रव्याबन, आरि संगसेन साट्न 
४ तासु मातु हरि कहत रिसानी $ बालकते बोली मृढुवानी ॥ 
| जानत पुनत चत्रिकुल धमी 88 ताते मन मानत तुम भमी॥ 
(| लह अकेल न मन भ्रम आने 98 कीट समान कोटि दल माने ॥ 
|| तात तात तजा सब शोका क$ जीते सुयश मरे सुरलोका ॥ 
| मातु बचन ते उठ रण काना ®$ कारेरानेधनराज निजलान्हा ॥ 
ग कारे साहस साइ भयउ मुवाला क$ आर कथा सुनु दोन दयाला ॥ 

धमराज अवतारा क$ सोहारे सुनहु सकल व्यवहारा ॥ 
भयां हमार भूप नर नाइ $ दान्हा दण्ड धरा सब काहू ॥ 


च्य 


दा०.शाशरखबकारातली!खरदहा। भानखसानप्रताप 
की दुवावटप संबंदान कह. बल सरश जन आप 
प राज्य कराह सुख नृप आधकाई ७ बुद्धि चज्ञका फरी दोहाई॥ 
0 साचेव विदर आति भयउ सजाना $ धर्म शील विज्ञान सजाना ॥ 
 ¶भहुलीक गंगाछुत दोऊ क$ आरे घालक जाने सब कोऊ ॥ 
| 
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` ^ आज्ञा भग जवन दिश हाइ ४ आन बाँध होइ किन काइ ॥ 
शी एक दिवस निज साइत समाजा क$ समा मध्य नृप पांडु विराजा ॥ 
४ भाषम ते तब बचन उचारा क$ सुनहु मनोरथ सुभग हमारा ॥ 
| र] माहे पयटन हात मन मोरा % हाइ पिताजी आयस तोरा ॥ 
४ दोहा-हसि बोले गाँगेयतब जो इच्छा मन माह 


१ सेन लहु चतुरंगनी, शुभ कीजे नरनाह 


[4 


भीषम का आज्ञा जब पाई क चल्यो भूप संगदल समुदाइ ॥ 


मात्रो संग साहेत मोहे लीन्हा श पटह बजाइगमन पान कीन्हा ॥ 
लज्ज ७०७७७०5 रुडलन् जड 
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न्‌ प्रर दक्षिण पाश्रम देशा % जात जात लिये दडनरेशा ॥ 
जो क्छु वस्तु जीति नृप पायो ७ बाद्धचज्ज कह सकल पठायो ॥ 
सेन समेत बजाइ निशाना $$ उत्तर दिश नृप कान्ह पयाना ॥ 
4] लेले दण्ड भूप सब आये % पायन क शीश नवाय॥ 
|] यथायोग्य स्र ते नृप लॉन्हा 9 तिनकह्भयदानपुन दान्हा ॥ 
लीन्हें संग चमू चतुरगा क$ चब्यो भामे गारशूज् उतगा ॥ 
4 करि दर्शन नारायण केरा $ शेल हिमालय कोन्हें डेग॥ 
| तह सब नृप परवातिया आये क$ दोऊ पायन शीश नवाय ॥ 


0 ECA A 
लत नागा तपा का  Jपक 


जोक्स 


4 गिरिपर देखि सपास आति, कोन्ह नरेश निवास 
एक दिवस मझगया कह राजा ७ गयो भूप सग सुभमड समाजा ॥ 
0 तई ऋषि परम गहन इक रहई कह कामावेबश नेजांतेयसन कहई ॥ 
ज्ञान ध्यान तनु सकल भुलाना क$ वासर मह माग्यो रातिदाना ॥ 
सनिद्विज बचन कहततिय साइ ७ राते [दिन नाथ पशुन को हाइ ॥ 
कहद्विज नारि म्रगी तनुलीजे ७ हम खग हे तुमते राते कर्ज ॥ 
काम बाण तुम्हे उर लागा $ ज्ञान विवेक सकल तुम त्यागा ॥ 
अस कहि तुरत मगी तनुधारा % डे स॒गतब ढिज करत विहारा ॥ 
पति का बचन तजे जो नारी % परे नरक पावे दुख भारी॥ 


$ दोन्यहाबचाराद्वजात्रयाकया]ापयकाबचनध्रमांन 
गया पांड तत्त्तण तहा, सबलाखह चाहाने 


इति उद्योगपवणि द्वाविशोष़्ध्या 4: ॥ २२ ॥ 


गे०-कह कन्ती गोपाल ते. स॒निय दान दयाल 


COSA A 





AAA CIA IA 


मग ोवेलाके मपाल तव, तज्या बाया ततकाल 


लागत बाण विकल हो घूमी ७ मानुष रूप परया ढिज भूमी ॥ |) 
(| गिरतहि तुरत प्राण तजि दीन्हा क ऋषि तरूणी आतेरोदनकोन्हा ॥ | 


र 


05.22. Feet 


कह्यो बचन करि क्रोध अपारा 98 ल मम शाप. भूप चडाश॥ | 


मो राति करत मर्यो पति जेसे % तजा नरेश प्राण तुम तंस॥ 
Es A 0040: ॐ 


If आ 


$ उद्योग पवे $ ३५३ 


यो शिविर मानि गिल्यानी छ कर न सुरात भूप भयमानी ॥ |; 
याहिविध शाप विप्रातिय दोन्हा®ै सो नरश मोते काहे -दान्हा ॥ 
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) 


+; 


या भूप उर नाथ वियोगा ७ पदा किये घरकह सब लागा ॥ 
उ तिय संग भये बनवासी $ उदासीन जिमि फिरे उदासी ॥ 


५ 


र 

| 

१ 
म गहन गिरि देखत फिरहीं 48 जप तप योग नेम जत करही ॥ ॥ 
दो०-चन्द्रभाग पर्वत गयो, ले युवती युग साथ | 
ग बरचा पणा कटा तहा, कान्ह बास नर नाथ f 
4 


(| 


पावन मानसरोवर तारा ७ कराई महातप सुचु यदुबारा ॥ | 
मास नान्दनी कार असनाना ३8 ऋषि समाज नित सुनाइ पुराना ॥ fe 
श्रत पथ सत मारा आचरहा कह हात अस्त रावे असनन करही ॥ |; 
एक दिवस पणेशालाह आये % मोह लाके नयन जल छाये॥ 

में पूंछा क्यहि हेतु उदासा छ तब नरेश इमि बचन प्रकासा ॥ | 
संतति हीन भयो में रानी कै करहुं न रतिहि शाप भय मानी॥ ॥ 6 
4 तब श्रीपति में धीरज कीन्ह्यो $ सिखये मंत्र ऋषय कहि दीन्द्यो ॥ १ 
( सुर आकषेण विद्या जानी $ सुनत नरेस धीर तब. आनी ॥ ९ 
|| आश्चा दोन्ह करो सुर जापू क$ तब म॑ कह्या भूप यह पापू ॥ |) 
प पतित्रता पर पति मन देई % सुकृत जाइ जग अपयश लई ॥ 


१ द पुराण विदित कहुँ राजा ई होइ दोष नहिं संतति काजा ॥ 


८ 
&} थे 


90 
ध 


तनु सुख हेतु नारे जो करही ७ सुकृत नशाइ नरक सो परहा ॥ 
दा०खर कषणा जपह तम,सप अनुशासन सान 


॥। 
| । बरहु बंश उद्धार अब, ताजे मनकी गिल्लानि | 
| 


७200 
Ne 


पति निदेश मेटी नाह जाता ७ धमाकष. जप्या सुर जाता ॥ 


आवत धर्म न लागी वारा ४६ दोहद भयो बिदित संसारा ॥ 


LN 


| | बवे नम पथ गगन विमाना क सुर सुन्दरी करहि कल गाना ॥ 
| & शंख बजाइ दुन्दुभी दोन्हां कै पुहुपमयी बसुधा सब कीन्हों ॥ 
| | तब यह भयी गगन महेँ बानी हैं तुम सुत भयो भगवत रानी ॥ 


ग 





५ जादिन जन्म युधिष्ठिर लीन्हों $ अति उत्साह पांडु नृप कीन्हा ॥ 


| रै 5 
| १० ५ विक)" पना 
२ 
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न धभ स्वरूप भूप अति भारी $ एक छत्र बसुधा अधिकारी ॥ 
शी हाड बालक बॉल सम दानी ७ नारद सम हाइ विज्ञानी ॥ 
न हरि सेवक प्रहलाद समाना % सुरपति सम होई बलवाना ॥ 
दा०रावखत सप जगनाथ कह तंज तराणाका रूप 
जाक खल तंहलाक सह, टाइ ने शारा सप 
धर्मशील अति कुल उँजियारा % होइ अजीत शत्रु संसारा ॥ 
याक राज अकाज न होशह & हे नाश्चन्त प्रजाछुख भागाह॥ 
कहि सद॒गिरा बोध कारे मोका क$ गये।बेबुध सब निजनिजलोका॥ 
जूप ब्यसन कारे कम अलीना ७ भये धमम सुत राज्य विहीना॥ ॥ 
यह हारे अडत बात अनूअ ७७ हे गइ गिरा सुन को झूठी ॥ 
यहि प्रकार बहु काल बितायो % नृप समोद पर्ण शीर्लाई आयो ॥ ॥ 
मोते बिहीस कही नर पालक क$ अब तुम प्रकट करहु यक बालक॥ 
बिना सहायक राज .न होई $ ताते चहिये भूप सुत दोई॥ 
छ कनिष्ठ उभय जग भाषा + पूरण करहु भोरे आभलाषा॥ 
यहि बिधि नृप संभाषण कीन्हा % सुनिय नाथ उत्तर में दीन्हा ॥ 
दानम नाइ आज्ञा कार सका,मानत हा सन भातं 
डाचत खावन नाथतप यह कलटन का रात 


| सुनि नरेश बोल्यो तब आपू % देव परस कान्हे नाह पापू॥ 
देवाकषण सब तुम जानहु छ कारे जप तप देवनको आनहु ॥ 
^ पवन मंत्र में सुमिरन कीन्हा 98 आइ प्रभंजन दशन दीन्हा ॥ 
- ४ भये रमित आनंद अति जीमा क दोहद भयउ प्रगट भय भीमा ॥ 
४] भयो गगन सुर गिरा प्रमाना शे होशहे बालक आत बलवाना ॥ 
महाबीर जानाई संसारा ७ याते सब आर कुल सहारा ॥ 
५ कौरव सहित कुशल ना उनके $ हारे भे बचन भूठ दवन के ॥ 
4 यहि बिधि वर्ष बीति यक गयऊ $ तादिन नाथ चरित यह भयऊ ॥ |, 
0 पर्णकुटी ते उठेउ समोदा #ह लीन्हा भीमसन कह गोदा ॥ | 
__ 4 ढो.जाइबिलोक्यउँरुचिरयक, चन्द्रभागक,शंग ७ 
PN SP I I I SO 
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तापर भइ अरूद म॑, बालक [लयो उडङग 


WY 


तह बालधा [सह फटकारे छह गजत सन्मुख चला हमार॥ 


है 


मं सभात तनु साध बसराई छह परा भीम गारे गांद हाई ॥ 
होइ सरोष केहरि की योरा £ चला निशक करत ख घोरा ॥ 
| हाली धरा शिला गे फूटी $ जह तह पर बृ बहु हटी ॥ 
(| गर्जत भीम भयउ अति शारा ७ गिरड सिह माहे रहेउन जोरा ॥ 
गी देखि समाप बार नाइ लाग्या छह आते सभीत पुनिसा उाठ माग्यो ॥ 

लक्ष भवन मई खम उपारा  जरत बचाइ लीन पारवारा ॥ 
॥! एक' चक्र बक बदन बिदारा छह देत्याहे एक पपन महमारा ॥ 

तासु सुता कोन्हेउ निज दारा छे अप बल विदित भीम संसारा ॥ 
(| सोपुधि भीमसेन कह आली क$ की हरि भई बाँह युग लूना ॥ 
A अब सुनियत कीचक सोमभाई % मारउ भीम बार नाह लाई ॥ 
जरासंध कोन्ही दइ फारा % आत बलवान न लागी बारा ॥ 
दान-श्चातनंलज्ञ भ पाडखर्त, भइ टक्का शान 


(~ 

॥ अब आवरत नाह यद्ध कह, दयाघन नययान 
` | परके केश दुशासन आनी $ भइ बिकल पांडव की रानी ॥ 
(| सकेउ न देखि भयो मन माषा % तादिन भीमसेन प्रण भाषा ॥ 
| | उप शाणत अस्नान करावा कह तादेन सुबुत्रिय करा बधावा ॥ 
(उरी करे न पण प्रति पाला #8 कही निलज त्याह दान दयाला॥ 
] जियत दुशासन अरु राजा ४७७ यहु आंत अधम न आवत लाजा॥ 
| 4 अब लांगे सुनत रहो सुत शूरा ७७ बसुधा मध्य शब्द बहु पूरा । 
} | अप सुनियत अकूर अमानी % पूरे रही जग मई यह बानी । 
| त्याग्यो प्रण मन लाज न आइ क$ भइ कान्ह अब जगत इसाई ॥ 


दा०-ययाप जानत नाथ तुम,तानकाल ब्यवहार 
तदाप कहत जाह [वाध भया, पार्थ का अवतार 


मोते कही भूप यह बानी छै बचन हमार सुनहु सुखदानी ॥ 


| | ज्येह कनिष्ठ भयो सुत दोई १७ अबसो करिये मध्य सुत होई ॥ b 
| ऐड च ब पब बह च्छ ऊ 


| 2-9 
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| सुनि नप गिरा शीश षरि लीन्हा क$ सुनासीर आकर्षण कीन्हा ॥ 

आवत शक्र न लागी बारा % दोहद भयो बिदित संसारा ॥ 
4 शुभादन शुभ घटिका जब भयऊ छह तादन जन्म पाथ जग लयऊ ॥ 
शी सुरन साहत सुर नायक आय कह देखन को विमान नभ छाये ॥ 

विश्वावसु घटसुत गंधवा & गावत विविध राग सुर सर्वा ॥ 
| मंजुघाष मेनका घताची % तोर्रह ताल तान गति नाची ॥ 
(| बाजि पटह शंख करनाला 5 वर्षाह बिवुध कल्पतरु माला ॥ 


दान्यबबध नटा आइ सकल करत सुप्रंगल गान 
र रहा आनंद जग, सबलाखह चाहान 


इति उद्योगपवणि त्रयोविशोऽध्यायः॥ २३ ॥ 
बिधि बीति याम यक गयऊ छह मधुर गिरानभ मंडल भयऊ ॥ 
इहि बालक आति धनु धारी $& परम धभ श्रीहरि हित कारी ॥ 


जमई होइ कृष्ण ,अवतारा $8 सो याको होइहें रखवारा॥ 
म सब दवन के तारायण ७ ते दोऊ ह नर नारायण ॥ 
र अजुन नारायण यदुपात ७ ये दाऊ जानी एक गति॥ 
हो कणंशूली मह नामा १ गये अमरसबनिज निज धाप्रा॥ | 
व बललॉन जगत मह पारथ ७ यह मेरो तन आर अकारथ॥ | 
यो न अमर बचन क्छु साचा क मरेउन कण आजुलगि बाँचा॥ |. 
काढि दुर्योधन राई १७ बनबन फिरत लाज नाहि आई ॥ | 
सहे होइ जा होना 9 हे बालछ अरु अस प्रवीना॥ | 


दा ०-गब किया हनुमान स, बांच्या सागर बार | 
बानन कान्हा बाट नभ, हाथा [लया उतार | | 
असुर निपात कवच बघ कीन्हा १8 धनपति जीति दण्डले लीन्हा ॥ 0 
फुके बन खाण्डीव गोरेरा देह नाश्यो गव पुरन्दर केरा ॥ ; 

दुंपद नेरश स्वयंबर माहीं 9& भदि मत्स्य द्रापदी विवाह ॥ | .. 
इन्द्र कील रण शम्भु रिमायो क$ है प्रसन्न सब अस्र सिखाया ॥ |". 


४ सकल घरा निज बल वश कीन्हा क इपदजीतिगुरु दचिण दीन्हा ॥ ७. 
4 स्च 27.97 


) ९ 


244 


“थि /५/ 
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४७ उद्योग पव ४& ३५७ 
दत्य मानव बल मारी ® तब प्रसाद जीते बनवारी ॥ i 
साज काख दल भारी क भॉषम द्राण कण बलभारां ॥ i 
अर्जुन पिराटपुर जीते $& अब केहि काज होत भयभीते ॥ i 
हि कारण अब बार लगाई £ मिलि रणभूमि करें कदराइ ॥ | 
हें कुन्ती खानय यदुराई ७ पारथ ते काहेये समुझाइ ॥ 
योधन भय मनाइ न आवत क$ अपने कुलाहे कलक लगावत ॥ | 
सह बश मह भयो सिआारा छह दखत तुमाह नग्न भ दारा ॥ 


क्षत्रिय धर्म दीन सब खोडे $ बाँस बंश महँ भयो घमाई॥ |) 
तुम आति निलज लाज सबत्यागा 98 उपज हंसवंश  जिमै कागा ॥ | 


/ 2:27 |] 7 
७. <4 3 0] 


«थे, , 


2 


य 


शत्रु तुम्हार शाशपर गाजत कछ देखतनयन नक नाई लाजत ॥ 
का तुम मरहु सकल विष खाइ कै की आयुध धरि लेह लराइ ॥ 


w 


हसत तुर्माह दयोधन राजा ७ तुमआतानलजनआवतलाजा ॥ दि 


बा 


दाहा-कायडनायकजायतस,डनाहकहाससभमाय 


यहि प्रकार कहि कृष्णाते, हृदय बहुत संताप प 
सधिकर कन्ती सतनकी, लागी करन बिलाप ४ 


हि 


6 


[aa 


कह्यो कृष्ण माता खान लीजे 8 दिनदशपाच धार मन की जे ॥ 
बंधन सहित धम नर पालक क$ आवत हे काख कुल घालक ॥ 


२ ३३७ 


करि हें युद्ध बिजय सबहीते $ होइह काज सकल मन चीते ॥ ॥“ 
सुनि हरे बचन धीर मन आनी $& लगी कहन निज प्रथम कहानी ॥ | 
(१ 


Eo Rt कक चल करन कर या कप फल कप कया ७-७ 





मम सुत देखि हृदय अकुलाई $ माद्री निकट भूप के आई ॥ (४५ 
सुत न भये दारुण दुख ब्यापा श नृप समाप अति कीन्ह बिलापा ॥ | 
कारण पूछि भूप दुख पावा हैं निकटबालिमोहि बचन सुनावा ॥ | 
विप्र वधू की शाप सयानी कै तुम कहें कह्यो बात सब जानी ॥ | 
मोते कछु निसरी नहिं काजा % असकहि भये सकल दिगराजा ॥ | 
करहु उपाय तोरि यक दासी ४ उपजे सुत पावै सुखरासी ॥ | 

९ 


|) 
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0045 


तब हरि दुखित भये में जाना 9७ धीरज दीन कान सनमाना ॥ 
४६८८ DIE TIE AES SAE कप ह 
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TTT POSTS म निम र छक सात र हरी की) २. 





आवाहन कार आश्वान कुमारा $$ आये धरणि न लागी बारा॥ 
विुध बयदमिलि ब्योम सिधाये 98 भयो गर्भ माद्री सुख पाये ॥ 


4 दा०-भ आनन्द भपाल मन, सनहु देव के देव 
५ यति वाचतच तब प्रादिसत भये नकल सहदव 


69-22 56470) लयर 


पक दिन भय चरित भगवाना क$ सान समाज नृप सुने पुराना ॥ 
भाजन का में साज बनावा छह रह्योशषदिन भूप न झावा ॥ 
"हर भइ नाथ माहीत ७ करत शयन भूप दिन बीते॥ 
माद्र कार श्वद्वार गार ठाढ़ी & तनुतोनिकसि ज्योतिञ्ञति बाढी ॥ 
ग लाख स्वरूप [दन नायक मोह ® भय न अस्त यान पर सोहे ॥ 
भोजन कीन्ह भूप सुख पाई $ माद्रपुता प्रणशालाह आई ॥ 
हाताह अस्त आट राव भयऊ #ह8 देखि नरेश शयन निशि गयऊ॥ 


न SSRN DIT pe BEI ५९८५ ००.० ४६००४! 
| 

४ 

h 

| 

॥ 

॥४ 

कारण इमहि महीपति पुंडा $ में कहि दीन्ह सकल छल छूडा॥ ; 
॥ 

| 

/४ 

b 


का आन 


दा०-भावा कानड यतन त।प्रट न सके यदत्रीर 
| काख बबख नरनाह ह्,सक न मान धरे धीर 
मोते कह्या भूप बहु बेरा माद्री विवश भयो मन मेरा ॥ 
शाप सुरात म नाथ दवाई ## सुनि श्रवण कछु मनहिं न आई॥ 
मद्रपुता त कार अऱुरागा % परसन देह भूप सब त्यागा ॥ 
माद्रां साइत माह दुख व्यापा 98 उचचस्वर करि कीन्ह बिलापा ॥ 
रोदन सुनत महायुनि आये ४8 कोल किरात भील सब धाये ॥ 
रावाह काह नुप कारात रूरी क$ आरत शब्द रहा तहु पूरी ॥ 
जो सुनि नृप के प्रम सनेही % ज्ञान कथा कहि धीरज देही ॥ a 
मोहि प्रबोधि करि चेत बहोरी क चिता बनायेसि काठ बेरी ॥ | 
दो--जरन चली में भप संग,पाछिलि प्रीति रदाय ! 
मद्र सता तब [बकल छ,गहं चरन लपराय प 
नु हमरे हेतु भूप तनु त्यागा $ भा कलक अरु पातक लागा ॥ न सय 


तुम्हर पंच सुतन सम प्रीति % तसि हमरे नहिं निपट अनीती ॥ 
TC] च्ह्य 


८3 


कमाल क्क 
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RS i irri iii i i i i i द्य रला नह" 


तुम रहो करो प्रतिपालक ७ जो लागे पुष्टहोय सब बालक ॥ 
ह प्रयाध ले कारं नुप अंगा ७ चढी चिता ले शीश उछङ्गा ॥ 
हिक्षण धन्य भूपकी भाभानि $6 प्रियके संग भइ सहगामिनि ॥ 
दि विमान पाते संग सुरलाका कह गइ भइ सो परम विशोका॥ 
| जीवत रहिउ छांडि निज नेता $ हमतजि लाज दमहदख हेता ॥ 
| सुतन लागि कृत जन्म खुवारी $ तिन हरि तजी वृद्ध महतारी ॥ 
धमराज ते कह्यो सेदेशा 9 करत युद्ध नहि मानि अदेशा ?। 
तत्री धर्म दारे हैँ याते #ह रद समार लरी सुत ताते ॥ 
नाहिन हीन बंश अवतारा क$ भे कादर सुत मनाइ बिचारा ॥ 

कुरुबाशेन कर झालुचर होई ७ अब लग युद्ध सकात न सोइ ॥ 
| तुम शन्तनु नूप क कुल साहा १ जासु युद्ध सुरअसुर सकाहीं ॥ 
| मातु पक्ष नई होन तुम्हारा छह ६ यदुवश विदित संसारा ॥ 
| शुरसेन के हो तुम नातो क$ तिनको सुयशाबादंत सब भाती॥ 
0 पुहमी के राजा बहु जीते १७ बचे रहत अजहूँ भय भीते ॥ 


दो०'मात पत्तपित पच्चअब,बिंदित सकल संसार 
शरबीर अरू धार धर, तुम सत भयो लेडार 
कहो कृष्ण सपाय कर,यह सिखमानि हमारि 
रह राज्य तम आपनो, अब निज बेरिनमारि 


जो चुप रहौ साधि निज मीनहि १8 मिलहि नराज्यकरहुबनगोनहि ॥ 
यत्र सनाह त्यागि कर देहू % भिक्षा करहु कमण्डलु लेहू ॥ 


८८-४५ 


GS 


Ws, 


क क न्न यय 





भीमाह कहेउ संदेश हमारा क$ कस कादर भा जीव तुम्हारा ॥ 
तुम्हरी जग लीका कैं लरतनसुतन तुम करत न नीका॥ 
(सब ते मोह भरोस तुम्हारा क$ बल पारुष केत गयउ तुम्हारा ॥ 
। | तुम विराट पुर बैठि लुकाने १७ मिलिहि भीम नहि पुत्र डेराने ॥ 


|| दो०-करततपस्याचारि युग,सबनरेश जेहिलागे 


bl नट काहा A दर पड LA राई 


हट 
29 
| 


d 
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Aron, 


श दार वाठ सत नार इव, राज्य [दया हप्र त्याग 
१ रहे बोठे चुप लाज अकाजन $ सिखी धनुषविद्या केहि काजन॥ ॥ 
गदा युद्ध काह काजन साखा क$ सो प्रभाव कडु नयन न दीखा ॥ | 
0 कहउ सदेश भूप के आगे १७ करहु युद्ध आनि घम त्यागे ॥ |) 
बै जानाह लरहु मान डर हारहु ४ नारि बचन करिब नहिंसिधारेहु॥ ॥ 
शी हम नाई जियब पुत्र यांह लाजा 9& हसत तुमहिं दर्योधन राजा ॥ 
युर [ववराट हारउ कुरुनायक छह अबसुतानिफल मयेतुव शायक ॥ ॥/ 
कीन्ह प्रथम प्रण सो बिसरावा.$8 भूली बृद्ध मातु रण दावा॥ | 


व 


(| सब ते बहुत तुम्हारा आसा $ आवत सोन मानि अरि रासा ॥ | 
“१ देव देत्य गंधर्व बल भारी $8 तुम शर सहि न सके धनुधारी ॥ |; 
(| यक्तराज निज युद्ध हरायो श करि मद भंग दण्ड ले आयो ॥ | 
&| दयाथनाह तुम्हारी सरिक देह करहु युद्ध निज प्रणलुधि करिके॥ | 


’ A 


eo 


दो०-सो पोरुष भलेड नहीं, करब यद्ध नहिं आय 


9 | 
॥ त्तानि धर्म खोयो सकल, दर्योधन भय पाय ॥ 


१ जो नहिं लरत देखि दुख मोरा ## अजुन धनुष बाण धिग तोरा ॥ ) 
जीवन आश पुत्र कदराने 98 कर्ण बाण भय मानि छिपाने ॥ ॥ 
| अरित्रिय हँसहिं श्रवण सुनिबाता $ मेरै लाज बस कायर माता ॥ ॥ 
३ क्षत्री धम नहीं तनु माहीं % नृपञ्जचतिनिलजलाज मननाहीं ॥ | 
| कह्यो संदेश नकुल सन जाई १86 जीरण मातु तात विष खाई॥ $ | 
| उम ते सुत न और बरजारा ३6 जीत्येउ नृप सब पश्चिम आरा ॥ || 
4] बल पारुष तव नाहि न जानत क तुमहु दुयोधन मय मानत ॥ f 
धनु पकरे धरती थहराई $ लाज तजी अरु भूमि गँबाई | । | 
धमशाल आतेशय बलदा३ क$ सा तुम बृद्ध मातु बिसरा३॥ | | 
|; 
|, 


है 


< 







१ 


मा कह हारे आते प्रिय सहदऊ && भूले हमहि पिपाते महे तेऊ ॥ 
तुम हारे कह्यो हमार संदंशा #ह# करहु युद्ध तजि सकल अदेशा ॥ 


मिलि राज्य सत्य मत येहा 98 हे है विजय न कछु संदेहा॥ 


।०-बहु अधर्म तुम धर्मरत, गत विलोकमदमान ? 
kJ DEA SPC 0A SOA A SNA Si न्व्ल्ल्ञं | 


कार 
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वह जय ख़शय नहा, सबलासह चाहान 
इति उद्योगपवंणि चतुत्रिशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
यह तुम कह्यो द्रोपदी ते हारे 88 कळु दिन रही हिय धारजधारे ॥ 
पेहो राज्य साज तुम येहू $ प्रभु की कृपा न कछु सन्देहू ॥ 
गी तुम प्रभु धम्पराज समुभाई कह करहु यतन ज्याहे हाइ लड़ाई ॥ 
सब जग कहत सुनत कह खाटी ७ है बिन युद्ध बातअब छोटो ॥ 
| अस कहि कुन्ती रोदन कीन्हा 98 कुपासिन्धु तब धीरज दान्हा ॥ 
| दिन दश धीर धरो मन अम्बा 98 मरिहें कुरुपति सहित कुटुम्बा ॥ 
(| असकाह कृष्णाबदा पुन कान्हा शे करत प्रणाम आशषा दान्हा॥ 


ha 


१६ अशीश कुन्ती सुख पाये ७ बाहर भवन दयानाध आय ॥ 
d दा[०-पवार्‌ हार भ छाइक, रथ आरूढ थदनाथ 
॥ पर बाहर लग लाग सब, गय पावन साथ 
| भीषम द्रोण बिदा हरि कीन्हें $ करि प्रणाम निज गृह मग लीन्हँ॥ 
|| बाहुली विकरण पुर लोगा छह फिरे सकल हरि दोन्हानयोगा ॥ 
| करत प्रणाम कर्ण कह जानी शे रथ बेठारे लीन्ह गहि पानी ॥ 
गी हसि के कुष्ण कहां यह भासा छह सुनहु कण पूरब इतिहासा ॥ 

शूरसेन नृप अति बल भारे ७ भये पितामह बांद्त हमारे ॥ 
॥। न्ती नाम सुता उपजाइ 88 सो तप हेतु नदी तट आइ॥ 
3 तहवोँ दुबीसा ऋषि आये % देव आकषेण मंत्र सिखाये ॥ 


CS 22 Se> 


€ 
> 


>>] 


€१ 


त, 


एक दिवस सुखता अधिकाई $ मंत्र परिक्षा की मति आईं॥ 


La 


दु ०बाल भाव के वब्याजत,नह कामना [बचा 


ag 


।॥ जपेउ आकर्षण मत्र तब दीन्हेउ दरश तमारि 
। ९ सहस किरण तनु तेज अपारा 98 भई विकल नहिं रह्यो सँभारा ॥ 
मुँययो नेन बेन नहि आवा ७ कीन्ह प्रभाकर नज मन भावा॥ 
|| मृधो विगत नेन जब खोली 88'तब कुन्ती लज्जित हे बोली ॥ 
| ) यह सुर कीन्ह नीक नहि बाता 9 भा कलंक याहि अब।पेतु माता॥ 
| रह गुप्त जानाह नहीं काई १ याते तुमह कलक न होइ ॥ 


॥ अंग भङ्ग नहिं होइ तुम्हारा $ ले तिय आशिवोद हमारा ॥ 
सब कयस्य स्च स्च 
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a टं तुम कुन्ती के जेठे बालक # करहु राज्य अरुछुल प्रति पालक ॥ | 
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ण दिवाकर अंतध्याना ७ यह चरित्र काहु नहि जाना ॥ ; 
थी लाजत मातु पिता भय माना क भवन कोन महँ रही लुकानी ॥ 
चोखत तुम कह कुन्ती जायो क$ डारि मंजूषा सहित बहायो ॥ 


दा० पगट भय तुन भरत, तन दांत पज अपार 


| धनुष बाण कृगडल कवच सहित लीन्ह अवतार 


(| देखि तराण सम तेज अपारा ७७ दोन्ह बहाइ सरित की धारा॥ 
| बहत नदी तनु तेज बिराजा ७७ जलते प्रगट मनह दिन राजा ॥ 
है| तह कुरुनाथ सारथा आवा $ बहत प्रवाह देख तेहि पावा ॥ 

ताका तराए रहा बिन वालक कह लेगा भवन कीन्ह प्रति पालक॥ 
र) तुमहा धभराज क भाइ & तजहु शञ्जुसँग करहु सहाई ॥ 
“| बचन हमार समुझि मन अपने $¢ ओर विचार करहु जनि सपने॥ 
«| सुनेउ श्रवण श्रीपति सुख बाता % बोले बचन कर्ण गुसक्याता ॥ 
४ सुना श्रवण तुमते जब बानी ® [नेश्चय मातु प्रथम हम जानी ॥ 
श जानउ धमराज इम भाई है भयो बहुत सुख कहा न जाइ॥ 
| सत्री धम नाथ यह नाह % कोख तजि पांड्य पई जाहीं॥ 
ग साइत विवक कहा हारे जाई ७& तुव [शष मानि करब हम साइ ॥ 

चहा नाथ जो सत्य छुड़ाइ & सो हम करब न कोटि उपाई ॥ 
धा यह काहे क्ण मान गाह रह्यऊ क$ तब यदुनाथ निहसि इमि कह्मऊ॥ 
| राज्य पाट तुम . लेहु घनेरा $ बठॉ अंश द्रोपदी केरा ॥ 


दो--पांच बन्ध सेवा करहिं,तम्हरी साहित समाज 
चलहु कर्णा जह धम सत, अब हजिय महाराज 


~ 


सानदार बचन कण हास दान्हा ७ नाक विचार नाथ तुम कीन्हा ॥ है 
[नहिं मोह युधिष्ठिर भाई % करें राज्य नहिं धर्म विहाई॥ |. 
हम का दह सब जबहा % हम देइष कुरुपति कहे तबहीं॥ ५. 


क 


हाशाह परम अकाजू श रहेउ न नाथ पांडु कुल राजू ॥ 


विचार करा जान स्वामी ७ रहो चुपाइ जानि अनुगाभो॥ 


a 


इरि कहेउ परम हित तोरा $ चलहु कर्ण सुनि मोर निहोरा ॥ |. 
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तुम हार कहा सांच सब साइ %$ ऐसे समय उाचत नाह हाइ ॥ 
कुरु पाडन बेर है भारी ७ मारे बल रापो उन रारी ॥ 
माहि कुरुनाथ बन्धुकार भाखा % असनवसन कछु बोचनराखा ॥ 
साहेत धरा धन सेन समाजा ७ कान्हउ अंगदेश को राजा ॥ 

पाल्या उन लघ पत्र ज्या पान कार गर॒दह 

| शीश समर्पण स्वामि सँग, परब मानि सनेह 
॥ आरो कृष्ण सुनो मत मारा छह सो अब कारय दासमें तारा ॥ 
लक्ष भूप दोउ ओर प्रतापी ७ तिन मह पुण्यवान को पापी ॥ 
0 समय कराय करिय प्रभु साई 88 सुख गवी पावै सब कोई ॥ 
|| अब तुम जाहु बिलम्ब न लावहु छ पांडव कटक साजि ले आवहु ॥ 
| श्रीहर और न्‌ करहु विचारा शे अब रणहाोय हमार तुम्हारा ॥ 
न अस काहे कण बिदा पुनमांगा ४&प्रभुपद पराते चलेउ अनुरागी ॥ 
तन उत चल मन हर्के साथा % पहुच कण जहाँ कुरुनाथा ॥ 
साम दाम मय भेद [देखाइ 8 कहा कणक मनाह न आई ॥ 
॥ दा ० 'दारूळ हा कउ अश्वपान चले वेगिमगवान 


जाय यावाठर कटक नह, खबणासह चाहान 


| इति उद्योगपबणि श्रीकृष्णगमनंनाम पंचत्रिशो5ध्यायः ॥ २५ ॥ 
| कथा सकल खान बराण सुनायो क जनमेजय नृपान ,सुखपायो ॥ 
पाले बहुरे साहित अनुरागा कै लगे कहन इपिसऋलबिभागा ॥ 
कटक समीप कृष्ण जब आये ७ धमराज सुने आतुर घाय ॥ 
| | सब बंधुन मिलि कीन्ह प्रणामा क$ लईगे जहाँ भूप विश्रामा ॥ 
| (| अष्य देत आसन बेर ## शीतल जल ले चरण पछारे ॥ 
| ¶ पूरे, भूप कहा कारे आये क बासुदेव हॉसे बचन सुनाये ॥ 
| कह हरि तेहि एको नाह मानी % देन न कहत भूप अभिमानी। 
| | मिलिहि न ओर यतन ते राजा ७ करहु युद्ध कीजे दल साजा ॥ 


¦ दो०-सुनत श्रत्रगानाह बातकछ, देवेक। नङ चाह 
| | बिना युद्ध नाह महि मिला, काट यतने नरनाह 


| १ मंत्र हमार भूप खाने लीज % साजो सेन बिलम् न कीजे ॥ 


॥ है निशंक अब करहु तयारी ७ हे हे विजय कहत गिरधारी ॥ b 
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* समुझत कष्ण बचन कछु होमा कैः लरहु नरेश कहा यह भीमा ॥ | 
अजुन कहा भूप सान लाज छह साज निज कटक दुन्दुभी दीजे ॥ 
करहु युद्ध यह मत्र हमारा # हाइ सो जो लिखा करतारा॥ ॥ 

बाल बचन नकुल मुप्तकाता क$ अब नृप करह न दूसरि बाता॥ ॥ 
जानत इमहिं दीन प्रति पच्छी $ रहो चुपाय बावनाह अच्छी ॥ ४ 
(| अब जनि डारिय लरिय नरदेवा # बोले बचन नकुल सहदेवा ॥ | ! 
9 दा०-नाह मानत हारे क कहे, भले देखि सम्राज | 
लरह न करहु विलम्ब अब, कही टूपद सहराज ॥ 
कही सात्यकी सुन्दरि बानी 98 बिन संग्राम क्षत्रियत हानी ॥ | 
+| ताते अवशि युद्ध अब कीजे ४७ रिपु रणजीत देश सब लीजे ॥ | 
(| दष्ट्युम्न यहा मत राख्या छह सहित विराट शिखंडी भाख्यो ॥ ॥ 
धमराज हार माल ठहरावा ७ करब युद्ध यह मंत्र हढावा ॥ | 
ताइ अवसर [नज साज बनाये छह भिष्मक पुत्र र्कम तह आये ॥ ॥ 
॥ 
| 


यबळ 


१८७६८८१ 


कुरिडन पुर नरेश वारआरा क$ सो नुप बापुदेव का सारा ॥ 
है. लघुबंधु रामणी केरा छह लॉन्ह साथ कटक बहुतेरा ॥ 
गज रथ पदचर विपुल तुरगा 9 अचाहेणी एक पान संगा ॥ 
०-ताह अवसर आपत भया, मप।त समावमार | 


ठार पारथ निकट, सर्बाह जोहार जोहार ! 
उ धमराज का आरा & बाले बचन गुमान न थोरा॥ 
आरत ह राखहु मोहा 98 भूप अशञ्ज करो में तोहीं॥ 
[चच को नाम मिंटावा क$ एक छत्र माहे राज करावा॥ हा 
मते दाउ भूप आधाना क करो भूमि सब शज्ञ पिह्दाना॥ | 
नत बचन मन भीम न भायो % ह्वै सराष यहि भांति सुनायो ॥ 
हत सदा हम कान्ह भरोसे ७ काट समान गन नर तोसे॥ ) 
फिरि ऐसी जो बात बिचारी. क तो डारो पुनि जीम निकारी ॥ ९ 
4 मारो तुहि न अधम अभिमानी % मानत कृष्णदेव की कानी ॥ 
६ ओ रुक्मिणि को कानन थोरी क ताते बची मत्यु सुनु तोरी॥ ७ 
जस तं बचन भूप ते वागे $ अस जो कहत हमारा आगे ॥ f 


रुक्मिणी बंधु जो न तुम होते % मारि तुरत यमलोक पठेते ॥ 
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१ छांइत कृष्ण देव के नति क$ मुह मासलाय जाउ उठ तात ॥ ff 
प अस कहि भीमसन रिसवाइ छैं$ भुजा पकारक दोन्ह उठाइ ॥ 

४ चला तुरत जिय लज्ञा पायो ४ दुर्याधत के भवन ।सधायो ॥ 


१ दा०-गये हास्तनापुर सब, (नज सना ल साथ 


॥ 
॥ 
खात आदर ते डाँठ छल नठार कैनाथ 4 
१ घेठतही हमे बचन बखान क$ जो कुरुपात तुम हाउ डराने ॥ ® 
| 

॥ 
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जो तुम होउ अधीन हमारे छह करा काज कुरुनाथ तुम्हारे ॥ 
क्रोध आधकाई ७ काहे कटु बचन दोन्ह दुरि आई ॥ 


| तो हम होइ तुम्हारे संगा % पांड रण जीता रण रंगा ॥ 


(a) 
जा? 
टि 
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ह 


| [के] 
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णी कण सहायक मारे ७ जात सके जग मह असकार॥ |) 
रू द्रोण जो खख संभार 9 देव अदव सकल रण हार ॥ ® 
द्ध पितामह विदित हमारे छह जिनसे परशुराम रण हार॥ | 

भृगुनाथ विष्णु अवतारा ७ आर को जीत सक ससारा ॥ i 


४2 ८-4 २५२ 


बल कोउ थाह न पावत $ ताहि मूढ़ तें भम देखावत॥ ऐ. 
तुम्हार इमरो सब जाना $ जादिन कृष्ण बांधिक आना ॥ |) 
श मुंडि कीन्हें अपमाना ७ बल छुडाइ दोन्ह जग जाना॥ ७. 
पांड के भये सहायक ७ तेऊ नाह मोर रण लायक ॥ र 
दो०-होइ सक्रोध करुनाथ तब,दोन्हेड ताहि उठाइ 


ge 


आते लाज्जतहाइ नाइशार, गथाभवर्न खकचाइ 


है प्रषन्न बोले सुनिरा३ $ अब नृप सुनहु कथा मनलाइ॥ | 
| | गये कृष्ण पांडव घर जबते श भाआतवेकल कुरुपात तबते ॥ i 
| 
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। | तेजहीन मन अति ढाचताई क$ शाचावभशानाश नादन आइ ॥ 

।॥ प्रातहि होत द्रोण गृह आये % करे प्रणाम झम बचन सुनाये ॥ 

| | प्रां हर्माह॑ बेर सरसाना $ शरण तुम्हार भरोस न आना ॥ 

| होइ आप सहायक मोरे कै अब में चरण शरण शुरु तोरे ॥ | 
| अस कहि नयन नीर भरि लीन्हा कै सुनिक द्रोण उतर तहि दीन्हा ॥ | 
(भरत बंश में जन्म तुम्हारा 98 सुयश तुम्हार विदित संसारा ॥ | 
| ४ राज्पनीति महँ बहुत प्रबीना ४8 करत भूप तुम कमे मलीना ॥ 


| (कपट यूप कछु सत्य न हारे १ तुम पांडव केहिं हेतु निकारे॥ ) 
|च य फ यच सल चय च्य यलतहयलच्ञ्3, 


क 
ळर TT SE PS 


eh an 4 
nes I त. पाल a 





EE. ' अब उनके दल जुरे अपारा श शुर एक ते एक | ॥ 
^ नृपको बचन श्रवण सुनि लीन्हा १७ हसि गांगेय उतर तब दीन्हा॥ ७. 
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राकुना मंत्र मान छल कान्हा क$ आप कुष्णाशख अशनदीन्हा ॥ 
दा०-च्ाप बली हपाडसते. रू सहाय भगवान 
करड आअजावाध काट त्त जातन सकह मशान 
उनका कछ अन दाष देप तश आतकानह जनात 
जहा घस तह ष्णा ह. जहा कृष्ण तह जात 
वासुदेव हें हारे अवतारा & उनहि को जीति सके संसारा ॥ 
तं दयालु पाण्डबन के जानो ३8 हे हे वजय सत्प कारे मानो ॥ 
षम आंद सकल रण धीरा ४७ रण तीरथ गहुँ तजे शरीरा ॥ 
[नो सब कोख संहारे कै हमहूँ कर्ण जाब रण मारे॥ ॥ 
हहे सानि सबके मदभंगा ® हम नृप करब तुम्हारो संगा॥ h 
म मानत मनम? नहि रासा $& भये बृद्ध नाह जीवन आसा ॥ | 
इ पनाश्चन्त बेठ अब राजा ७ हम तन तजब तुम्हारे काजा ॥ 
त तुम्हें बहुत काउनाई $ जुरे काल तो करों लराइ॥ 
[०-थयड जर पाउ लाहत. न शांका धन्यास 


> हट 


एट सपथ सखंगराल का. करा थार खथास 

दान्ह द्रोण गहि बाहा ४ अपतुम अमय होहु नरनाहा ॥ 
णी कही बंधु खाने लीज १ भयत्पागहु मन धीरज कोजे ॥ 
तीनों लोक अख गहि आवं $ मारो सकल जान नहिं पावें ॥ 
मन बच कमंशु तार सहाई छह अब तुम अभय हाहु कुरुणई॥ 
| भीषम भवन गयउ तब राजा $ द्रोण कर्ण जे सकल समाजा ॥ 
4 जाइ भूप तब दशेन कीन्हा कै गंगासुत आदर करि लीन्हा ॥ 

करि प्रणाम कोख कुल दीपा 2 सत्यत्रत के बेठि समीपा॥ 

कह भीषम केहि कारण आये क सुनि महीप तब बचन सुनाये ॥ 
९ बंधु बेर शालत उर मारे % आयो शरण पितामह तोर॥ 


2 दा०-एक सबल ता पांडइसत,आ सहाय भगवान 
4] कहेड भप भीषम सनहु, तम जानत बाधिप्तान 
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न न करया अपराध हमारा छह तुम छलकोरे परदेश [नकारा ॥ 

कुनी कण झुबुद्धि सिखाइ % खोयहु तुर्माइ सुनहु कुरूराई ॥ 
पुन यदुनाथ बसीठी झाये क$ मागे पांच ग्राम नाई पाय ॥ 
म सत्र तुम्हे रहे समुझाई १8 सुनत नहीं धा कुप्रात सिखाइ॥ 
कण भरोस मान मन राजा ®$ करठ अनीति नशावत काजा ॥ 
कहा हमार श्रवण सुनि कोजे & नोच जातका मंत्र न लीज ॥ 
यह हं कणं जाति क होना ७ तुपाह सिखावत मत्र अलीना ॥ 
जात अहार अधम आयमाना ४ सान कुरुनाथ रहे चुपमानी ॥ 
| उचित न कछु उत्तर पुन जानी क$ उठेगा भवन मानि गिल्यानी ॥ 


दो-होइ सकोध बोले करण, सनहु बात करूनाथ 


|| जित पला ह छन छ लान छवा चनृहाथ 
नी यह काइ बचन कृण उठे गयऊ क दुयाधन मन विस्मय भयऊ ॥ 
| मुख मलान कुरुनायक चान्हा छेह दाख पितामह धीरज दान्हा ॥ 

पांडव साइत आप घनश्यामा छह जात न सकाह भूप संग्रामा ॥ 
१ कारे मन कोप धनुष कर धारा छै सकलाजताश घराए के मारा ॥ 
| को नरेश मोरे रण लायक $8 करों निपात साधि धनुशायक ॥ 
4 चोबिस दिन भृगुपाति रणकान्हा 38 तिनते जयात पत्र में लीन्हा ॥ 


( काशी रुपात स्वयम्बर ठाना ४७ आये भूप भूम के नाना ॥ 
देव देत्य नर तनु घरे आये छह जीति युद्ध में सकल हराय ॥ 


he 


| दो-धीर धरी चिन्ता तज, काज मन विश्राम 
॥ अभय होय भपाल अब, का जीत संग्राम 
4 राउ तुम्हारा . ओर जा, देख नयन उघारि 


शञत्रभाव कार ताह का, डरा आर [नकार 


॥। सुनि यह बचन धीरता आना छै$ कृपक भवन चणा अभिमानी ॥ 
| | कृपाचाय पद दरशन कीन्हा श छ प्रसन्न तब आशेष दान्हा॥ 
॥ पंछेउ मुनि कोहि करण आये % समाचार काह भूप सुनाये ॥ 
| १ कुरु पांख की कलह महाना ७& सो चरित्र तुम्हारो सब जाना ॥ |; 
॥ हम उन पर साजी अवधारी शै भये सहायक श्री बनवारी ॥ 
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न बाक परत नाह माह उबारा ७ अब मान एक भरोस तुम्हारा ॥ 
असर्काह लाचन बार [माच 8 सुनत बचन सुन मन मह सोत्र ॥ 
9 बचन हमार भूप सुन लीजे % शोक त्यागि करि धीरज कीजे ॥ 
| तजन देह भारत रण एहा $ तजब न तुमहितजो संदेहा ॥ 
{| दा०चयाह प्रकार सन्मान कार कान्ह [बंदा सवार 


| सबल सिह चाहान कहि, गये कणा के द्वार 


(| इति उद्योगपवणि भोषमदुयाचन सम्बादवणेनो नामषडत्रिरो ऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


ना न हट 


| 
4 दा०-कणा कुरूपात कर लत.वंणात बराटानमाग |. 


7 कह प्रान जनप्रजय लन्‌टु, कथा खाहते अनराग 
“१ पवरि दुवार भूप जब आये $$ समाचार प्रतिहार सुनाये॥ 
(| सुनत कणे मन अति अनुरागे 95 करत प्रणाम लीन्ह चाल आगे॥ 
दइ उपायन भवन ले आए केह आंत अनूप आसन बेठाए॥ 
जारि पाण पुन आयसु मांगा ## बोलेउ राउ सहित अनुरागा॥ 
अनल सहाय पवन कब यांच क$ कर सहाय सखा ये साच॥ ॥ 
तुमते आर मत्र को मारे क$ म रण रचेउ बाहु बल तार॥ 
जानत तुम गांगेय रुठाने $8 तासु बचन सुनि मित्र रिसाने ॥ 
बालक जरठ बचन परताता ७ तात न कारय कहत असनीती ॥ f 
(| बालापन मह बहु जाव हाई $ जरा जानत डारे सब खाई॥ b 
तात मित्र क्राध ताज दांजे % उठिके युद्ध शत्रु ते कोजे ॥ ॥ 


दान्लरहु रानखन काघकार लह धनूष दारहाय 


ह| तव बलत म॑ रचऊ रणाबहास कहा करूनाथ 
| सान के करण चित्त सुखभाना >$ बार बार यह बचन बखाना ॥ b 

भूपति सत्य कहां प्रण कोन्हं कह तुपते उणं न प्राणहू दोन्ह । 
अब निशंक होइय भूपाला $€ तुव हिति में करिहों शरजाला ॥ 0 
4 वरुण कुवेर इन्द्र यम आव छह ते मोते जयपत्र न पारवे ॥ ॥॥ 
४ हुपद विराट सृप बहुतेरे ईह पांडव नहि हमरी सरि केरे॥ | 
५ उन कहुँ कृष्ण देव ` उपजावा कै चहत बराबर युद्ध करावा ॥ |, 

जबते भवन कूरा डारा ७ बुद्धि बिहीन भये बनवारी ॥ 
म बल जानत भूप कन्दाई % गई भूलि साध कुमात ।सिलाई॥ 
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! दो-नाथ पठाइय ढत कोड, धमराज पहं जाइ 
॥ करें यद्ध की जाइ बन उनाह कहे सप्ताह 


| कण बचन सान नृप सुख पाये 9 बोलि उलूक वकाल पठाये ॥ 
°) पृथक पृथक काहे सबन सदेशा ७७ करहु युद्ध का आाइहु दशा ॥ 
|| पुनत संदेश जो तुम नहिं आय 2 अब नहिं बचो जीव दबराये. ॥ 
(| को अब बागे आनि तुम लर है की बन जाइ अस्त्र पारेहर्हू ॥ 
। जो तुम मान भय भय पावत १% ता अब हम ।बराटपुर आवत ॥ 
| 
| 


है 


सन्देश ॥ सिधाये क धमराज को सेनाह आय॥ 
परि दुवार बागे ले आय छह द्वारपाल तब जाइ जनाये ॥ 
नृप कुरुनाथ वकाल पठाये क$ कहन संदेश स्वाम पह आये ॥ 
तब उलूक शमे बचन सुनावा क$ धमराज छान निकट बोलावा ॥ 
कहत सन्देश भूप को याची % सो अब सुनहु बात सब साँची ॥ 
दूतन कोरे राते आस हाई % कहं सन्देश सत्य सब साइ ॥ 
अब नृप आर वचार न काजे ®$ काउडे लड़हु।फे चनमग लीज ॥ 
दा०-कणा नप खंढुश तुल, खनहु भप द कान 
करव पाणडव मात सब छाड दशा दारा बान 


॥। 
शी 
पाहि पुकारे शरण जब एहो ७ तब तुम जीवदान नुप पेहो ॥ 
॥। 


0 Bl 


al, 


भूलत हा कृष्ण भरोस % तुम न बचहु दुयोधन रोस ॥ 
जो कुर्बुध पदवी. [रासआई क त्याह त्यागहु जो चहहु भलाई ॥ 
जोउठे लड़ह बात नाह मानहु $ कृष्ण समत मरे सत्र जानहु ॥ 
सो सुने भीमाह [हेय रिसब्यापी क$ कहत सँभारि बचन नह पापी ॥ 
| ६ भ हग अरुण खङ्ग कर लीन्हा $8 बरजउ कृष्ण पाणि गहि लीन्हा ॥ 
” अब जय भजय सुनो सब बाता क$ कर न भूप दत कर घाता ॥ 


EN 


दाप कह कटु बचन वकोला £% कर न क्रोध नरश सुशीला ॥ 


ha 


बरजेउ भीमहि शारङ्ग पानी ७ गयो उलूक भागि भय मानी ॥ 
दान-बाल नकटन पथसखले कह्याबचनक्षसभाई्‌ 


७८१ 


दुर्योधन ते यह कहा, अब हम पहुँचे आइ 
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4 
0 करहि बन्दना जोरिकर, चरण कमल शिरनाय 


हू कृष्ण तुम्हारे शपथ हम खाई 9& अब्रावेलम्ब मह आंत काठनाई ॥ 


टा, 

ना 

bee 

be 
कि 203 त 





CC0, Murgukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२ 22-20 ६: 22-०९: > य. 5022-02-52.) 

३७० क महाभारत भाषा $ 

अब तुम सुषा न जानहु बाता 85 कृष्ण शपथ एहों सुनु प्राता॥ 
| निज पौरुष तुम करहु संभार क$ काटिन यत्न नहिं होइ उबारा ॥ 
न अस काह पठ्या फार उलूका ७ चला हृदय उपजी अति हुक ॥ 
| रथ अरूढ हाइ तुरत सिधाये नगर हस्तिनापुर चलिझ़ाये ॥ 

पवार दुवार तज्या असवारी ७ गा दुर्योधन सभा ग्रॅझारी । 


] भीषम द्रोण कर्ण सब राजा छ सभा मध्य कुरुनाथ विराजा ॥ 
दखा राज मण्डली भारा क$ बेठउसबांह जोहारि जोहारी॥ 
“| कह नृप कहन संदेश पठाये छह समाचार उनके कडु लाये॥ 
(| इसि बोले तब बचन उलूका $ कही युधिष्ठिर नृप दुइ हूर ॥ 
| हेम आवत तुम होहु तयारा 98 करहु युद्ध नहिं और बिचारा ॥ 
सकल सभामह तुमाह सुनावत १ होहु सचेत धमलुत आवत॥ 


न दो-सपथ कीन्ह भगवानकी, यह उनकह्यो सँदेश 


॥ प्रात हात अब आइहा, अब न विलम्ब नरेश 
+| सुनहु सँदेश न राखौ मोई % करो भूप अब जो रुचि होई॥ 
| बोलेउ सुनत कण रिसवांइ £% कहे बचन पुनि सबहिं सुनाई॥ 
4 अब नप धमराज मम नरे शै आवत कठिन कालके प्रेरे॥ 
(| रण सन्मुख हारे अजुन पावो शै मारि सकल यमलोक पठावों ॥ 

शर पजर कार भीम दावा ७ मारे सकल पांडव [बेचलावों ॥ 
वाध याधार कारे मनुसाइ % जयाते पत्र देहा लिखवाई॥ 
हो सहि न सके पांडव मम शायक ४७ अबतुम अभय होह नर नायक ॥ 
कॅ[रव चारत कहऊ म गाइ शेह अब सुनु अपर कथा कुरुराई ॥ 


दा०-हात बातडाठ घपछत, गर्थ जहां यढराय 


[OO TYNE CR 


| कही युवर अब बनवारी % साजि कटक अब करहु तयारी ॥ 
चत्त उलूक सुनहु भगवाना कै प्रात होत काइदान पयाना ॥ 


Ce क र SOTO ७-७ ज्य बनउटस्ट ड ७-७ जे र जयजय 


| 
| 






पड दिये चरवर बनवार % कहेउ नुपन सन करहु तयार ॥ ३ 
दच य नच च ब चज 
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निज निज सेन नरशन साजी ७ उठ [निशान दुन्दुभी बाजी ॥ ff 

पलट वितान लदाया चारू % आर लदाया सकल बजारू ॥ 


| अगाणत उट बृषभ शकटरादा 9& खचर मांहेष चल ल लादी ॥ 
| सकल वस्तु कारीगर नाना क$ ले ल लादे चल निज बाना ॥ 


a 
CAEN 


गजरथ बाजिसाजि शिविकाली $6 भये अरू मेदिनी हाली ॥ 

[० सहनाइई आर पणावधन ढाल ठाकम्ानकेार 

| पटह भार अर थनसख, बाज [वावध शकार 

बन्दागण बाल (वरद, रहा शासख्बव्मान पार 
4 हरद धणट बाजत थन, भया शाब्द तह प 


इति उद्योगपवणि सप्तबिशो$ध्याय: ॥ २७॥ 

दुपद नरेश सांज सब याना ७ भयो अरूठ बजाय ।नशाना ॥ 

पृष्दुम्न शिखंडी आवत रथ अख्ढू हे शख बजावत ॥ 
॥ गुद्धमान सना सब साजे क पणव खइग भारि बहु बाजे ॥ 
द्विद अरूढ़ बीर बरियारा $6 चढ्यो तमोजा हुपद कुमारा ॥ 
| पणव मृदंग भेरि बहु बाजे $ भे अवसर नृपति दल साजे ॥ 
` पुनि-रथ सांज सत्यको आयो ७ धन संग निज शख बजाया ॥ 
(| इुतन समेत ।बराट आवारा && जे निजकटक चले सर्दारा ॥ 
| काशिराज सेना सँग लीन्ही शहि रथ अरूद छेदुन्दुभि दीन्हीं ॥ 
| शूरसेन अपनो दल साजे $ पहिर सनाह सिंह सम गाजे ॥ 
हिलि सुत उप सहदेऊ 98 लं [निज कटक चला पुनतऊ॥ 

चालिस सहस छत्रधर राजा ७ भ अरूठ़ बाजत पान बाजा ॥ 
ग 


८-2५ 
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दो०-साजे सकल नरेश पुनि, गजरथ तुरंग पदात 
| रथी महारथ गज रथी, कटक नक्षोहिंगी सात 


NN 5४ (०, 


१ मिलि जुरे पवारद्वार जब आवा ७ धमराज निज ड्रद संगावा ॥ 
„कुन्तल सजि लायो मय मन्ता ४6 शंखबण सुन्दर चोदन्ता ॥ 
hh देखत रूप परम पवकरारा ७ चारेउ चरण बहत मदधारा ॥ रि 
।५ कनकरचितमणि खाचित अंबारी कह गजमुक्ता झालरि छबिकारी ॥ 

| lees a 
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धमराज हारपद शिरनाइई क$ भे अरूठ प्रभु आयसु पा३॥ 

बाजत दुन्दाम शख. घनर ७ कारे आते नाद नको बनटर ॥ b 
नी भया शार बहु दिग्गज डोले ७ कारे उदबाद बोदेजन बोले ॥ ॥ 
| गामुख भार शब्द आते भारे क$ जह तई विपुल नकीब पुकारे ॥ | 
गी हात महारव भयो अतका ७ बाज उठे दलम बहु डका॥ 


बव — 


हर 


भामतन अपना रथ साज ७ भये अरूढ़ बार बहु गाजे ॥ 
पुनि . पांचो द्रोपदी कुमारा $& शंख बजाय भये असवारा॥ |. 


दो०प्रणिमयचित्र विचित्रर्थ भयनकल असवार/ 
पांचकोटि इकसठ लिये. साज्यो शीघकमार ! 


तब सहदेव कोन्ह असवारी % अजुन दल साजे बनवारी ॥ 
ले शकर सनाह पाहेराया % इन्द्रदत्त शिर मुळुट बघायो ॥ F 
2] अदिति अवण के कुण्ड दोई $ पहिरायो जेहि मृत्यु न होई॥ 0 

अचय तूण वरुण जो दान्हा % सोइ ले हरि पढि ढिग कोन्हा॥ | 
| हुतसुक दान्हेउ धनुष महाना क$ गांडिव नाम सकल जग जाना॥ | 
& सप्त पंच लागी है जामें ... विद्युत कोटि प्रभा है तामें॥ | 


> 


। ल हारे अजुन कह दान्हा % धरिश्रहाथअभय पुनिकान्हों | |. 
| अजुन सुनहु प्रसाद हमार % रण मह शत्रु जाय तुव मारे॥ | 
पुनि दीन्हों प्रभु आशिष एहा % निश्चय विजय न कछु संदेहा ॥ f 
4] अस कहि नंदिघोष रथ आना % सारथि रूप घरेउ भगवाना॥ 

4 श्वत वण ले चारा घार ते हरि आनि यानं महँजार॥ | 
9 कार आति कृपा बार नाइ लायो ७ पाण पकरि हरिपाथ चढ्यो ॥ 

७ करि सारथी वेष बनवारी #8 जोति गहे पीताम्बर धारी ॥ |) 
4 शीश मुकुट जनु तरनि अभंगा $ चन्दन ते चाचित सब झंगा ॥ | 


पीत बसन तनु श्याम सोहावन $ मणियुतपीत विराजत पावन ॥ 
| कोस्तुभ कंठ रुचिर बनमाला कै अंगद युत दो बाहु बिशाला॥ 


५दो.कमलनयनकडल कालत,लालतमधरससकान 
कच कारे करि केहरि, कोटि काम हरमानं 
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2 


८४-२७) 


e229 र ८२४६५ ८०-२२ ९:६५ 


LR 2» 
रि 


वा 


हो 
व्च ष्वद 


bs 
Ei, 





ee 22: 9:20420:700<3%-2 
{ कह उद्योग पव १% ३७३ 
बै पाणि कल्पतरू पदकमल,कप्तल वदन कमनीय 
॥ कशा कस कलश हर, कान्ह छुपा कार जाय 
| करयो सारथी वेषजब, रथ हाँक्यो भगवान 
ग पाथ ध्वजा पर बोठक, तब गज्या हनसान 
(6 प्रसन्न बोले भगवाना ४& सुनहु याधाष्ठर बचन प्रपाना ॥ 
गी मत्र हमार भूप सुने लोज ® व्यूह बनाय गमन पुन काज ॥ 
बिरजि पिपील व्यूह अगवाना % कोन्ह बजाय निशान पयाना ॥ 
| अर्जुन रथ हांकेउ बनवारी कै सकल सेनके भयो अगारी ॥ 
4 युद्धमान पुनि दक्षिण ओरा छ चले संग ले दल घनधोरा ॥ 
(| सेन सहित दिशि बाम तमोजा #ह रथ अरूढ जनु अपर मनोजा ॥ 
) पएयुम्न अति बल घबुघारी % अजुन स्थके चलेउ पढारी ॥ 
नाना वस्तु लादि ल चारू % ता पीछे सब लोग बजारू॥ 
| 


ताके दक्षिण भाग शिखंडी ७ लिये साथ नेज सेन अखंडी-। 
दल चतुरंग संग पुनि साजे छ पृष्टकेत दिश वाम बिराजे ॥ 
| 


IS 


LS 


लिये धनुष कर शायक तीचे 98 सेन समत सात्यकी पीछे । 
दो०-चलत कटक हालोधरा,लगा रेण आकास 
चले नकल सहदेव सग, (लिये सग रानवास 


(कच ना यच ह 


दक्षिण दिशि द्रोपदी कुमारा 9 चले संग ले कटक अपारा ॥ 
घटउत्कच दल ले दिश वामा % पाँच कोटे राक्तत बलधामा ॥ 


aS 


भिमन्यु रथ पाठे पुनि आवत $ लिये धनुष कर बाण फिरावत ॥ 


१० 


भिमन्यु संग बोर बरियारा % उत्तर शख ।बराट कुमारा ॥ 
| ॥ लीन्हें साथ सेन समुदाई क$ कोन्ह पयान निशान बजाई ॥ 
| १ धमराज _ पुनि कीन्ह पयाना 5 बाजे दल गहगहे निशाना ॥ 
| शै पणव धेनुमुख भेरि समूहा % बाजे शंख चले दल यूहा ॥ 
| चालिस सहस छत्र धर राजा % चले संग ले सेन समाजा ॥ | 
| ५ दुद नरेश चलेउ दल साजी श गयउ अरूढ़ दुन्दुभी बाजी ॥ 
| (उठी घूरि गो छाय अकाशा ७ रावे अलोप पूरा सब आसा ॥ ॥ 
|, काप काउहान RA A RS a R 
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बाय आर विराट आवारा ®$ कान्ह पयान बजाय नगारा॥ 
काशिराज नुप गज क॑ पाळ क$ सेन समेत बिराजत आढे ॥ 
दा०-रथ अरूद कर धनष धार शर सन पहराज 
५ चप गजके आगे चले, ले निज साज समाज 
पाडे अर्ना बृकादर आवत $8 करत घोर ख गदा फिरवत ॥ 
बाम पाए लॉन्ह कराली ७ भीमाई चलत धरा सब हाली ॥ 
ता[भत [सधु धराघर डोल कह कमलनालझाहे [दिग्गज बोले ॥ 
कोतुक दाख चाकत सर दाठी क$ परउ भार कच्छप की पीठी ॥ 
कर ख भाम बार बहु गाज क$ रावे तुरग तजि मारग भाजे॥ 
सुरपुर भाद भीम का हांका क$ परा जाय धव लोकमें हांका ॥ 
चली जात मग सेन अपारा ४ बाजत शख सुदंग नगारा॥ 
भाट भरतकुल ।बरद बखानत ७ सुने छ्रानशब्दशञ्च भयमानत ॥ 
दल [बलाके मग हात अतका % रघुबर प्रथम गये [जामे लका ॥ 


न दा०-गोमुख शंख निशान रव, भेरि भरि करनाल 


| गज घरा गाजत सझट,छर पर शब्द कराल 
| कम्पत शष विकल भुजगेशा $8 उठी घुलि क्विपि गयो दिनेशा ॥ 
खुर विमान नभ उपर छायउ क$ सुमनवाषशुभशकुन जनायउ॥ 
| कह नुप तुम हार अन्तयामा ४ विजय उपाय कहा अब स्वामी ॥ 
हा बोले बिहाँस बचन भगवाना ७ करहु नरश शाक्तको ध्याना ॥ 
तासु प्रसाद विजय नृप हाई छह यह ताज और उपाय न काई॥ 
नर सुनि हरि बचन भूप अनुरागे & करन ध्यान अम्बा को लागे ॥ 
करि आचमन मूँदि हग लीन्हें  प्राएयाम वेद बिधि कीन्हे ॥ 
९| करि अष्टांग सकल सुरसाधी १७ करत ध्यान नृपलागि समाधी ॥ 


५ दो«पुक्तकंश कर खंग धर, मुपडमाल रगलाल 
4 को सहाय मेरी करे, बिन काली यहि काल 
9 उरग किकियाी काटे लस, शवारूढ भज चारि 


` 4 हरन हमारे दुसह दुख, हे त्रिपुरारि पियारी ४. 
ब प प ह 
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विधि नय भूपजब कान्हा ७ हे प्रसन्न तब दशन दान्हा ॥ 
सानुकूल तब भइ भवानी % बरश्राढ बाली हास बाना॥ 
हे नरेश तुम हरिहि पियारे $6 मॉगह जो अभिलाष तुम्हारे ॥ 
सान प्रिय गिरा आमेयरस सानो ऋ बालउ राउ जारे युगपाना ॥ 
म्िटेकलेश खुनी तव भाषा ® दरश देखि पूजा अभिलाषा ॥ 
जानहु मातु मनोरथ मोरा ७ मं का कहा दास में तारा॥ 
तब यह कह अजुग्रह भार $$ हे ह सफल मनोरथ तार ॥ 
धमराज कहें दे बर दाना ४७ भई शाक्त पान अन्तद्धाना ॥ 
हरि नरेश मन सुख अधिकाई $ कीन्ह पयान निशान बजाई ॥ 
मग सर सरित साखिगा पाना ७ पक रए गगन उडानी ॥ 


उ 


दा०-चल जात संग घलखंत.लान्हदतलानजलाथ 
प्‌ 


रिथ रथ जावा. गह, साराय श्रात्रजनाथ 
करत [शाबर पानि करत पपाना ७ तब कुरुदश आय ।नयराना ॥ 
बीच बीच मग करत बसेरा ७ कबहु पयान हाय कहु डरा ॥ 
वारुणावत्त समीपा % कीन्ह्योशिविर पांडुकुत दीपा ॥ 
जागे सकल निशा अवसाना क$ प्रात होत पान कोन्ह पयाना ॥ 
समर गोरि इरकृष्ण गणेशा छह गज झरूढ़ है चल नरशा ॥ 
कुरुखेत्र के पाश्चम आरा छह कान्हे धमराज तह डरा॥ 
अमल झमोल ितान तनाय ७8 पटल कनात साहत छाबेछाय ॥ 
बाजत दल घरियार घनरे शै जह तह परे नुपन के डेरे ॥ 


ba NN KAO NN 8” 


परो धमसुत सेन अण्डा ७ परखाहाशाबरदाख ।नजझण्डा ॥ 


क 


दां०-बधराजका पाइ साध, कन्ता. पुची आय 
दाख पत्र चर पत्तातय, आनंद उर न सघाय 
धमराज पदवन्दन कोन्दा 9& होइ प्रसन्न तब आशिष दीन्हा॥ 
वन्दत चरण नकु सहदेऊ % पाइ अशीष मादेत मनभयऊ ॥ 
| ¶ अजुन भीम आइ पद बन्दे 8 अभिमन्यु आशिषपाइ अनन्दे ॥ 
|; परसे चरण द्रोपदी रानी % उर लपटाइ लीन्ह गहि पानी ॥ 


= 


pd 
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प्रीति सहित यदुनन्दन मेटी 98 भातर पलटि गई दुख. मेटी॥ 
खान सब पुत्रवधू उठधाइ ७ परी चरण अति आर्नद छाइ॥ 
कुशल पाळ क कठ लगाई ७ दान्ह अशीश निकट बेठाइ ॥ 
आभमन्यु आद पर पगनाता ७8 हृदय लगाइ जुड़ावत छाती ॥ 


९ 

4 

शै दो०-कुन्ती गोद समोद तब, बैठार सत नन्द 
( सबलसिह चौहान कहूँ, परि रहयों आनन्द 
र 
र 
2 
यु 


इति उद्योगपचणि अ्रष्टविशोध्यायः॥ २८॥ 
कह ऋष सुनु जनमजय राई क$ कथा विचित्र श्रवण सुखदाई ॥ 
यह साध दुयांधन नृप पाइ % भयउ अरूद निशान बजाई ॥ 
भाषम कणे द्राण धनुधारी $ साजी सेन भयंकर भारी॥ 
कृपाचाय्य प्रीण रण रगा छह लीन्हें संग चमू चतुरंगा ॥ 
बाहुलीक ले कटक अपारा क$ भय अरूठ बजाई नगारा॥ 
गा सोमदत्त संग दल समुदाइ क$ बाजत पटह शख सहनाई॥ 
«| भूरिश्रवा सेन सब साज $ गंगाधर काम्बोज बिराजे ॥ 
रथन अरूढ बजाई निशाना ७ दयांधन संग कोन्ह पयाना॥ 
शल्य नरश हलंबुष साज % पणव निशान शंख बहु बाजे ॥ 
साज्यो पान कालग नरनाथा ४ ले नवलाख दिरद पुनिसाथा ॥ 


दा ०-रथत्रग बहु रगक, सना साथ अनन्त 


4] 

4 असी लक्ष गज ल चले, महाराज भगदत्त 
| सिन्धु नरेश जयद्रथ नामा $$ अति रणधीर बीर बलधामा ॥ 
(| लकर धनुष बजाइ नगारा # कोख संग भयो असवार ॥ 
शकुनी ओ बिकरण रण रंगा $ दिरद दुमत्त दुशासन संगा | | 
सो बान्धव दर्योधन केरे $6 भातजात अरु तनय घनेरे॥ 
निज निज रथन भये असवारा 9 बाजत गोमुख शंख. नगारा ॥ 
सेन समेत त्यागि सब -घम्मा ॐ द्विरद अरूढ़ चल्यो कृतवम्मा ॥ 
नप उलूक बृषसेन भुवाला % चल सग ले कटक विशाला ॥ 


. 4 जप शशिविन्दु चले दल साजे ॐ तुरगा अरूढ दमामे . बाजे ॥ 
CG SE राउटर कहा रुपा काउटड चुनउ लक 
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ग बिन्दु निबिन्दु अवन्ती राजा 98 चले साथ ले सन समाजा ॥ 
{ अत्र निपुण अरु अति बलदाइ १ ज्येष्ठ मित्र बिन्दा के भाई॥ 
(४ कह हरि कथा भूप तुव जानी क$ आति पप्रय कुष्ण दवका रानी ॥ 
तासु बन्धु डो अति बलदाई क$ दुयोधन के भय सहाई ॥ 
दोनख्ाठ सहस नप छन घर, द गहुगहनशान 
(| नजानज दल्लखगल्न चल, गद लाप गर्थ भान 
| एकादश च्षोइणी दल साथा क$ करत अकूत चल्यो कुरुनाथा ॥ 
( बाजे बाजन मात अनेका & उठी धारे राव मण्डल ठेका ॥ 

भा आधयार जान निशधोरा ७ बिछुर्‌ चक्रवाक के जारा ॥ 


| वाजत विपुल नुपन के डंका ७ हाली धरा परम आतका ॥ 
दलके भार घरघर डोले ७& बिरदावली भाट _ बहुबोले ॥ 


Po 


>”, 


(| मुनि सुनि नाद नकीबन केरा 98 खग खग भागी सागि बसेरा ॥ 
| गर्जत विपुल सुभट मग जाहीं $ अति आतंक होत दल माही ॥ 
| पीत जा रथ पीत बिराजे 98 पति धनुष पीते गुण साजे ॥ 
पीत वण चारो हें घोरे $ बसन बिचित्र पति र्ग बारे ॥ 
4 धनुष चिन्ह ध्वज ऊपर राजत कै पीतवण्‌ दलकणे विराजत ॥ 
0 ढ० वत बंध तनु बसन पान, शवतधनुषञ्चरूवान 


| श्वेत कश रथ बाजई, वेत ध्वजा फहरान 
( ताल चिन्ह ध्वज शोभा पावत $6 लेदल श्वेत . पितामह आवत 

4 श्याम वर्ण रथ अधिक सोहावत $6 श्यामवर्ण घोड़े छबि पावत ॥ 
| नील कंज रति धनु करलीन्हें कै नीलवर्ण तामे गुण दोन्ह ॥ 
| नील रंग फहरात पताका क$ खङ्ग चिन्ह ताम आंतबांका ॥ 
नील. निचोल विभूषण साजे छै नील वण दल द्रोण विराजे ॥ 
| | अरुण वर्ण दल साजि सुशर्मा $ अरुण वण शोभित घनुकमा ॥ 
7 अरुण चमर शोभत रथ केतू क चलउ साज कुरुपात जय हेतू ॥ 
१ ग सिन्धुराज के तुरे हेरा $ अति लाघवशति मनहुँ परेवा ॥ 


| हरित केतु सोहत रथ उपर $$ हरित बसन छायो दल भूपर ॥ 
ASAIO AYA I A CI I AC AO नट ज 


died ede acl छ 


Po 









FFs 


ks 


न्यु ८2-6७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
३७८ ४& महाभारत भाषा श 


ना कौरव सब कुरुनायक संगा $ तिनके रथन ध्वजा पचरंगा ॥ | 
[दरद चिन्ह नृप स्यदन सोहत छह आताजचत्र रएको मनमोहत ॥ ॥ 


ढ ८] नजानज रथन रूढ दप सोह व्नजा बहुरश 
ग हरित पात काड श्याम सत, राजत सुर सुरग 


यहि प्रकार कोख पति सेना कह चली जात उपमा कछु हेना ॥ 
| आते अगाध कडु अत न जाना ७ प्रतय।सन्धु काहे व्यासबखाना ॥ 
कुरुशत्र के पूर आरा छह कोख कटक [टेका घनधश ॥ 
तनवाया तह विपुल बिताना क$ बजत घोर ख नाग्त खाना ॥ 
गड़ केतु दल नाना कारा & वाजत पवार पंवार घारयारा ॥ 
शिबिर शिबिर प्रति सब बल धामा $ कीन्हेउ खान पान बिश्राप्रा ॥ 
[उ नरेश बहु खनक पठायउ ७ ऊवनाच माहे सुद बनायउ ॥ 


| करि सब भूमि गये याहे ताका क अर्क जहाँ न स्यंदन चाका ॥ 
दो--ऊँचनीचसनिखानिकगण कोन्हाभामि्षपान 
सबल Iखह चाहान कालु, याजनं खतग्र्ान 


इति उद्योग प॒वेणि एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
जनमेजय पूँछत अनुरागे ७ पुनि सुनि कथा कहन सोलाग ॥ 
करन हेतु कुलका सम्बोधन $$ आये व्यास जहां दुर्योधन ॥ | 
उठि प्रणाम कीन्हा तब राजा $ आशेषदीन्ह रहे नप लाजा ॥ ॥ 
चत्री धम बढ़े तनुभारा ७ जीवत छु&८न वान तुम्हारी ॥ | 
ञसकहि ब्यास बहुत समुझावा £% बंश बेर काहे काज बढ़ावा ॥ 
सो अब भूप त्यागि करि दीजे #8 कलह नीक नहि सम्मत कीजे ॥ 
देह अंश सुनि शीष हमारी १७ पांडव सबल हाई बाड रारी॥ \ 
4 बिन कारण कीन्हों अपकारा 98 ले कलंक तुम बिपिन निकारा ॥ |) 


|) 


क्क्ल सन द्य्ल्क्उ कय 


2 
बज 


> Psd 


5३ 


७) 


| सम्मुझि परस्पर करहु मिताई $ देहु अश नुप मिटे लड़ा३॥ 
| व्यासकही कछु चित न आनी कँ सुनत चिइसि बोला अभिमानों॥ |] 
x 


4 


दो--द्रोणाकयां भीषम प्रवल, मोहित ये धनुधार ॥ 
4 देहुँ न भमि मुनीश में, करों भयंकर रारि ४ 





च्य 
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कोटिन पांडव दल ओवै 98 सब शुरु द्रोण मारि बिचलावे ॥ [= 
पितामह जो करि कोधा शै सकें रोकि रणको जग जोधा ॥ 
लीह सरोष कण धनु तानी % को रण बचहि महासुनिज्ञानी॥ |) 
सुने नृपबचन जाने आंममानाके$ कहीव्यास सुन प्रथम कहानी ॥ 9 
पुर कपिला देश पंचाला $ प्रषद नाम तई भया भुवाला ॥ 
बल प्रताप करि राज्य बढ़ावा  हुपद नाम तेहि सुत उपजावा ॥ |) 
विद्या कारण सूप पठाये ४8 अग्निवेष के आश्रम आये ॥ - 
॥४ 
i 





<02 
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ऋषि के भवन बड़ी चव्सारा ७ &जकुमार अरु राजकुमारा ॥ 
प्राकृत देव बचन को भाषा $ ताते द्रि किये नहि राखा ॥ 
भरद्वाज कपि केरि कुमारा 98 पढ़हि द्रोण तहँ बुद्धि उदारा ॥ | 
0 प्रषद पुत्र ते परी सिताई 88 एकाह संग पढ़े मन लाई॥ ७ 
गो हयउ न बीच शात आते बाढ़ा ७७ नपसुत कीन्ह प्रतिज्ञा गाढ ॥ |. 
| जब पाइब हम साज सपाजू ४७ आधा बाट देहु तोहि राजू ॥ 
॥ यहि प्रकार बीते क छु काला 8 मर प्रषद भे द्रुपद सुवाला ॥ 
4 विधा सकल शेण पढि लीन्हा १७ जाइ महाबन पुनितप कीन्हा ॥ 
| गोतम सुता द्रोण पुनि व्याही ४७ कृप भगिनी जानत जगताही॥ 
( ताके सुत भे अश्वत्थामा % जगतविदितणुणसबभरामा ॥ 


|) 
इ 
|) 
४ दो०-द्रोगाद्रपड सपाल त, संत हंत प्रांगा गाइ ४ 
१ नहिं दीन्हो अपमान करि, दियो तरत दरिआइ |: 
|) 
व 
| 


D9 


SSS NSD प 


5) 


जानत जग समरथ हते, सानवर उभय प्रकार 
दयां शाप नाह काध कार, किया अस्त अहार 
जा भई द्रोण दुख पाय ७ नगर हास्तनापुर चाल आये ॥ 
गेंद काढि बालकन देखावा $ सुनिभीषमनिजनिकट बुलावा ॥ है 
चरण परस कीन्हा सनमाना % दीन्हाँ धेनु धा मणि नाना॥ 
सोंप्यो पुनि कोख कुलकेतू 9 बालक सग धनुविद्या हेतू ॥ 
अजुन ते मानत अति प्रीती 9७ असर सिखायो अद्भुत रीती ॥ 


अख्रसिखाय निपुण पुन कोन्हा%& भीषम जाय. परोक्षा लान्हा ॥ 
| RD चुन हत दर राना कनान सकर” 


लट). 








खन्नु 


। 


तर 
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बक कमहामातमापाक | 

ग तुंग विशाल एक वट भूपर देह कतमा भार धरा ता उपर॥ |, 

(| पत्ति रूप करि लक्ष बनायो ® भेद हेत सब शिष्य बुलायो॥ 


७9 


| दो०-गुरु अनुशासन मानि तब, जुरे संबेइकसाथ 


\ 
॥ 
५ काटे निषंग करवाल कस, चले धनुषधारहाथ |, 
4 भीषम द्रोण विदुर तह ० $ द्रोण समीप मोद मन बाढ़े॥ | 
|| जाय प्रणाम सबन मिलि कीन्हा%& चिरंजीव काहि आशिष दीन्हा॥ ॥ 
शै पंगात बांधे ठाढ़ू गुरु कोन्हा % हनहु लक्ष यह आज्ञा दीन्हा ॥ | 
(| कद्यो द्रोण दुर्योधन आूपाह क देखत पुत्र पाळ क रुपहि॥ || 
शी देखत वृक्ष माई को नाही ७ सान यह बचन कह्याो गुरपाहा॥ ॥ 
4 सब देखत बोले कुरु राजा ७ काहेऋषितुमतेसराहन काजा ॥ 
पान माने धमराज ते पूछा ७ उनकाहेदीन सकल छतलडछूडा ॥ 
र) सब देखत हों सुने यह बानी ७ सरिहि न काम मद्दाझुनक्ञानी ॥ | 
सकल शिष्य पूछे यहि भांती $8 कहो बात नाहि गुरुहि सोहाती॥ | 
पुनि पूँछी मुनि अजुन पाहीं $ देखत हमहिं कहेड उन याही ॥ b 
पक्षि वृक्ष इम कछुहि न लेखत $ दृष्टि लगाय तुरड कई देखत ॥ 


५४ 
२ दो-पार्थ बचन सनिद्रोण गुरु बोलेगिरा प्रमान । 
तमते निखरी काज सत, करहु विशिख संधान |; 





9 


पेटी 


१९ 


6 


या 
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सुनि अजुन झाडे तब बाना % कटी तुण्ड सबही सुखमाना ॥ | 
अति अनन्द भीषम उर छाये % साधु साधु कहि कठ लगाये॥ 
4) तुमसबमिलिगुरु दक्षिणादीन्हेउ ऋ अजुन द्रव्य द्रोण नहिं लीन्हेउ॥ ॥ 
 दपद मित्र कौन्हेउ अपमाना $ लावहु बांधे देहु यह दाना ॥ |. 
शै गुर शासन अपने शिर धारा % नृपाह जात चरणनतर डारा ॥ |, 
देखि द्रोण तब दीन छुड़ाई # गयो नरेश भवन खिस आई ॥ | 
§ श्रीहत भयो तेज तनु नाही कै उप प्रण कान्दा यह मनमाही॥ 

४ मोते बेर द्रोण उपजावा क शिष्य हाथ अपमान करावा ॥ | 
A करि उत्पत्ति पुत्र बलवाना छ करवावों ताको अपमाना॥ | 


बोलि कीन्ह तब विप्र समाजा 98 कोन्ह अर्भ यज्ञ करकाजा ॥ |, 
“न £7 ब्ज रहुन SNES SOA 


te 
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%& उद्योग पवे 9& . ३८१ ॥ 
ग वेद ऋचा पढि विप्र अनन्ता $8 कीन्ह यज्ञ पुनि वर्ष प्रयन्ता ॥ ॥ 
ह प्रसन्न सुरनायक आये ७ सिद्ध काज काह भवन सिधाये ॥ 


च 


"प्रथम प्रकट भई द्रोपदी, उपमा कहत बनेन 
पृष्टद्यम्न पुनि कुंडते, काढी पुत्र जनुपैन 0 
॥ 


४१ 


शीशपकट कंड़ल कवच, लिये धनष शरहाथ 
द्रोण निधन हिल निप्नेयो, कसल योनि करूनाथ 


८, 


भीषम निधन हेतु संसारा ® भयो शिखरडी को अवतारा ॥ |) 
काशिराज त्रेसुता सयानी $ भीषम जीति स्वयम्बर आनी ॥ रं 
नाम अम्बिका सब गुण रासी कह अम्बा नाम रुप कमलासी ॥ 

युगल विचित्र वीर्यं कई व्याही 98 अम्बालिका न ब्याह्यो ताही ॥ 
नयन सनीर सरि जावा ७ बोली बचन शोच उपजावा॥ |) 
|| गंगासुत तुमही हारे आनो ७ मोका अब ली ज गाहे पानी ॥ ॥४ 
4 सुनि भीषम बोले यह बानी ७ राजसुता तुम बात न जानी ॥ 


|) 
0 मातु पिता सन कीन्ह करारा $ देखों में न नयन भरि दारा ॥ । 


RES ls “eS 


र परशुराम जह पुरुष अनादी %& भा मन शोक गई फिरि यादी ॥ 









 ¶ कही कथा पुन रोदन कान्हा % हे दयालु तिन धीरज दीन्हा ॥ 9 
॥ दा०-आज्ञा भग न कारसक, भाषमाशष्य हमार | 
| तोको सोपा पाणि गहि, यह खाने कोन करार ९ 

श] प्रात होत मन परम अनन्दन ई ले नृपसुता चले भूगुनन्दन ॥ ), 

| | पुरी हस्तिना को चलि आये 98 भीषम देखि चरण शिरनाये ॥ |) 

| || आदर ते पुनि भवन लेवाये १७ अति पुनीत आसन बेठाये ॥ |) 

| आवतही इमि बचन सुनायो १ सुनहु पुत्र जा कारण आयो ॥ ४ 
| की याको गहि लीजे पाना # कारण रचियकहा यह बानी ॥ | 

| मो सम कोन भयो जग अत्री 9 इकइस . बार हने सब चत्री ॥ 9 
ग कोउ कोउ बचे नारि के बोले $ सुनि सक्रोध गंगासुत बोले ॥ 


५ चत्रीवंश वेर भरि लेहों % समर इराय जान तब देहों॥ b 
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* अस्र शत्र ले रथ चड़ि आइ $ कुरुक्षेत्र दोउ रत्रेउ लढाई ॥ ॥ 
0 दो०, द्वन्द युद्ध तह अतिभयो,शर छटै पानेवाम | 
१ गरूशिष्य सम्मित करथो, बइसबिन संग्राम | 


9 तब भाषम करि क्रोध अपारा 88 कठिन बाण तलुतानी प्रहारा ॥ |; 
| बाम पाश्वं लागेउ जब शायक $ रथते विकल गि रेउ भूगुनायक॥ | ( 
0 उठ सभारि कान सधाना ७ भोषम के सारे बहु बाना! | | 
| दक्षिण पाश्व शाक्त पानि मारी $ परेउ गगसुत भूमि दुखारी॥ |; 
४ शाक्तघात लागा आत पारा ७ साधन रहोकछ विकलशरारा ॥ |: 
ताही समय सकल बसु आय क$ पाण पकारे गांगेय उठाये॥ 
९ हौ अष्टम बसु को अवतार $ तुम पीडित नाहकरहु संभारा ॥ | 
¢ अस कहि गये सप्तवसु जबही ४७ रथ अरूढ गंगालुत तबहीं॥ ! 


दो०-त्रस अस्त्र संधानिकर, कीन्हो तरत प्रहार 


छटका ज्यात चकारानह, चल करते हुकार 


गुनन्दन ब्रह्मात्र प्रहार 9७ चलेउअकाश भयो उजियारा ॥ 
ये शिथिल आये द्वो धरणी छै युद्ध कियो करि अद्भुतकरणी ॥ 
[मर्दाग्न निज शक्ति प्रहारी 9 भयो अगाध शब्द आंतभारी॥ 
छेटकी ज्योति चली नभ केसे कै ग्रापम के प्रचण्ड रावे जेसे ॥ 
गी हृदय परत नहिं सूझी  महिंगिरि परो सारथी जूभी ॥ 
ती छुटि स्ववश ह्वै बाजी % चले पलटि स्यंदन ले भाजी ॥ 
थ अरूठ हे कप करि गंगा क गहा बांह ले फिरे तुरंगा ॥ ॥ 
होइहि विजय पुत्र सुनि लीजे % हे निश्चिन्त युद्ध अज कीजे ॥ ॥ 
यह कहिके स्यंदन पलटाई २ गृगुनन्दन के सन्मुख लाई॥ ९ 
चतुविश दिन युद्ध महाना श अत्र नुप कही पुनो दे काना॥ 

देव अख्न दोउ करें प्रहारा छह कराह निवारण विविध प्रकारा ॥ ॥ 
नारायण शर भीषम लीन्हा $ पढ़िकेमंत्र फोक पर दीन्हा॥ | 


[तव सकोपम्चुगराम होइ, लीन्हीं पशुपतिबान |: 


च््रांतलाघवरगञ्रूणाकार, कान्हा धनुषसधान 
व्च फच्च 
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|] खेल ज्यात भयां उाजयारा १ नभ पथ चले करत फुँकारा ॥ 
|| अस्र श्रत भया निवारण ®$ तत्र लागेउ तीक्षण शर मारण ॥ 

नाल बाण भाषण फटकारा ७ भृगुपातेके भस्मक महँ मारा ॥ 
{ रउ न घार भई आत पारा 88 गिर भूमि नाह चेत शरीरा ॥ 
भीषम दाख बहुत पाछेताने ७ धाये उतारे छत्र शिर ताने ॥ 
` {| कहत न अने नयन जल बाढ़े 96 मुख पर छन्न छांह किये उढ़े ॥ [ 
१ उठ्हु न नाथ गंग सुत बोले 9 सुनि भूगुराम युगल हग खोले ॥ 
(| दाख उठ्यो भभुकुल अवतेसा ४७ भीषम कहै बहुबार प्रशंसा ॥ 
| तुम सम कोउ शुरु भक्त न आना क$ अछुत - मांगिलेहु बरदाना ॥ 
है प्रगत हो माग यह दोज क$ रथचाढ लड़॒हु कृपा पुनिकोजे ॥ 


ढा०-पररार बज आर गेंगलत,चद रथन पर जाइ 


| धनुष बाणा पान करगह, [नज नज शख बजाइ 
॥ तेहि अवसर मरीचि ऋषि आये $$ गहिकर परशुराम समुझाये ॥ 
|| अब तुम तात तजो यह काजे $ शिष्य पुत्रते नीक पराजे ॥ 
| भीषम ते बोले ऋषिशजा $ गुरुते रण जीते बडि लाजा ॥ 
१ तात युद्ध त्याग करें दोज % है मत नीक भवन मग लीजें ॥ 
(| सुने शुभ गिरा गंगसुत बोले क कहे नाथतुम बचन अपोले ॥ 
0 छत्री समर वि्युख ह जाई & लाक अयश परलोक नशाई ॥ 
| तात म प्रभु प्रथम न जहा कह अपन कुलाह कलक न लेहा ॥ 
परशु राम हे हार अवतारा #8 जीते साम भूप बहू बारा ॥ 

अजुन भुजगाहे पाण ङुठारा ७ काट सुयश वादित संसारा ॥ 

३कइस वार भूप बिन कोन्ही क$ धरा सकल पवेप्रन कह दीन्हीं ॥ 
॥ दो, ताते प्रथमहिं नाथ तम,उनष्टि देउ पलराय 


॥ तबलगि म नाह रणतजों, कीन्हें कोटि उपाय 
है, 


अस कहे मान गंगसुत भयऊ $$ सुनि पुनि परशुराम पहें गयऊ ॥ 
४ | 


चले निरसि भूगुनन्दन जाना क हषि गंगसुत कीन्ह पयाना ॥ 
| बिनय बचन बहु भाति सुनाये क$ करि प्रणाम अपने थल झाये ॥ 
ह फ उ वय च्ल ऊ ब्ल रड न का 
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छे [नराश तब राज किशोरी ७ चिता बनायो काठ बटोरी.॥ 
|| सुरसार [नकट मागे वर लीन्हा 98 भाषम निधन हेतु प्रण कीन्हा ॥ 

जरा नार कार बुद्ध प्रचण्डा $ इपद पुत्र साह भयो [शिखण्डी ॥ 
कण निधन हित सुनहु भुवारा कह है जग पारथ को अवतारा॥ 
तुम्हरा मृत्यु भाम के हाथा ७ हे निश्चय जानहु ङुरुनाथा॥ 


दा०-<5पा हाय नाह तब बचन,जानपर! खबश्लांय 
भावी कानड यतन त, लाट सके नाह काय 
तम जानत भावतेव्यवा, कह डप बारा बार 


NS 

करब यढ टाडा साइ, जाना | । [नेणार 
सुनत व्यास उठ कान्ह पयाना क$ भावी चित्त प्रबल इप जाना ॥ 
सामरत मन हार प्यान लगाये 9 नगरहस्तिनापुर चाल झाये ॥ 
| पृतराष्ट्रक आदर कार लान्हा क$ दण्डप्रणाम बार बहु कोन्हा ॥ 
गाइ पद भूप ब्यास ते बूझा ७ होझहे सम्माते की अब जूझा ॥ 
4] कह मुनि होइहि विकट लराइ 98 बोल्यो राउ बहुरि शिर नाई॥ 
| में जानो जेहि सब संग्रामा 98 करि उपाय सोइ सेब्य अकामा॥ 
दिब्य दाष्ट सञ्जय कह दान्हा क$ ये काहेये तुम ते रण चान्हा॥ 


वळ NNN 


जा हाइ संग्राम तमासा ®असकाहगयावापनऋाषिब्यासा॥ 
[०-वशस्पाथन यह चारत, खंसस्त्राथा खब भप 
बत्लासह चाटन कह, नज बल क अनरूप 


इति उद्योपर्वण जिशो$'याय: ॥ ३० ॥ 


डो-कहमनिजनप्रेजयसनहु,निजकृलकेगुशगाथ | | 
[लि सकल मंत्री निकट, करत संच र | 


3३. ४१ 


कहहुँ सचिव का करिय विचारा 9७ बैरी धर्मराज बरिआरा ॥ |: 
लागत हमें सकल मत फीका $ शकुनी कह्यो मंत्र अब नीका ॥ | 
इदे मंत्र कण पुनि दीन्हा क$ चहिये शज्ञ निवारण कीन्हा॥ | 
भूरश्रवा द्रोण मन भायउ ७ सबन बोठे ढ़ मत्र रृढ़ायउ॥ ft 
इहां कृष्ण ल॑. सकल समाजा १ अजुन भीम धभपुत राजा॥ ७. 
Ns द्य बब, े 
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दुपद विराट आदे भट भारी शेड पूछत सत्राह मत्र बनवारी ॥ fp 
बुद्धिमान हो तुम सब भूपा # कहो मंत्र निज निज अनुरूपा ॥ ॥ 
तब इमि कहेंउ विराट भुवारा कड़े सुनहु मंत्र बसुदेव कुमारा ॥ र्‌ 


आ # 


र बिचार कान याह माही ७ बिना यद्ध [माले हैं माहे नाहीं ॥ ॥ 


Ce 


छ 


०-कही दुपद नरनाह तब,सुनिये श्री ब्रजराज 
र विचार न कीजिये, करहु युद्ध करसाज | 
स ॥ 


PE 


NNN 


| सात्यको सुनिय मो माते 9 'मिलिहिन भूमेयुद्धबिनुयद्पाति॥ |) 
ते कोजे झबांश लराई 98 शत्र जीति माहे लव छुड़ाइ॥ एऐ 


= 


tS / 


नल” A 


क मत्र सात्यका बिचारा 8 कह्यो नकुल यह वाराह बारा ॥ | 
न्ता कह्यो मत्र शान लाजे ४७ कारआारानधनराज्यानेजकाजे ॥ $ 
यदुनाथ सहायक तारे ७ छै ह विजय पुत्र मत मोरे ॥ इ 


Po 


बहरे) 


हदेवहु दोन्हा मत एहा ७ काज रण त्यागो संदेहा॥ 
भराज कीजे रण करणी $ जीतो शत्र मिले निज धरणी ॥ 
योधन कोन्हाो. आमेमाना % समुझायो हारे बात न माना ॥ 


ना युद्ध केसे माहे देहे ७ अब नृप त्याग करो संदेहे ॥ 
दा०भासखनथाछाबाथ कह [बहास कष्गुतबन 


र 
बिना युद्ध नाहि महि मिले, प्रीतम पेकजनेन | 
अब देखो पुरुषारथ मोरा १ करिहों बहुत कहत हों थोरा॥ | 


सन्मुख दुर्योधन सन लइऊं $$ रुणडपुण्ड मय मेदिनि करऊं॥ | 
पुनहु भूप कौरव बिन मारे ७७ नाह आइहे सन्तोष हमारे ॥ 


अ दुयोधन जीतों रण माहीं $ कृष्ण कृपाकछु निजबल नाहीं॥ 
) 
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| ताते आर बिचार न करह श अब भय त्यागे भूप तुमलरह ॥ 

] कह्यः शिखण्ड सुनहु नरेशा १ करहु युद्ध सब बाड़े अदेशा ॥ ® 

| भाषम युद्ध भयउ ।शर हमरे श कारहा निधनांवेजयाहेत तुम्हरे॥ 
ृष्ट्यम्न बाल तोहि काला क$ करहु युद्ध जान डरहु भुवाला ॥ 


) मं आड़ों अब द्रोण लड़ाई $ मारो . करों महा प्रभुताई ॥ |» 
॥४%००००७८००-७&०००-॥७-७०७-२७०००७६०००००६-व्ल 9>5&च २5 
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| आाराराज दोन्ह मत यहा कै लइहु नरेश तजहु संदेहा॥ | 
4 भये सहायक श्री बनवारी १ [नश्चय विजय न हारि तुम्हारी॥ ॥ 


4 ३० चघमसराज बाल बहास, सानयथ॑ दान दयाल | 
0 जाक शर तव कर कपल, ताइ न जात काल | 
«| दुयोधन प्रभु कान्ह कुकर्मा $ छाडे लोक लाज अरु शमा ॥ | 


४ तृणसमान तिहुंलोकहि जानी ४& कीन्हेसि नग्न द्रोपदी रानी ॥ 0) 
4] बढ्हि पाप मारे रण भाई $ मत मोरे नहिं नीकि लड़ाई॥ |. 
'& मंत्र हमार नाथ सुन लीज क कीजे संधि युद्ध जनि कीजे॥ | 
4] कीजे निधन यदपि अपराधी ४७ जोनहिं बांटि देयमाहि आधी ॥ | 
| फरकत अधर द्रोपदी बोली ७ हे हारे धमराज माते डोली॥ | 
त्रम सब दोन्ह गवाइ ७ है नृप नलज लाज नाहआइ॥ || 
|| कांहेबे को हमर पति पांचा श पति न रहा सुनेये प्रमुप्ताचा ॥ १ 
. विधवा भली बिना पाते नारी क$ पातेन जियत गइ लाजहमारी॥ | 
4] यइ पाते पातत रहे शिर नाई कह पकरेउ कश दुशासन घाई॥ 
न बार बार तब नाम पुकारी २ बसन पाठे प्रभु लाज उबारी॥ ॥ 
|, 


हँ अस काहे तुरत द्रापदा राना ७ बहउनार हग आत अकुलानी॥ 
को दा०-बाल पारथ राषकार, तव प्र्वाद यदनाथ | 
%| करा अकारव भासनाह, ता न छुवा धनहांथ | 


| प्रमुपद शपथ धनुष जब धरिहों $ कीर समान कण कहुँ मरिहें ॥ |, 
सुनिके बचन धीरता आनी % रही चुपाय द्रोपदी रानी ॥ | 


तब हारे धमराज सन बाल % मधुर हास श्राति कुण्डल डाले ॥ | 

म सहाय प्रभु थार न आवत ७ अजहू दुयाधन भय मानत ॥ ॥ 

शी तजहु नपति सब संशय शोचा कछ हाँ रण अजयको जीते तोका ॥ | 

4 हे नरेश कादर मन तोरा # होत न धीर बचन सुनु मोरा ॥ ॥ 
रुदल दखत चित्त डराने # तो कत प्रथम युद्ध तुम गने ॥ 


करह चित्त दृढ़ रहहु पोढ़ाने 98 मालाहे न भूमि भूप कदरान॥ ॥ 
हु छड च्च्य सचन रुउहान रुन 9३७ 
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मांगे भीख धरा जो पार्वाह $ तो दीनहु भूपाल कहावाह ॥ 


~ 8” NN 


अब हे निठुर अख कर लॉज क$ कारे आरनाश राज्य नुपकाज ॥ | 


दा०'चत्री खसर सकाइ ता, जगत हाइ हाइ 
द्वे | 


॥ 
निशक आरत लड, शर कहाव खांड ऐ. 
तृत्री समर पराभव पांचे $8 लोक अयश परलोक नशांवे ॥ | 
सन्मुख लइहु छांड़ि सब लोभा $ तनु परिहर होत कुल शोभा ॥ ७: 

|) 


22-2 
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4 तुम नुप क्षत्री धभ न जानत ® तात युद्ध करत भय मानत ॥ 


La hn ha 


Ns 


|» 


भोगी बीर धरा को नामा ®$ कराइ भोग जे नुपबल धामा ॥. है 
| ज चुप कूर तजाहे कदराई श मिलहिनम्राहेताहि आनउपाइ ॥ f 
प तात नृपति त्यागि संदेहू छह हे निशक कर आयुध लहू ॥ 9 
गै सन्मुख हर्योधन संग लड़इ क$ चत्री धम प्रकट अब करहु ॥ | 
पुन हासे कह्यो द्रोपदी रानी छह हे नप सुनहु कष्ण का बानी ॥ 
| भय छांडहु अब करहु लड़ाई 9 सुने मम बचन तजहु कदराइ ॥ \ 
4 भरत वंश भये भूप अनेका क$ शुर समथ एक ते एका ॥ 
॥ दोनहोइजोपेश्समानअरि,तृणाअवलोकितदीठि 
१ पहाबार अरू धारधर, कालु दत न पाठ 
की अब बुद्धि भ्रष्ट तब भयऊ क$ को वह विजय पलट हाइ गयऊ॥ | 
[न करहु तुम युद्ध नरेशा क$ आयुध चाइ धरहु नियभशा ॥ 
भाज पुनि लज्जा पायो $ अरुण नयन करे बचन सुनायो ॥ 
[लत नारि न बचन समारे क$ लडह शब्रुप्न टरहु न टार॥ b 


| श्री गजराज सहायक ७ सके नजात युद्ध कुरुनायक ॥ ४ 
|| धीरज धरहु आजु निशि बीते £: करिहों युद्ध नारि सबहीते ॥ fh 
| अपनों करो नीच फल पेहें % हैं पापी कोख मरि जेहे॥ \; 
कृष्ण देवकी सीख न मानी उनकी मृत्यु आइ नियरानी ॥ |; 
| दो--दर्यांघन क उर बढ़ंड,द्रपद खता अभिमान ९. 
| गवंप्रहारी हरि विदित, मरे सकल अरिजान | 
पपच चप सलच 
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CT 0 
२ गय का अपा परिश्रम थोरे % हे हैं निधन सकल रिपु मार॥ ह 
0 हत असत्य बचन नाइ तोसे $ सदा रहत में कृष्ण भरोसे ॥ 0 
|| इग कपा सफल सब काजा $ अस कहि भयो मोन मुखराजा॥ f 
(| इसत वचन बाल बनवारी # सुनहु बात भूपाल हमारी ॥ b 
थ अब नरेश छांड्रहू स देहा 98 की जे युद्ध सत्य मत एहा॥ 
बचन हमार शषा जनि मारहु $ होइहें विजय सत्य तप जानहु ॥ ॥ 
करदा म हाइट यश तोरा $ शरणागत पालक प्रण मोरा ॥ 
| हा नररा अब रारण हमारे 98 कहुँ सकल सब काज. तुम्हारे ॥ b 
दा०-सनसा वाचा कमा करहुं तम्हुर। काज ॥ 
|! अभय हाह नरनाह अब तयाहं देह खब राज ॥ 
( डाचत सकल सामथ्यं कछ, शरणागत पातेपाल | 
भं तदाप मारि वाणी विदित, धर्मराज तिहंकाल ! 
करा अकारव भाम सब छत्र धर तब शीश 
टी बच न खल जावत जगत शपथ शिवा श्रजईइशा | 
॥ भया मादत मन धमसत खान हार [गरा प्रमान ॥ 


( भणित पर्व उद्योग इमि सबल सह चाहान 
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| इति भ्रोमद्ाभारत उद्योगपवंणि सबरलसिह चौहान भाषाकृत पकोस्त्रिशो5ध्यायः ॥ ३१॥ 
क इति पंचमो उद्योगपर्वः समाप्तः $ 
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॥ अथ महाभारत भाषा ॥ 
॥ भीष्प्रपर्व ॥ ६ ॥ 
डक CPSP 2०) 

गुरु गोविद के चरण मनेये 98 जाह प्रसाद उत्तम गति पेये ॥ 
के प्रणाम रघुपति के पांयन $ चारि वेद जाके गुण गायन ॥ 
अपनाथ सातापात सुन्दर 95 दाीनबन्धु रघुवंश पुरन्दर ॥ 
शिव सनकादिक अन्त न पारव ७ नस्मुखते केहि विधि यश गावें ॥ 
शुक शारद नारद से पाठक $ हनूमान गावे गुण नाटक ॥ 
वाल्मीक रामायण करता ७ राम चरित्र पापको हरता ॥ 
अष्टादश पुराण श्री भारथ 48 भाष्या व्यास ज्ञान पुरुषारथ ॥ 


 दो०-पाराशर ते जन्म हे, व्याखदेव ऋृषिराज 
यासृख भारतं कट भा, कार्वकलका सरताज 
रु गणंश शारद के पायन ७ करों प्रणाम होइ सुख दायन॥ 
J 
4 


9 
न 


६००००१६००2 क्थ 6 644: 


महिमा नगम कहत नाह आवे ७ शेष सहस मुखत गए गावे ॥ | 
समत सत्रहसं अटाराहे क$ पूना [तिथि मङ्गल क बारहि॥ a 
माघ मास से कथा बिचारी % आरङ्गशाह देलीपाते भारी ॥ 
र सभ पुराए पारायण भारथ छह यामह कुरु पाण्डव पुरु पारथ ॥ 
4 व्यासदव भुव भार निवारण ®$ भारत रच्यो जगतके तारण ॥ 


दा०-याग युद्ध रख मन्त्रणा, भारत माह खव 


खबलासह चाटन कह, भाषा भांषम पव 
वेशम्पायन बोले बानी ®$ अपर कथा सुचु नृप स्ञानी ॥ 
| नृपति युधिष्ठिर कृष्ण पठाये ४& पांच ग्राम मांगन प्रभु आये ॥ 
दुर्योधन सुने के हठ गहेउ क सुई अग्र देन नहिं कहेऊ॥ 
® कहि हरि चले छीनि सब लहें $ अजुन भीम शाक तब देहे ॥ 
५ गयो आपु जह धम नरेशव »& इतनी कथा कही सब केशव ॥ F 


१ मागे पांच ग्राम नहि पाये कै गये बचन कुरुनाथ सुनाये ॥ 
CT A ०222. ळा 


Sar नन ७ 








स का फन 


ल्क 


| Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६० £& महाभारत भाषा $8 


RTT ORGS MMSE S. ___ 
बनि ति ति 


SSO AE | 

हितका बात छाड सत्र दोज ७ पाहार सनाह युद्ध अब कीजे ॥ # 
| सुचत युधाप्ठटः शका मान्यो % ग्रह भयो गवशि में जान्यो ॥ | 
अहा कृष्ण सतन सुखदायक ७ हमनाहे युद्ध करनके लायक ॥ 


¶ दो०भीष्म ट्रोण-रु कां प, लक्ष छमघर साथ 


९ तासा सगर खेत चादि, [किमि जीताहें यदनाथ 

कह्या कृष्ण पाडवसुत आगे क$ अपना राज देतकी मांगे ॥ 
५ साहस के रण को मन लेये 98 मारिहि रिपुहि देश तब पेये ॥ 

हुपद विराट आद चात्रयगन ७ हम सारथि पारथ के स्यंदन ॥ 
| अजुन भीम दहु रण का मन ३ जीतहु युद्ध कही जग बंदन ॥ 
(| अजुन कहा युवाष्ठ राजहि ५७ अब पेलम्ब कीजे केहि काजहि॥ 
| भीमसेन यहि+ भाते बखानेउ १ कृष्ण कही मेरे भन मानेउ ॥ 
खु कजे युद्ध भयानक भारथ क$ अब देखो मेरो पुरुषारथ॥ 

दुर्योधन सो बन्धु सहारा 6 भीषम क्ण खेतचढ़ि मारों॥ 
आपु सहाय जगत तारण  शोच नरेश करी केहि कारण ॥ 


दो०सभा मध्य रक्ता करयो, द्रपद सता की लाज 


कौरव दल तण समगनों,जो सहाथ ब्रजराज 
4 नृपति युधिष्ठिर आनन्दित मन $ साजहु सेन कहेउ माधवसन॥ 
| नृपकी आज्ञा श्री इरि पायो 9& साजत सैन्य बिलम्ब न लायो ॥ 
4 इपद बिराट शंख रथ साजे क पहिरि सनाइ सिंहासन गाजे ॥ 
| शष्टयुम्न रथ पर चाई आये क जाक [शरहारे मुकुट बॅधायो ॥ 
शी कंचन रथ सहदेव सुहाये 9& तेज तुरंग नकुल चढि झाये ॥ 
| लोह चक्र जो हारे निमोयो क$ भामसेन चढ़े शोमा पायो॥ 

पहिरि सनाह खड्ग काट बाधे % गदा लिये कर शारंग कधि. ॥ 
4] कालरूप सम भीम भयङ्कर 98 प्रलय काल महे जैसे शङ्कर ॥ 
चढे सात्यकी उत्तम स्यन्दन कै अभिमनु चढ़े सहोद्रा नन्दन ॥ 
नु शूरसेन चढ़ि नपति अत्रधर क जरासंध सुत चल्यो धनुधर | 


3 बृष्टकेतु कोन्दा असवारी % काशी राज महाबल भारी ॥ 
तठ चट च हन चव चब चय रुनु 


स्म 
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पच कुमार द्रापदा जाये & हाषत चले सुवष बनाये ॥ 
ग चल शखण्डा रण के शूरा $ साज सेल महाबल पूरा ॥ 9 


| दो“हारा मशि चामरलगे, श्वेत बरण गजराज |: 
| दणडछञ धरि शीशपर, कियो युधिष्ठिर साज ७ 


4 कंचन मणिमय बना अमारी $ तेहि पर नृपति कीन्ह अप्तवारी॥ fs 
| पारथ कह यदुनाथ बनाया % निजकरले सनाह पाहेरायो ॥ प 





To 


माएमय कुण्डलसुछुर ॥विराजत छह बांधे अश्च मनोहर छाजत ॥ 

|| करगाहे धनुष बाण बहु साजें $ अचय त्रोणदेखि रिपु भाजे ॥ 
नन्दि घाष रथ कान्हिउ मणिडत क$ शोभा निरखिहोत्‌ रिपुखाण्डत ॥ | 
या अनक कुजर ह॑ माते $ दन्त विशाल क्रोध त ताते ॥ 

0 तिनके नयन परी ऑधियारी % ठाढे हालत जो बल भारी ॥ 


ष्जी 


2 


>> 


| 

र 

१ लीला चारि तुरंग लगायो $ जाको वेग पवन नहि पायो ॥ | 
0 हनुमान “वज ऊपर आया 95 जाहल से सलक छुड़ाया ॥ | 
| कण चरण कोन्हेउ तब बन्दन ३ पारथ जाइचढ़े निज स्यंदन ॥ | 
श्राहार ।नराख बहुत खुखपायो कः आपु सारथी वेष बनायो ॥ | 

|). 


द-प ष्णा जातागहड, अजनपल।कतगात 
| हाकत हय (इय हषे ते, पाताम्मर फहरात 


शै पंचा बन्धु करा असवारा क कुन्तं त आरती उतारी॥ | 
(| भाति अनेक शकुनशभ कोन्हेंड 95 सुतन साँपि हरिके करदान्हेउ ॥ । 

ण मम अनाथ क पांचा बालक ७& प्रभुरणप कोन्हेउ प्रातपालऊ ।! 
यहाँ कृष्ण तुम भवन ।संधारहु क$ जयहाझहाजय शांच निवारहु ॥ |) 
यह काहे गमन आप हार कान्हा आनादेत शखध्वांन कीन्हों ॥ “ 
(व 
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0 
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गज पर सरस दमामं बोलत $8 शब्द अघात शषशिर डोलत ॥ 
| ढाक ढोल ओ भेरी बाजत % सहनाई में मारू राजत॥ 


| सप चाहणा सेन सवारी % चांलस सहस छत्रक धारी ॥ 
| तीन. काटि कुंजर मतवारे 98 पच कोटि रथ सरस सँवारे ॥ 


4 


T h ; 


| करके बम्ब चले तब राजन $ अरु अधात बाजे बहुबाजन ॥ | | 


तीसकोटि . असवार . महाबल ७ तीस कोटिसब लेखो पैदल ॥ |) 


"इ वा] वा] ITE 


ताप गा 
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र दा० कृरुदान आय खकल, जहां यद्धका ठाट | 
9 विप्र वद ध्वाने पदत हु, बालत मागध भाट! 
| अब यह कथा चला शुभ आगे ®$ कुरुपात साज करनदल लागे ॥ |; 
| भीषम द्रोण कर्ण कृप आये $ भूरिश्रवा बृषसेन सुहाये॥ 
९| सोमदत्त कृतवर्मा अत्री $ बाहुलाक अश्वत्थामा छत्री॥ |; 
है भादत्त नृपति को साथी $ योजन पाँच ताका हाथी॥ | 
| चल अलम्बुष दानव राजन %$ शकुना शल्य केया रणकोमन ॥ f 
4 अ शाशावेन्द्र नरेश महाबल ७ चल कालग लय कुजर दल ॥ ॥ 
डान | गहावलः हानी १& सो बान्धव कलिंगके साथी ॥ i 
चाये नपात महाबल मारा ®$ तज तुरंग [किये असवारी ॥ 
तब सारथी नुप रथ ले आये $8 कंचन के चाके नि्माये॥ | 
4 गजसुक्ता की भालरि सोदे % मानुष कहँ शंकर मन मोहे ॥ 
लाल प्रवाल जडित बहुमणी कै जग मगात हीरन की कणी॥ | 
टे आनि तुरंग तेज रथ जारे 9 पवन वेग इव चारेउ घार ॥ f 
चढ़ साजि दुयोधन नाक श सम्पात दाखि इन्द्र मन फोक ॥ 
दा०-दरशाखन रथ साजया सा नाइन लं साथ | 
साठ सहस नप छत्नथर, चढ खाज करुनाथ ॥ 
|. अनेक कुंजर हें माते 98 दन्त बिशाल क्रोध ते ताते॥ $ 
नके नयन परा आधयारी % ठाढें हालत जा बल भारा॥ णि 
कंचन रथ आंत दिव्य अनूपा 9 जाहे दाख मोहत सुर भूपा ॥ \ 
ब्य अनूपम भालरि साहे ४ गजसुक्ता देखत मन मोह ॥ ॥ 
उन्नत ध्वजा अनूपम सुन्दर छह देखत शाचन लाग पुरन्दर ॥ 
रथको ठाट भूमि सब माण्डत ७ हय पदात धायं रण पाडत ॥ b 
कुरुसागर के व्यास बखानेउ $ अतिञअघातकेोउअत नजानेउ ॥ | 
` भानुमती आरति ले आई ४७ कियो शकुन शुभ मंगल गाई॥ | 
(| भयो बम्ब बरख फहरांन छ$ प्रलय काल जनु धन घन्‌ ॥ |, 
२ घुरि धुन्धि मह रबि नहि सूमें % ध्वज घनसघन पवन आरुम॥ | 
डोली अनी शष शिर थाकेउ £& भूमि चहा पवत सब कापऊ॥ रि 


0: 
0 


१ 


70 
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[०'दुशन बराहत दृढ रह, दवा कमळ का पाठ 


[दग्गजकराह [चकार सब दगपात चङ्गत दा 
कुरुषत्र काखपात आय % तब भीषम कछु वचन सुनाय ॥ 
द्राण आपु शारंग कर गहिये $ सावधान होइ रण में राहेय ॥ 
षम द्रोण' युधािर देखेउ ७ सब आगे अचरज कार लखउ॥ 
प मन मह तब मत्र विचारी % तुरत तजी गजकी असवार ॥ 
[पु पयादे चले नरश ७ अजुन कह दाखय ह्वाषकेशू । 
जुसेन मो कान्हेड गमनाह ७ आनान्दत जस चल भवनाह । 
जो फुरुनाथ बाधिके राखे 9 कोजे कहा भीम यह भाखे॥ 
१ जॉन बुद्धि के पासा खेले कै बहे बुद्धि कै चले अकेले ॥ 
बिनु आज्ञा कसे सग जये छह बिना गये पाळे पद्तय ॥ 
|| 


हित 


८-9 कमाना SIRs रः Ess 
~ 4, 


कही कृष्ण सब चुप कारे राहेये छे नपको काठेन कथा नाहकांहेये॥ 
धर्मराज धर्मे हित जानत $ शाज्ज मित्र समता करि मानत ॥ 
| यामो यहै मंत्र को कारण ४७ कही आपु यह त्रास निवारण॥ 
सब सेना मिलि थिर है राहिये $6देखह खड़े कछ नाहे काहेये॥ 
| दो०-करूढ्ल सब चककत भये, कह परस्पर बेन 


| मिलो बिचारो दीन है, देखि भयानक सैन 
अ 


कट न उस इस त त ज्य 


आपु युधिष्ठिर भीषम दरशो ७ छोड़ो रथ गगासुत हरषो ॥ 
| £ आतुर चरण बन्द तब कोन्हा 95 हसि भीषम अकमंभारे लीन्हो ॥ 
१ सदा होहि कल्याण तुम्हारो हैः जीतहु युद्ध शत्रु. संहारो ॥ 
धमराज याहे भाते बखानत क$ हमता तुमाह पाण्डुके मानत ॥ 
| १ पूर्व जहि इम थे सब बालक क तब तुमही कीन्हों प्रातेपालक ॥ 
| | कपट पॉस करि बनहि पठाये क तेरह वष महा दुख पाये 
| राज लियो दुयोधन भाई 98 पंच ग्राम मांगे नाइ पाई ॥ 
|| यापु युद्ध करिबे चित दीन्हा शह तोसब ठाट इथा हम कीन्हों ॥ 
|` तुमंत परशुराम रण हारे 9& तेहि समान हम कहाँ बिचारे ॥ 
| 


। एक भरासा मनम आया #8 जय होइ हे तुव आाशष पायो। 
ह कबल न रूपा च 
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न्‌ हँसि गाँगेय कहन अस लागे % बड़े साधु तुम परम समागे ॥ |. 
(| जहाँ धर्ष तई कृष्ण बिराजे कै जहाँ इष्ण तहँदै जय बाज ॥ | | 


> 


दो०-घम भराल धम बल, धर्म भागयां राज | | 
सबर्लासह चौहान कहि, धर्महि ते शुभ काज | | 


इति श्रीमीष्मपचणि प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ ॥ 


9: द.) 





0 आइ द्रोण पद परशन कीन्हों है आनंदित हे आशिष दीन्हों॥ 

शु नृपाति होइ कल्याण तुम्हारो $ अपनों शत्रु खेत मों माशे॥ | 
| नृपति युधिष्ठिर आपु बखानो % तुम गुरुद्रोण जगत सबजानो॥ | 
जो आपन शारंग कर धरिये क$ तीन लोक क्षणमें बश करिये ॥ |, 
९ 
४) 


2 


२३. चज, 


जो तुम युद्ध विषे मन लाउब १ तब केसे के हम जय पाउब॥ | 
हंसि कह द्रोण युधिष्ठिर आगे शै मधुर बचन कांहेबे कछु लाग ॥ | 


अहो नृपति संतन हितकारी % तेरे सदा सहाय मुरारी॥ | 
कोटिन द्रोण अस्र गहि आवें 9 चक्रपाणि सों जय नहि पाष ॥ 


१.) 


कही 


र, जाके सदा सहायक केशो ई ताके जयको कोन अदेशा॥ | 
न्‌ दो०जय होइ हे तुव सवदा, सुनहु पाण्डुक नन्दन | 
0 जाक पारथ स रथा, आ साराय जगबन्दन | 
९ पाचाये पदवन्दन फोन्हाँ १& जयाति पत्रको आशिष दीन्हा | h 

षम द्रोण कही यह बानी $ जीते युद्ध युर्थिष्ठिर जानी॥ |, 
| कीन्ह प्रणाम चले पुनि आग कै धम पुकार पुकारन लाग / 


यहि दल में जहि जीवन भावे % तुरत कृष्ण शरणागत आप ॥ 
नि युय॒त्सु चलि आयो आगे कै नपसो बचन कहन असलागे ॥ 
हो धम सुत शरण तुम्हारी % चलो जाइ दरशो बनवारी ॥ | 
त्सु रथ चढ़ि के लीन्हा $6 तुरत आपना दल शुभ कान्हा॥ f 
गयो य॒य॒त्सु पाण्डु सुत संगाहे & सुने कुरुनाथ भयो मनभगाह॥ । 
|) 
१ 


A ८ 


छ | 


रथते उर्तारे तुरत चलि आयो ४७ भीषमते यहि भाँति सुनायो ॥ 


हो सेनापति सबके रक्षक % गयो युयुरखु तुम्ह परतक्षक ॥ 
“> हुई हर रु हन रउहन कह ककन 


जे य 


पे २ 
- सी 
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) दो०-धर्पत्र इत आइक, कीन्हा कहा विचार 
| लक्षसंन सगले गयो, तम दलक सरदार 


| भीषम कह्यो सुनहु हो राजन 98 आये हमहिं बन्दिब काजन ॥ |) 
(| कादर हे युयुत्सु शरणागत कै हम मारे नहि देखत भागत ॥ 
| अब यह शाच चित्त नाह कीजे क$ सावधान रणका मन दीजे ॥ 
| भृगुपति सप्तदिवस रण कीन्ह शश तिनते जयति पत्र हम लीन्हों ॥ 

सुर अरु असुर नपाते रणमारयो क$ जीति. स्वम्बर बंधु विवाह्यो ॥ 


= 


|) 
।“ 
पाडवसुत कृष्ण सहायक ७ तेऊ नाहि मेरे रण लायक ॥ ; 
a 





र 


४ प्रण राखी हारका प्रण ठारा क$ नितक्रम दश सहस्र रथ मारा ॥ 
4 मुनि दुर्योधन आनन्दित मन 98 हषि बचन भाष्यो भीषमसन ॥ 
५ अष्टादश चोहिणि दल दोऊ ४७ एकै रथ चढ़ि जीते को ॥ 
॥ कह भीषम जो तेज संभारो छ एक दिवस दोऊ दल मारो ॥ |) 
॥ द्रोण कोपि जो शर संधाने कड तीनि दिवस में करे निदाने ॥ 

क्य पांन दिन जो रण रब नै दोऊ दल में कोउ न बचे॥ 
| दनि तान ढडल, ढाड दुल कर नदान 
श पल लागत अजन बध, छुन न दजा बान 


9 


2 
/ 






(| दुर्योधन सुनि मोर्नाहें गहेऊ 9& विस्मय भयो मान नहिं रहेक । 


4 जो तुम अजुन जानत ऐसे % रण में जय तुम कारही केस ॥ 
भीषम कह कोरवदल नार्थाहे % दर्शादन केरभार मम माथाहे ॥ 

| शै अपनो कटक करों सब रक्षक श पांडव दल मारो. परतक्षक ॥ 
|  सुनि दुयोधन आनन्द पायो ७ अपने दलाइ याधाष्ठि आयो ॥ 
॥| युयुत्सु हरि पायन डोरे श अहो कृष्ण यह शरण तुम्हारे ॥ 
| (जैसे हम हैं पांचो भाई % तेहि समान जानौ यदुराई॥ 
| ¶ कहो कृष्ण शुभ दोहि तुम्हारो क$ सावधान हे युद्ध बिचारो ॥ 
| १ धमराज कोन्दै असवारी शै श्वते गयंद महा बलधारी ॥ 
| 4 


| | दो०-सिंहनाद बीरन करा, भयो भयानक शोर 
|॥ दशो दिशा प्रित भई, ज्यो घुमर घनघोर | 


| YE क्ल क्छ रुन 


रः 


च कि न ला ट 
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न पारथ कहो सुनहु जगबन्दन छ दो दल मध्य राखिये स्यंदन ॥ | 
सुनिक कृष्ण हाके रथ दोर्न्हा कह मध्य भूमि ले ठाढ़ो कान्श॥ 
शी पारथ आनि सबाहादाश देख छह सबके अथ पितामह लेखउ॥ [९ 
| श्वेत पण रथ सरस सुहायो ७ शत बण तनु शाभा पायो॥ 
न्‌ श्वेत घनुष श्वेते शुण जारे देह श्याम बण ह चारहुघार। | | 
५] गुरु द्रोण रथ श्याम सुहायो श श्याम बण घोड़ा छबि पायो॥ | 


कृपाचाय्ये का अजुन देख्यो ७ मनमह आतिविस्मय करलख्या ॥ ॥ 
| देख्यो दुयोधन सो भाइ % धवल छत्र शर शोभा पाइ॥ 


सन्धुराज देख्यो बहनोइ कैं मामा शल्य जान सब काई ॥ र 
4 दो०-गरू पितामह बंधसत, देख्यो सब परिवार 
इन्हें मारि जयका करों, दीन्हा धत शरडार 


९५ ७२५. 


4] कही कृष्ण पार्थ सुनि लीजे $ क्षत्रिय धम त्याग नाह काज ॥ | 
रण .देखे क्षत्रिय जो ररहीं ४6 अन्तकाल सो नरकाह परहा॥ f 
प्रथम क्रोध करि रणमें आयहु 98 अब यह ज्ञान कहाते पायहु ॥ | 





£>>८22> ६८७3 ८22> 5 


] गहहु अख्र कर युद्ध संवारहु 98 छांडहु शोच शत्रु संहारहु॥ 
बालक यवा वृद्धता आत्रे कै अत सत्यु सब प्राणी पाप ॥ 
४| यामे कोउ नहिं काहुहि मारीह % जो सिरजे सोइ संहाराह॥ 
काल वश्य हे सब संसारा 98 यामें कछु नहिं दोष तुम्हारा ॥ | 
चत्रिय को साहस ते कार्माई # कीजे युद्ध होइ यश जार्माह ॥ | 
2 दा०दानमरणा रणशरता, ज्ात्रथ घमं समान | 


५ पारथ अस्तरहि गहोकहि, सकलसिंह चोहान 
इति भीष्मपवणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

| अर्जुन कहेउ .सुनहु. जगतारण ऋ गोत्र बधन कीजे केहि कारण ॥ a 

बांडे. पाप पुन्य सब नाशाहि.$ पावो अन्त ओधगति बासाहि ॥ | 

6 


£4> 


गुरु पीरेसार बधों केहि काजहि 98 जहाँ बनहि छाडि राजाह॥ 
जन को माधव समुझायो % चारिवेद को सार खुनायो॥ 


0 गाता ज्ञान कह्या भगवाना कै सुनु पदारथ बेदान्त प्रमाना ॥ |. 
द प प्च 


ना 
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|) 
१ माता पिता सुत बंधु कहा ७ अतकाल नाइ साथ [सधाव ॥ 
अपनो धम कमं पे साथी % सुख सम्पाति झूठा सब साथी ॥ 
j जो बन जाय तपस्या करिहो श अन्त भय जगमें अवतारही ॥ EF 
{ दान अनेक यज्ञ जो करही ७ स्वगम्राग कार माह अवतरहा ॥ 


ताते जन्म मरण नहिं छूटे & अचल न होहि कोटि शतकूटे ॥ 


भे पुण्य पाप दोऊ जब नाशरहें क$ तब पावाह मेरे पुर बासाह ॥ 
४ दा०-पणंथ पाप बाधा जगत, की काटन खसरत्थ 


८2>>2 


ह 


॥| निमल ज्ञान ।ववकता, क॑ सरन पन हत्थ 
|| मन भो मुक्ति युक्ति नर पावे $ मन के चले कमं गाति आवै ॥ 


२ ७३ 


|) 
( सब हान्द्रन मो ईं भन नायक श बंधन मुक्ति देन क लायक ॥ | 


१ जाके हृदय दया के बासहि $ ताके धम सदा परासाहे ॥ 
जहँ लागि जीव जगत में अहई क$ सबक हृदय बास मम रहइ॥ 
नदिन मध्य गंगा कह जानहु ई तरुन मध्य अश्वत्थ बखानहु ॥ 
|| अह्यऋषिन में नारद जानहु है कपिलदेव - तिद्धनमों मानहु ॥ 
| नजन माहि ऐरावत देखो $ उच्चैः श्रव हय मध्य विशेखौ ॥ 
4 सामवेद बेदन महँ गनई # साधुन में शंकर सब भनई॥ | 












| न.न माहि राजा के रालित कँ देवन माहि इन्द्र मम भाषित ॥ 
सपन मध्य वासुकी कहिये १% नागन मह अनन्त माराहिये ॥ i 


| 9 दोहा-ग्रहन माह राबहम अह, तजञअग्न सा जान | 


| | नार्नि महँ रंभा अह, गुण सात्वका प्रमान | 


| चारि वर्ण महँ जो अवतरिही श जो कुल धम सोइ सब करिहो॥ 
| | ताते कर्म लागि सब करिये क केवल नाम हमारे धरिये ॥ र 
| (कही कहां लागि ज्ञान बुझावे श मतक्सैन सब नेन दिखावें ॥ 
पार्थ कही सुनहु हो केशो है नयन लखों तो मिटे अंदेशो ॥ i 
8 


दिव्य दृष्टि अजुन तब पायो % मुखमै सब नह्यारड दिखायो ॥ 


प्रधाव शीश आकाशाह कह रोषेशाश नयनाकेयेपरकाशाह॥ i 


| गल भौ अग्नि - शारदा रसना १७ कन्ध रुद्र तारागण दशना ॥ 
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नो इन्द्र बाहु बह्मा दिय सोहेउ १8 नाभी सिन्धु देखि मन मोहेउ ॥ | 


पृष्ठ अष्ट बसु शोभा पायो $6 जंघ दशो दिशि पालसुहायो ॥ | 
श चरण विष्णु रोमावलि तरुन $ आस्थ प्रहार बेद श्रुति हे मन॥ ॥ 


धरणी मांस नदी नभ लेखेउ झैँ; महा विराट रूप यह देखे ॥ 
दोहा-मख बिस्तारेड कृष्णा तब, पारथ देखेड नेन ( 
च न्य ka 224 RN ७७ भटे, 
जक सब सना मृतक, रण स कीन्ह शन | 
सवै शतक पारथ जब देखेउ कै अपने जिय अघरज करि लेखउ॥ 
त्रासित भयो तनु कम्प जनायो $ मूँदेउ नेन बचन नहिं आयो॥ 
| अजुन कहे जासित करि जाना ई कठिन रूप छोड़े भगवाना ॥ 
अजुन कह युग नेन उघारो क$ सखा रूप मम त्रासि निवारी ॥. 
न तब पार्थ देखेउ बनवारी # जोती गहे पिताम्बर धारी॥ 
अर्जुन तब कपलापति आगे शै अस्ताते करन जोरिकर लागे ॥ 
| तुम प्रभु तीन लोक के करता % दाता जन्म प्राण के हर्ता ॥ 
अब संशय प्रभु मिटी हमारी $ करिहों युद्ध सुनहु गिरधारी ॥ 
2४ यहकहि धनुष हाथकरि लीन्हेउ % देवदत्त शाखध्वनि कीन्हेउ ॥ 
९ दोउ दल सिंहनाद कारे आयो कै युझ भूमि में शोभा पायो॥ 
4 दो०-दोऊ दल बाजन बज, गर्ज सिह समान 
~ ५४४ च & 
च्तत्रिय गण रथ हाँक दै, साधे शारँग बान 


Keke 
ह 


9 


॥ 


भयो कुलाहल दल में भारी $ आगे भये महा धनुधारी ॥ 
भीषम द्रोण कण नृप आये $ शंखध्वनि करि नाद पुनाये ॥ 
| सुनिकै भीमसेन तब धायो % मानहुँ काल देह धरि आयो ॥. 
| कहेब कृष्ण अर्जुन रण करिये % भीषम_ के सन्मुख ढे लरिये ॥ 
¢] तबहिं धनंजय धनु कर गद कँ आगे. हे भीषम सन , कहेऊ ॥ 
4 करि प्रणाम शायक दस छडेउ क गेगाघुत बीचाई शर सँड ॥ | 
भीषम कहेउ सुनहु जगतारण कै साराथ भयो यक्त क कारण ॥ 
है पांडव धन्य घन्य ये पारथ कै जाके स्थ पर श्रीपति सारय॥ | 
"५ यह कहिके रणको मन: लायो कँ महारथी सब. युद्ध मचायो ॥. ए 


AISI EI ESI > 
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[a 


भीमसेन दुश्शाशन चत्री $ दोऊ जुर महाबल अत्री ॥ 
धष्ट्म्न द्रोण के आगे % क्रोधित वाण चलावन लागे ॥ ॥ 
नकुल ओर जयदथ सुहावें क क्रोधिवन्त दोउ युद्ध मचावें ॥ i 
दा०-शकना चर खहद॒व रण भर प्रचार प्रचार ॥५ 
बपात युव छर शल्यसा, किया भवकर मार [ 
भुरिश्रवा सात्यकी संगहिँ $ कृतवर्मा विराट रण रंगहि॥ | 
भगदत्तहि क्रोधित जब जान्यो $ दुपद नरेश आपुरण ठान्यो ॥ |) 
सोमदत्त उत्तरा रण मंड्यो ४8 बाणनते रिपु सेन विहँब्यो ॥ 0 
कृपाचायं सन्युल ह्वै धाये & तिनसों काशिराज रण पाये ॥ 


> 


घटउत्कच कीन्हों संधानाह कैश जेर अलम्बु तेज रण धामहिं ॥ ह. 


6९ 


नृप शशि ।बेन्दु शख सग्रामाह 98 क्राधत लगे चलावन बार्णाह । 


७ 


तब द्रोणी निज कर धनुशर गाइ क$ जुर ।शसडो ते रण रङ्गाह । fe 
कुरुृदल में बृंषसेन सुहाये 9 तिनते चेति करण रण लाये ॥ 
जरे बीर सब ले शारग शर क$ होन लगी आति मारु परस्पर ॥ 
दोऊ दल कोन्हेउ सन्धानाइ 9 क्रोधित लगे चलावन बानरहि ॥ 


ळे 


॥४ 
त ते सहस सहस ते लाखन ७ बरषें बाण सके को भाखन ॥ | 
दा०-दॉड दलाबारयारच, जलद बन्द सम बान | 

b 


4 


महा भयानक यछ कह, सबलासह चाहान 


इति भोष्मपर्वाण तुती परोद्ध्यायः ॥ ३ ॥ 


| 
| 
| 
१ 
१ 
| 
\ 
| 
4 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 
१ 
| 
५ 
| ई 
हँ 





अजुन सो भीषम पुरुषारथ क$ कान्हा प्रलय भयानक भारथ । 
| ॥। क्रुद्धित चले चलावत बार्नाह शह ।वशात शर मारयो इनुमार्नाह र 









पहाषीर रण दाउ समानाह 55 कृष्ण शरीर हन्यो दशजानहि ॥ 
| ॥ सहस बाण भीषम कर लान्द्यो 98 ताते मारु पारथहि दीन्ह्यो ॥ 
| || अष्ट विशिख क्ुधित ढे जारे श घायल [कय रथ चारिउ घोरे॥ | 
| ॥ ओर लक्ष शर क्रोधित मारा $ बहे प्रवाह रुधिर के धारा ॥ F 
| & सप्त बाण ते ध्वजा निशानहि 98 वाणन ते सेना घप्रशानहि॥ 

| . कृष्ण अग दश वैशिष सुमारयो% तब अजुन शरधनुष सुधारधो ॥ 


ग, 
` 
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षष्टि बाण ` भीषम उर मारा 9 मानहु त्रजपात फटकारा॥ 
सप्तबाणहान ध्वजा ।निशानाइ श साराथ उर मारया दशबानाइ ॥ 
चंचल अश्व रहे रथ जारे ७ घायल भे रथ चारउ धार॥ 
अजुन बाण चम्‌ पर . मारयो  हयगजरथ पदाति संहार्यो ॥ 


दा०-क्राधवन्त अजन भयां, कान्हा लधु सधान 


जलथल भारतभाम सब, शरछाया असमान 


एके शर पारथ सन्धानाई % गुणमे धरत हाइ दशबानाह ॥ 
| चलत दाई शत लगे सहश्रन $ याहेप्रकार ।केयोसेन निकदन ॥ 

जब पारथ बहु कटक संहारयो श भीषम अपनो तेज समारया ॥ 
प लघु संधान लगे शर वषन क$ जूझे सन सहल सहसन ॥ 
अ दोउ सुभट अति समर जुझारा १5 बर बाण मना जलधारा । 
९ भीषम अग्नि बाण संधान्यो क$ लाख पांडव दल शका मान्या ॥ 

प्रकरो. अग्नि बाण ते ऐसो $ प्रलयकाल बड़बानल जसो ॥ 
| प्रकरी शिखा सहल सहलन 5 पांडव दललागे जारन तन॥ 

जब पॉडव. सेना अकुलान्यो $ बरुण बाण अजुन संधानयो ॥ 
| बरुण बाशिख ते वरष्यो पानी २6 निमेषएकमह आग्न बुतानी ॥ 
प रणमें मेघ घुमरि के आयो ® महा बाश वषा झार लायी ॥ 

बसन सनाह भौजि तनु लागे % पर भींजें शर चलत न आगे॥ 
दां०-पवन अस्त भाषस गह्या, सख्या नारितरन्त 
हय पदात रथ उड्त ह, मतवार पथपन्त 
{| ऐसी तेज समीर चलाई # मानहु घरी प्रलय की आई ॥ | 
१ नाग विशिख फण्यु प्रहारा 9 सपने कोन्ह्यो पवन अहारा॥ 
| फन काढे अजगर सब धावहिं $# लालहिंसन विलेबन लावहिं॥ | 


ह विषके तेज कटक व्याकुल अति श भीषम शर सन्धानयो खगपति ॥ (| 
गरुड देखि सब सप पराने % भय अलाप जात नहीं जान ॥ 


न्‌ तीक्षण पंच बाण कर लीन्ह्यो ४४ ते शस्चोट शीश पर दीन्ह्यो ॥ 
अजुन इमि अति विशिख चलायो ॐ शरसाँ भोपमको रथ छाया ॥ | 
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मी बी भीष्म 0 
| गंगतनय हँसि विशिख पेरे १6 पार्थ शर बीचर्हि कर डार ॥ हर. 
| रण देव रथ हाकि चलाया कहि भीषम के सन्मुख: पहुचायो ॥ 

१ १० अजुन रथ आर्या[नकट, भाषम दखड चन 
| शधवनल्त रर साधक, क्या ऊँण सा बन 
|| दोनबन्धु सन्तन सुखदायक ६ पारथ नहि मेरे रण लायक॥ 


(पांड वेश के श्चा कारण क साराय आप जगत के तारण॥ | 
आपु सुरठ जाती कर गाहेये ४8 मारत हा ताक्षण शर साहेये ॥ 


एसा शर भीषम संधान्यो श देवलोक सब शका i मान्यो ॥ 
ग कम्पत हे पांडव दल एसा ७ कदली पात मरुत लॉग जसा ॥ १४ 


22: 
केच कह 


दिगपालन देखत भय मानी १ वसुधा शायक निरखि सकानी ॥ 
0 जो शर परशुराम ते पायो $ छुद्धितहवे सोइ बाण चलायो ॥ 0 
: १ छत बाण शब्द भयो भारी ४8 दशदिशि अतिकीन्ही उजियारी ॥ 
_ || कहेउ कृष्ण अजुन सुनि ली जे $ सावधान रणको मन दीजै॥ 
ग जब पारथ सुरपुर पशु धारयो के देवकाज सब दय सहारयो॥ 
तब सुरपति शेर मुकुट बधायो क$ तहा किरीटी नव शर पाया ॥ 


| दो० हसि दौन्हो सुरनाथ तब, पारथ लीजे बान 
| महा कष्ट रण महँ परे, तब. कीन्ह्या संधान 


| सोइशरपाणि विजय नर लीन्ह्यो $ पढ़िक मंत्र फोकशर दीन्ह्यो ॥ 
| 0 विष्णु कुद्ध होइ विशिल चलायो कैः आवत बाण सोकाटि खतायो॥ 
| काट्यो शर श्रीपति सुख मान्यो ४७ तब अञ्न यहि भाति बखान्यो॥ 
| ५ अहो पितामह धनु हढ़ धरिये $ सावधान मोते रण करिये ॥ 
| दोउ सरस रच्यो . पुरुषारथ श कीन्ह्यों महा भयानक भारथ ॥: 
| | पांड दल भीषम बंहु माप्यो १७ भीमसेन तब आपु सँभाऱ्यो ॥. 
| रथ ते उतरि गदा गहि थायो # कौरव दल में युद्ध मचायो ॥ ७ 
|| गदा घाव गजको शिर फोऱ्यो श सहित भुशुडि दशन सब तोऱ्यो॥ |) 
| कोपि गदा र्थ उपर मारे # सहित रथी सारथि संहार ॥ 
ने | षय पदाति आगे जो पावै ## भीमसेन तोहे मारि शिरावे ॥ 
९ रथहि पकरि रथ. उपर मारे १ गाहिः गयन्द गज. उपर डोरे ॥ 


॥ 
खुद हन्ट कोड नट 
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० आरत लगे जात लोटत गज $ लागे घुका उताइल गत सज॥ 
0 दो०्कौरव दल ञासित भयो, धरे न कोऊ धीर 
4 सहसा क रणाम जर, एक बार शात बार 


देकरि हांक कियो दृढ़ ठानहिं ७& सभे राथेन मिलि मारे बानहि ॥ 
काल समान तेज रण छूट &$ बज्न शरीर लागि सब टूटे॥ 
भीमसेन काद्धित होइ धाये छह मारे सत्रे यलोक पठाये॥ 
| छ काहादि गहि मुष्टिक सो मार वे जे अमिरे ते सकल पदछारे॥ | 
कोर दलाहि प्राण भय कोन्ह्यो ®$ क्रोधित द्रोण हॉक तब दीन्ह्यो ॥ । 
रहु रह अरे बृकोदर ठाढ़ो कै सेना. बधि तरो मन बाढ़ों॥ h 
4 यह काहि धनु नराच इट घाऱ्या 98 भीमञअंग दश विशिख प्रहाप्पा॥ 
i) गुरूद्रोण अगणित शर मायो $$ तब निजरथिह भीमपणु धाऱ्पो॥ 
भीषम ते अजुन संग्रामहिं $ दोऊ जुरे खत जय कामहि॥ | 
(| पार्थ जब लागे भीम निहाऱ्यो क$ दस सहस रथभीष्पाहि माऱ्यो॥ | 
| तब भाषम जय शख बजायो ७ सध्यालाख निजरथाहघपायो ॥ चि. 
प फिरि के सुभट कियो जब गवर्नाई ४& पांडव गये आपने भवर्नाह ॥ 
दुर्योधन हर्षित होइ कह्यो शह रणमों भीषम को प्रण रह्यो॥ र 
4 दश सहस माऱ्यो रथ नाके $ पांडब गये युद्ध में फोक ॥ | 
9 सेन सकल कीन्हेउ विश्रामहि $ धमराज आये निज धामहि॥ 


4 दो«अस्त्र बोलि धरणी धरचो,टोप सनाह उतारि 
४ श्रम नाइयो असनान करि, जेवें साहित मरारि 


¢ दुपद सुता यह कथा चलाइ क$ आजु युद्ध काहेका प्रभुताई ॥ 
कही कृष्ण भीषम रण मंड्या $ दश सहस रथ चणम खड्या ॥ | 
(| प्रात शंख कीजे सेनापति $ कुरुदल अजेन संहारहिं अति ॥ ( 
कही द्रोपदी सुनिये केशो % मेरे मन यह बड़ा अंदशो ॥ ४. 
| जो पै शंख भीष्मते लरि हें % अर्जुन भीमसेन का करिंहें॥ | 
८ कही कृष्ण, याम हे कारण है शत्रु सन काज संहारण॥ $ 
# प्रात होत दोऊ दल साजहि छै शब्द अघात दमाम बार्जाइ॥ | 


श्रीहरि कह विराट सुनु भृपाति $ शंर्खाह कीजे आजु चमूपति ॥ 


Da) 








ने डट ज जय उदय" 
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संन विराट कहे आनादेत मन ७ जो आज्ञा कॉज जगबन्दन ॥ 
मं कुलम सुपुत्र सुत जायो ७ भारत सेनापती कहाया ॥ 
धमराज श्रापाते के आगे ७ बांधन मुकुट शख शिर लागे ॥ 
ढ्‌ 


[०-कह्या राख कर जारक, सानलाज खखेधास 


त खाल लारा भथ, भाषत त सख्या 
पारथ रथी आपु प्रथु सारथ ७ भीषम [कयो सरस पुरुषारथ ॥ 
रथ नहिं सारथि एसो $8 सप्रता युद्ध होइ रण केसो ॥ 

जा श्रीपति सम सारांथ पावो % मारे सबै कोख बिचलावो ॥ 
कही कुष्ण सात्यकि खान लाजे क$ आज आप साराथे प्रण काजे ॥ 
बैठि शंख रथ जोती धरिये & भाषम के सन्मुख रण करिये ॥ 
प्रभु आज्ञा सत्यांके तब पायो क$ आपु सारथी वेष बनायो ॥ 
4 चारि :तुरङ्ग आनि रथ जोरे 98 घूंघट साहित चलत मुख मोरे ॥ 
4 बध्यो मुकुट शख मन हषाहे ७ राजय़ाधािरक .पांन पदगाहि ॥ 
| तब वेराटक पढ्‌ साइ लाग्यो %% कृष्ण चरण परस्या अनुराग्यो ॥ 
॥ कियो सात्यकी को पगबन्दन %& चढ्यो जाइ रथ परमानन्दन ॥ 


2>>2 5S 
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नन्दिघोष अजुन आसवारी ७ जाता गहे पीताम्बर धारी ॥ 
प्र साहेत सना सब साज्यो छह सहनाद कारे रणम गाज्या ॥ 


he 


दो०-सबके आगे शंख रथं, साधे कर धन बान | 
कु 


चर हयक 


बलासह वाहान कह, भारत क खाप 
इति मीष्प्रपचणि चतुर्थापध्यायः ॥ ७ ॥ 
दल साज करन सब लाग & राजा कहउ पितामह आग ॥ 
जु असर यहि बिधिते धौरिये $ कृ्‌ष्णसहित अञ्जन बध करिये ॥ 
षम कही युद्ध को चालये क$ शाच कहा हे हे सब भालय ॥ 
| | महा गभीर कियो दल साजन क बाजन लगे युद्ध के बाजन ॥ 
| १ इर चत्र आयो कोख दल % देखत हांक दियो दोऊ दल ॥ 
(| भीषमअति अचरज करि लेख्यो $ बांधो मुकुट शंख शिर देख्यो ॥ 
| तत सात्यकि रथ हाकि चलायो शै भीषम के सन्सुख पहुँचायो ॥ 


| | शंख प्रथम दश बाण चलायो # ते शर भीषम काटि गिरायो ॥ 
| चब य पय पय राइट जकच ज 
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काप कुवर शात बाण प्रहारथा छह भाषमक उर मध्यसोा मारयो ॥ 
शर लागत भाषम रास बाळ्या ७ शाणत शर तुणीरते काब्यो ॥ 
काल समान बाण सब ढूटे 98 भेदि सनाइ अङ्गम फूटे॥ | 
[०-कोधवन्त भीषम भये, कीन्हों लघ संधान ! 
सर सरिता सात्यकि भये, कुंवर अंग बहुबान 
णृपावराट - सुत तेज सभाऱ्या ७ षाथ बाण भीषम उर माऱया॥ ॥ 
छ भाषम शख लर रण अगन ७ दोऊदल बहु ।केयो निकन्दन ॥ 
श गज सा गज चादत तराइ ७ रथा रथी सो मार मचाई॥ 
जुर्‌ आई असवार महाबल $6 लगे पदात पदातेन काखल।॥ ॥] 
महारथी रथ हॉकि. चलायो ४७ कोरव कटक मध्य तब आयो ॥ | 
- प्रब असुन का दण्ड सुधारयो देह कुधित हे बहुवाशेष प्रहारथो ॥ |) 
4] जो जो सैन्य दृष्टि में आयो % क्षणमें अञ्जन मारि गिरायो ॥ । 
कः रुणड मुरुड बसुधा में ताप्यो $ सूझि न पऱ्यो मास महिरोप्यो॥ | 
ढ॥।० घार यद्ध कापष्वजाकथा, सना बृध्याअनत 
द गज रथ ह्य पदचर ।गर, कह शाश कहुदन्त | 
8 अर्जुन बध्यो सन याह रूपाहे १% देखि क्रोध उपज्यो तब भूपहि॥ 
4 ढुयाधन कोधित हे थायो % छत्र छह रवि दृष्टि छपायो॥ 
४ नन्दिघाष रथ राजन परा है मारु मारु दुर्योधन टेखो॥ 
दुश्शाशन सब राजन लान्हँ $ बाण वृष्टि पारथ पर कोन्हे॥ 
ही चहू ओर वषत शर केसे % भादो बूँद सघन घन जैसे ॥ 
नन्दिघोष रथ शरते छायो कँ अर्जन कृष्ण दृष्टि नह आयो॥ 
“| पारथ इन्द्र अस्र- गुण जोरे $ अन्तरित्तही सब शर तोरे॥ 
४ अरु सहस्र राजा बध कोन्हों % शखधनि अजुन तब दीन्हा ॥ 
| मणिमय मुकुट जरायन जरे श शीश सहित बसुधा में परे ॥ | 
जहाँ जहां अजन रण ताक्यो 9& तहां तहां माधव रथ : हाँक्यो ॥ ॥ 
१ आर अनेक नाशेत शर मार्यो % य॒त चारासा तुरग माहिपारया ॥ |) 
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सन्द धनंजय सेन सुलंडित क-नरके शीश मेदिनी मंडित ॥ |; 
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दो-यहिबिधिपारथर गारच्पो कहिनसकेकविवन 
| रथ हाकत हं हॉक ढ प्रातप्र पंकज नन 


सिंहनाद दुश्शासन कीन्द्यो $ कुद्धित धनुष फोक शर दान्ह्यो ॥ 
॥| सपाण पारथ उर मारयो ४ एक बाण याह भात प्रहास्या ॥ 

सारांथ शाश काट पाहे डारयो %$ कृष्ण अग दशबाण प्रहास्था ॥ 
| थते दुश्शासन माह आयो क देखे विरथ दुयाधन धाये | 

तब कुरुनाथ धनुष शर लीन्ह्यो % महामारु कापेध्वजपर कोन्ह्यो॥ 
१ सुनि के शोर वृक्नोदर घायो १ द्रोण जाय बीचाहि अटकायो ॥ 
0 भीषम कही द्रोण रण रुहि $ जुर धनंजय कुरुपति संगहिँ ॥ 
4 आप शंखसन समर जु कीजे ४8 हम पारथ पर शायक दीजे ॥ 
९ जाह्वापेसुत यह काहे लघु जायो ७& शर वषा पारथ पर लायो ॥ 
गी दुयोधन क पाअ चाल्यो ७ आगे रथ गगाप्ुत चाल्यो ॥ 


सिंहनाद कारे हांक जनायो $$ रह अञ्जन भीष्म अब आयो ॥ 


` 


दा”चबला जा सना बध्या, ह। नरच्या याहठार 
| ता पार 4 4 छा जाना, दुल बाघहा आर 


€< 


` | कोटिन अजुन करई सहारण ४& कुष्ण सहाय बचो तेहि कारण ॥ 
अञ्जन सान काद्धत पारिजस्यऊ #ह हढु होइ धनुष बाण कर धरवऊ ॥ 
पारथ क्रोधवन्त है टरथो ७ जब तुम सब वेराटपुर घस्या ॥ 
[दिन में सब को बल जान्या ७ गोधन सबै फेरि गृह आन्यो ॥ 
अहहु बड़ बचन न कहहू क$ हृढ़ है धनुष बाण कर गहहु ॥ 
| शै यह कोहि के लागे शर वषेन %& शतते सहस सहस सहसन ॥ 
अपर चारित्र सुनहु मनलाई १ शख द्रोण जह करत लड़ाई ॥ 

[ 


IAAL 


> £2>>2!: 


त 


40 


ic 


> ~ 





कहि एक क्रोध ते मारत ७ आवत बाण बाण ते टारत॥ 
भ्रमित युद्ध दुर्योधन देख्यो 9 अपने जिंयअचरज करिलेख्यो॥ 
शंख कुवर अति विशिषपवारयो श रथ के चारिउ अश्व संहार्यो ॥ 


ळर 


कियो सारथी. को शिर खंडित $ पुत्र विराट महा रण मंडित ॥ 


उ अ र हसन मम्मा 
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|| महारथी देखत . सकल, बालक पर अनुरोध ? 
BT 


दोनद्रोणञपर रथपरट्यों,कलुलज्जाकछकोध ४ 
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` पा कक ` 
५] जग लग द्राण आपु संभाऱ्यो ४७ तनय विराट सैन्य बहु माग्यो ॥ 
कौरव दल बहु शख निपातो $ गुरु तब भयो क्रोधत तातो ॥ 
रहुरे शाख ठाढू रण रंगाह $€ एके शर कृत जीवन भंगहि ॥ 
दूजो बाण करों सन्धार्नाह # तो मोहि परशुराम की झानहिं॥ | 
यह काह नझ अस्र कर लीन्द्यो $ पिके मंत्र फोक शर दीन्ह्यो॥ | 
“| शरको तेज अकार्शाह व्याप्यो % सुर नर नाग देखि के काँप्यो ॥ | 


La 


छिटक्यो किरणि बाण ते केसे $ आषम ऋतु प्रचंड रावि जेसे॥ | 
| ० नास सात्याके जिय बाढी 98 द्रोण त्रोण ते शर जब काढ़ो॥ f 
जह ऊवर तब रथाह करावा शै अजुन के पीछे पहुँचावों ॥ 


राख कह्या आस्थर हे राहये $$ चत्रिधम किमि [जयनाह गाह्य | 
«० बाव्यायुकुटज कृष्ण करभारतळे रणखेत 


डिजसला हाठ ।दखायक, तन राखा कहि हत 


“| कामुक द्रोण श्रवण लगि तान्यो ४& छूटत बाण शब्द घहरान्यो ॥ 
| भए प्रताप आरन बहु वाट्या %$ बड़वानल जनु दधिते काब्यो ॥ 
५] सक्ष ताल भयो अग्नि उचाई $ चोदइ ताल रह्यो चकलाई॥ 
"दत न्त्र [ढग आवत क सात्यांके बहुरि कुंवर समुझावत ॥ 

फरा रथ खुच बचन बावरा क बिन कारज कस मरत रावरो ॥ 
रथ समत याहि निधि जारं जंहो 58 खोजत कतहु अस्थि नहिं पेहो ॥ 
जो मरो रथ फरहु भाइ $ कृष्ण चरण युग कोटि दुहाई ॥ 
(| गुरुहति द्विजहति पाप सुपावहु %8 जो सत्याकि रथ फेरि चलावहु ॥ 
| जन्म भयते झत्यु न छट ७ सो सपूत जग में यश लूटे॥ 
(| रणते भागि भवन जब जैबो ऋ चत्रिन मो किमि बचन देखेबो ॥ 
a कुवर लग्यो जल बाण चलावन $ बह्म अगिन को सके बचावन ॥ 

रण में द्रोण अधभ विचाऱ्यो क त्राहि राहि सब देव पुकाऱ्मो | 


दढा०-सरगगाजबयाहाबाधकह द्राणा्रधप्ाबचार 
4 बालकत रया ठानक ब्रह्म सअर्त्र प्रहार 
अस्र तेज सब अंगा व्याप्यो % सहित तुरंग सात्यकी काँप्यो ॥ 


4, तम सात्यकि रह तब सात्यकि रथ फेरि चलायो »& कुँवर कूदि धरणी पर आयो ॥ 
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पा 0 कती 
सन्मुख रह्यो नङु नाह मुरो $ ब्रह्म अस्त्र माँ ठोढा जरो ॥ 


दोऊ दल देखत हें नयनहिं $ साधशख भाष्यो सत्र बयरनाहि ॥ 
भस्म भया मन नकु न मारो १$ भाजो सात्यकि ले रथ घोरो ॥ 
दसत बा दल शख जराया %% फिरिके द्रोण त्रोण शर आयो ॥ 
ण आपु जय शख बजायो ७ सुनके परष्टदुम्न मन लायो ॥ 
युरु ठाण ज्ञान कर हानो % कार अधम खोयो पन तीनो ॥ 
के विप्र अल्ल जो बाध्यो $6 बालक पर ब्रह्मास्त्र साध्यो ॥ 

भात सथाम बिचारहु कह अहो विप्र पहिले शर मारहु ॥ 
न गुरु दाण बाधते जाग्यो % तीक्षणवाण चलावन लाग्यो ॥ 


र सब व बाण संमाऱ्या ® द्रोण ललाट तीनि शर मान्यो ॥ 
०-३ शास्त्रं उदात घय, पारथ दुछ्यो नेन 
लाग नाषले बांध गय, दशखहस्त्र रथ सन 
पम राख दया जय इतू १8 सानेके शब्द फिऱ्पो कुरुकेतू ॥ 
सब माल गय आपने धामाह ७ दाउ दल कीन्ह्यो विश्रामहिं ॥ 
अब यह कथा चली जो आगे ४ भोजन पान करन सब लागे ॥ 
बोलि बाढि धर बाढि धरायो कै कोउ शायक महँ सान करायो॥ 
कोउ निषंग महँ शायक पेखत $& चारा चारुतबल कोउ देखत ॥ 
कोउ स्यदनमह साज लगावत 9 कोऊ शक्ति सनाह बनावत ॥ 
धमराज माधव संग लीन्हे $ गमन विराट भवन शुभकीन्हे ॥ 
अह नरपति रन शोच निवारहु छ चत्रिधम निज हृदय बिवाह ॥ 
कह्या वराट सुनहु नृपनायक ®$ जूके पुत्र मोहि सुखदायक ॥ 
धमराज के . काजाहं आया $6 शोच कहा बहुतै सुख पायो ॥ 
ग दा०धपरजबन्धन साइत साथ लिये धनरयाप्र 
॥ भाजन का बठ सकल, द्रपद सता क वाम 
| षटरस भाजन आनि बनाये ७ जेवत भीम महासुख पाये ॥ 


| हुपद्ुता कडु बचन उचाऱ्यो 96 आजुयुद्ध केहिभांति सँबाऱ्यो ॥ 
| कहेउ इष्ण अजुन बल भारी # मारे सहस चत्र के धारी॥ 


| „ द्रोण अधम युद्ध. मन लायो $ बरह्मञ ते शंख जरायो॥ 
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धमराज कह सुनहु : सुरारी क$ मम उर यह संशय अति भारी॥ 
प दशसहस रथ नितक्रम जूफ 98 भीषमते जय मोहिं न सूमै॥ 
कहउ द्रापदा नुप नाइ डारेये छह बनकी कथा आपु साधि करिये ॥ 
छ दुवासा कुरुनाथ पठाया क$ अद्धरात्र पणशाला आयो ॥ 
| सप्त सहस्र शिष्य संग लागे 98 भोजन आय द्वार ह्वे माँगे॥ 
4| जधावन्त हम भोजन दीजे % नाहित ब्रह्मशाप अब लीजे;॥ 


. ॥ दो०-भोजनदाज कवनविधि, एक अब्ननहिं मौन 
4 ब्रह्म शाप के चास ते, सबै रहे हवे मौन 


[aha 


5 तब में क्यो ऋषिय सुनि ली जे $8 आंपु जाय प्रभु मज्जनः काजे ॥ 
4 में भोजन कर साज बनावों $ आवहु तुरत सबन बेठावों॥ 
| चलकरि में ऋषिको छिन टारो ७ बहुत आस जियमध्य बिचारे ॥ 
4] प्रथु यहि समय दया अब करिये नाहित ब्रह्मशाप मों जरिये॥ 
| सवामाल कृष्ण चरणयुग ध्याय छ सुमरतह तुरन्त प्रभुआये॥ | 
श करि अणाम बहुत सुख पायो क$ जुधा जुधा यदुनाथ सुनायो॥ फू 
तब म॑ कह्या अन्न नाह लशव क$ भोजन काह दीजेये केशव ॥ b 
4 रांधन को भाजन प्रभु देख्या ७ तामं शाककणा इक: पेख्या ॥ pr 
- 4 तब घनश्याम शाक बह खायो १७ सुनिगणकेर उदर भरि आयो ॥ # | 
कोउ उदर निज पाणि अमावहिं % कोऊ पत्रन्ह सेज बनावहिं॥ | 
4] काहुको दूध घीव तब आर्वाह क मंत्रअगर्त्य कोऊ मनलावर्हि ॥ 
भीमसेन तब जाय बुलायहु 98 दिजगणचलहुगहरुकिमिलायंहु ॥ 


[०.दबांसा यहि विधिकह्ो, नाहिनिभक्त बिनाश 
सबलाोसह चाहान कह, चरण कमल की आश 


इति भोष्मपवणि पंचमो ध्यायः ॥ ५ ॥ 
आये कृष्ण साधु सुख दायक ७ पांडु बंश क सदा सहायक ॥ 
4 दुवासा कह सुनहु एकोदर क व्याप्यो कृष्ण सबनके ओदर ॥ | 
9 जसो - इम याचज्ञा . लायो श आपनो कियो आप ते पायो॥) | 
याहि कहिके सब द्विज गणभागे 9& आये भीम कृष्ण के झागे॥ |, 


4 इसि प्रभु दार बिति पञ वाण्यो, ले चरित्र प चित्त, विसायो॥2. 
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bh 
यहसुधि सब भिसरा काह कारण ७ कहा शोच जह त्रासानवारण.॥ 
दुपदसुता याहे भात बखान्पो छह सानयदपातअआतशयखुखपान्या॥ ॥ 
कौर कटक समर मह आये $ धनुकर सर निषंग कटि लाये ॥ fs 
हात प्रभात सज छुरु केतू 9 बज निशान युद्ध के हेतू ॥ b 
सिहनाद कार शब्द सुनायो श पांडव सकल आजर रण्र[यो॥ 


दोउ अनी सन्युख तब भयऊ 5% बीरन धनुष फोंक शर दयऊ ॥ ॥ 
दो-रथगज पद्चरनरपति सब, करनलगेरगाघोर ६ 
महारथा सनापंता, खिरे जारखा . जार 


*४/ 


राद खोलि दिये खधयारी $ धाये गज परवत से. भारी । 
4 भादा घटा उन जनु आयो $$ गजन युद्ध चोदंत मचायो ॥ 

बाण बूद सार रथ कर बलक ७ शायक खड्ग दामिनी दमके ॥ 
0 करि नाद भीम तब धायो $ भयो शब्द जनु घन घहरायो ॥ |) 
¢ शक्ति शेल्ह ऊपर सब टूर्टह $ बज्रपात अर्जुन शर . छार्गह ॥ |; 
| विषम खङ्ग बाज्यो शर खंडित हैंड भीषम रथ हाँक्यो परचंडित । 
4 
॥| 
| 
॥| 


| 
| 
| 
/ 
शै 
॥ 
| 


| 
॥ 
ही 
प 


नन्दिधोष के सन्मुख आयो & बाण वृष्टि अजुन पर लायो। || 
पारथ'ते शर काठ ।नवारखा के पंच विशिष भीषम उर मार्यो ॥ b 


४2 /&. 


लागत विशिष क्रोध उर वादयो 9 तीक्षण शर निषग ते काढ्यो ॥ 
हन्यो ताके कापेभ्वजके हियमी छह गगासुत ऋद्धित है जेयमों ॥ | 


he 


दो--मीषम अर्जन रण रच्यो, मयोयद्ध अतिघोर 


| १ धऽद्यम्न अरु द्रोणते, परयो आनि अति जोर |; 
| कुद्धित है बहु विशिख चलायो $ धारी व्योम महा शर छायो । 
bb 
® 


¢ 





८ 











| || गुरू दोण बहु शायक डोंड्यो $ पष्टदुम्न कुद्धित डे साँड्यो। 
| ¶ भरद्वाज सुत बाण चलायो क$ कुवर उत्ता खङ्ग ले धाया । 
भपंटे बाज चमे पर जेसे 9 पहुंचा आय द्रोण ढिग तेले ॥ 


€< 


| ५ निकट जानिके गुरू सभारयों ३8 लघुसंधानें बाण तब मास्या ॥ 
5 बरपहि बाण घात नहि पायो 9& कुंवर पेलि अपने दल आयो ॥ 


१ ले कोदण्ड लग्यो शर मारन # छोंड्यो बाण सहस अपारन ॥ bh 
NCA IA A AS Ao io id चड 








४१० क$ महाभारत भाषा 9& | | 
| इपाचाय किय शर तधानाह कै भिरेनकुल तिनते जय कामहि ॥ 
मंत्री शकुनी रण सहदेवहिं $ पंडित दोऊ युद्धके भेवहिं॥ 
गु हॉक्यो जबहि अलेबू स्यदंन 98 तिनते भि-्यो हिडंबीनन्दन ॥ 

शल्य नरेश सात्यको लरई $ कृतवमा विराट रण कर ॥ ) 


छ युद्ध देख भगदत्त रिसानो $ चढिगयँद पर झ्यि पयानों ॥ 


~ 


दो०-एरावत को सत अहे, ताहि दियो सुरराज 


तापर चाढ भगदत्त चप, [कथां यडळा साज 
मन्द्र सा दखत नर डरइ क$ योजन ऊपर पाव सो धई ॥ | 
. दन्त विशाल कहत नाह आवे 85 मनहु शृङ्ग केलास खुहापे॥ ) 

कालरूप सम कुजर धायो % पावक दल ऊपर आयो॥ | 
न्‌ कटक आपत पायन सो मान्या $$ शुणड लपाट रथा फटकाऱ्या ॥ h 
है| अपना दल डोलत अनुमान्या 9 भीम अग्र हे हॉक सुठान्या ॥ ॥ 
शी कांद्धता शर कोदण्ड सुधारयो 9 कुजरशीश शष शरमाऱ्यो ॥ । 

शायक आमित हने गजमत्ताहे क$ षाष्टवाण मा-्या भगदत्ताह॥ 
प तब भगदत्त क्रोध उर कोन्द्या % पंचावश शर फॉकसो दोन्ह्यो ॥ 
भामसेन उर मध्य प्रहारा % बहे प्रवाह रांधेर को धारा ॥ 


॥ दो०-तब गयंद आतिक्रोधकारे, गह्यो भीमरथग्राय 
५ फेंकि दियो रथ भामि में, परो कोस पर जाय 


च्छ 


न कह तुरंग कहू रथ टूट्यो ७ कह सारथी कर शिर फूट्यो ॥ 
भामसंन तब लज्जा पाया ७ रहु भगदत्त बकादर आओ॥ 
धु हाक मारे यहि भाति जनायो $ लेकर गदा क्रोधकरि धायो॥ 
& पर्काह गदा शीश. पर दयऊ $8 चारि पेग पीछे गज गयऊ॥ 
गदा घाव गजराज सँभाऱ्यो $ भारि शीश: आगेपग धाऱ्यो ॥ ) 
ब भगदत्त क्रोध जिय कीन््यों ३ हॉकि शेल उर मध्यसो दीन्ह्यो॥ $ 
शल घावते मोह जनायो % धका मारि गजराज गिशयो॥ | 


गिऱ्यो भीम . घरणी मह केसे ४ भूधर परत भूमि तल जेसे॥ (£ 


५) हुँपद्‌ नरेश 'देखिकर घायो % उतरा काशिराज सँग “आयो ॥ कै | 
oT SISSIES? 
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^ डो शिाखडो आते रणधीरा ७& चारिउ बीर महाबल बारा ॥ | 

| सहस सहस शर सबन चलायो छह शीश गयद बाणते छायो ॥ |] 

गी गज पर शर वषत सब केसे ७ गिरि पर बृष्टि नीर घन जेसे ॥ र 
५०-चपमगदत्तजक्रद्ध छ, लान्हड शरका दगड 


| 


| चारडभाट साहित [किथ, भारत रण बरवणड 


# NEN 


a 
१ चारिउ बीर विमोहित कीन्द्यो क पेलि गयंद कटक पर दीन्ह्यो ॥ | 
|| सम्सुष आइ शूर शर जोराह ७ झपटि गयुन्द सब नशिरतारह ॥ | 
0 गकर अपर पेर ते मारा है काहुह चोदे दड ते डाराह॥ | 
बिडी अना व्यूह सब फूटे ७ विपुल सग निज संगते छूटे ॥ i 
| भयो शोर दल बैरख डोल्यो % कुद्धित धमराज तब बोल्यो ॥ 
अहा मूढ़ भागत काहि कामाह % सन्सुख युद्ध करहुरण धार्माह ॥ त 
प्राण गयं उत्तम गात पहहु छह चाढजमान सुरलाक सिधहहु ॥ 
॥ क्षत्रिय वंश जन्म जो पातै $ सो सुपुत्र रण प्राण गैवावे ॥ / 


धमराज याह ।वाध ते कहंऊ क$ फिरिके अस्त्र सबनकर गहेऊ ॥ 
(| शर अरु शाक्ति शेल ते माराह $ तोमर फरसा कोउ प्रहाराह ॥ 


| शायक क्रोधवन्त ह पाये कै ताणन माह खाण्ड झजमाय ॥ |) 
॥ दान्लखाहसखकीारच्ा[तयलकेल,. कराइहसचरस्त्रश्रहार॥ 
| महा भर्यकर देवगज, होत घाव नाहि पार 

तब भगदत्त निकर शर डारया % चात्रेयावपुत समरमाहे मारया ॥ 
4 रथ अनेक गज गहि फटकोरे 98 ऊपर शर भगदत्त जुमारे ॥ 
| ब्याकुल सेन्य त्रासेत हे भाग छै दबे ते सकल परे यम आग ॥ 
| शत नरेश ताहे ठाहर जूक ७ चले न भाज पंक आरूके॥ 
| १] गज रथ अरु असवार सहन्‌ क$ धमराज हित सत्यु भये रन ॥ 
; । कायर सकल जीव ले भाजे $ तब भगदत्त समर माहिगाजे ॥ 

A 








सिंहनाद कारे हांक सुनाष ४ हेकोउ सुभटजो सन्मुख आबे ॥ 
पांडु वेश सब मारे गिरावा ७8 एक छत्र कुरुराज करावां ॥ 


तब अपनो . पुरुषारथ लेखों ७ अजुन कृष्ण नगन जब देखे ॥ 
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क कका लक स्का | 
४१२ शेड महाभारत भाषा ४& 
८ दो धमराज के सन्मुख - आयो 9७ अर्जुनको माधव समुभायो ॥ / | 
१ दो०-अजुन अब देखत कहा, धमराज पर भीर | 
| चलहु जाइ उत रण करिय,रथ हाँक्थो यदंबीर | 
सकल सैन्य धीरज मन घरेऊ क जबहीं दृष्टि कपिध्वज परेऊ॥ |. | 


५१ करि टंकोर धनुष कर लीन्ह्यों $ अर्जुन आइ हांक रण दीन्ह्यों॥ $ - 
गजके जोर सैन्य सब मारे $ परेह आय झड घात हमारे॥ | 





अब छांडहु जावन को आशाह ७ गज समेत जहाँ यम पात्ताहे ॥ 
तब भगदत्त क्रोध कारे कल्यो % अजुन म खोजत तीह रह्या॥ ` 
गी भली भई विधि कोन्ही भेटाई कै जहो आजु कालके पदे | 
रु सुनि अजुन - धनुशायक लायो ७ काथित हे आत बाण चलाया ॥ ॥ 
कुंड केश अति बिशिख चलाये $ गज समेत भगदत्ताहे छाये॥ 
३ तब भगदत्त बाण सब काटे $ कुवित हे सब शायक पाटे॥ ॥ 
ष्टि बाण मारेउ अजुन तन $ असीन राचहन्यो श्याम [हेंघन ॥ 
| सहस बाण मार्यो इनुमानहिं १8 पंचबाण ते ध्वजा निशानहिं ॥ |. 


प्र विशिख अश्वन उर लाग क$ थाकंत भयोरथ चलत न आग॥ ॥ 
हे तब शर विशाते विजयन मास्या ७ नृपको चाप खांडे के डास्या ॥ f 
| पुनि पारथ कान्ह सधानहिं % शाक्ते बीच मारया दश बानाह॥ b 
4 निष्फल भयो शाफ़ जब जान्यो क$ लेकर चाप वाशख सधान्यां ॥ | 


४ कुद्धित नृप माऱ्यो ताक्षण शर $ घायल भये आपु धरणीधर ॥ 
गजहि पाल अर्जुन पर आयो «8 उपरते बहु शर झरि लायो॥ 


॥ 
2 गज समेटिके फॅक्यो स्यंदन है अजुन कहीं कहीं जगबन्दन ॥ ( 


॥ 


/ 


/ 
0 


6 


4 तोक्षणं बाण घाव उर दीन्ह्यो $ अर्जुनकृष्ण विमोहित कीन्द्यो ॥ 

“| गिरत आपु भाष्यो गिरधारी $ हनुमान रथ रक्ताकारी ॥ 

५ दोहा-हमंपारथअरुरयसहित, तुमरच्तकहनुमान : 
यह कहके मोहित भये, भक्त हेतु भगवान | 
अर्जुन कृष्ण मोह जब पायो 98 तब भगदत्त क्रोध करि धायो॥ 


गजके पायन ते रथ तोरों $ ठोकर ते अज्जन शिर फोरों॥ ) 
हुनाका हनु कद SEA SOI A IANA खक, 
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? हनूमान हसि बचन सुनायो $ नृप यहमैत्र अकारथ लायो ॥ |; 
मो कई रथ सोंप्यो रघुनायक $ ऐरावत नहि तोरन लायक ॥ 

हो यम अरु इन्द्र वरुण जो आर्वाह न तेऊ नहि रथ देखन पावहि ॥ 

{ बट लंगूर सेवै रथ दीन्ह्यां $ धायो भक्त हस्ति रिस कीन्ह्यों ॥ 


EF कुद्धित डे नृप धनुष सँभारयो $ लक्ष बाण हनुमानहिं मारचो ॥ - 
| प्रत तंज शाशत शर कूट्य ७ बज्र शरीर लाग सब टट्यो ॥ 9 
गी दोउ दत गहि ऐलेउ बलके $$ कल्लुकढील दीन्ह्या कपिछलके ॥ |: 
॥ दो सध नीच दंत जब धस्यी तब हनुमान तँग्रहि कस्यो ॥ | 

पेच लँगुर दशन दोउ टूटे कै तब गज महाकष्ट ते छूटे ॥ 
| उ दशन चाकेत सब कोऊ ७ शोणित बहे रुदन कर दोऊ ॥ ॥ 
| दो० हरि जागे अजुन उठे, हाथ धनुष ले बान र 

9 पेंच लंगूर समेटि के, रथ छाँड्यो हनुमान | 
|| एउ भगदत्त कह्या यह पारथ छ तुमकोन्ह्यों अतिशय पुरुषारथ ॥ |) 
गी अब मेरो प्रण नप छुने लाज ७ एक बार कुजर बध कीजे ॥ ॥ 
गी टूजो शर संधान जु करऊं ७ नहि कोदण्ड बहरे कर धरऊँ ॥ | 
|| जो यह बाण गर्जहि . संभारयो 9& क्षत्रिय धम आज ते हास्यो ॥ 
| तब भगदत्त कद्यो यह कारन ७& में यह प्रण कोन्ह्यों अपने मन ॥ 









कृष्ण कहा अजुन सुनि लीज 9& अब अपनो प्रण रक्षा कीजे 
पाथं ब्रह्म बाण संधानयो % श्रवण प्रयन्त शरासन तान्यो ॥ 


कुम्भस्थल तकि मारत भयऊ $8 भेदिशीश शरनिकसि सोगयऊ ॥ 0 
छृ्यउ प्राण गिर्न गज चढ्यो 98 तब भगदत्त जंघसो गद्यो ॥ | 


| राख्यो साधि सुकन नाहि पायो 98 बाण दृष्टि अजुन पर लायो ॥ | 


' ८ 


जो यह शर गजराज गिरावे % मेरो अयश सकल जग गांवे । | 
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१ गजहि देखि जिय शोच बिचारयो 9& पार्थ धनुष हाथ ते डारयो ॥ |) 
॥ दो०-कह्‌डकृष्यापारथ सुनहु प्राण तज्यो गजराज ७ 
|| राख्यो हे भगद्त गहि, अख तज्यो केहिकाज / b 


६. च चब क 
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"| सुनत विजयनर धनुशर लीन्हों # कुद्धित हे संधान सु कीन्हयं॥ 
|! अद्धचद्र शर अजुन छण्ड्यो कह नृपको शोश कंध ते खण्ड्या ॥ 
क गयद सहित नुप परे ७ झलकत मुकुट जरायन जरेऊ ॥ 

अजुन रण कोन्हया यह करणी % योजन तीन पस्यो गजधरणी.॥ | 

न्‌ हर्षित भये देखि जगतारण $ धरि यह देह भक्त के कारण॥ ॥ 

पांडव सेन देखि सुख पायो क फिरि के सकल समरमहि आयो ॥ |! 

न्‌ हर्षित बचन युधिष्ठिर भाख्यो $ अजुन रण अपना प्रणराख्यो ॥ र 

र रुण्ड मुरड बसुधा अब छायो श रणमें रुधिर नदी बहि आयो॥ | 
भूत पिशाच योगेनी गावाह छह विकट रूप सखगए धावाह ॥ 

4 श्रीहरि कही चलो अब पारथ $6 भीषम सों कीजे | 





[जै पुरुषारथ ॥ 
क! कृष्णदेव रथ हॉकि चलायो कह तत्र भीषम जय शेख बजायो॥ 
ढो०:दश सहस्त्र रथ मारक, चल आपन घात 


सबलाखह चाहान काह, भारत क सनातन 


इति भीष्मप्धणि षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

पांचो बन्धु कृष्ण सँग लीन्ह्या % सेन समेत गमन गृह कोन्ह्या ॥ // 
4) तब कुरुराज भवन निज आयो छै$ सकल सन विश्राम कराया ॥ | 
आप गमन अंतःपुर' कीन्हो $ भानुमती आदर करि लौन्हो ॥ 
चमर छत्र सब लिये सहेली $ मणिमय भूषण रूप गहेली ॥ | 
(| उपहि सिंहासन ले बेठाऱ्यो ४ रानी तब आरती उताऱ्यो॥ |, 
उत्तम नीर सुगन्ध सँवारयो 98 सखिन आय तब चरण पखारबो ॥ | 
| तेल सुगन्ध राज तनु लायो १8 कनककलश अस्नान करायो ॥ | 
शै भूषण बसन अङ्ग पाइराया कैः असत भोजन सरिस अवायो॥ | 
केचन मणिमय भवन सवारी कैश पय फना सम आनदकारी॥ | 
ताबिच गजमणि भालारे जोर १8 देखत धनद कहाह हम थार॥ 
बहुत भाँति के सेज सवारी % पय फना सम आनद कारी॥ 


१९८५ 2-९ 20.9 
च्क्-3&-स्ट चनन च 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
KSI) L)s LNs LN tnd) 


P= 


22-% 
क भीष्मपव $ | ३१५ 


'दो०-अशन करन बैठे सकल, 5पद सताके जाय 


धप्राज पछत भय, बचन सनहु थढ्राथ 


हनूमान रथ आणु सभारयो कष तब पारथ भगदत्ताह मासयो ॥ 
दश सहस्र रथ भीषम मारे ७ नित कमसो नाह एको बारे ॥ 
भाषम रहत कुशल नाइ देख्या ७ बधु विराध काठन कारलख्यो ॥ 
दुपदसुता कह सुनहु नरेशा क$ काहे कारण जियकरहु अदेशा ॥ 
जो हारे चरण कमल मन लाच क$ सा जगम कलेश नाह पावे ॥ 
सदा भक्त की रचा कारण % दीनबंधु कीन्हों तनु धारण ॥ 
जब प्रहलाद खभ मे कह्यो ७ नरहरे रूप तहा प्रभु गह्या ॥ 
यसर फारि यमलोक पठायो ७ भक्तशीश पर छत्र धराया ॥ 
प्रभु सदा रहत तुम संगाहे ७ कारण कोन करहु मनभङ्गाद्ठ ॥ 


FN 


करि भोजन शयनाइ मनलायो ७ प्रात हात रण साज बनाया ॥ 
०-दल चतरंग ससँग ले, सब चप तजानेधान 


मसेन आगे अयो, किये हदय अभिमान ह 
Fh 


ob a ld 


| 
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कोख साजि समर महि आये & हुह मारि दोऊ दल धाये॥ |. 
शर अनेक वषन रण लागे $ धावहिं बीर क्रोध ते पागे ॥ ॥४ 
शायक घाव करत आत. चाडे ७ उछराह गिर्राहे ताकंयत खाइ ॥ 
अपवारोाह असवार प्रहाराहे श पकराइसुभटशांश आंतकारोह ॥ 
रथी रथी सो कान्द्यो जारहि % दन्ती सा दन्ती रण घाराइ ॥ 
सन्मुख जर समर आति पंडित ७ दाउ दल मारुपारु घानमाडंत ॥ |, 
b 





मुख आइ जुरे रणधीरा कह घाल्यो घाव महाबल भारा ॥ 


चुत्रिय अति पोरुष निजकारिकर ४8 कीन्ह्यो भारत प्रलय भयकर ॥ 
बासुदेव स्यन्दनहिं चलायो $ गंगतनयके सन्सुख आयो ॥ ४ 
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दोऊ सुभट मिले आति युद्धा $ शरछाइनलाग्यो अति ऋुद्धहि ॥ 
| | कर कोदण्ड बृक़ोदर लौन्हो क बाण बृष्टि अरि ऊपर कीन्हो ॥ | 
| | यहि प्रकार बहु विशिख पँवारे ४७ सहसन बीर समर महि पारे ॥ | 


ति क्यो सुशर्मा धावहु $ पाँडव सेनहि मारि गिरावह ॥ [५ 
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4 दा०-दश सहस्र रथ सग ल, कान्ह्या तुरतपथान 

Laps ~ ~~ च्य ‘ey १४ 5 
१ सिहनाद किय समर महि, साधेड शारंग बान | 
4] क्रोधवन्त हे लगे प्रहारन 98 पांडव दल कृत बहु संहारन॥ 
गिरा घोर तब भीम सुनायो स्यन्दन त्यागि गदागहि धायो ॥ 
१ तदि खुशमा शर धनु लीन्ह्यो % भीम अंग शतशर क्षत कोन्द्यो॥ 
(| दश सहन स्पन्दन रथ आयो क$ दशदश शर तिनसबनचलायो ॥ 
लक्ष वाशख वेध जब तनम क$ तबाह बृकादर छुद्धउ मनम ॥ ; 
| गदा घाव यहि विधि ते मारयो $ दुइसे रथ चरण करि डाखो ॥ 
| सहित स्थी सारथी न देखत $ मांस खातिका ससुफे खेलत॥ | 
अरु बहु स्यन्दन पदनते ता-्यो $ करतलहाति बहुमौलि सोफोयो॥ 
(| गहि बहु भीम चलायो स्यंदन क$ यहि प्रकार किये सेन निकंदन ॥ 
भीमसेन बहु कटक संहान्यो क नृपति सुशर्मा आणु संभाऱ्यो ॥ 
दो०-कोधितभये नरेश आति, कीन्ह्यो शरसंधान 

| हृदय ब्वकोदर के हन्या, एक बार दश बान 
4 घायल भयो सह्यो सब बाणहि श छघितगदागृहिकियो यानाह ॥ |; 
| करि के नाद सुगदा प्रदाप्यो छ कूदि सुशमा आपु संभाऱ्यो ॥. 
भाग्यो तुरत तज्यो रण रंगहि कै साराथे साहितकियो रथभंगाहे ॥ 
कह्यो भीम भागत केहि कामहिं $ सन्युल जुरो करो संग्रामरहि॥ 
भूरिश्रवा क्रोध करि धायो शँ सिंहनाद करि हाँक सुनायो ॥. 
भीमसेन आस्थिर हे रहिये $ मारत हों तीण शर सहिये ॥ | 


चन्द 


चल 


>> 


८-२ ७ळ्यस्ााय्भक्य्ट 


Da) 


र तब सारथि ले रथ पहुँचायो $ भमिसेन चढ़ि शोभा पायो ॥ | 


धा भूरिश्रवा बाण दश डाऱ्यो $ ते शर भीम सो काटि निवाय्यो॥ 


A SC AOL 


or 


फलो पो? 


| दोउ वीर सन्धान्यो घनु कर $ कुद्धित लगे चलावन बहुशर॥ |. 
(| पृष्टठुम्न द्रोण गुरु संगहि 98 दोउ भट मच्यो महारण रंगाहि ॥ | 


४ ०२० 
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rents sss i २ 
| ४७ भीष्मपव ४& ४१७ 
|| इप जयद्रथरु नकुलळृत मारोह ४& कान अत्न दोउ सुभट सभार!ह॥ (६ 
घटउत्कच काद्धत हे धायो $ सप्तताल बहु बृच्च चलायो ॥ i 
ले पषाण शिर ऊपर डारे 9 याहि विधि बहुत कटक सँहारे ॥ fp 
सकल पदाति पकरि के खायो ४७ गजहि समेंटि पेट पहुँचायो ॥ ® 
र कुरुपाते कह्यो अलम्बू धावहु क$ दंत्य दत्य तुम युद्ध मचावह ॥ f 
| सप्त काटे राक्षस ले संगाहे ७ धायो धनुकर धार रण रंगाहे ॥ 
दनुजराज शत बिशिख चलायो % शर साँ भीमपुत्र रथ छायो ॥ 
मुट्र लयो तज्या सब स्यदन कह धायो उतार हिडगनन्दन ॥ 
लया गदा कर दानव रार्जाह $ सन्मुख जु-्यो युद्धके काजहिं ॥ 
|| मुहर गदालु॒ दोउ प्रहारहि $ एकहि एक कुद्ध हे मार्रहें ॥ 
| दो०चपाल अलब भीष सत, भयो सघार विरुद्ध 
विकट खथकर रूप बार जा यळ चात करड ७ 
गदा घाव तबुमा लागत क$ शब्द अधात महारण छाजत ॥ | 
गत्र डारि दोऊ लपटाने 9 अटके. मल्लयुद्ध अरुभाने ॥ 
दंत दत नख नखन प्रहाराह ७ गह केश मुष्टिक सो माराह ॥ ॥ 
मेघ घय सम अत सोहाये $ कुद्धित दशन बिज्जु चमकाये ॥ | 
अरुण नयन सोहत है केसे % प्रातहि उदय दिवाकर जैसे ॥ ४. 
सके खभ शीश पर मार्राई छै पकरि शुंड कुंभस्थल फार्रहिं॥ |. 
महायुद्ध आत खडत करणी ७ किया महाभय भारत धरणी ॥ ७. 
भीमतनय तब तेज सँभास्यो $8 दनुज राजगहि केश पडास्यो ॥ 
तब दनुजेश धर्रण पर गिरयो 98 महा अचल मानहुँ महि परयो ॥ f 
| 
| 
॥४ 
॥ 





तासु हृदय पान चरण प्रहारा क$ मुखत चला राधर का धारा । 
दा०-सबलाक्षहचाहांनकाह,अखरन्ह कान्हाखत 


भेरव भत पिशाच गया नाचत यांगिनि प्रेत ६ 
इति भीष्म पव सप्षमोऽध्याइः 0 ७ . 
| तब भीषम शाण कर शी शै बाण दारे अजुन पर कीन्हों ॥ 


| ॥ रण शरीर विशिष दश बध्यो && हनुमान ।वशाति तनु शाच्या ॥ ॥ 
|UD DIET SEP BET TIER TIE ST I 













(व $ महाभारत भाषा २ 
"| पार्थ के शर शोणित छुट्यो है कोटि सनाह भीष्म उर फूलो॥ 
पाँच बाण मनमोहन मार्यो के सहस पेंग पाछे रथ टार्यो ॥ 
ग भीषम कह्यो सुनहु जगनायक श अजुन यहि पुरुषारथ लायक ॥ ॥ 
अब अपनो रथ रक्षा कोज क$ कमल नयन जोती कर लीजे॥ 
यह कहिके तीक्षण शर मारा # र्थको पेग तीनि शत टारथो ॥ 
4 नन्दिघोष स्थ श्री जगवन्दन कह पारथ सहित पवन के नन्दन ॥ 
¢] लग्यो बाण रथ पाठे आयो ४७ साधु बचन यदुनाथ सुनायो ॥ 
| जीवन सफल गंगसुत तेरो १8 बाण घात रथ डोल्यो मेरो ॥ 
च NN __ # ७ ~ पयो च ४” ठे 
१ दो०-श्रीहरि तुरंग सभारिक, ले आयो तेहि ठार (६ 
ha ~ Le Lap श ताता न श 0०२ 
$ तौ लगि भीषम बघि गयो, दश सहस रथ और 
न हर्षित हे जयशंख बजायो श तब सारथि रथ फेरि चलायो॥ 
| सकल सुभट निजधाम सिधाये १७ किये जाय विश्राम सुहाये ॥ 
: धर्मराज सँग लिये सब भाई 98 सहित गोविंद भवन निजजाई ॥ |. 
अमृत भोजन. सरस बनाये % जवत भीम बहुत सचुपाये। 
नृपति युधिष्ठिर यदुपति आगे; है कोमल बचन कहन कछु लागे ॥ (! 
| भीषम सरिस स्च्यो पुरुषारय ई केहिविधि युद्ध जीतिये भारथ ॥ | 
घमराज तब भये दुखारे छह तब कुंती कछु बचन उचार॥ |) 
| सब संसार करत परतक्षक कै पांड बन्रा के माधव रचक॥ + 
जइतुम सकल रहे यक भवनहिं $8 खलनको बालक सब गवनहिं ॥ | 
ण भीम और दुर्योधन संगहिं कै सदा विषाद करत मन भुर्गाह॥ | 
बाद्धचज्ञ तभ हमाह बुलाया क$ मधुर बचन काहक समुझापा ॥ 
न दा०-दयाधन अरु भामखा, बनत नहा इकटार ( 
५ रळ > र काळे ७४ ज छरे, 
५ तात बासय अनत हव, राच दहा ग्रह आर | 
नप दुर्योधन कर्ण बुलायो १७ शकुनी सहित मंत्र ठहरायो॥ |) 
(] यव३ बुलाय दयो धन दार्नाई कैः लाख भवन करेगे निमाण ॥ | 
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न्‌ नगर वारुणा महल उठायो % लाख साज मदिर सब लायो ॥ | 
७ लाख कोट सत्र ईट सँवार्थो कै देकरि लक्ष सघन बेठास्यो॥ 
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बुद्धचज्चु कह बिदुर सिधावहु १७ अपने नयन दाख तुम आवहु॥ 
१ दप आज्ञा माथेकरे लीन्ह्या 88 चाठवरबाज गमनशुभकीन्ह्या ॥ 
१ आइ उतारे देख्यो सब धार्माह $ लाग्या सकल लाहको काप्राह ॥ 
|| वाइन ते सब पून लागे छि यह वृत्तान्त कहहु मम आगे ॥ 
यह सुन थवई कहत सुभयऊ छह दुर्योधन माहे आयहु दयऊ ॥ 
[ख भवन काजो निर्मोणाह क गुप्तरूप पांडव नाह जानाई ॥ 
दुर बात मनम अनुमानत क$ पापी दुर्योधन जग जानत ॥ 
ढा०-ब्रूथा सुन्य न जगतमा, नच्च भवन नमान 
द्याधन रचना रूची, पाणडव सय नदान 
चुप कार रह। पॉइसुत मरेऊ ७ हत्या करन वार नुप चहऊ ॥ 
रतन मुद्रका करते लीन्ह्या क$ थवड बाल हस्तकारे दान्द्या ॥ 

ब इक सुरंग करहु निमा्णाह ७ जसे दुयांधन नाह जानाह ॥ 
निके बढ़ह द्वार बनायो ४ ता ऊपर इक खम्म लगायो ॥ प 
दुर गयो शतराष्ट्र के आगे % उत्तम भवन कहन अस लागे ॥ i 
रेज बुलाय शुम दिवस धराया % गृह प्रवेश इम सब मन लायो॥ | 
षम द्राण साथ कार दान्ह कै यज्ञ होम बहु पाध ते कान्ह ॥ |) 
संध्या जानि किये सब गवनहिं कैश सुतन समेत रहे हम अवनहिं ॥ 
व्याधा एक पांड ताइ नामाह क$ सदा भ्रम खगया के कामाइ ॥ 


गगन मारे कानन ते ल्याव कह बाच मांस सो सुतन [जयावे ॥ (9 
| | एक [दवस आहर सिधायो ७ देखन एकजन्तु नाई पाया ॥ | 
गि शोच बढो जिय भयो निरासाह कै बालक सब विधि परे उपार्साह॥ 


दो०मृगी एक देखी तबहिं, गर्भ सादिनन प्रमाण न 
| इषित होइ व्याधा चल्यो, साध्यो शारंग बाण 
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१ पाश्चम्‌ देशा जाल द आया % उतर ।देशासा अनल लगाया ॥ 
पूर्व दिशा श्‍वान दृढ़ कोन्ह्यो $ दक्षिणदिशा फाँकशर दीःह्यो ॥ 9 
चहुंदिशि सुगी दोखि क आयो श कोनिउ दिशि निर्वाह न पायो॥ | 


_ ४ 


_ पश्चिम गये जाल में परिये 9७ उत्तर गये आगिन में जरिये ॥ 
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प्रर गमने शवान पछार ७ दाचण गये बाधक माहि मार) |: 
प्रसवकाल सोउ निकटाह आयो ७ उदर मध्य सोइ व्यथा जनायी॥ 


ऱ्य 


करुणा केर सुगी यह भाखे ४8 दोन बंधु बिन को माहि राखे॥ : 
तृण बन चरों करों जलपाना ई अपनो मांस वेर सत्र जाना ॥ | 
अहो कृष्ण संतन सुखकारी $ दयासिन्धु में शरण तुम्हारी ॥ ) 
अब तुम दयाकरहु जगनायक कह यहि अवसर प्रभु होहु सहायक | | 
॥/ 
॥ 


दा०-घप्रत टे सन भवर स, दख का नद अथाह 

चहूँ ओर संकट परयो, हारके हाथ निवाह 
| जब यहि भाँति मगी अकुलानी ४७ दीनजन्धु यह रचना ठनी॥ | 
| बनमें मेघ घुमरि करि आयो $ बराषि नीर तब अनल बुतायो ॥ | 
{| पवन तेज सब जाल उड़ायो ईह श्वानहि झपटि ब्याभलःखायो॥ | 
.) तइप्यो बज्न व्याध ।रार पर्थ क चहुँ ओर प्रभु रक्षा करयो॥ 
छ| दीन दयाल राख ताइ लोन्हा क सुखते खगी प्रसव तब कान्हया ॥ 
ह! बधिक जंबे आयो नाह भवनाह 95 सुत समेत नारी किये गवनाह॥ चि 

द्विज भोजन तब सुनिके धायो १8 मोते तब याचक्ञा लायो॥ ¢ _ 
| पंच पुत्र तब देख्यो नयनहिं $6 शबरी ते तब पूछेउ बयनहिं॥ ॥/ 
१| कहा नाम तुम मोहि सुनावहु $ केहि उद्यम तुम दिवस गैँवावहु॥ | 
0 कुन्तीनाम मोहि द्विज राख्यो % स्वामी नाम पांड तिन भाख्यो॥ | 
| सुतको नाम युधिष्ठिर अइई देह दूजो भीमसन यह कहई॥ ॥ 
| ताजा अजुन सारत सोहायो $ नकुल ओर सहदेव कहायो॥ | 


दो०-तब में हार्षत भइ बहु, बेस सखी सन बात 


पात खत एक नाप ह, ह्म तुम भया सघात 


| 
|, 
उत्तम भोजन सरिस जवायो % सुनत समेत सेज बठाया ॥ |. 
(| शकुनीसुत उलका तेहि नामहि 96 दुर्योधन पठयो याहि कामहि ॥ | 
मध्य दार में अनल लगायो #8 दृढ़ करि बज्र कपाट दिवायो॥ | | 
५ पसरी आग्न लक्ष भिहलान & बाब्या धुम सकल र ॥ | 7 
न्‌ चुईके लाख देहमों परई कै उघेर त्वचा वहि सब जइ॥ | 


कृष्णकृष्ण हम सबन पुकारो % दीनबन्जु हम शरण तुम्हारी ॥ छ 
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कही भीम कुद्धित सहदेवहिं % तँ नीके जानत हे भेवर्हि ॥ 

हासे सहदव कह्या यह बानी $ भले गर पूछेउ सक्नानी ॥ 


Nh 


भीम काजय कहा हमारो % बलते यह गाहे खम्भ उखारो ॥ 


बिदुर सुरंग कोन्द्यो निमानाह छह धम शरीर नीति सब जानहि॥ 


REN 


भमिसन गाइ खम्म उखारी श दख्या उत्तम पथ ' संवारा ॥ ॥/ 
।०-बहिमारग सबप्रिलि धसे.यातर कीन्द्यो गीन. 


गदा माल आव तहा भास गया [फॉर भान 


लेकर गदा चलन जब ताक्यो $ धरिके देह अग्नि तब हाँक्यो । 
गो सप [जह देखत भय पाया कहे भीमसेन तब बिनय सुनायो । 
५ आपु समान तान सी देहा क$ भीषम सत्य समय जब पेहों । 
दारावाते मई रह बनवारा ७ सुखशय्या संग रुङ्मिणिप्यारी ॥ 
तांत समीर आड़ में लागी 58 भीष्म्रकसुता नींद सो जागी ॥ 
(| बही नाथ यह कारण काहिये श शय्या अग्नि आँचते दहिये ॥ 
| हस मसु कत्या मान है राहेये कह गुप्त बात काहा नाहि कहिये ॥ 
लाख भवन कुरुनाथ संवान्यों % पांडु तनय हम उरत उबाऱ्यो ॥ 
अनल आच अपने तनु लीन्ह्यों 98 उन सबको निवाह करि दीन्ह्यों ॥ 
कृष्ण सहायक चित में धरहू ७ हेलुत शोच काजकेहि करहु ॥ 


दा०-जरत उबारआं त, खदा भक्त का लाज 
खबलासहचाहान कह, शाक करहु काह काज 


इति भोष्प्रपचणि भरष्टोऽध्यायः ॥ = ॥ 
श्र 


| 

4 

ग 

4 

| 

| करे भोजन शयनाई मन ढान्द्य। क$ प्रात होत रण उद्यम कान्हया ॥ 

प्‌ 

4 


क 5३5 कस्ट 


नुक C2, 222 Ls) oN ५०६ थु: 


बी कलकाळकळळ ती. 


| 
| 
| 
| 
| हिरि सनाह सङ्ग काटे बाँधे 98 हाषत बदन चल्यो शर साधे ॥ 
दोऊ दल रणभूमिहि आये 9 हॉक मारि पायक गण धाये ॥ 
रहु रहु काहे कृपाण सब खोलाहे कड मारत हॉक पदादे सुडेलाहि॥ 

निशान भयो आधाता % कोउ नहीं सुने केहू कर बाता ॥ 
7) पेलि गयन्द महाउत आये क पवेत मनही. भूमि पर धाये ॥ 

असवारहि असवार सँमाररहि 98 सन्मुख जुरे खङ्ग शिर झारहिँ ॥ 
{ रथी रथी सो युद्ध लगायो क छुद्धित हे बहु बाण चलायो ॥ 


lds जप; 
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छौ चात्रिय सकल करहि संग्रामहि चै जूझहि स्वामी धर्मके कामह ॥ 

ऊरून में माण गवाव[ह 96 चढि विमान सुरलोक सिधावहिं॥ 

नान्दथाष श्रापात रथ चाल्या $$ डोली धरणि शेषशिर हाल्यो ॥ 

; दे “पे र ज के 00५ 0 = र्‌ 
| ९।०-भांषम सां अजन जर, कीन्द्या धनु टका 

जय के च करी ५ 

4 दाङ दल चांक्रत भये, जनु घमरा घनघार f . 

भीषम सों अजुन यह भाष्यो 8 चारि दिवस आपनो प्रणरास्यो ॥ ® | 
4] दश सहल नित कमर्थ मारयो $ देकर शंख भवन पशु धारयो ॥ f 
| | वाथ करा धनुषकर कारण क सकहु न आजु सेन संहारण ॥ । 

ग भीषम क्ह्यो सुनहु सा पारथ ® कीजे जो सोहे पुरुषारथ॥ ६ 

थी शहि कि अट यहुनदन % दश सहस रथ करों निकंदन ॥ 

: याहि कांह धनुष हाथ हट ठान्यो 88 पंच विशिष शायक संघान्यो ॥ | 
4 निशित विशिख गेगासुत मारयो % अर्जुनते शर काटि निवारबो ॥ | 


४ शायक विंश विजयनर जोरयो #£ शन्त नुपुत बीचहिं शर तोस्यो ॥ | 


` | दाउ बज़ अति विशिख प्रहारहिं क जिमि जलधर वर्षेत जलधारहिं ॥ । R , 
पी. टत उद्ध रण समता जान्यो १8 पाथ अग्नि बाण संधान्यो ॥ | 
> ०-अकाट्यारनबारनचला,फपटततलयपटकराल : 

फेरे, ~ 
गजरथ हथ पद्चर करत, कारव करक विहाल 
4) भीषम बरुण बाण कर लीन्ह्यों 98 ताते अग्नि निवारण दीन्ह्यं ॥ 
पांडव दल बूडत सब जान्यो $ अर्जुन पवन बाण सन्धान्यो ॥ 
शु पवन तेज सब नार सुखायो १ भजा हटि धरणी पर आायो॥ 


इस्ट च 


ऐई 


ज 


¢ 
| 


"२०5 हज स 


9 





/ 


छू 





6 


शी भीषम तज्यो सपके बानहि 88 नागन मरुत कियो तब पानहिं ॥ 
न्‌ धाय डस सब पवेषधर कारे 98 याहि बिधि बहुत सैन्य संहारे ॥ 
|| अर्जुन बरही बाण चल यि श मोरन पकरि सपै सब खाये॥ 
४ भीषम अन्धकार शर चाज 5, देखत सकल पक्षिगण भाजे ॥ 
0 अन्धकार भो कळु न सुभे % अपनो प्र कोऊ नहिं बूके॥ |! | 

| हितअरु अहित देखि नहिं पावहि % हाँक मारि कर आपु जनावहिं ॥ 
0 गजरथ हय पदाति सब धावाह क अभिरहिं गिर्राह पंथ नहिं पावहि 
8 पांडव सैन्य देखि नाहि पायो छ तब पारथ रविबाण चलायो ॥. ॥ 


ही 


स: पजय 


7 


[AC] 


oe 









ष्र 





C= = 


क 
~ es 
॥ द कै ब T 


ति 

हः 

+ 

५ Fs i कु) 

हि = ०० हर 
क क के 
000. re "८, ० - पप 
2-2 553 - 






क$ भोष्मपव $ ३२३ ` 


4 भानु तेज कान्हया तम नाशि ४& पांडव दल पायो परकाशाहे ॥ 
॥ दा०लातड मडल उग्या, दखत आताह प्रचंड 


a 

|) 

र) 

| तब अजन यांहे बिधि दियो,भीष्प बाहुको देड ( 

गगासुत छुद्धत मया मनमे ७ शर मारया पारथ उर रण में ॥ 

अष्वाण तब यहि बिधि जोरे $ घायल किये रथ चारिउ घोरे ॥ |) 

0 सप्त विशिख मार्यो हनुमन्ताहे 98 सत्तरि शर बेध्यो भगवन्ताहि ॥ ऐ 

` | विंशति शर रथ ऊपर मारयो हैं चाके चारि धरणि माँ डारबो ॥ | 
d लं ताजन्ह प्रभु अश्वीह मारयो क$ महाकष्ट मे साह निकारथ[ ॥ 

. | अजुन दाख काथ [जय बाब्या छ ताक्तण शर निषग ते काब्यो ॥ |) 

भीषम के उर मध्य प्रहारा 98 बहे प्रवाह रुधिर की धारा ॥ |) 

| चारि बाण छुट अति पायल ऋ ताते भये अश्व रथ घायल ॥ | 

तीने बाण सारथि पर लायो $$ एक बाण ते ध्वजा गिरायो ॥ | 
पार्थ यह पुरुषारथ कीन्ह्यां ४ भीषम कापि हांकि रथ दीन्ह्यों ॥ 

दा०-अजून रथा एरूथर रहा, रा काज सन 


A 


|| आप लच जाता गहा पातस पंकज नन 
(| यह कहि तीक्षण बाण चलायो $ शर सो नेदिघोष रथ छायो ॥ 
ऐ पांड तनय अस विशिष पवास्या ४8 आवत शायक काट निवारयो॥ 
(| भीषप के शर मारे गिरायो छह तब अजुन शतबाण चलायो ॥ 
| गात शर शर सा शर सोडत श दाऊ जुरे सरस रण पाडत ॥ 


a 

|) 

र 

(0 

ह 

|| भाषम पवत शर सघान्यों क$ दाख दव सब शका मान्या ॥ र 
|) 

/: 

b 

|) 


eS 












चले पहार सके को भाषन $ शत ते सहस सहसते लाखन ॥ 
(लच पहार गगन में धाये $ भादों मेघ उमडि जनु आये ॥ 
- शब्द अघात होत है केसे % सागर मथत कुलाहल जेसे ॥ 
| १ गांड दल त्रासित है भागे झै हा हा शब्द पुकारन लागे । 
| | नादेघोष राख्यो जगबदन छह भीमरु . रहे सुभद्रानदन । 
४ तीन महारथि रण महँ गाजें छै साहित नरेश सकल भट भाजें ॥ 
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ERS ON a 

है| दाहा-सरगणा हा टा शब्द कळत. भया बार सग्माप्ठ 
0 पारंथ शर शारंग गहु, कहे आप सखधाप 
4) सावि बाग राख्यो हीरे घोड़े $ अञ्जन बज्न बाण गुण जोड़े। 
| गिरिते भयो बज्न तब दूनो ४& फोरि पहार कियो तब चुनो । 
| ऐसे बज्र बाण तब लुट्यो % लक्ष पहार छार सम फूव्यो ॥ 
{| बुध लोग देखत सुख पाया श सना सकल समर महिं आयो ॥ 
१ पुष्पमाल सुर कन्या डाराह % नादे घोष रथ सरस सवाराहे॥ 


4 


जयजय शब्द गगनमह बोलत ७ चढ़े विमान अनान्देत डोलत ॥ 
भीषम [नेराख काध उर छायो %& पारथ सो कछु बचन सुनायो ॥ 
अब अपना दल रक्षा कारय ®$ सावधान हो दणडाहे धरेये॥ 
(| तघसंधान विपुल शर त्याग्यो ४ सहस सहस शर छुटन लाग्यो ॥ 
न गंगातनय तंज . संभारया $ अजन कोटि भूमि मह पारचो॥ 
भाषम चर्हाह सेन्य सहारण छह पारथ प्रण रक्षा के कारण ॥ 
4 नयन पलक लागन नाह पावाह ४& श्रमजल द्वाट नयनपर आवाह ॥ 


| 
| 
| 


सउहन् हराई 200 020 दनक > 3 स चत र चट 


शरसंघान घात नहीं पायो क$ धनुष खाच पोळन पन लायो ॥ 
गंगासुत तब अवसर पायो % बाणन बृष्टि महा झरे लायो ॥ 
हू दश सहस्र कृत खंडित स्यंदन $ कियो शखध्वनि शतनु नन्दन ॥ 
पास्थ कह्यो सुनहु यदुराई छह भीषम कामे यह शख बजाई ॥ 
| बध्यो सैन्य माधव यह भार्यो % गंगासुत अपनो प्रण राख्यो ॥ 
| गज स्थ हय पदाति सब जूमे १७ रुण्ड मुण्ड कछु जात न बूझे॥ | 
जन लाखे अचरज कारे मान्या कह महाबार भाषम कह जान्या॥ | 
४ संध्या जाने स्थाह पलटाया  कांखदल सब भवनाह आयो ॥ 


दाह्य-नानद्धाघ रथ कारक, पार्थ क.न्ह्ा गान |, 


9 सबलाखह चाहान कह, साहत राधिका रान 
शी इति भीष्मपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ | 

| 
| 
hi 


3 द्र 







सकल सैन्य विश्राम सो कस्यो १७ खान पान कमाहि अनुसस्थो॥ 
धन भीषम पहु आये $ बेठि बचन यहि भाँति सुनाये ॥ 


पांच दिवस कीन्हें संग्रामहि 88 पांडव कुशल गये निजघाम्हि॥ | _ 
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| तप बल नाथ जगत सब जानत क$ देव दनुज गंधव बखानत॥ | 

0 पण माँ पांडव सकहु सहारण छै आप दया काज काह कारण ॥ ® 

{| तब भीषम कह बचन सही आत श$ पूवक्था अब सुनहु महीपति ॥ रि 

प नंद भवन जब रहे मुरारी ७ धनु चरावत आति हितकारी ॥ र. 

ग पुरपाति यज्ञ गाप सब कोन्ह्यो छह सो हारे माट शल कह दोरन्ह्या ॥ रि 
यह सुने देवराज दुख पाये % प्रलय काल क मेघ बुलाये॥ 

| उठी घटा वारिद घहरान छह देखत ब्रजबासा अकुलाने ॥ | 

र 





रै 


८ 
रक 


09] 
०८ 


कृष्ण कृष्ण कहि सबन पुकारी 98 अहो नाथ हम शरण तुम्हारी ॥ | 
| तब हरि गोवनहिं निहारो श सुजबल पकरि पहार उपारो ॥ |) 
| बाय कर पर राख्यो मदर ७ यहिविधि नाश्यो गव पुरन्दर ॥ |. 


॥ दोौ० सप्त दिवसच फरिलाइक, बषां घोर अपार। | 
न ग्राम गोप रक्षा कियो, करसों धरचो पहार ॥ | 
| 
4 


पारथ रथ सारथ ७ कहो कहा कॉज पुरुषारथ। 
भौ काल्ह पांड्य परतक्षक $ जो नहिं होयँ कृष्ण रण रक ॥ |). 
होत प्रभात दोउ दल सञ्चित $8 शब्द अघात दमाम सुबज्ञित ॥ 0 


i, 


ति भाति बर फहराने $ राजहस [जाम गगन उड़ान ॥ 


भे | 
सहनाद करि हाँक सुनायो कै क्षत्रिय सकल क्रोधकरि धायो ॥ | 


र] 


| महारथी सम बड़े धनुर्धर 88 सन्मुख जुरे गहे कर धनुशर॥ |, 
| ऐसे विशिख बृष्टि शर कियऊ क शरक छह भानु छिप गयर ॥ |. 
|| कोउ भट शेल शूल परिरारहिं कह कोऊ सङ्ग शीश पर मार्रह ॥ | 


Cs 








गदा अपर मुहर कर लान्द्या % तात मारु भयकर कान्ह्या ॥ 
| )/ भूप गाहे खञ्जर चाख ७ बाहत जहा रहत नाह माघ ॥ 
| | तः सहदेव खड्ग [निज कर धारे ७ धनराज हित हतत सन्य आर ॥ 
| | तत्र समत बार सुत अन्धाह क$ भृकुटी साइत कोट गज कन्धाह ॥ 
4 दो०-यहिविधिते सहदेवरणा, कीन्हेड गीध मशान 
५ धायो शकुना नाद्‌ कारे, साधे कर धनु बान 


|, लघु संधान बिशिख त्रय मारो 98 ते सहदेव फेरि परतारो ॥ | 
५६७ लय छबल चब्बा र 


ह -. शु; 
पक ७ 
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गी तब पार्थ कीन्हों असवारी $ लागे करन युद्ध अति भारी ॥ ॥ 
सस नराच [नॉशत कर लान्हउ क$ तशर बाद्ध माले पर कीन्हेंठ ॥ 
जयद्रथ नृपरु नकुलते भारथ $& दो भट करत महा पुरुषारथ ॥ |, 
4] भूरिश्रवा क्रोध करि धायो $ तिनसो धृष्टटाम्म रण लायो॥ | 
(| द्विमट सरस लागे शर मारन $ जूझे सैन्य सहख अपारन॥ | 
२] द्रोण आप रथ हाकि चलायो 98 श्याम ध्वजा रण शोभा पायो ॥ | 
| षर्षाह वाण सक का भाषन छ पांडव दल जूके तब लाखन ॥ || 
न्‌ याहा वाध बहु सन्य निकदन क$ आगे भये सुभद्रा नन्दन ॥ 
छ गुरुक चरण प्रणाम जनाया % एकबार शत बाण चलायो॥ 
„ सहस विशिख आरो कर लीन्हें $$ ताते निकर सैन्य बध कीन्हें ॥ 


दा-अनभसन्यरयायाहबाधाकयाखनाबष्यानत 
सारड तांच्या वायात, खलंबार ज्लग्रथन्त 
।ण सुगुरु नज तेज समभारयो ७ आभमन्युउर ।वशातेशरमारयो ॥ 
जुन सुत कृत शर संधानहिं $ द्रोण ललाट हन्यो दश बानहिं॥ 
है| यहिविधि करत समर अतिकरणी % अंग भेदि शर फूटत धरणी॥ | 
न महारथी सब अपने घाताहे % क्रोधित करन लगे शरपाताह॥ ह 
हँ भीषम पर अजुन शर जोड़े $ हाँक देत हरि हाँकत घोडे ॥ | 
सुन्दर श्याम सरार सुहावा ®$ पीत बसन तनु शाभा पावा ॥ 
शी नादघाष रथ श्रीपात सारथ छह भीषम क्यो सुनहु हो पारथ॥ ) 
9) बासर पच किया. सम्मामाह छे सबामालकुशलगये तुमधामाह ॥ ॥/ 
होइ हे आजु महाबल भारथ क पारथ समुमि करो पुरुषारय ॥ 
|| कृष्णदेव रण को चित दीजे क पांडु बंशकी रक्षा कीजे ॥ । 


"| 

९ दो०-यहिकहिभीषम कद्धहवे छाॉड्योतीच्ञयाबान 

अर्जन हरि घायल भये. सहित बाजि हनमान 
चारि विशिष याहे भाति पवारो क$ नंदिधोष हेयधोष सुकारी | 


र कुद्ध विजयनर धनुकर लीन्ह्यों 9& बाण बृष्टे भीषम पर कोन्ह्यो ॥ 
असी बाण उर मध्य सुवेध्यो % यष्टविशिख अश्वन तनुशोध्या ॥ 


2 


6) 


= 
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| दश शर साराथक उर दयऊ १ सायक पञ्च केतुध्वंज हयऊ॥ |; 

काट वाशष सेना पर छोड़ेउ ७ हय गज गिरेअंमितं रथ तारेउ ॥ 
गगाघुत शर वषत काप्या ७ पाते चमू शरन सों तोप्या ॥ 
जूझ सुभट गिर रण आक़ाह # चढे विमान चले सुरलोकहि ॥ 
जयमाला सुर कन्या डाराह % उत्तम रूप सुवेष सँवारहि ॥ रि 
याह बाध गिर वार सब जते ७ स्वग भोग सुख पायो तेते ॥ (१ 
भीषम कोन्ह्या सेन निकंदन कै का 


| '&त भर्या पॉडका नदन ॥ 


2 


{ ५० --चजन करकादणड गणाहरणामधाहब्युवहार 
कुरुखना नर सर प्रा. शर छाड्या संसार 
महायुद्ध कार सक न बरणी क$ लाखन सुभट खसे हति घरणी ॥ 


[a 


उठाह कषध शारा ।बवु धावाह ® खङ्ग पाए गहि मारन घावहिं ॥ 
याह बिथ कान्हा समर भयकर ७७ मुण्डमाल बहु लीन्ह्या शकर ॥ 


भंषिम कहा धनजय सुनहू ७७ अप मेरो पुरुषार्थ गुनहू ॥ 
यह काहे नारायण शर लीन्हो $ पढ़िके मत्र फोंक शर दीन्हों ॥ 
विद्युत इव शर कियो प्रकाशहिं १ कोटितरणिजिमिउग्योअकाशहि॥ 
4 देवलोक सब देखि डेरान्यो $ पांड दल देखन भय मान्यो ॥ 
(| बाण उदोत भयो अति केहिविधि $ प्र जाहिबीप 
4 
4 
4 








सयकालबड़वानल जाहाबाध ॥ 
(| कापत गगछुत वाशष चलाया हे डा हाकि यहिभाँति सुनायो ॥ 


पाइव वश न एक उबारा छह सेना साहेत सबै भट मारों॥ 
छूटत बाण शब्द भया भारो छेह पारथ सो भाष्यो बनवारी ॥ 


दो०-सबामेलिकअखहितजो,तबपावहुजियदान 


९ 


तान लाक नाशय सक, यह नारायण बान 


अजुन तुमहिं हमारी आनहिं % त्याग कीजिये अब धनु बार्नाह ॥ 
यहि बिधिते माधवे जब टेरयो 88 अजुँन धनुष डारि सुख फेरघो ॥ 
श्रीहरि आपु कहन असलागे क पांडवदल सब सुनहु सभागे ॥ 
| अहु अख गहरु जान लावहु # बदन फेरि मुख पीठ देखावहु ॥ 
ह आपु कृष्ण याह भात पुकारयो १ साहेत नरेश अश्च सब डारयो ॥ 
हन्ट जस्त रर उहाक उह ूहुन्द् हब चन 


स्ज्जुह्ब्ण्ज़्छ्ह्च्छ्ड्त्ट्ब् जनक काट फ्रन्ट 


- 
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4 (न अखन चानय नहि मारहि 88 विमुख भये शर नहिं संहाराह ॥ 
¢] छा म सबहि दाख शर आयो $ अस्र हाथ काहाह नाह पायो ॥ 
भाम अस्र त्यागन नाह कीन्हें $ सन्मुख रह्यो गदा कर लीन्हें ॥ 
नायाति कह्या भीम के आगे $ यह हठ तजो हमारे मॉगे ॥ 
कह्या भाम सुनिय जगतारण # कादर बचन कहिय काहेकारण ॥ 
4 भारत में इतनो यश लेहो $ प्राण देउँ पे पीठि न देहों॥ 
अस्र गह भामाह ताके पायो % प्रबल बाण संहारण आयो ॥ 


बाण तज माह मडल छायो # नंदिधोष हरि तजि के धायो ॥ 
४ ढा०-पाठ न दान्हउपाडखत,जान्यो निप ट[नंदान 
4 भामाह राख्या पेट तर शर्‌ हा नही भगवान 


ट पनो तेज आणु प्रभु लीन्ह्यो 88 याहिविधि बाण निवारणकीन्ह्यो॥ 
4) जाहि विधि घेनु वत्स पर धावे % प्रीति पाइके जठर लगावै ॥ 
गु] ताह वाध त भामाह प्रभु राख्या $$ जयजय शब्द विवधगणमाख्यो॥ 
पाडवदल ढखत सुख मान्यो %% तब भाषम यहि भाँति बसान्यो॥ 


सकन क्ष्च्व् च्त्तद्वब्त्च्म्क्र द 


डी द 
5 निक ओत का खाका नट राना कुउलल्टराउढा्ट 


साथ साधु आपात गगारंधारी छह पांडु वंश के रक्षाकारी॥ 
ऊुन्ता छादन बालकन जाया ® हारे सो हितू जगत में पायो ॥ 
भाषिम बचन छुनत सुख पाये ®$ तब हारे नाद घोष पर झाये ॥ 
धनुष बाण अजुन कर लान्ह % बाण ११९ झरे ऊपर कीन्हें ॥ 
पच ।वारशाष भाषम कर तान्ह ७ ते शर चोट शीश पर दीन्हँ ॥ 

र गाह पारथ शराह निकारे > दश सहस्र रथ भीषम मारे ॥ 
दा[०-शास्व शब्द कारक चले. सब आपने चास 


खबलालह चहान कह, उभय सन विश्राम 


इति मीषमपर्वणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
४ धमराज कछु कहन सुलागे $ मधुर बचन मोहन के आगे | 
4 भीषम कोन्ह्यो सैन संहारण # केहि विधि युद्धकरिय जगतारण॥ 
| नारायण रार भाम मारां छह मरत भीम प्रभु. आपु उबारो ॥ 
बरु बन जाय तपस्या कारये क भीषम के सन्मुख नहिं लरिये॥ 
| 4 अजुन कह्यो नृपति सुनि ली जे $ नितहिं शोच केहि कारण कीजे॥ 


es 
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| सब दिन प्रभु मेरा प्रण राख्यो शडे कथा पुरातन पारथ भाख्पा ॥ 
प पारिजात सतमापाह दोन्ह्या % रावमाणसुनतगहरुमनकान्ह्या ॥ 

वात सारस पुष्प जब पावा & तब नाथाह निज बदन दुखावों॥ 

क्द्या कृष्ण अज़न सान लाज क$ आपु गमन कदलोबन कोजे ॥ 
॥ पुष्प सुगधराज ले आवहु %७ धावहु तुरत गहरु जान लावहु ॥ 
॥ दा० कालानषण कांदुधडगाह कान्द्य|तरतपथान 
| कढलाबन पहुच तन, डादत हात ही भान 
| पुष्प सुगंध देखि जब पायो ७ तब पारथ तोडून मन लायो ॥ 
ग बानर चारि रहे तई रक्षक छह धाय र्या हनुमत परतक्षक ॥ 
| मनुज एक लीन्है धनु बानहिं 9& तोरत पुष्प मने नहिं मानहि ॥ 
ग यह सुने हनूमान चाले आयो ७ कुाद्धत तासा बचन सुनायो ॥ 
E अरे किरात चोर अपकारो क$ यमपुर को इच्छा त धारी ॥ 
नितक्रम हम पूजा मन लावाह % श्रीरघुर के शीश चट्ावाइ । 

अन सुनत क्रोध [जय कीन्ह्यों % यह विधित प्रातउत्तर दान्ह्या ॥ 
तरु शाखा शाखा पर डोलत $$ मकट झूठ समा नाइ बालत्‌। 
जे रघुनाथ इष्ट कारे मानत ३ तिनको मं नीके करि जानत ॥ 


I a 


किये रहे शारग कर धारण & कापि पषाण देये कोहि कारण ॥ 
दा[०-शारतं शारण बाधक, जाई सक नाह पार 
करत बडाई रामका, काहय कान विचार 


हनूमान यहि भाति बसानत $$ अधम किरात राम नाइ जानती 
जिन मारेउ रावण दशकन्धर $ कुम्भकण जिन बभ्यो धनुधर॥ 
बालि मारि सुग्रीव नेवाजा कै लका कियो विभीषण राजा ॥ 


wv 


धेउ उदधि न बाँपन ऐसे $8 दलको भार संहे शर केसे ॥ 
जन कह निज तेज संभारो छ सब संसाराह पार उतारों॥ 
बाँध बाधि के माई देखावहु छह ता पं प्राणदान तुम पावहु॥ 
|+ पवनतनय इमे बचन नाये ४8 दोऊ बीर [सँड तट आये ॥ 
जसे मधुमाखी गण चाये ४8 याहे बिधि पारथबाण चलाये ॥ 
(व्ह जब च यल च बजय भ कतल 
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हू कोटिन अश खव शर छोव्या क$ शत योजन बाणन ते पाट्या ॥ f 
रु हनूमान भय विस्मय मान्यो & नाह किरात अपने उर झान्या ॥ 
है काड यह बीर महाबल ४8 कपटरूप कीन्द्यो मोते छल॥ 


दो०-मोर भारते शर चले, तो तीहि बँध।नेदान न 

गा भार रहे ढ़ सिधु में, कारि निज सखा प्रमान |. 
॥ 
॥ 


Cece 
2 





गु अञ्जन कहा बाधजो टूटे छह तो मेरी परातेज्ञा छु॥ 
क्षणक रहो याहि भात जनायो छह इनूमान उत्तर ।दाश घाया॥ 
रोम रोम में शल सुर्चाध कै$कर्डुक अग्र कछु लान्द्य कांप ॥ 
ह, यहि विधि रूप भयंकर कोरन्ह्या % पर्राण अकाश परत नाइ चान्द्या॥ ॥ 
रवि छिपि गयो भई ऑँधियारी $8 योजन सहस देह विस्तारी॥ | 
झर्जन अंधकार जब देख्यो $8 अपने जिय अचरज करि लेख्पो॥ 0 
"१ धुन्थि मेट्यो तनु देख न पायो क रविमण्डल में शीश लगाया॥ | 
॥| रूप भयंकर देखि डरान्यो $ सूख प्राण विकल अकुचान्या ॥ 
कोन कुबुद्धि मोहिं विधि दीन्ह्यां क$ हनूमान ते सरवारे कोन्ह्या ॥ i 
| परमभक्त जग में बल भारी छह जाके प्रयु र्घुपात धनुधारी॥ 
जिमि पिपीलिकहि पर हे आवे 9& परे दाप मई प्राण गवाव ॥ 


> 


जे 
दो०-पारथ अब आतुर भयो,देखिभयानक काश 
समिरन कीन्हेड ज्ञानकारे, तुम राखहु जगदीश 


दीनबंधु संतन सुखदायक % याहे अवसर प्रथु होहु सहायक ॥ 
श्रीहरि तब अपने मन जान्यो छै परम. भक्त दाऊ अरुभान्यो ॥ f 
नू भार बलुघा नाइ सहई १७ शरका बाँध कहो किम रई ॥ | 


> 
/ 
/ 
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जो हनुमान जीति करि पार्वाहे $ पारथ को यमलोक पढर्वाई ॥ 
| कृपासिंध यह रच्यो उपाई $ जाते रहे दोउ सरसाई॥ 

कमठरूप जल भीतर कोन्ह्यो %& शरक हेठ प्रा प्रभु दान्द्या ॥ 
4 अरे सबर सुच बचन हमारा छह परत चरण अब बाध समारा ॥ 
५ अजुन तब सहसा करे भाख्यो %जाहु निशेक बाँध में राख्यो ॥ 
सुनि हनुमत अति छुद्धितमयऊ ४७ आये पॉव शर ऊपर दयऊ॥ 


4 दबी पीठ हरि कपिके भाराहे % मुखत चली राधेरकां धाराह ॥ | 
i प्य SIE SI १ 


७) 
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bk | 
न एसो को सन्सार मो, सहे शोर जो भार 


न दृष्टि धरि ध्यान लगायो $ शरके तेरे देखि प्रभु पायो ॥ 
कूदि हन्‌ तट क्यो पयानो ## त्राहि त्राहि यह भेद न जानो ॥ ४ 


म पशु मूढ अकर्माह कान्ह्या $ हरिके शीश चरण निज दीन्ह्या ॥ 
कामरूप दांड्या उनवारी & आपु भये तब शारग धारी ॥ ४ 
| हनुमत सा प्रथु कहन सुलागे ७ दाउ भक्त तुम परम सुभागे ॥ in 
प्रात बिचारहु छाइहु राषाह % चमा करहु पारथ के दोषाह । 
धी यहिबिधि हरिमिलाप कारिदीन्हयों ७ आप गमन दारावति कीन्ह्या । ह 
4 इम ले आयो सुमन घनेरो 8& सबदिन प्रभु राख्यो प्रण मेरो ॥ fh 
| अजुन क्ह्यो युधिष्ठिर राजहिं 48 आपु सोच कीजे केहि कार्जाह ॥ |. 
हटू है के रण को मन लेये क मारि शञ् यमलोक पठैये ॥ 


|) 
0 ढा०'पन वचकम जो हरिभज, तजेओऔर को आश ४ 


। सबर्लासह चोहान कह, नाहिन भक्त विनाश र 
इति भोष्मपवणि एकाद्शोषध्याय: ॥ १! ॥ 
प्रात होत कीन्ह्यो असवारी % साजे सैन्य महाबल भारी॥ |) 
। | दाउ कटक बहु बाजन बाजत छ गहे असर चनिय दल गाजत ॥ | 
® हनाद कारे हाक छुनाये ७ मारु मारु कारे सन्मुख याये ॥ 
4 
| 
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तुरांगांन सेना रण जुट ७ कुद्धितअपित विशखमबछूटों॥ 


च | 
शेल त्रिशूल शक्तिन मारहें 98 मुहर गदा शीशपर डारहि॥ १ 


७५ 


[उ तहँ भये कटारिन मार्राह कै गिरत अत महि गिरे करारहिं ॥ र 
शर धारा गजदतो लागे क$ चिनगी उठे बह पावक जागे ॥ र 
| पायक हाथ खड़ लै फेरत ४8 मारत मारु मारु ध्वनि टेरत ॥ 0 
(| दोऊ कटक लगे संग्रामहिं $ कुरुपति धमराज के कामहिँ ॥ (4 
|| मृशल घाव मारि शिर फोरहि #ह जूमि परे मुख नेकु न मोरहि ॥ र 


 ¶ दो०-सेना सब यहि बिधि लरे, करे भयंकर मारि 
| महारथी रण हाँकदे, भिरें प्रचारि प्रचारि | 


ई Yer ह्ली रुउ हना छरुउ हुन रड त्य 
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न महावीर अतिबल शर शोधहिं है हृदय खैडि धरणी शर बेधहिं॥ 
| भीमसेन बहु विशिष पँवारो १७ छादित शर भारत महि कारो॥ 
| लसि कालिङ्ग क्रोधित हे धायो कै महामत्त गज लाखन झायो॥ 
| सी बांधव कॉलिंग के साथी क$ आओ नव लाख महाबल हाथी ॥ 
ग भीमाइ घरि सकल शर मारहिं & शक्ति शेल तोमरन प्रहारहि ॥. |, 
लागत चत अति कोप बढ़ाये क रथते उतरि गदा गहि धाये ॥ | 
4 गदाघाव जव. मस्तक फोरे $$ पायन ते अनेक रथ तोरों॥ | 
९ नृप कलिंग कीनो टढु ठार्नाई $6 भीम अंग मारेउ दश बानहिं॥ 
 अपरबिशिष त्रयञ्जतिबल कीन्ह्यों 48 ते शर विद्धि शीशपर दीन्हयों ॥ | 
(| भीमसेन परतिज्ञा भाषत क रे कलिंग अबको तोहि राखत ॥. 
४ गदा पवन ते सबहिं उड़ायो कै सेन सहित सब नभ पहुँचायो ॥ 
ह छ नव लक्ष संग तव हाथी क$ सकल करों तारागण साथी ॥ 
४ दा०-भामखन ह नाम मम, जग प्रतक्ष अपमान 
४ यह मिथ्या नहि जानिवो, कोटि आन भगवान. 
अपनो तेज कृष्ण तब दयऊ कै भीमसेन अग प्रविशत भयऊ ॥ 
| अरु रणमाहि पवन गण छाये % गदा पेठि निज भाव जनायो ॥ | 
4 धाये भीम गदा कर फेरत % उड़े गयंद महोतड गेख॥ 
ही पवन तेज आकाश समाने श ज्या बबूर के पत्र उड़ाने ॥. 
है| कुंजर संपे गगन मो लागे $ कोतुक छोडि देव सब भागे॥ 
ब्‌ योजन एक सेन जो लायो $ गदा पवन ते सबै उट्टायो ॥ | 
कोख दल देखत दुख मान्यो क$ काल समान भीमको जान्यो ॥ 
४ पकरि शुण्ड गज मत्त चलाये 48 ते कुंजर लंका पहुँचाये ॥ ( 
| अभिरे कनककोटि शिर फूत्यो 38 सहित भुशुंड दशन सब ट्व्यों ॥ ) 
| बहुतक परे सिन्धु के धार 98 पकरिमत्स्य सब करहि अहारहि ॥ | 


ट 32 
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4] रावे मण्डल में जो पहुँचायो १७ अजहूँफिरत गिरत नहि पायो ॥ $ 
_ छ दो०भीम भयंकर गज घने, फेंके यहि ब्यवहार |: 

4 भारत के संग्राम में, कियो सिंधु के पार! 
बब nee भू. 
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|| इसत द्राण क्रोध तब कोन्ह्या कः रहु रहु भीम हाक तब दीन्ह्यो ॥ 
॥ सहस बाण उर मध्य सा मारा कै शरत तनु जजर कार डारा ॥ 
१ शायक छूट जात न जाने % कवच भादि शर अंग समाने ॥ 

लघु संधान द्रोण शर मारा ७ अपने रथाह भीम पशु धारा ॥ 
(| लेकरि धनु दश साधेउ शायक $ द्रोण शरीर इनेउ बलनायक ॥ 
|| नकुलहि और जयद्रथ भारत १७ दोऊ रच्यो सरस पुरुषारथ ॥ 

शकुना अरु सहदेव लराइ ७ महा युद्ध कान्द्या प्रमुताइ ॥ 
गी रोण पुत्र अभिमन्यु संग्रामहि 98 सरस विशिख छाँइत रण धामहि॥ 
{ एस शर ऋछुद्धित है जोर्राह ७ मनुज कहो पवत कहूँ फोर्रह ॥ 


| दो०-षष्ठिबाण अभिमन्युहते, कीन्ह्योस्यन्दनभंग 
| ध्वजा सहित वै सारथी, मारे चारि तुरंग 


१ कोन्ह्यॉं अपर रथहि असवारी $ सहस बाण जोरे धनु धारी ॥ 
धी अजुनतनय विशख अस जोरा % द्रोणी शर निज शर ते तोरो ॥ 

भूरिश्रवा हुपद  संग्रार्महिं $ जुरे वीर अपने जय कार्माहे ॥ 
वासुदेव रथ कियो पयानो $ भीषम के सन्मुख ले ठानो । 


| 

[ऊ वार महा पनुधारी $ लागे करन भयानक मारी ॥ 
| 

| 
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य॒ बाण अजुन तब मारो ७ सहस पंग. पाळे रथ टाश । 
म क्ह्या धनजय सुनिये % अब मेरो पुरुषारथ गुनिये । 


०-नवण घल ञ्ाकषधन्‌ हन्याणवाशस्वसघरत्थ 


[न पग पाहू कथा, नान्द्धांष खा रत्थ 
तानि पेग पाछे रथ आयो & साधु बचन यदुनाथ सुनायो ॥ 
अजुन कह सुनिये गिरधारी क मम उर यह संशय है भारी॥ 
मॅयहिविधि निजविशिख चलायां कैश सहस पेग रथ को बिचलायां ॥ 
[च पेग मेरा रथ आयो ७ साघु बचन काह काज सुनायो ॥ 
से भाष्यो तब शारंग पानी & पारथ तुम यह चरित न जाना ॥ 
|| ज सब षिबुध गगन में अहीँ क ते सब नन्दिघोष महँ रह ॥ 
|| मेरु समान भार इनुमानहि # जगनान्न करि मोहिं बलानंहिं ॥ 
|. | ऐसो रथ शर टारो पारथ.9& भीषम धन्य धन्य पुरुषारथ ॥ 
| हना डराउन रसाउन रुन रुउल रु 
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| अजुन सनत सत्यकारे जान्यो क$ महाछद हे कायक तान्यो ॥ 
है| धायं बाण तेज आत पायल ७ ताते भे गंगासुत घायल ॥ 
अष्ट बाण त हन्यो तुरज्ञाहे & पाने त्रयावाशख शारथी अंगाहे॥ 


दा०-कादबाण अजन तज्या,कान्ह्णा लघसधात 
चार लक्त चत्रग दल, जड लागत बान 


७ NNN 


| अजुन यहिविधि आति बल करो क$ भीषम काप धनुष कर धरो ॥ b 
असी बाण अजुन उर मारो % गज रथ इय पदाति संहारो॥ | 
न याहावाध कराह युद्ध को करणी ७ जूभाह धीर पर्शह रण धरणी ॥ | 
भाषम किया सरस प्रभुताई 9 नरक शाश मोेदिनी छाइ॥ ॥ 
नर एक विशिख यहि विधि ते जोरो $ ताते पारथ फे शुन तोरे॥ | 
9 तबकापधर्जानज धनुगुनदीन्ह्यो क$ पारथ हाष धनुष कर लीन्ह्यो ॥ | 
गंगासुत तब समय विचारो % दश सहस्र स्यदन संहारो॥ 


दो ०-शंखानेध्वनि करिकेचले,सकलच्यापनेधाम | 
सबलासह चोहान कह, भारत के संग्राम 


इति भोष्मपर्वणि दवादशो$ध्यायः॥ १२ ॥ 
| अपने भवन संबे मिलि आये % दुर्योधन तब भीष्म बुलाये ॥ 
"| सुनहु पितामह बचन कहोंवर % तुमते कोउ नहि बड़ो धनुद्धेर ॥ 
| सपदिवस रण. कृत जयहित यह $ पांडव क्षम सहित गे निज गृह ॥ 
यह कलंक नहिं मिटै तुम्हारो 98 जो न प्रात पांडव दल मारो ॥ | 
| एनत क्रोध भाषम तनु बाब्या % ताक्षण शर निषगते काब्या ॥ ॥ 
४ महाकाल शर नाम कहावे % इन्द्र बज्र नाह पटतर पावे ॥ १ 
याहे शरत पांडव दल मारां % तब अपने भवर्नाहे पु धारा ॥ f 
| दुर्योधन सुनिके सुख मान्यो % जीत्यो युद्ध चित्तमें जान्यो॥ h 
9 तम्बू एक खड़ो करि दीन्हा $ तामहँ बास पितामह कीन्ही ॥ | 
4) धमराज बंधुन संग लयऊ क युत कमलापति निज ग्रहगयऊ 3 |. 


व दो०-सभा मध्य बैठे सकल, द्रपद बिराट नरेश ! 
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ग प्रात युद्ध राइहे काहे रूपाहे क$ मंत्री कहेउ भेद सब भूपाहे ॥ 
( हासे सहदेव कहा सुनु स्वामी % तुम जानत सब अन्तयामा॥ 

महाकाल शर भीषम राख्यो % पांडव वधन प््रातिज्ञा भाष्यो ॥ 
| द्वारहि बस्यो गयो नहि धामाहिं $$ समुझि कीजिये श्रीहरि कार्महिं ॥ 
(| सुनत युधिष्ठिर विस्मय मान्यो है बन्धुन साहित मुये यह जान्यो ॥ 
| कह्या कृष्ण नृप सोच न कारये ® मरो मत्र चित्त निज घारय ॥ 

अजुन का मेरे संग दाज % छल कारे महाकाल शर ली जं ॥ 
ग तब नृप कह यह बढो खदेशो % किमि तुम वह शरपेहो केशो ॥ 

कमल नयन नुपको समुझाया छह तब तुम सब बनवास सिधायो ॥ 
| काम्य बन तृणुशाला छाया ७ दत आन कुरुनाथ जनायो ॥ 


१ ढा०-पाडवबन सं छ नकट,बचन सना करुूनाथ 


गी सकल टक संग लचलो,भाष्तरद्राणा [नजस्ाथ fe 

4 गोधन धन देखन मन लायो & यहे आगमन सर्वाह सुनायो ॥ ७ 
सुर गण सब जान्यो यह कारण धह कुरुपति जात पांडवन मारण ॥ 

4 सुरपाति कह्यो चित्रस्थ धावहु # दुर्योधनाह बाधि ले आवह ॥ 

(१ 


| 


हुनका a आत क ल 














आज्ञा ले चाढ़े चला बिमानाइ क$ कटिनिषग लॉन्हा धनु वानाई ॥ 
गप्र राय आइ तब हॉक्यो ७ चकत सबाह गगन मुख ताज्या ॥ 
(| याद बधि बाणबुद फार लायो ४& मारे सभ सेना विचलायो॥ 
_ शै आते तीक्षण गंप्रच शर लाग्यो छै धनुशुन कट्यो कण तब भाग्यो ॥ 
| { नागफास शर याई विधि सॉध्यो है बल ते गहि दुर्योधन बाध्यो ॥ 


| 
शै 
| | दा०-अपने रथ कारल चल्या गगनपथ सा गान by 
| ५ चाह चाह स्रया बकल, सुन्या यांधाछर बन ॥ 
(| यह तो हे दुर्योधन भाता $ अपकारी गंधव लिये जाता॥ 


|) 
(| अजुन कर कोदंडहि धरिये १ बन्धन मुक्त बन्चुको करिये ॥ | 
0 भीम कही नृप चुप करि रहिये श भूलि बात केहि कारण कहिये ॥ b 

॥ 


है | 
॥ | | 
॥ ति । कु Msi) bl 
- र 
हि तै रे ड 


0 गन्त्रव कियो हमारो कामादि कै चलहु राज की जे खुखधामहि ॥ 
| १ धर्मराज यह सुनिये पारथ क$ आज्ञा मानि करहु पुरुषारथ ॥ 


द्र | यह सुनि अजुन धनुकर लीन्हा $ सायकपृष्टि अकाशहि कीन्द्यो ॥ |, | 
५ बज पच्च HN रुरु रून 


00 = = 
ह 
व्यि क्र 
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शै शरते रथ रोक्यो दिवि धामहिं $ गंप्रव उर मारयो दश बानहिं ॥ 

मनांह विचार [चत्र रथ कोन्ह्यो ७ दुयांधर्नाहे डारि तब दीन्ह्यो ॥ | 
पारथ तब इम शायक साध्यो % भाम अकाश बाएते बाँध्यो ॥ 

4 दुर्योधन शर पर चाले आयो 9 धमराज को दर्शन पायो ॥ 

|; 


दा०-लाज्जतहवबयाहावाधकह्या अजनराख्य़ाप्रान 


जा इच्छा सा मागथ, कहत सबचन प्रप्रान 
न्‌ पारथ कहो सत्य हृढ़ कोजे $& समर परे माँगे वर दीजे॥ 

एवमस्तु कुरुपति कहि दीन्ह्यो $ लज्जित गमन भवनको कीन्ह्यो ॥ 
(| श्रीपति कह आजुइ बर लीज $ अजन को मेरे सँग दीजे॥ ॥( 
<१ हरि अजुन कान्द्यो तब गवनाह ®$ आये दुर्योधन के भवनहि ॥ | 


{eee 


(| कह्यो कृष्ण इम बाहर रहिये 98 सुनहु किरीटी यह मत कहिये ॥ 
4 मुकुट मागि नुप सो ले आवहु क$ तब माषम पहे आपु सिधावहु॥ 
तब अजुन आयो नृप दारे छ कह्यो जनावहु हो प्रतिहारे॥ 
दुयोधन सुनि तुरत बुलायो % अतःपुर महेँ कपिध्वज आयो ॥ 
4 आदर कारे आसन बेठारे % कहहु बन्धु काहे काम सिधारे ॥ 

अजुन कह ङुरुपात के आगे कहे पावहु आजु पूव वर मागे॥ 


नशी मुकुट दान मणि भूपाते दीजे % अपनो सत्य पालनो कीजे ॥ 
न्हा मुकुट गहरु नह लायो 98 मन गोन्विद सुनत सुख पायो॥ 


| 
| 
| 
| 
4] द०-खसकट बाघपारथ चल, भाषत क अरूथान र 
| 
| 


अँ 


-६९ 


/ 


दसवत डाठ आदर कया, द्यधिन का जान 


ho ७० 


गीषम कह्यो जानि कुरु राजहि 9 आपुगमन कीन्ह्यो केहिकाजहिं॥ 
मॉगे महाकाल शर दीजे % निजकर हम पांडव बध कीजे ॥ 
हँसि भीषम दीन्ह्यो तब बानहिं ॐ प्रात युद्ध कीन्ह्यो संघानहिँ ॥ 
हषवन्त हे अजन लयऊ क तेहि अवसर प्रकटत प्रभु भयऊ ॥ 
| कष्णहि देखि भयो छल जान्यो % गंगा सुत याहि भाँति बखान्यो ॥ 

प्रभु तुम पांडव के स्वारथ % मेरो प्रण किमि कियो अकारथ ॥ 


हे 
5 भारथ में यश नेकु न पायो ह नित प्राति तुम पारथहि बचायो ॥ (२. 
शिव सनकादि अत नहिं जान्यो १७ तुम पायडवके हाथ बिकान्यो ॥ i 


Kes ee ८22६-55 







ह॥/ 
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क्त हेतु केशव मन मायो % बिनामाक्त प्रभुको नाई पायो ॥ | 





ह्यो कृष्ण भीषम के आगे & यश पेहो रण सरस सभाग ॥ 


29 


[०-खपना प्रण सं दारक, तव ्रणा करा [नदान ॥ 
क्त ववश लाख अरकटकह, सघलासह चाहान 


इति भीप्प्रपर्वोण अयो दशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ र 
भीषम साने जियभे सुख पायो झै पारथ धमराज पह आयो ॥ 
जिमि चातक सुख स्वाती बरष्यो कै बाण देखि पांडव दल हरष्यो ॥ | 
दुर्योधन सुनिके दुख मानो क्ल प्रात होत रण कियो पयानो ॥ | 
हर्षित ढे पांडव दल सार्जाह $ भेरि दुन्दुभी मारू बाजहिं॥ |. 
दल चतुरंग साजिके आयो % युद्ध भूमि में शोभा पायो ॥ ||. 
प्रथम पालि दान्ह्यो गज मत्ताहे कह गज रिपुदात भयो चाँदताह ॥ ® 
पदचर धाय गासी दमक ७ फेरत फ्री खड्ग शिर चमक ॥ र 
चढे तुरग शल कर लान्द्यो % महा मारु असवारन कोन्ह्या ॥ | 
मारत शूल सजावा टूट ® बाढृत घाव सङ्ग शिर फूर्टाह ॥ र्‌ 


AI 


2 


| 


लरे खेत मो गढ़ ७ यहाशूर सब [जयक गाढे ॥ 
थी करिबे रण लागे $ चलत न एक एक के आगे ।' 


न २ 
पा 


~ ७२ बे 


०-महारथां रथ दषाकढ, कराइ युद्ध याह रूप 
जार अर) सन, निर सप सा भप 


सहस लाख कोटिन शर छुट्यो % बाणन बाण बोचही ट्ट्यो ॥ 4 
यहि विधि युद्ध करे रण सरसे श बहुबिधि बाण बुन्दसम बरसे ॥ 

| अ काढर्हि धनुष क्रोध के रणमें $ बाहे शल हाँक दे क्षण में ॥ 
| रथ ते उतरि गदा ले धावहिं % आगे पराह सो मारि गिरावर्हि ॥ 
षि 


a2) 


| 

| 

| 

4 

|| 

१ 

| 

| 

॥| 

| 

॥| 

|| 
|| 
त 
|; 
| 4 
| 
KE 












तोमर फरसा कोउ प्रहारहि % शक्ति शेल सुदूर कोउ मारहिं ॥ 
जूमि गिरे भारत रण धामाह % आचादित चाहे चले [बमानाइ ॥ ! 

॥ अजुन रथ हॉक्यो कंसारी % जोती. गहे पिताम्बर धारी ॥ |) 
| 9 श्याम शरीर कमलदल लोचन क सदा भक्तकर शोच विमोचन ॥ | 
| नंदिषोष स्थ आगे आयो $ तब भीषम यहि भाँति जनायो ॥ 


| मुकुट बाधि कीन्हो मोसो छल $ आजु जानिबो पारथको बल ॥ 


% काजमा TSS IE भट 
ट्र ४६,८32 


॥ 


चं 
न ० वात 
त 2 $ Ry हहे. २382) 7 |) हा सके % 3 
» Res. क हँ. का जी आलम आ च. जा ऱ्य पय १ ॥ 
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च ~ SS 
| जो हरिक कर अखन गहावों 9& तो शतनु सुत जगत कहावों॥ 
र (~ ~ ™ छारे, 
 दा०-घसराज कुरुपांत सना, भाषग्न भाष्या बन 
ण a) ag कर 9 ° 
| आज गहावो अस्त्र हरि, देखत दनों सेन 
गङ्गा गर्भ जन्म जो लीन्ह्यों 98 तो यह प्रण भारत में कीन्झों ॥ 
प्रभुको प्रण रारो परतक्षक 9& आज़ करों अपनो प्रण रक्षक ॥ 
६ यहिविधि बाण बुन्द झरिलावों $$ शोणित नदी अथाह बहावों ॥ 
शी इष्ण हाथ नहि अस्त्र गहावों # तो में बास अधोगति पावो ॥ |. 
कठिन बाण शारग गुन जोरों क शर सागर पांडव दल बोरों॥ | 
4 भोषम यही प्राज्ञा ठान्यो % द्वोदल अति चरज करिमान्यो ॥ h 


Do 







| 
M 


स्स च्छ दत्त 


रभ 
| 
9 


॥ 


काट उदस्ट 


यह सुने देव लोक सब आये क$ कोतुक को बिमान सब थाये॥ 
भम कियो हे ण जगतारण क हम नहि करें बचुप कर धारण ॥ (९ 
4] प्रभु पारथ_ को सारथि अह $ भीषम अर गहावन कह ॥ || 


१ 


प यह चरित्र देखत सब मुनिगण ऋँ रणमों आज रहे काको प्रण ॥ 
4 दो०-भीषमतब यहिबिधिकह्या, करिह युद्ध अनंत |; 
४ पारथ रणा अस्थिर रहो, सारथि श्रीभगवन्त | 
यह कहि लगे चलावन शायक कै दोऊ भट रणमहूँ सब लायक ॥ | 
अर्जुन बाण हाथ ते बुटहि $ मानहुँ बज गगन ते टर्यहे॥ | 
4] लघु सन्धान कियो तब पारथ $ निज शायक छायो सब भारथ॥ | 


| 


दशदिशि सब बाणनमय सूफें % निज पर नाहि न कोऊ बूझे॥ | | 


"| यहि विधि शर अकारा में छायो $ रबिमंडल देखन नहि पायो॥ चि 
4] देखि युद्ध भीषम रिस बाब्यो १७ तीक्षण शर निषंगते काब्यो॥ ह | 
न ऐसे सबल बाण गुण जोरे १७ चण महँ अर्जुन के शर तोरे ॥ हे 
4 लाखन अप सबै, शर कोप्यो % पांडव दल वाणन ते तोप्यो॥ | | 
१ बीर सकल शर डॉह समाने % दृष्टि न परत जात नहिं जाने ॥ | 
( कुद्धित यहिबिधि कृत संधानहि १6 जलथल सुझ परत सब बानहिं ॥ | 
4 दा०-महाघार संग्राम म, अजुन धनु सन्धानः ' है 
» सब शरकाट नामपमा, तम खण्डया जाम भान १ 





बन्य 










| केह भीष्मपव ४& . ४३६ ॥ 

] थजुन पाणि निशित शर छूटत ४७ भेदि सनाह वपुष महँँ फूटत ॥ |: 

|| साराय उर शत सायक मारे ७ विशात वाशेख केतुध्वज पार ॥ 

गी अश्वन तनु याहावाध शर लागे ७ थाकेत भय पग चलत न आगे ॥ ie 

ल्त नराच कटक पर डारयो ७ ते शर चोट माल अनुसारया ॥ ८ 

तब भीषम निज तेज सँमारो $& सहस बाण अजुन उर मारो ॥ |: 
॥ कोटि विशिख लाग्यो इनुमानहिं $ षष्टि नराच हन्यो भगवान ॥ 
गङ्गतनय शर अपर सुजारे $ घायल नंदि-घोष के घारे ॥ 
शर अनेक सेनापर प्रेरो 98 पांड करक हत्यो बहुतेरो ॥ 
दहाखहल टकरा जागरणया सनख बध्या अनन्त 


अरुणा वणा सब दाख, खंलत मनहु बसन्त 
भीषम आमत तेज माहे सोच्यो क$ रुडमुंड माहे भारत  माच्यो ॥ 
महाशूर रण जूकत घायल क$ मनइ नाद मोहे कर शायल ॥ 
याहेबिधि कृत आते रण भयकारी क$ अजुन सो तब क्यो मुरारी ॥ 


|. 
8 

b 

b 

hs 

॥४ 

॥ 

6 

अब अपनो दल रक्षण कीजे ४४8 हटू ह्वै शर कोदर्डाह लीजे ॥ | 
| 

8 

। 


| 
| 
| 
| 


सुनि पारथ लीन्ह्यो कर धनु शर क$ प्रात समय जनु उदय दिवाकर ॥ 
ति छुद्धित हे कृत सन्धानाई कः हृदय ताक मारो बहु बानाह ॥ 
भद सनाह अग मे लाग्या % क्रोध अनल उर अतर जाग्या ॥ 
भीषमविशिखानिशित अतिल्लुट्यो 98 अञ्जन वपुष भेदि के फूट्यो ॥ 
घायल भयो सह्या सब बानहि 98 ब्रह्म अत्र तब कृत सधानाई ॥ 
वाण उदोत तेज माह छाया ®$ देवलोक लाख आते भय पायो ॥ 


दाहा-पारथत्रातशयलाकथा,कूष्याकास्त्रेसथांन्‌ 
चलत तज आत उादत कत, पनहु दसरा भान 


he 


|) 
कौरवदल आति देखि सकान्यो 98 भीषम नृझ अस्र संधान्यो ॥ |). 
| 
|) 





अत्र अख सा. भयो निवारण ७ तब लाग्यो ताक्षणु शर मारण॥ 
बाण हनुमंताहे मारो $€ गरुइधज - तनु सहस प्रहारो ॥ 
अजुन अंग बाण बहु मारो कह शरते तनु झाँझर करि डारो ॥ 


सहित बाजि स्यंदन करि घायल ४&$ थकित भये पद चलत न पायल ॥ 


‘Fs 2३१९-७५ हट काक 22s 
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ह भाषम बाण बाध आत लायो $ नादिघोष रथ शर ते छायो॥ 
ताण बाण श्याम उर मारा % पीत वसन रेग अरुण सँवारो ॥ 
शी छांधत जलज नयन रतनारे 9 चक्रपाणे कर चक्र सँवारे॥ 

रथत उतार चल नारायन क$ धाये झाप उघार पॉयन ॥ 
सजल श्याम घन अग सुहाया क$ मकतमाए पटतर नहि पायो ॥ 
मकराकृत कुण्डलं प्रन माहे ४8 डोलत झलक कपोलन सोहे॥ 


दाहा-गह चक्र धर चक्र कर, चकूत चाहत खेत 


चचल धावान चरणा का, भाषस क प्रणा हत 
हो करम चक्र सुदशन राजत ®$ काट भानुद्याते सरिसाषराजत॥ |. 
|| श्रम जल रुधिर चलत यंकसंगाहे कछ शोभित अंग अनूपम रंगहि ॥ |, 
विश्वम्भर काळत ह धायो ®$ भामे हली फण शेष उठायो॥ ४ 
| यहिविधिप्रभु आतुर कियगवनहि $ फहरत पीत वर लगि पवनहिं॥ 
गिरो कट अम्बर रण धरणी क$ कावि पे छान कळु जात न बरणी॥ ॥ 
2 कौरव दल देखत सब डरप्यो ७ मानहु बाज बिहँग पर फरक्यो ॥ 
तब अजुन छाड्यो निज स्यंदन 9 धाइ जाइ पकरो जगबंदन ॥ 
| अहो नाथ स्थिर हे रहिये $ आपु अख केहि कारण गहिये ॥ 
४) मोते अघ कह भा जगतारण $ करगहि चक्र चल्यो तुम मारण ॥ 
५] यह अयश जगत म पायो % प्रभु कर भीषम अस्र गहायो ॥ 


| दोहा-प्रभ अपनो प्रयाटारिके,कियोमोर अपमान 
4 भीषम प्रण स्वारथ कियो, भक्तवश्य भगवान 


चरण कमल गाहे पारथ फरा % दाखि पृष्ठ गगाघुत टेरा॥ 
4 साधु साधु श्रीपति बनवांरी $ सदा भक्त रण रक्षा कारी॥ 
| धनुष डारि कर कियो प्रणामहि $ अस्तुति करनलगे घनश्यामाह ॥ 
| तब भीषम याहे विधिते भाख्यो क्ष दीनबन्धु मरो प्रण राख्यो ॥ 


चड 
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| विप्र सुदामा दारिद भजन % भक्तवश्य गापन मन रजन ॥ | 


रि 


गणिका ब्याध गीध जगतारण कै गोरक्षक गोबद्धन , धारण ॥ ह. 


धुवको अचल कियो परतक्षक & दुपदथुता की लज्ञा रचक॥ ९ 
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महाकष्ट प्रहलाद उबारो $ निकहि खम्भ दनुजेसाहि मारो ॥ 
रावण कुल समेत बध कीन्ह्यों % लका राज्य विभीषण दीन्ह्यों ॥ 
शाप शिला गोतम की नारी कै पसत चरण अहल्या तारी ॥ 
ढ्‌[० -न्रह्मा शकर दव मान करत चरणा निजध्यान 
खबलाखह चाहान कह, भाषस [कया बखान 
इति भीष्मपर्वणि चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
जय वृन्दावन विपिन बिहारी कै श्रीपति श्रीधर श्रीबमवारी ॥ 
चढे आइ इरि पारथ स्यंदन #8 जोती गहे आपु जगबदन ॥ 
अजुन कोणि धजुष कर लीन्हों $ इन्द्र अख संधानहि कीन्ह्यों ॥ F 
कौखदल सन्सुल जो पायो % क्षणमें अजुन मार गिराया ॥ 
महा युद्ध कीन्हों नर रूपहि $ मारयो समर पंचशत भूपहि ॥ 
|| सोहत मुकुटन अति मणि पूरी $ लोटत धरणि शीश ते भूरी ॥ 
लागत उर अजुन के बानहिं $ कुरुदल रणमरि खसो निदानहि॥ 
गंगासुत धनु झुद्धित लयऊ $8 गुडाकेश पर शर झरि कियऊ ॥ 
यहिविधि लगे इनन शर तीचण क पांडवदल सहसन गिरे महिरण ॥ 
|| दश सहल स्थ भीष्म निलंब्यो 9७ भवन चलत शखध्वनि मंब्यो ॥ |) 


| दो०-कुरूपांडव फिरिके चले,आयेनिजनिजधाम 
| धमराज बन्धन सहित, संग लिये घनश्याम 


 { भोजन को सबही मन लायो 5 दुपद सुता यहि भाँति सुनायो ॥ 
| घमैराज दुयोधन भूर्पहिं १७ आजु युद्ध कीन्द्यो केहि रूपि ॥ 
| | तब पारथ यहि भाँति बखार्नाह $ हरि मेरो कीन्ह्यो अपमार्नाहिं॥ 
| ॥ रण में भीषम को प्रण रह्यो $ दीनबन्धु रण असाहि गह्य ॥ 
| (| इपदसुता यहि भाँति बखान्यो $ पार्थ तुम अब भेद न जान्यो ॥ 
| शै सदा भक्त को रक्षा कारण & ब्रह्मरूप कीन्ह्यां प्रभु धारण ॥ 
| (| शिव सनकादिक अंत न पायो क शबरी के जूठे फल खायो ॥ 
॒ महिमा अगम अगोचर मोहन $€ डोलत सदा भक्त के गोहन ॥ 
५ बलि राजा हनुमान सयाने ४७ चरण कमल मन मघुप लुभाने ॥ 


|| 
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र कह्यो द्रोपदी सुनिये पारथ $ भीषम जन्म भक्तिप्रय स्वार्थ ॥ f 
(| दा०-धन्य धन्य ते साधु जन, भजत सावर रंग | 
सख दख खम्पात विपाते प्र, हात नहा! चितभंग | 


ष्ट 

सुनि माधव अतिशय सुखपायो $ करि भोजन शयनहि मनलायो॥ |; 

[त प्रभात सजी दो अनी $ बजत दमाम भई ध्वनि घनी ॥ | 

बीर सकल रण धरणिहि आये ४ बँथे अस्र कर धनु शर लागे॥ | 

हनाद करि हाँक सुनाये $8 महाशूर सन्सुल हे आये ॥ | 
॥ 
| 





॥ 
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कर धनु शर कृत संधानाह के झाद्धत लगे पवारने बानाइ॥ 
कुजर पोल महावत दान्द्यां ७ आगे पर ताह यम लान्द्या॥ 
महाबीर सब [रद सुबोधे छह अरुझे ठाव ठाव रण काध॥ | 
न्‌ दल चतुरंग करत रण घोरहि ७ मंड समर जारि सा. जाराह॥ 
तेज तुरंग नकुल तेहि राज्यों % अति भयदायक संगर साज्या ॥ 

4 महारथा बहु शर हत करही ७ सहस सहस भेट रणमाह परही ॥ | 
$ मीषम पर अजुन रण साजी कै हॉक देत हरि हकत बाजी ॥ |. 
छ| 


[ती गहे पतित के पावन 9& बर्षत शर मानछु जल सावन ॥ | 
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दा०-पारथ करकांदणडगह, छायावाशखञ्चपार 
तदन्त रथ हय गर, पढ्चर [बाबध प्रकार 


॥( 
भीषम निज कर धनु लायो % अतिशय सरिस नराच चलायो ॥ | 
चण बाण प्रहारण करई $ पांडर दल बहु भट संहर ॥ | 
[षम उर निज तेज सुधारो $ सहस नरेश युद्ध माह मारया ॥ | 
[र संबे लागे शर मारन ४& तब आयो कोता हांथेयारन ॥ | 

ल गदा मुदरन प्रहारहि # सन्मुख आय सङ्ग शर भझाराई ॥ | 
अभिरहिं सुभट कटारिन मार्राह 98 पकारे केश रण चपारे पबाराह | छ | 
थु द्रोण कर्ण कुरुपति के साथहिं कह यहि विधि लरे अखगाई हायाह ॥ | 
छ| इतते तबहिं वृकोदर धायो % गदा घाव बहु मार गिराया ॥ |. 

बहुतक मींजि पाँव ते टारो क बहुतक गहि अवनी पर डाशी ॥ है. 
क 


अरु बह स्पदन चुरण कीन्हेउ 98 हय गज फेके ब्यामपथ दीन्हेउ ॥ ७. 
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०-थार्‌ यद्ध याह बाधाकयथां,भांत्र भयका कप 


6” 


हित खन रण बध, अबल तान रात भप 


घोष हाकत जगबन्दन ७ अजुन कान्हेउ संन निकदन ॥ 

ए बाण छुद्ध हे मारो श तीनि सहस नृपाति संहारो ॥ 
रि भट परो धरणि सब छायो $ रणमें रुधिर नदी बहिआयो ॥ 
एति नदी जाते नाह बरणा 9 मन अथाह यमका बतरणी ॥ 
गजराज सहारे ७ परे समर सब भये करारे ॥ 
वल क्षत्र चमकत हैं केसे & बादत नदी फेन जल जेसे ॥ 
को कलक मीन सम चमक के काठन दाल कच्छप सम दमक ॥ 
केश सेवार सारस अरुझान ७ सुतक तुरंग ग्राह सप जाने ॥ 
शुणिड सरिस छबि पाइ ७ मनहुँ सूसि जल में उतराई ॥ 
नदो याह रूप भयकर कह नाचत महा मगन हे. शकर ॥ 


[०'झरल जत पशाच गथा, थागान सगलचार 


त्र छापडाछ कलम, सौर्स [बराजत हार 
कोऊ गजझुक्ता ले आवाह क$ एकएक के श्राति पहिरावाह ॥ 
नृत्यत भूत [पेशाच सयाने ७ राधिर मांस सव खाइ अघाने ॥ 
जम्बुकगए आानान्दत धावाह क$ मास खाइ मनम सचुपावाह ॥ 
गगन उड़ाई पक्षीगण जत ७ रण म भये तृप्त मन तेते ॥ 
घायल मग्न सुभये रुधिर सारे 98 उठ समारे पाने शोकासन्धु पारे॥ 
शूरन शीश कुंडि ले आवाहि कह पीर्वाह रुधिर योगिनी गावाह ॥ 
उठि कबंध धावा पाने माथाह छै मारन आव खड्ग गाहे हाथाह ॥ 
भीषम सो अजुन बल भारो ७ कोन्हेउ आत भारत भयकारी ॥ 
अरुण बदन देखत दिन भूल्यड क$ [जांभ बसत ।कशुक तरु फूल्यउ॥ 
भूत पिशाच सुब्याह बिचाराह क$ घराई टाप शिर मार संवाराई ॥ 


दोहा-सवलसिंहचोहान कह,अजुन कृत रण खेत 
गावत चाँसाठि योगिनी, नाचत हें सब प्रेत 


इति भीष्मपवणि पंचद्शोऽध्यायः॥ १५॥ 
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गोधन मडल मंडप छायो ७ जम्बुक सकल वराती झायो॥ 

है| याहिविधि करत कोलाहल भारी 9& भेरव सहित देहि करतारी॥ 
गी तब पारथ संधान्यड धनु शर ®$ गगासुत मारेउ उर शत शर ॥ 
रु अरुआतानाशतअ्चमितशरडाट्या क$ रथको ध्वजा पताका काट्यो ॥ 
तब भाषम हृढ़कर धृत धनु शर १% होनलग्यो आते युद्ध परस्पर ॥ 

| दश शायक अजुन तनु साध्या ७ सप्तावाशख यदपात अवराध्या ॥ 
अष्ट नराच अपर गुण नाघ्या 9& नादिघाष हय रथ छत साध्यो ॥ 
ग्यउ पाष्ट वाशख हनुमताह क$ दश सहस रथ तव हतवताह ॥ 

दे जय शंख चल्यो गङ्गासुत $ पांडव दल सब चले भवन उत। 
दुयोधन सब सेना लीन्हें $$ अपने भवन गवन तब कीन्हें ॥ 
दाहा-धर्षराज फरक चल्या, आग ळ्वलाकत 

१ सबलासह चोहान कह, माहिता छश्च अनत 
कार विश्राम अस्र सब खोले छह नृपाते याधष्िर माधव बाले ॥ 

| चले सकल भोजन के कामाह छ बैठे हुपदसुता के धामहि॥ 
धमराज यह बचन सुनाये ७ कस निकदन प्रमाह जनाये ॥ 

हे नव दिन भयो महाबल भारथ छह माषम खत सारस पुरुषारथ॥ 
दश सहस्र रथ Iनतक्रम माराह % अरु अनेक सेना संहाराह॥ 
न कहयो कृष्ण अब काजे गवना % चाल जय भीषम के भवना ॥ 
हम तुम अरु पारथ संग लीज ७ गड़ासुत के दरशन कोजे ॥ 

9 पराइ जाइ मृत्युका कारण ®$ याहेबाघ कहत भय जग तारण॥ 
| अञ्जन सहित चले तब केशो ७ निशाकाल उठि चले नरेशो ॥ 
आय तुरत गङ्गसुत दाराहे छह धायकहचा याहाबाव प्रातिहाराह॥ 


दाहा-गगासत [चतद्‌ खना, क्या जार थग हाथ 


धमराज द्वारे खडे, हारे अजन हं साथ 
सुनि भीषम आतुर (है धाये % कृष्ण दरश आनंदित पाये ॥ 
धर्मराज अभिनन्दन कीन्हा १ हँसि भीषम अकम भरि लीन्हा॥ 


होय पांडुसुत कुशल तुम्हारो % जीतहु युद्ध रद्ध सहारा ॥ b ड 
दन्य 2. यच ज 
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१ पलु सहित हरिके पद परश्या $ बदन चन्द्र आनंदित दरश्यो ॥ |; 
(आदर कारे आसन केठारो ४७ शीतल जलसों चरण पखारो ॥ | 
॥ भीषम कहयो यामिष्ठिर राजहि ४& आपुगमनकीन्हयोकेहिकाजाहि ॥ 


धमराज याह भाति जनायो छह बनबन फिरत महा दुख पायो ॥ 


/! कै वसाष्ठ यदुनाथ पठायो $ पाँच ग्राम मागे नहिं पायो ॥ 
| तब हरि रच्यो युद्ध यह भारथ $ नवदिन किये आपु पुरुषार्थ ॥ 0 
| दश सहख स्थ नितक्रम मारो $ सेन अनेक समर संहारो॥ ऐ. 


| दो०-आपयुद्ख यहिबिधिं करौ,तौ हमछाँडी आस | 
यै पच बढ रूण द्रापढा, [फार जर्बा बनवास (क 
उन भीषम याह भति बखान्यो है धमराज यह बात न जान्यो ॥ | 
0 जाके सदा सहायक हारि है ७ सो रणम निश्चय जय करि हे ॥ | 
| ( जहाँ धमे तह ऋष्ण जु आव हैं जहाँ कृष्ण तहुई जय पावे ॥ | 

b 


८29. 


>> 


~~ 


यह सुने कह पांडत्र दल केतू ५७ आप युद्ध कोजे काहे हेतू । 


च 


८2>>२ 


जो हमको जय दान्हा चाहिये ४ अपना मृत्यु आपुते कहिये। 

| तब गड़ासुत हँसिके कहई ई जब लगि अस गहे हम रहई। 5 

4 इद आदि जो रणमों आवहिं $8 सुहिते जयति पत्र नहिं पावहि॥ | 

| तुमते कहां सुनो यह कारण $ सन्मुख अजुन सके न मारण ॥ |), 

| होत प्रात यहि विधिते लरिये $ आगे आनि ।शीखँडी करिये ॥ | 
| 


00] 
न 


दुपदकुमार अग्र जब एऐहाह क$ धनुष डारि हम बदन दुरेहाहे ॥ 

१ दा०-कन्यात भया पुरूष तनु,जानत्‌ € सब लोग 

तात बदन न दाखहा, प्रथम तज्या [तय भोग ४. 

| || सुनहु युधिष्ठिर तुम सो 'कहिये ४8 जब हम अख्र डारिके रहियो ॥ | 

( और बीर के शर नहिं फूर्टहि ई परसत अंग समर शर टूर्वहिं ॥ ॅ 
(9 
॥ 


pss 








| अर्जुन किये शिखण्डी ओटाहि ४७ मेरे उर करिह शर चोर्टहि॥ 
| पहि विधिते भीषम समुभायों कः सुनिके धमराज सुख पायो॥ 
५ कीन प्रणाम चलन जब चहयो शै तब भीषम माधव सन कहयो ॥ ।: 


| दीनबन्धु पार्थ के स्वारथ श मेरो बल तुम करत अकास्थ ॥ ® 
यच्च का 


३३६ ह8 महाभारत भाषा $ 
| | प्रथु तान लाक क स्वामी & सब जावन के अतयो्मी॥ 

अजुन धन्य जगत जश छायो & हरिस सखा सहजहा पायो ॥ | 
न्‌ यह काहक तब गगन्छ्या गवना 9 धमराज आये निज भवना ॥ 

भाषम कह्या सत्यु का कारण ७ सुने हाषेतमयों खधमउधारण ॥ 


दोहा-धर्मराज पारथ सहित, हषित पंकज नेन [ 
अमृत भोजन सरसकरि,सब मिलि कोन्ही शेन |. 


प्रात होत कीन्हें असवारी 88 साजे सेन महाबल भारी॥ | 
(| दाउ दल अति झुद्धित सार्जाह % शब्द अघात दमामें बार्जाह॥ 
& आक ठाक अपना गाति बालाह क$ मारत हॉक पदाति सुडोलाह ॥ 
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कादन गज साजे मतवारे कै बाजत घंटा चमर सवार! 

न्‌ चल सुभट सब अख्रन धारे ३8 छाद्धत भय सन्य ते न्यार॥ 
रणमा कराइ शत को अन्ताहे 9& माराह धाय बाग गजदताह॥ 

छ| साराथ रथ जात हय . चोख ७ इन्द्र विमान परत है धाख॥ 


छौ ध्वजा तुरङ्ग सहस फहराने % चलत तेज चाके घहराने ॥ 
| तेज तुरङ्ग बीर सब चब्यो $ मानहु विधि अपने कर गब्यो॥ 
| पॉवर लगे सारेत छवि राजत ४७ तबल अपर गजगाह पिराजत ॥ | | 
| पदचर करत कोलाहल धाये शह खड हस्त ले शोमा पाये ॥ | 
न समर भूमि केहरि सम गाजे छँ युद्धसूमि में सरिस बिराज ॥ | 
ढदा०-करु पांडव चतरग दल, जर थान करूखत 
त्ताचय सब गणा हाकढ, शारण गद्या खचत 
सेन गॅभीर कहत नहि आवै ##'कहे जो कावि सो अपयश पांव ॥ 
कुद्धित चार लग शर बषन ७ शतत सहस सहस त कच ॥ 
कुंजर पेलि महावत दीन्ह्यो 9& महा मारु मय मंतहि कीन्द्यो ॥ 
म ऐसे क्रोधित गज धार्वाहे कँ आगे परहिं सो मारि गिरावाह ॥ 
हारथी सब मारहि अत्री # वजः पताका काठहिं चत्री | 
| बाण कहत. को बनहें % लक्षण वार समर कृत सेनाह ॥ 
[eos ७०:4० दोऊ दल कीन्हचो रण घोरहि श परे भीम दुश्शासन जोराद ॥ | अ | 
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| क माष्मपव 9& ४४७ | 
॥ बिंगतिशर दुश्शासन लीन्ह्यो % भीम अग शर भेदन कीन्ह्यो ॥ i 
द्वित भयो पवन को नंदन कै घायो उतरि छाड़िके स्यंदन ॥ |, 
कर गदा कोपि करि घायो 9७ हॉक मारि दुश्शासन आयो ॥ | 
च ` a 67% 65. 67". नर >> ~ 
दा[०-दाऊभट्याहाबीधाभरा,भारत साममपान ® 
७२ ढे URN शा ट्र खे ७७ 
कातुक दुखत . दव गण, हाषत चढ़ वसान |). 
| मात गदा कोप करि तनमें $ लागत घाव शब्द जिमि घनमें ॥ |. 
शामित रुधिर अग में केसे ७७ ऋतु बसंत किंशुक तरु जसे ॥ 
| भीमसेन तब तेज॒ सभास्थो # हाकि गदा उर मध्य सो मारयो ॥ 
१ दृश्शासन तनु मोह जनायो शड अपने रथाहे बृकोदर आयो ॥ 


कु 
ले 
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| 

र 

|| देखि द्रोण शुरु शर संधान्यो ४ भीम अग शायक ठहरान्यो ॥ | 
|) 

॥४ 


rl, 


तीक्षण बाण पषि शुण जारे % घायल किये सारथी घोर ॥ 
पच बाण ते तोस्यो स्यन्दन केः आगे भयो सुभद्रानन्दन ॥ 
अभिमन्यु हाथ तेज शर छूट्यो 98 भादि सनाह अंग में फूखो ॥ 
(| एक बार सारथि शिर. खेड्यो $ चारिविशिख हयहति रणमंड्यो ॥ 
| कीन्हों विरथ द्रोण से क्षत्री 48 अजेन पुत्र महा बल अत्री ॥ 

छ्‌ "ज्य ७ कर ON ५. 9 (~~ 
| दो०द्रोणञअपरर्थ॑दनचढयो,लीन्ह्यॉचापसँभारि 
4 सबलसिंह चौहान कह, भई भयानक पारि 


इति भीष्म रवंणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


भीषम देव कहन यह लागे 9& सारथि रथाहि चलावहु आगे ॥ 


6 


जुन वीर कृष्ण के सारथ हैंड तिनते रण कीजे पुरुषारथ ॥ 


यह कहिके हाँक्यो रथ जबहीं कैश अशकुन भये बहुत विधि तबहीं॥ 
बोलत काक भयंकर बानी क$ बिना मेघ वेत हे पानी॥ |) 
गीध निकर सिर उपर छाया छह जबुक अपनो भाव दिखायो ॥ 


उगिलहि खड़ छाँडिके खॉपहिं $ रथके खम्भ पवन बिनु काँपहि ॥ प; 
यह अशकुन जब देख्यो नेनहिं श कुरुदल कहन लगे सब बैनहिं ॥ 
| नव दिन युद्ध भयानक पेख्यो 98 यहि विधिते कबहूँ नहिं देख्यो ॥ |: 
सारथि कहे. गंगसुत आगे है अशकुन होन बहुतबिधि लागे ॥ ८ 
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भीषम बिहसि कही यह बानी % अहो मूढ़ यह बात न जानी॥ ॥ 

६ दा०-पारथक साराथ अह. ।नरखहु आभगवन्‍्त ह 
१,अशकन कछ नाह कारिसक, सन्पुण्ष कपलाकत | 
यह कहि भीषम रथहिं चलायो $& डोली धरणि शेष शिर नायो॥ 
[सहनाद कारे हांक सुनायो ७ मानहु जलद घटा घहरायो ॥ 


4 कषित हे शारंग कर गह्यो क$ नमित बचन नर हारते कह्या॥ | 
सावधान हारे जोती गहिये छह पारथ को रक्षा मह राहिये॥ | 
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यह काहे बाण सहस प्रहारया ७ अजुन क उर पध्य सो माखो ॥ 
प दश शर श्याम अङ्ग हत कोन्ह्यो श विशाते शर इजुभन्ताहे दान्ह्या ॥ 
| अपर चारि शर धनुगुए दृढ़किय $ धाये नंदिधोध तुरँगन दिय॥ र 
{| तब अज्ञुन लीन्ह्यो कर धनुशर $ युद्ध परस्पर होत भयडूर ॥ 
4 दोऊ भट अरुझे रण धरणा $ कुद्धित शर छांडत आति करणी ॥ 


दा०र्‍याह वाधत अजन जट, गग तनय के यद्ध 


b 
4 जल थल भारत भमि नभ, शर पर्ति कृतयद्ध | 


बाण तजत अतिशय याइ करणी ७ जाम जलधर जल व्रा््सुबरणो ॥ 
सहस बाण पारथ गुण माख % तुरंगन हरि हांकत अति चोखे॥ |) 
तीक्षण बाण पांडुसुत डास्यो %$ भीषम अतरिक्ष हात पारयो॥ & 
५) अपर षष्टि शर कामुक धारथो है सो सब अश्वनके तनु मारयो॥ | 
लगे असी शर कपि के अङ्गन १ सत्तर शर मारयो यदुनंदन ॥ 0 


| श्याम अग शोणत छाप छाजत ७ पात वण रग अरुण बिराजत ॥ | 


जोती गद्यो धन्य अति चापल % वषतशर श्रावण जिमि घनजल ॥ |; 
यहि विधिते शर वर्षा कियो $ शरके छाँह भानु डिप गयो ॥ 
नन्दिघोष रथ माधव सारथ % बाण बृष्टि ते छायो भारथ॥ | 
(| भीषम यहि प्रकार बल कीन्ह्यो 96 तब अजुन धनुकर दृढ़ लीन्ह्यो ॥ 
न] श्रीहरि क्यो सुनहु हो पारथ १७ सहि न जाइ भीषमको भारय॥ |. 


दो०-हाक पग नाह चलत हय,शर छाय सब |! 


4 भीषस के संग्राम ते, रणम अचल तुरंग. 
बह्न्व्रष्ज़त्क्ष्द्ट कराउन राउहा क कडा कहा रहर 
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१. उन जिय बिस्मय करिमान्यो 9& महा कुद्ध हे निज धनु तान्या ॥ 
4 दव अस्र पारय तनु डाट्यो $ गङ्गाधुत बीचाह ते काव्यो ॥ ® 
॥ अपर वाशृख तीक्षण कर धारो $ ते शर पार्थ के शिर मारो ॥ 
| अजुन साहत भय घायल हारे $8 तुरंग थके न चलत लघगतिकरि॥ |) 
(| वर्षत बाण वणि को कह $ पांडव दल लक्षण गाति लहई॥ |! 
शी पाते कहा छुनु हा पारथ देह रचहु उपाय तजो पुरुषारथ॥ |) 
यह कहिके हरि शंख बजायो ह# सुनि कै नाद शिखरडी आयो ॥ ९ 

“ईन सा हार कहन सु लागे $ रणमें करहु शिखंडी आगे ॥ ||. 

हे रारण कर धारयं ४७ याहेबिधिते भीषम बध करिये ॥ ® 
यहुकेतू ४% कपट युद्ध कीजिय केहि हेत्‌ ॥ 

आग आयो 6 भीषम धनुष डारि शिरनायो ॥ 


“बिना अस्त्रे लज्जित बदन, हेरत नीचे नेन 
स्थिर छ रथ पर रहा, कह्या कुष्ण सों बे 
आनवेन्ज पाडव (इत कारण $ कपट युद्ध करि चाहहु मारन । 


अयुन किय [शखरडा ओोटाहे $$ भीषम उर कीन्ह्यो शर चोटि । 
परथ बाण कालरा सम छूटाहे $ कवच भेदि भीषम तनु फूटाह । 


9 
> 


“ “त्रि 


“्ि 
> 


2 
७ 


4] 4 

नजि ८ 

हा ld = 

6: ऱ्झ 

A ;Y 

= CE 
घळ 


cl lS IRs de) 
? न ४4” 


॥ 
॥ 2. 
। | 
) 0). 

१ गङ्गासुत याहि बिधि ते कह्यो १७ पे शर नहीं शिखण्डी गह्यो ॥ | 
{घायल भे कॉपत तनु केसे $ शिशिर कालमें गोधन जैसे ॥ ॥॥ 
|| तब पार्थ कृत पुनि संघानाह % हृदय ताकि कर मारो बानाह॥ |). 

4 चरणकमल मन कोन्ह्यो ध्यानहिं$8 रसना रटत कृष्णको नामहिं॥ | 
| राम राम याई विधि शर मारा § बहे प्रवाह रुधिर की धारा । म fn 


| || तकज्षण अपर विशिष कर धारो 9 ते सर कठिन मोलि पर मारो । b 
| । द(भाषसंका बल थाकत भा, मारत अजन तीर पि 









an 


॥ तिल भरि देह न देखिये, झाँझर भयो शरीर 


| रथते गिरे गगसुत धरणा ७ जगमह रही सदा यह करणी ॥ |) 
॥ देखत सब कोख गण घाए $ हा हा शब्दाघात सुनाए ॥ ® 


॥ द्रोण कण दुश्शासन अत्री % धनुष डारि रोबाहे सब क्षत्री ॥ fs 


॥ करुणा करत कहत यह बैनाई 98 अहो पितामह राखहु सैनहिं॥ | b 
च पयत न ति 


॥/ ~ 
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है कुरुपात तब छाड्यो निज स्यन्दन ७ आए जई गंगा के नन्दन ॥ 
सनापाते ह मुकुट बंधायों ७ आपु कृष्ण कर अख्र गहायो ॥ 
न जात स्वयम्बर कन्या लान्ह्या $$ दोऊ बन्धु व्याह करे दीन्ह्यो ॥ 
परशराम ते युद्ध बिचारी छह उाठक्र बाण धनुष कर धारो॥ 
9 रादन कारे याहे भात बखानत ७ बाधे चारत्र काऊ नाई जानत॥ 
मोरे यह जिय बड़ अंदेशो % पांडव साहित जीतिहों केशो ॥ 
| तुम पायो चत्री के धमाहे शै यह सब दोष हमारे कमहि॥ 


4 दा०-भाषम घर खत प्रा रोवत खबे नरश 
५ सवलसिंह चोहान कह, चल्यो आप हृषिकेश 


ह इति भीषमपवंणि सप्तद्शोषध्याय: ॥ १७ ॥ 
| धमराज माधव संग लीन्हा क$ रथते उतारे गसन तब कान्दा ॥ 
शं अजुन और भीम सब राजा % चले पितामह देखन काजा ॥ 
यह अवसर गगासुत बोले छह सुन्दर अधर मनोहर डोले ॥ 
शरशय्या सब अंग विराजे 9 लटकत शीश भूमि पर राजे ॥ 
- कुरुपात कही हमारा काज ७ उत्तम भाति ।शरहना दोज॥ 
(| कोमल तूल पटम्बर भरयऊ $ आनि तुरत शिरहाने धरबऊ॥ 
| तब भीषम भाष्या यह बानी क दुर्योधन तुम बात न जानी ॥ 
अर्जुन समय विचारहु मनमें है उचित शिरहनो दीजे रनमें॥ 
सुन अञ्जन शारंग कर लान्द्या % तानबाए संधारण कान्द्या ॥ 
सन्मुख डे ललाट मह मारथो क$ भाद शीश शरानिकर सो पारयो॥ 


0 फाक बाध शर पार हव, गड्या भासस बान 
क 


याह [बाध गाराय्या दया, भारतक प्रधान 


| धमराज बह रोदन कीन्हा १8 भीषमसो कछु कहिबे लीन्हो । 
| केवल दुर्योधन के पापहिं शै परशुराम दोन्ही रण शापाइ॥ 
| तात भयो सत्यु को कारण % सन्मुख दरश करहु जगतारण । 
] हँसि भीषम याहि भाँति बखानी क$ साधु नरेश परम सक्ञाना॥ 
न दक्षिणायन रावे घातक कहिये 9७ ताते शरशय्या माँ राह्ये॥ 

उत्रायण रवि होइहें जबही छै करिहों देह त्याग निज तबहीं॥ | 


` 
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ग तब लागे चात्रनका बल पेखाह क$ भारत युद्ध नयनानज देखाह ॥ 2 
{ दुयोधन अरु धर्म नरशाह १5 भाषम कछु भाष्या उपदशाह ॥ | 

अजह कीजिये कहा हमारो- ७ कुरुपांडव मात प्रात विचार । 
॥। बॉटि राज्य लीजे दोउ भाई ७ बसुधा भोग करहु सुख पाई । । b 


न 


9 


दो०-विद्वह कलको अंत है, अजह कीजिये प्रीति 


f 
जहा धा तह ष्णां ह, जहाँ कृष्ण तह जा! ® 
जाके सखा झाणु जगतारण $ तासों युद्ध करहु केहि कारण ॥ i 
सुनिके दुर्योधन यह कह्यो % यह प्रण में अपने मन गह्यो ॥ 
सुई अग्र माहे देश न आराहे छह करा युद्ध भारत रण ठोराह ॥ षा 
सुनिके भीषम यह कही १७ हरि को शरण जाइये सही ॥ |) 
रणको कुरुपति मन लावहु १७ कर्ण बीर शिर मुकुट बँधावहु ॥ ७. 
;ण सेना अधिकारी % अजुन के समान घनुघारी ॥ |) 
थ नहि जोताहे अपने बल ४७ जानाह कृष्ण कराह रणम छल ॥ 9 
हैं भीषम शरशय्या लीन्हों कह तंबू एक खड़ी कर दोन्हा ॥ i 
गंगात कोन्हों जब मवनाह धमराज आय तब भवनाह ॥ b 
ढो०-पाडवढल आनन्द मंन, जात चले सदान f 
जनं क रथ खारथा, खन्द्र श्रॉमगवान 9 
धेनु सहस दिये जो दानाहे % जो फल सब तारथ अस्नानाह ॥ i 
जो फल होइ साधु के दरसे कँ जो फल शम्भुनाथ के परशे ॥ b 
[ फल व्रत एकादश कोन्ह % जो फल होइ भूमि के दान्ह ॥ 
जो फल रण महँ प्राण गँवाये 98 जो फल होइ ब्रह्म के ध्याये ॥ 


७७ 


2S e292 IRs 
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4] 


जो फल कोटिन बिप्र जवाये $$ सो फल भारत सुने सुनाये ॥ 
व्यासदेव भारत के कत्तं १% बाढ पुण्य पाप के इत्ता॥ 


च 


दो०-राम कृष्णा गोविन्द हारे, काज सदा बखान ४ 
भांषा भीषमपवे कह, सबलसिह चाहान ॥ ॥. 


९-०६ 22 fs 
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इति श्रीमहाभारते भीष्प्रपर्वण सबलसिंहचोद्दानभाषा छते | W 
भीष्मार्जुनयुद्धवर्णनोषष्टठऽद्शोऽध्यायः ॥ १८॥ | b 
॥ इति भीष्मपवं समाप्तम्‌ ॥ 
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४ है अथ 9& |) 
न्‌ > महाभारत भाषा «€ 
छ $ द्रोगापर्व. ७ $ | 
| [ गुरु चरण दडवत कारेयं ४ जाह प्रसाद भवसागर तरिये ॥ | 





रघ बाहु कमलदल लोचन क$ गणिकाव्याध झइल्या मोचन ॥ | 
ब्यासदेव कालेयुग अघ हरता $ चारि बेद श्री भारत करता॥ 
ओता जनमंजय गुण सागर ७& महाबीर कुझुबइंश उजागर ॥ | 
४ वेशम्पायन आषिवर ज्ञानी % वक्ता महा छुधारस बानी ॥ र 
4 सत्रह शत सत्ताइस जाने $ गनि संबत यहि भाँति बखाने ॥ | 
पुनि बुधवार घरी शुभ जाने $ जादिन लंका राम पयाने॥ / 
| शङ्कपच्त अश्विनको माशा $ दशमी तिथि करि अथ प्रकाशा ॥ 
| उत्तम नगर सुरचना छाजा $ भूपति मित्रसेन तहँ राजा ॥ 


| दा राम चरण रघुनन्दन ७७ महाबीर दशकन्ध निकन्दन ॥ 


4 दो०-रघुपति चरण मनाइक,ब्यासदेव धरिध्यान | 
द्रोणापव भाषा रचेड, खबलखिइ चाह 


| 

| 
जब भीषम शरशय्या लीन्हेउ $ दुर्योधन मन बहु दुख कीन्हेउ ॥ b | 
अब काको सेनापति कीजे % जाके बल भारत करि लीजे॥ ॥ | 
| कही कर्ण राजा सुन लीजे ऋ जो मोक सेनापति कीजे ॥ ॥ 
न्‌ जुन भीम खेत मई मारां छह सेना सहित न एक उबाराँ ॥ ॥ 
सो सुनि द्रोणपुत्र मन डोला $ नपसों कोधवन्त हे बोला॥ / ' 
६ सूयेपुत्र सेनापति करिहा ३6 ताके बल पांडव सो लरिहों॥ ॥ | 
मारे शिर जो सुकट बैँचैये १ अमहीं जयति पत्र रुप पैये॥ | ड 
तफ सो खानि कण क्रोधयुत भयऊ कड कम्पित अधर कहन कटु लयऊ ॥ ॥ - 
4 ज्ञणमहँ तोकहें सकों संहारण $ हो गुरु पुत्र सहों तेहि कारण ॥ 
i ने नयन अरुण हे आयउ $ लेकर खड्ग कहन मन लायउ ॥ ७. 
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। सनापतिं तोक किये, च्षत्रिनको अपमान |: 
0 क्रोधित कर्ण खड़ ले धाये $ पकरि बाँह राजा समुभाये ॥ |) 
॥ अहो मित्र अब समय बिचारो ४8 तजिके कलह शत्रु संहारे ॥ |) 


> 


सब मिलि यहे मंत्र ठहेश्ये % कही जाहि ताई मुकुट ब धेय ॥ 
१ क्द्या कण राजा छुने लीज #8 सेनापाते गुरु द्रोणाई की जे ॥ fy 


सुन शकुनीके मनसो. भायउ ७ साधु कण हित बात सुनायउ॥ प 
२] जयद्रथ कृपरु शस्य ने भाखो % दलकर भार द्रोण शिर राखा ॥ |) 
जब जानी सबके मन माने $ दुयोधन सुनि आपु बखाने ॥ ९ 


महारथी अरु अस्त्राह जानत छह कुछ पांडव दाऊ दल मानत ॥ 


el 


|| गुरू होहु सेना कर रक्षक १& भारत युद्ध करो परतक्षक ॥ 
| यहकाहि्आनशुकट शिर दीन्छर १8 बहाबोधाविप्र वेदध्वाने कोन्हेउ ॥ 


; ९, 
दो०-कही द्रोण राजा सुनो, काटि आने प्रणशराप ७ 
पाँच दिवस भारत रचों करों घोर संग्राम १. 


नो कोटिन पांडव दल आवं ७ मारा सर्बाह जान नाह पारव ॥ | 

| अजर्नाह जुदा करि पावो कहे बाध याधाष्ठर नूुपले आवा ॥ 

ग गुरु द्रोण कहे अस लीन्हेउ ४6 दुर्योधन प्रति उत्तर दीन्हेउ ॥ |) 

| आपुहि रण को मन लैये श कोटिन अजुन मारि गिरैये ॥ ॥, 
0). 


पर्सा सबहिं सीखिये शायक ३ पार्थ कहा भये याहे लायक ॥ |; 


सिके द्रोण कहा यह बांनी # राजा तुम यह बात न जानी ॥ || 
महारथी जग माँ है पारथ ७ नन्दि घोष रथ श्रीपाते सारथ ॥ |) 
धनु गांडीव अग्नि जोहि दीन्हे % अक्षय तूण वरुणा लोन्हे ॥ ७ 
सात बर्ष सुरपुरीह सिधाये श देव असर सब सिखिके आये ॥ f 
पुनि बिराट रण कियो भयंकर ह बनोबास महँ जीत्यो शंकर॥ / 
दो. शरसों सागर बाँधिके, जीति लियो हनमान रः 
सरपर नरपर नागपुर नाह. पारथाह सपान 


डू 


ताते यह उपाय चित धरिये & पारथ बिलग कटक ते करिये ॥ 2 
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कही सुशर्मा शुरु साने लीजे 98 यहिकार्माहि आज्ञा मोहि दीजे॥ i | 
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i] च “ए 


| पर न करत पारथ संग्रामा % ले जहा तिनको निज धामा॥ र्‌ 
चोदह सहस रथी धनुधारी $ वंश प्रकाशन के अधिकारी ॥ | 
| 





जो अजुन कई पीठि दिखांवे 98 हम सब बास अधोगति पावे । 

यह सान दुर्योधन सुख मान्या $$ अपने परम हितू कर जान्यो ॥ |, 
उठ्यो सुशमो आयो तहँवाँ ई पांडव दल महेँ पार्थ जहँचाँ ॥ | 
4) हरि अजुन बेठे इक संगा $ कहत कथा मीषम रण रंगा॥ | 
| याहि अंतर इन दर्शन दीन्हों १ पारथ उडि सम्भाषण कान्हा ॥ | 
१ (| आदर क आसन बेठायो श भूप सुशर्मा बचन सुनायो॥ | | 
६ दा०-परन करत पारथ तुम्ह, युद्ध करन क हत | 


करहु आर जा [चत्त सह, शपथ कृष्णा का दंत | 
पार्थ कापवन्त तब कद्यो १ हाकत मोह कहसि धनु गह्यो 
| मानी परन काल्हि रण करिहों $ हे पतंग दीपक महेँ परिहों॥ 
४ यह सुनि भूप सुशमी आये १& कुरुपति सों सब बात जनाये ॥ | 
प्रात होत दोऊ दल साजे ७ शब्द घात दमामें बाजे॥ | 
गज काळे पवत से भारी # पांव जजीर नयन अँघियारी ॥ पी 
| 
|! 


ess 


क 


नो रथ पर रथी सारेस दाबे बनी ७ जगमगात हीरन की कनी॥ 
अरु अनक असवार महाबल ®$ उदाध समान पियादनके दल ॥ 

दुयांधन अस कहेबे लागे % सनापति द्रोणाह के आगे॥ 
| सब मिलि एक मता हे लरिये हैं बलसों बांधि युधिष्ठर धरिये ॥ 
| पांडवदल आये मेदाना $ तब पारथ यहि भाँति बाना ॥ 


॥ 
दो०आयसुहपरोसनियसब,अबहमकरहिंपयान | 

॥ 

॥ 


न्ध 


ह 

॥ सावधान च्तात्रेय सब, लरहु द्रोण मंदान 
2 धमराज सुनिये कह पारथ $ रणमा द्रोण सरिख पुरूषारथ ॥ 
तीन लोक जो अख्रीह थर कैः गुरू द्रोण सबको वश कर॥ | | 
| धनुविद्या भुणपति नेहि दीन्ह्यो १8 आपुसमान महाराथे कीन्द्यो ॥ |. 
आ भये द्रोण गुरू सेना र्क है महा युद्ध होई परतचक॥ | 
2 भामाछ्कि चत्रिन सब कहिये ४8 सावधान नुप के सँग रहिये॥ | 


शरसेन हैं बड़े धनुद्धेर % जोलो गहे रहे शारँग शर॥ ७ 
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। लागि नृप रणको मन दीजे $8 नातरु गवन भवन को दीजे ॥ 
हम जाह युद्धके कारण 5% शिंशपकागण कर्हे सहारण ॥ 


।०-श्रल काह के पारथ चल, सारोथ श्राभगवान 


दशा थाजेनं दाच्तशु [दशा समर कर मदान 
नाद्धाष रथ देखन पाये & सना सहित सुशमा धाये॥ 
चोदह सहस रथी सँग लीन्हें $ बाणबाश पारथ पर कोन्हे ॥ 
तव अजुन मारं ताक्तण शर ७ होनलगी आंत मार परस्पर ॥ 
शिशककागण फे शर ढूर्गहे $ मानहुँ बज्र गगन ते टूर्शह ॥ 
अजुन सों लोहा उत बाजो & इताह द्रोण शुरु सेना साजो ॥ 
पहारे सनाह खडु कटि बधि $8 जुगुल तुणीर विराजत कोंधे ॥ 
शाश टोप इहाथन दस्ताने ३ जनु बानर गएसाँ अनुमाने ॥ 
बस्तर भलके जोसन राजं छह जरह मेषला सारेस विराज ॥ 
चासा चारु आन के दोन्ह % गदा लयो साजाह दृढ़ कीन्हे ॥ 
भूरिश्रवा कणं सम चत्री $ कृतवमो अश्वत्थामा अत्री ॥ 


दा०-काऊ कचन रथ चढ, काऊ चपल तुरग 
द्थाधन रथ खाजक, शत भाइन ल सग 


श्याम तुरङ्ग द्रोण रथ जोरे $ पवन वेग ते चांरिउँ घोरे॥ 
जानत ह॑ साराथ के मनको ७ बढ़त चलत ताके छाय सुतनका॥ 
पाखर करी समय छाश छाज 98 हस ग्रीष्म उल्लास जिराजे ।' 
चारेउ चरण नालकी चमकाने ७ ज्यों घनमें दामानेसी दमका ॥ 
आगे कुजर शाभा पाय कड प्राइट मेघ भूम पर आाय॥ 


a 


णी २3 दरत चोरासी बाजत क$ श्‍वेतदशनआत सारिस विराजत॥ 
4 फेरत फ्री खङ्ग कर चमकत $ पगके भार मेदिनी धमकत ॥ 

ता पीछे असवारन को दल $% शेलसाँग कर लिये महाबल ॥ 
कोटिन रथी महाबल भारी ४७ क्षत्रिय शूर बड़े धनुधारी॥ 


4 दो०-महारथी सब साथ ले, कीन्हा द्रोण पथान 


| दुर्योधन राजा चले, गरद॑ लोपिगे भान 


A 5 
2 wl 


क्र 


| 


हकको] 


| 


a 
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हो पांडव दल आय मदानाह % आगे भीम गहे धनु गर्ना ॥ | | 
| कुंजर सी कुजर ले जोरहिं ७ दशन घाव मुख नेकुन मोरोह॥ ॥ 
ठाकर अरु वृषारसा माराह छह गाहिकर शुण्ड रथीह फटकाराह॥ ४ | 
पेदर पेदर अरु माने हैं महाबीर सब बाँधे बाने ॥ 
४ असवारहि असवार प्रचारहिं ४& सन्मुख जुरतखङ्ग शिरमारीह॥ 
लेकर धनुष रथी रण मंडे १$ बाएन ते झरि सेन्य विहंडे ॥ 
0 आगे द्रोण पॉल रथ आये कछ कृपा कर्ण कोचित डे धाये॥ 
भूरश्रवा अझअलंबुष चरी कह जान्यो झतबमा से अत्री ॥ 


भीमसेन अरु द्रोणहिं भारथ $ महायुद्ध कीन्हों पुरुषारथ॥ 
भूरिश्रवा सात्यकिहि दोऊ $६ लड़त हारि मानत नहिं कोऊ॥ 
ढ०कंणासाथ आासिसन्याथर,क।न्हड शर सवान 
दर्पद राड जथंदूथ सा लहा सार सदान 


४| कृपसों नकुल करहि संग्रामा देह दोऊ बीर युद्ध जय कामा ॥ 
| भूप विराट सुशमा चत्री क$ उत्तर कुवर अलब॒ुष झत्री॥ 
॥। पृष्टटम्न कृतवमी सङ्गी ७ शकुनी सहदेवाह रण रज्ञा॥ 
| सामदत्त नुप बड़ धनुधर ४ जुर ।शखाड गहे शारग शर ॥ f 
९| घटउत्कच कीन्हों रण गना $ शल्य नरेश संग भेदाना॥ | 
(| काशिराज जमन को भारथ $ कान्हो खत महा पुरुषारथ॥ + 
| पाँच कुमार व्रोपदिहि जाये $ तेशशिविन्दु युद्ध अरुमाये ॥ | 
ही जार जोर अरुझे सब जबहीं ४७ धायो कोपि द्रोण गुरु तबही॥ | 
. @ आति प्रचंड धचुशर कर लीन्ह क$ तीक्षण वाण फॉक शर दीन्ह ॥ | 
॥ 
| 
॥ 
| 
|! 
| 


हुक दै 
| 






CS 
कह 
॥ ३ 


५ 


जर्‌ जज स्ट्‌ 
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७०५ 


दा०-पाल फजि श्राय तहा, जहां ध खा राज 
सबलाखह चाहान कह, द्राया किया थह काज 


इति द्रोणपर्वणि प्रथमोऽध्याय ॥ १॥ 


सेना सहित द्रोण . जब आये ४ धमराज कह देखन पाये ॥ 










परी भीर राजा पर जाने % शूरसेन तब सारंग ताने॥ 
मराज कहं पाछे घात्यो % कोधवंत आगे रथ चाल्या॥ / 
शि (न बहु बुन्द भारलाए छह तान सहस रथ मारे गराएँ ॥ छ 
0500 कक 


IPS 


2 
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| बहार अनेक चलाये सांगी ४ कुजर गिरे सहित चोरोगी ॥ [_ 
प हय पैदल जो आगे पाये छह शूरसेन सब मार शिराये ॥ 
अटका अनी दाख जब पाये छह तब गुरु द्रोण क्रोध कारे घाय।! र 
१ आठ बाण तीक्षण कर लीन्हें % ते शर चोट शीश पर कोन्हें ॥ |; 
| शूरसेन शर सरह सँभारे ४8 बाण पचीस द्रोण उर मारे ॥ | 
| महावीर दाउ बड़े धनुधर क होन लागि तब मारु परस्पर ॥ |) 
a 

b 


Do 


a] 
च 


0 दो ०-शरखेन शप द्राया खो. भयो घोर मेदान 
» जल थल भारत भामे सब, शर छायो असप्रान 
| क्राधत द्राण राइस शर मार क्ष रथ के चार अश्व सहार । 


a 


4 सारथि युद्ध खेत महँ आये $$ रथते उतरि शेल ले धाये ॥ |» 
0 त्वह शेल मुप करते छूव्यो $ लाग्यो बाण बीचते टूट्यो । 


|| शूरसेन तब सङ्ग प्रहारे १6 छुद्धित द्रोण तीदण शर मारे । 
टूट शीश धरणी पर परो $ झलकत मुकुट जरायन जरो । 
ग दश शर मूप काध कारे छाटे ७ तणुरु द्रोण बीचही काटे । 


bu 


4 लग द्रोण शुरु मनाह ।बेचारन ७ धमराय बाधय काह कारन ॥ ॥ 
ः | 
। |) 


2९८० 


| रुधिर परे बसुधा सब जरई $ अजुन सुने प्रलय पुनि करइ । 
ताते गाहे बंधन अब काज ७ दयाधन आगे कारे दा 


च 


| दो०-अस गुनि धाये द्रोण गरु, नागपाश लै हाथ 
॥ धम राय रथ ताज भज, रहा न काऊ साथ ६ 
ग देखि द्रोण राजा कह लीने हैः डारहि पाश चित्त मह कीन्हें ॥ शः 
| { अब यह कथा तदा चाल आइ क$ पारथ सो जह होत लड़ाई ॥ f 
५ जब तिन कोन्हा शर संधाना % तब श्रीहार यह बात बघाना 0 
| | अजुन मेरे जिय गहरो $ धमराज पर संकट पशे॥ | 
मारहु बाण गहरु केहि काजा $ बाँधन द्रोण युधिष्ठिर राजा ॥ 0 
अजुन नयन अरुण हे आये % मन ब्यापक शर तुरत चलाये॥ 
hh 


रट 
७ 













ha 


|१ द्रण गुरु कर पाश उठाये क$ ताह अतर पारय शर आय ॥ 
|| बाण उदात होत हे केसे १७ प्रलय काल बड़वानल जेते ॥ 
७७०१००७ IA AC AENEAN काल कुक ज््क्ट 


| | धावहु बाण बिलम्ब न लावहु ऋ संकटते धर्मेजाहे छुटावहु ॥ 
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ह दाऊ कर भदन शर करो ७ नागपाश धरणी गरि परा॥ | | 
| दो०-दशशर लाग्या द्रण उर,भंदन कान्हा अंग | 
ग रथ साराथे चरण किये, जम चार तुरंग | 


जुन बाण द्रोण जब लेखो ४8 गरुड़ पक्ष शर माथे पेखो॥ |, | 
"| कनक फॉक लागे बहु दामा कै अंकित है पारथ को नामा॥ |, 
छ वेल चाण जान सुरु मनमा पारथ फिरे आयो यह रनमा ॥ |` 
तबाह द्रोण फिरे कोन्ही गवना क$ धमराज पहुच नज भवना ॥ 
4 कोख दल जो खेतहि पाये $6 चल्यो चल्यो करि अर्जुन आये | 
फिरे द्रोण लीन्हें सब सेना क$ कुरुपात निरराख कृद्यो तब बना ॥ 
धर्मराय कहुँ बाँधन पाये $8 कहो शुरू अजुन शर आये॥ | | 
सुनि सब द्रोण कहे मनलाये $ ग्रसे हते अजुन शर आये॥७ 
अजुन शर ते चेत न धरो $ करते पाश भूमि गिरि परो॥ | 
संध्या जान किये तब गवना ७ कुरुपाणडव आये [फार भवना ॥ | | 
॥) 





दो०-उभय सैन कुरु पारडव,सब आये निज थाप 
अर्जुन साव काश नहि, राति दिवस संग्राम | 
|; 


प WEN 


कुरुपात तबाह द्राण पह आये कष बाठे बात याह भात जनाय ॥ |. 
सबके गरु तुम वीर महाबल ७ पांडव नाश कहा कारय छल ॥ ॥ 





जा आफाइ रणको मन दोजं ७ चणाह पाच पांडव बंध काज ॥ 
कीजे कहा कहतु यह बातन $ राजा सुनिये कथा पुरातन ॥ / 
जो कीन्दी है अर्जुन करणी % ऐसो वीर न दूसर घरणी॥ |. 
हुपद नरेश स्वयम्बर ठानो $ लक्ष नरेश बर्ण के आनो॥ | 
हम सब गये हुते तव साथा १ हलघर हत साहेत यदुनाथा॥ | 
यहि बिधि राजा यंत्र बनाये $ नभ महे कांचन मौन लगाये ॥ र 
नयन बने हीरन की कनी $ कोइ क्षत्रिय की रही न मनी ॥ 

दुपद नरेश आपु उठि भाष्यो $ बीरह कहाँ गये बल जु it 


लक 


दा०-जा काऊ भंदन करें सान नयन सह बान 


यह कन्या साइ बर, कहत बचन परमान 


सब चत्री सुनि मोनहिं गह्यो $& पारथ बीर सभा मह रह्यो ॥ 
द चक्कल कलह रुल र, 


/ 


। 
| 








क. य घा ल तो 
५ 
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कि 


प्रि 
१ हे [दज रूप कोउ नाह चीन्ह्या % शर अरु धनुष कणस्ती लीन्ह्या॥ hy 
{ धार कार पाव झज गाहे वाना छह खाच धनुष तब किय संधाना ॥ i 

तुम सब मिलि मिथ्या के भाष्या दानबन्धु पारथ प्रण राख्यो ॥ F 
|| कर्ण धनुष बल कोउ न पूजो %8 सुरपति धनुष दियो तब दूजो ॥ ) 
॥ बहुरे धनुष ले शर संधाना ## मारो मीन नयन तकि बाना ॥ ॥४ 
१ गिरेहु कराइ अनत नहिं गयो 88 तब सबके प्रतीति मन भयो॥ | 


॥ 3 


भुषण बसन 'ातरत्र सवारे ७ हुपद सुता जयमालहि डारे ॥ |). 
कन्या निराखे लोमांचेत आये ७ तुम शकुनी कह दूत पठाये ॥ | 


जेड 


[२-नन्‌ आन र्जे लाजिय, [वपवश करब्पाह 
पढ्खुत कन्या रतन, करुषात कान्हा चाह 


धवन्त छै पारथ मासे % शकुनी वधउँ कवन तोहि राखे॥ 0. 
नुमती रानी मोहे दीजे 5 सम्पति सब कुबेर की लीजे ॥ |. 
छान भूप क्रोध तुम कान्हा 9 कणं आद कह आज्ञा दीन्हा ॥ $ 

|). 


१७५ ०५ 


“०4 २१४० 


पान सानके जना सब धाय ७ पारथ एक सबै बिच लाये ॥ 
जरासध हाते बल माहा ७ कोऊ छुइ न सको हे छाहीों ॥ 
| हम सब मलिक अखहि गह्या %& पे काइ सन खत न रहो ॥ 


॥ 
चत्री सब गये वीरज खोई $ बानावरि नहिं पूज्यो कोइ॥ 
b> 


(| 
4 
प 
| 
हक, 
हू 
|] 


८. 


१ दुयोधन तब कहिबे लीन्हों $ गुरुसन बिनय जोरिकर कीन्हा 
१ आपह इहा काज वित दांज ७७ पांडव सबाहे मार यश लीजे ॥ $. 
( कह्यो द्रोण राजा सों बचना क$ कारिह प्रात कीजे यह रचना ॥ 


` 
१ दो०-चकव्यूह निमाण कारे,करह युद्ध याहे रूप | 
बेन पारथ याहं जगतमा, भद न जानाई भप ४ 


निशा मध्य मई गड निमावा 9 जाको अत कोउ नहि पावा ॥ 
॥ सात खेल देखत मन भागे $ चक्रांकित बहु ब्यृह बनाये ॥ 
१ सात द्वार तामह ।गमावा क$ दलबल साहेत भूप सुख पावा ॥ 
| | प्रथम द्रोण जयद्रथ कई राख्यो 98 सेन अनेक जात नहिं भाष्यो ॥ 
|+ दूजो दार द्रोण सम अत्रा के साथ अनेक महाबल चत्री ॥ 
॥ तीजो घोर कण इट कीन्हों % रथी समुह साथ मई लीन्हों ॥ 
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शु चाथ कृपा लिये बहु संगा क$ पंचये द्रोण पुत्र रण गा॥ | 
0 छठयें घोर वीर बहु थहई 98 भूरिश्रवा आप तहँ रहई॥ | 
न्‌ सतयं घार कुरुपाताह साजा %$ शतबांधव नुप संग विराजो ॥ ॥ 
“| तीनि सहस राजा नृप साथा % सावधान क्षत्री गाहे हाथा॥ | 


4 दो० सात द्वारको चद्‌ कियो, चक्रब्यह करिसाज 
करुपति पठये दत तब, जहाँ धर्ण को राज 


9 
श दत जाइ ठाढी भो द्वारा $ जाइ जनावहु कहि प्रतिहारा ॥ 
है दारपाल जब जाय जनाय ७ धमराज ताहे [निकट बुलाये ॥ 
आय दत नावा तब माथा छह लाग्यो कहन जारके हाथ ॥ 
चक्रब्यूह राच द्रोण बनाये ७ ता कारण नृण माह पठाय ॥ | 
| उठिके व्यूह भेद नृप कीजे $ नातरु जयाति पत्र लिखिदीजे॥ [| 
९ जो नहि लरी रहो गहि मवना % हारो युद्ध करी बन गवना॥ | 
"0 याहे काहे दूत तुरत चाले झाये 98 धमराज सब बीर बुलाये॥ 
सबसा नृप याह भाते बखानो क चक्रब्यह रण लुम काउ जाना ॥ ॥ 
| जो कोइ जानत तो कहिये % व्यूहभद अब कीन्हों चहिये ॥ | 
जा नहि भद व्यूह का जानो क युद्ध हारे गृह करो पयानो ॥ 


दो०-यह सानेके सब मिलि कही घर्मरायसों बेन । 


चकव्यह रण नॉह सना, कांड न ढुख्या नन । 
जब बीरन याह भांत बनाये ७ सानेके धभराज दुख पाये ॥ b 
हरि रचना यह कीन्हा भारत १ सब उद्यम अब भयो अकारथ॥ f 
न चारि बन्धु सेना सब संगा % पारथ बिना भयो रण भंगा ॥ h 
| भाष्यो भूप देखि सहदेवा 98 जानत कोउ ब्यूह को भेवा॥ | 
| सो सुनिके सहदेव बखानी # तीनि बिना चोथा नहिं जानी॥ | 

जानत द्रोण कि अजुन भाइ क की प्रद्युम्न यह जान लराई॥ | 
“१ भूप युधिष्ठिर कहिमे लीन्हें 95 शिशपकागण मोहिं दुख दीन्हे॥ | 
| सुप सुशम्मा द्रोण पठाये $ डलके अजुन को अटकाये॥ | 

जब राजा हिय शोक जनायो $ सभामध्य अभिमन्य तब आयो॥ 


दोउ करजोरि कहा तब राजहिं 9 आपु शोच कीजे कोहि काअहि॥ 


द्य? 


२००३ 
ट्ट 
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१ दो०-चकब्यह रचिद्रोण गुरू, कियो चहत संग्राम [ 

| आज [दवस पारथ नहा, भया बधाता बाम हँ 
अभिमन्यु कही सुनो तुम राजा $$ अब बिलम्ब कोजे कहि काजा ॥ | 


व्यूह भेद में जानत अहऊँ % सो बृत्तान्त आपुते कहऊेँ ॥ 
| 4 ठह द्वार भदन कारे ज्ञाना ७ सतवा दार भेद नाह जाना॥ 
यम अरु इन्द्र बरुण जो रक्षक 9 छहा द्वार तारा परतक्षक ॥ 

| सतवा द्वार भेद नाइ जाना % सान राजा याह भात बखाना ॥ 
भीमादिक कोउ भेद न पाये ७ व्यूह युद्ध काहे तुर्माह सखाय ॥ 
| आभमनु कहा भूप के पासा % कान्हे जबहिं गभं हम बाता ॥ 
प्रसव काल साता दुख पाई क तबाह पिता यह व्यूह सुनाई ॥ 
१ पाथ कही सुभद्रा आगे छ गभ मांक सुनिवे हम लागे ॥ 
ब द्वारका भेद बाना ७ सो हम सब अपने जय जाना ॥ 


( दो०-सपत द्वारक कहतही, हम लीन्हें अबतार 
१ गात नाद आनन्द ते, मग्न भय परिवार 
१ ताते अपर भेद नहिं पाये $ सत्य बचन नृप तुम्हें सुनाये ॥ 


| 
॥ ८ 
॥॥ 
| 
॥४ 
| 
न सुंनत युधिष्ठिर विस्मय भया क$ पाठि ठीक आभमन्युप्तो कह्या ॥ |) 
| 
॥ 
॥॥ 
b 
|) 
॥ ७ 
| 
(4 
b 


ES, 


छ) >> ey 


०३७ 


तुम्ह कवन विधि आज्ञा दीजे $ व्यूह यद्ध बारन ते काज ॥ 
पन्द्रह वपे बोर सुकुमारा ७ तुम हम सबक प्राण अधारा ॥ 

| १ सुने अभिमचु याहि भाति बलाना 6 नप हमकह बालक करि जाना ॥ 
ग्रजुन पुत्र सुभद्रा नंदन % आजु करों रिपु सेन निकंदन॥ 

रोए कण सब बीर घनेरे कै आजु देखिहहु भुज बल मेरे ॥ 
मारि संत्रे सरदार गिरावों $ तो अजुन को पुत्र कहावों ॥ 
| | बांधों भुजबल बली पुरंदर $8 सेना उदधि होइ किहि मंदर ॥ 
| 7 यहि बिधि बाणबुंद भारे लहा ४ शोणित नदी अथाह बहेहों ॥ 
शोच करत नप आपु अकारथ कै अ देखो मेरो पुरुषारथ ॥ 


दो-भीमस्ेन ऐसी कही, राजा सनहु विचार 


च्छ 


| छहो द्वार भेदन कहेड, सतवाँ माँ शिर भार 


च हब पछल्ड 


9 


2. 


2 
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छै चत्री सहि अस गहि हाथा & पेलि जोहि अभिमन्यु के साथा ॥ ॥ 
| सतवा द्वार पलक मह तोरा ®$ गदा घात सी पवत फोरों॥ | 
भीमसेन याह भाति बखाने छह सो पान धम राय मन माने ॥ 
| साजेउ सेन दमामा बाजे ® बाधे अस बीर गए गाजे॥ | 
0 भाँति भाति बैरख फहराने $ शूर विमानन ध्वजा उड़ाने ॥ 
आगे कुजर शाभा पाये क$ सावन सेघ उने जनु झाये ॥ 
चारा पाट बहत मदधारा छह [जाम करना जल बहे पहारा ॥ | | 
न श्वेत दशन काव [किये बिचारा 9 कञ्जत शिर जनु गङ्गाक धारा ॥ ॥ 
अकुश लगे चलत गज ठनकत क$ ठोकर पॉव लगत इय हनकत ॥ ( 
8 नयनन प्रा दीन्हा आधयारा छेह देखत रूप शत्रु भयकारा ॥ ॥ 


दो..तंगस्थल अति कोधप्रें राजत ऊत भशंड ? 


भास भ्रमं पवर्त सनहु, सथ साळ क भीड 


ताहे पोळे पेदल दल राज ® विविध अख कर माह बिराजे ॥ 
चले अश्व असवार फदावत कै नृत्य करत मानहु नट आवत ॥ 
चले सारथी सब रथ हाकत ७ युद्ध हेत चत्री रण डॉकत॥ 
न संहित योजत रथ आय क$ चक्रव्यूह जह द्रोण बनाय ॥ \ 
खत सहि अचम्भो मानो % कहाँ दार कडु जात न जानो॥ |. 
ह अन्त कछु जानि न पेय क$ केसे के रणमाँ मन लेये॥ | 
टको अना दाख जब जाने ७७ तथ आभिमडु याहिभाति बखान ॥ |, 
हवै बे सबही के आगे छह तुम सब आवहु पाळे लागे॥ | 
कहिके हॉकन रथ चढ्यो % तब कर जोरि सारथी कह्यो॥ 
बालक फेस रण कारहा % द्रोणाद्राण कण सो लारेही ॥/ 


[०-लनतनचन आानलसनका सनलाराथमातद्वात 


काप गया सर रचनाथक, कश एक वश कान 


“| बालक करि माकई मति जानहु केह दाकहु रथाह कहा मम मानहु ॥ 
| यह खनक साराय स्थ हाक्या क डोली घण शाषारार काप्यो ॥ 
6 भीमादिक रणभुषाहे आय क सेन्धुराज बहु बाण चलाये॥ 

इतते सब चत्रिन शर मारे १ जय के हेतु बीर संहारे॥ 
EP ब हः ठी 
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अभिमनु कोपि लगे शर मारन $ शतते सहस सहस हजारन ॥ 
तत्र जयदथ कान्ह प्रभुताई 9७ जल थल साह रहे शर छाई ॥ 
आभमनु महा मारु जब जाने छ ताक्षण बाण काप संधाने ॥ 
विद्य॒ततम शाशगण परकाशे के$ चमकत राश नयन को नाशे ॥ 
दा[०-पलक पुरतं संब बार का रथ हाक रथवान 


सबाल चाहा कह, चेक्र्यथह सहान 


इति द्रोणपर्वाण द्वितोयोऽध्यायः ॥ २॥ 


ग्राभमनु व्यूह मध्य जब आय कह तब जयदथ सपाह खटकाये ॥ 
रथते उतरि भीम तब थाये $ पै जयदथ मारि बिचलाये ॥ 
हुपद विराट क्रोध के घाये क$ धपपुत्र सात्याके सब याये ॥ 
नकुल बीर सहदेव रसान ३8 'पष्टयुम्त रणको अरुझान ॥ 
इत सब बीर कंध रण मंड्या 8 ।सघुराज शर सबाहे बिहंड्या ॥ 
गदा हाथ गाई भीम भयङ्कर 9& प्रलयकाल मह मानहु शकर ॥ 
दकारं हाक अगध करे धाय क$ मनहु घटा घन मह घहराये ॥ 
तब जयदथ कान्ह संधाना ४७ भीम अग मारे शत बाना ॥ 
१ बाण लागो तब मोह जनायो क$ तब सारथे रथ फरे चलाया ॥ 


| ५ दश शर धमराज उर मारो छ नकुल हृदय बहुबाण प्रहारो ॥ 
| 4 द०-टपात जयद्रथ काव कार, मार ताच्ञण बान 


- सबवे बीर समाहित भये, भारत के पेदान 
| 4 धराज मुच्छी तजि जागे $ तब सहदेवर्दि बून लाग ॥ 
\ | यह कुळ भेद जानि नहिं पाये ४8 नृप जयदर्थ सहि अठ्काये ॥ 
| || आदि कथा सहदेव सुनाये ४७ जेहिबिधि शंकर सों बर पाये ॥ 
| 0 तब दुयोधन ताहि पठाये श जब हम सब बनवास सिधाये ॥ 
| | ले द्रोपदिहि तबहिं हाँको रथ £% विधिवश मिला पंथमई पारथ ॥ 
| | कोधवन्त पार्थ शर साध्या क नागपाश जयदथहि बाध्यो ॥ 
| # शीश मुंडि अपमानहि कीन्हों % मारत जीवदान तब दीन्हों ॥ 


- ॥ लज्जा पाइ भवन नाइ गयऊ ७ शकर के पूजा मन लयऊ ॥ 
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३ छ प्रसन्न यह कह गंगाधर छ जो इच्छा मम मागहु सो वर ॥ 
पाच पाइन जाते रन मे ®$ यह इच्छा हे मेरे पन में॥ 
दा०-यह सानक शकर कहेड द।न्हडबर जपदथ 

| चारबन्ध तम जातही, पारथ चाजय सप्रथ 

शी यहि बिधि शंकर ते वर पायो $$ ता कारण सबको बिचलायो ॥ 

॥| दुज द्वार अआभमचु जब गयऊ क$ तर्हा द्राणको दशन भयऊ॥ 

गौ सब चात्रनस द्राण सुनायो 2 आभमनु ब्यूह भेदिक आयो ॥ 
जा सबाह लगे शर. मारन ®$ यह अकेल उत वीर हजारन ॥ 

भिमनु एसो बाण चलायो % शरत भरद्वाज छुत छायो॥ 

र साठ शर छाड़ पायल क$ ताते भये विप्र रण घायल ॥ 

[पि द्रोण योतिक शर जारे $ अजुन सुत बीर्चाह धरि तोरे ॥ 

रु द्रोण क्रोध मन भयो क$ तीक्षण बाण चलावन ज्यो ॥ 


“बहु पुरषारथ गरु कियो, रोकि कह्यो रणारत्य 


FN ६७ 

सबाह पाल भातर गर्या, आश्ृम्नन बड़ सपथ 
जो दार कर्ण हे रक्षक $ अभिमनु जुरे आई परतक्षक॥ 
चु आभमनु पारथ नाह आयां% व्यूह भद्‌ कह तुर्माह पठायो ॥ 
| आभमचु सान प्रतिउत्तर दान्द्य 2 बालककारे तुम हमको चौन्द्यो॥ 
दटके गहहु व्यूह दारो थल ७७ बूमि देखिहा बालक को बल ॥ 
व्यूह दार जब रथ पहुँचायो 9 कोपि कण तब बाण चलायो ॥ 
(| सहस बाण अजुन सुत छॉट्यों $ सब शर अतारत्न महँ काट्यो ॥ 
4) तति कीन्ह सेन निकंदन % क्रोधित भये कर्ण राबिनंदन ॥ 
| वाज्षण बाण कण गुण जारे क$ सा अभिप्रनु सब बोचाह तोर॥। 
] दिव्य बाण अभिमन्यु चलाया छै भूमि अकाश दशहु दिरोळायो॥ 


र, दाख अनाक सर्बाह भ्रम भयऊ 9& ता लाग व्यूह भदिक गयऊ ॥ ः 
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श दो०-पेलि द्वार भीतर गयो, जात न लागी वार | 
( पहुँचे चाथे द्वार जह, कृपाचाय्थ सरदार 
आय आंभमचु सर्बाह पुकार क$ कुपाचाय्यं तभ धनुष संभार 





4 महायुद्ध कीन्हों पुरुषारथ % तोहि चण भयो भयानक भारत॥ 
हिर चन्चल फ कब च कब फ 
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पुन अनेक सेना बघ कोन्ह्यां ७ रुइसुण्ड कछु जात न चान्ह्या ॥ 
|| कृपाचाय्ये क्रोधित शर जारे शै त आभमन्यु बोचाह सब तारं ॥ 

अपर पांच शर मारा ल जब ४& चत न रह्या भयो घायल तब ॥ 
पाल दार अभिमनु जब आयो ३ द्रोण पुत्र जब दखन पायो ॥ 
0 कर धनु शर गहिके कत आवत ४8 मारु मारु कहि होके सुनावत ॥ 
4 अश्वत्थामा लीन्हेउ शर कर क जलधर सम लागेउ वषेन शर ॥ 
| क्रोधित होइ सुभद्रा नन्दनं शह क्षणमहँ कीन्हों सेन निकन्दन। 
0 दो“अजुनझुत अरू द्रोणस॒त,परोआनि सबजोर 
॥ रण करकस दोऊ सरह, भयो यद्ध अति घोर 


4 तब झाभमन्यु कान्है सधाना % हृदय ताके मारी दश बाना ॥ 
| एक बाण यहि बिधि ते छुट्यो कष काटे धनुष सहित गुण ट्ट्यो ॥ 
|| औरो साठि सहस शर मारे $8 तिन बाणन सब सेन सेहारे ॥ 
जब लाग द्रोणी धनुष चढ़ाये ७ पेलि दार झ्ाभमचु तब आय ॥ 
पचवा द्वार पॉल जब गयऊ ४& छठये द्वार उपास्थत भयऊ ॥ 
॥ आभमनु जब आगे हॉकी रथ छह भूरिश्रवा आइ रोकड पथ॥ 
या बोध बाण बुन्द भारेलायो छह रथ समेत आभमन्यु िपायो ॥ 

| इन्द्र अस्र आभमचु तब छाव्यो 98 सबशरांनामष एकमह काट्यो ॥ 
| | बाण काटि शर कियो प्रकाशा 98 जिमिप्रचंड रावे उग्यो अकाशा ॥ 


| | दो०सहस बाणा यहिबिधि हनो रहो न तनमे चत 


| 4 पेलि द्वार भीतर गयो, जीति नरेशन खेत 

सतयं दार आइ अरुझान्या ७ जापु प्रवेश भेद नाह जान्यो ॥ 
दुयोधन सेना संग भारी छह तीस सहस नृप अत्रक धारी ॥ 
ते सब वीर आनिक घेरे & मारु मारु दुर्योधन 2२॥ 
0 रथ पर शर बेत हें केसे $ मन्दर शीश बृष्टि जल जेसे ॥ 
| | महार्था सब्‌ मेघ समाना ॐ वषत बाणबुन्द अनुमाना ॥ 
| || धनु स्कोर मेघ को गर्जान क$ खड्ग छटा दामानेको तजीन ॥ ® 
| ॥ शाक्ते शूल वीरन कर छूटत ७ मानहु बज्न गगनते हृठत ॥ (२ 


| ॥ महामारु चत्रिन जब कियऊ ४& तब अभिमन्यु क्रोध तन भयऊ॥ 4 
गै ४ हु रूउ हान रहा रासन काउहा क 
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हा जा शर अजुन आपु सखायो ७ तान बाण सोइ कुँवर चलायो ॥ 
ढ०-खबरार काटानासष मह सेन बधेड [रस हेत 


जास दाहा पावक सघन, कानन खखा सपत 
सन्सुसं सन दोष्ट जा आई चणमह अभिमलु पारि गिराइ॥ 
र फाज मध्य आभमनु ह कसे छै सगदल मांह केशरी जेसे॥ 
| गज रथ पंदल सहारे ७ भूप अनेक खेत मह मारे॥ 
शी सानक शार द्राण कृप धाये क$ कण समेत बीर सब झाये ॥ 
| सब मिलि घेरि लगे शर मारन ४& एक बीर इत उत्तै हजारन ॥ 

4 सारथि कही कुंवर सो बचना % युद्ध अधर्म क्ेणकी रचना ॥ 
२ एक एकते उचित लड़ाई ४8 यह अनीति हम देखी भाई ॥ 

इत आभपचु हे एक जुकारा 9 उत आाये लाखन सरदारा॥ 
चट्टादाशा बाण बुन्द झारे लावहि हेड कहो कवन दि।शरथाहे चलारवाह॥ 
थी साथ आभमनु भाष्या याहे बानी छह सारथि तुम यह बात न जानी ॥ 


दा०-चक्रन्यह भातर पर शञ्चाहइ काज नाश 


| खान परा [शर थापन, छाड [बराना आश 
4| उन सारथि अबशोच न करिये ४& सन्सुख सब योधन सो लारय ॥ 
| चाक कृत्य तुम रंथाह घमये ७ चह और हम बाण चलैये॥ || 
वे सारोथ रथ हाका तब बाको % जसे चलत कुम्हार को चाको ॥ 
. भ द्राण कणं जातक ह आगे $ शत शत बाण सबन के लागे ॥ |) 
४ सारांथ तनु दश दश शर मार % दे दे शर अश्वन परिहारे॥ ॥/ 
4 पाँच पाँच शर इस्ति बिदारे % एक एक शर पैदल मारे॥ 
| अजुन सुत यावांध शर खाचा % घायल सर्बाह एक नाह बाचा ॥ 
नौ कोधवेत हे कुरुपति धाये & सब वीरन सों बचन सुनाये ॥ 
बालक एक करत सग्रामा % तुम सबके पाल्यो काह कामा ॥ 


दा[०-खवामाले साराधाररथ,गहरूकरडु काहकाज 
[शशा हाइ सना बधत ह, आवत तुम्ह न लाज 


ग सुनि के द्रोण कहन अस लागे % दुर्योधन भूपति के आगे॥ | 
यह अजुन जुन्‌ सुत बडो धनुधर $ जब लगि धनुष रहे याके कर ॥ 
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4 || 

१ महारथा जा काटन आप कै याहत जयात पत्र नाहे पाव ॥ र 

|| जुन सम आभमनु पनुधारी % प्रलय समय जसे त्रिपुरारी ॥ b 

१ कहा द्राण दुयाधन राजाह % पक्षा युद्ध जात किमि बार्जाह ॥ 
गज अनेक जा मारन आव क$ एक पह केसारे नाई पाव ॥ 

॥ जो याको धनु काटत काइ के तो रणमों आभेमचु बध होई ॥ 

यह पुनिकै क्षत्री सब धाये $ कणीदिक आगे चलि झाये ॥ 

(| सन मध्य अभिमलु है केसे 98 चीरसिन्धु महँ मन्दर नसे ॥ 


|) 
॥४ 
॥ 
॥४ 
॥ दा०'आजन सत अति काधके छाडे तीच्तण बान | 
या विधि सना बध कियो, जिमि लेका हनमान - 
९, 

> 

॥ 


नन 
2 


4 सब मिलि एक मतो है धाये % रथहि घेरि चहुं दिशित आये ॥ 
बहुतक कोपे बाण सों मार 98 शल शूल मुहर परिहारे ॥ 
4 जो शर कृष्णराय सो पाये % तीन बाण सोइ कुँवर चलाये॥ 
ताते अस्त्र भये चय केसे % तिमिर जाइ देखत रवि जैसे ॥ 
१ जूफि गिरे कुंजर मतवारे $8 रथ सारथि अश्वन संहोरे ॥ 
| देखत कर्ण क्रोध जिय कीन्हे % देकर हॉक धनुष कर लीन्हे ॥ 

| आग्न बाण कीन्ह पारेहारा & आंभमचु जारि करउ घरि डारा॥ 
|| वरत आरन चेलिभा तब जारन श प्रगटी शिखा हजार हजारन ॥ 

गो तब आभमनु जलबाण चलाये $$ क्षण भीतर सब आगन बुझाये॥ 


| दो०-आग्न बुझायो नोरखों, बाढी जलको धार 
श] 


टी 


5) 
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कोरवद्ल बड्न लगे, चहँँदिशि परी पकार 


a 


| | रविसुत मारुत बाण चलायो $$ पवन तेज सब नीर सुखायो ॥ 
अभिमनु तज्यो सपे कर बाना ४ नागन कियो पवन सब पाना॥ 

| इसि धाय तब विषधर कारे # या विधि बहुत सेन संहारे॥ 
शो बहि बाण तब कर्ण चलायो £ मोरन पकरि सप सब खायो ॥ 
| अभिमनु क्राधवन्त हे रन में % मारे बाण कण के तन में ॥ 
|| अपर स [ठि शर छाड़े पायल %& ताते भये द्रोण गुरु घायल ॥ 


| कृप के हृदय बाण दश मारे $ असी बाण द्रोणहिं परिहारे ॥ 
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पांच बाण ताचण कर लाीन्हं #8 ते शर चोट शीश पर दोन्ह ॥ 
| घाव लाग आभिपनु रिस बाढ़ % ताण शर [नधग ते काढे ॥ 
गुण फोक बाण पारिहारे ७ चारउ तुरग सार्था मार॥ 

«| वर्थ भय कणाह ज जानं ४& तब गुरु द्राण शरासनं ताने ॥ 
४ भूरिश्रवा क्रोध कार धाय ३% अश्वत्थमा छपा तब आय ॥ 
दुश्शाशन सब बंधुन लीन्हें क$ महामार अमिमबुसा कीन्ह ॥ 
रथी महाराथे पेदल हाथी ७ अभिमनु एक न दजो साथी ॥ 
कण वीर रथ पर चढि झाये 98 सब पाले बाण गश कारिलाये॥ 


दु।०-उत खना सरदार सब, इत अजन सत एक 


है ७-५ 22-20: ०2०-4 ९-८५ NR ८22-2 0-6५ 2 Reset ८3१) 
£... श्मदामातामापाक वाक 
अपर पाच शर भालुक छूट कहे भूरिश्रवा हृदय मह टूटे ॥ 

४ ताने धनुष पाथ सुत अत्रा ७ माहित भय दुशासन चत्री॥ 
मार बाण काल के आके छह काटे रथ क ध्वजा पताके॥ 
दा०-खात लंच्त चंल्रग दल, जास [गर सदाने 
[जास बषत जलधर जलाई. डाल वषत त बात 

रु अभिपनु कीन्हों सेन निकंदन $ क्रोधित भय आपु राषिनन्दन ॥ 

न सब दार घायल एकत्र, आसन शाखी टक 

र कुरुपति तर्बाह क्राध आति कोन्है %& मारु मारु के आज्ञा दोन्ह ॥ 
सुनिके कण बाए कर लीन्हों $ पढि के मंत्र फोक शर दीन्हा ॥ 
[ शर परशुराम ते पाये कह क्रोधित ह सो बाण चलाय ॥ 

के हाक, बाण तब छाट & करत धनुष कुवर का काट॥ 
टो धनुष कुँवर तब डारे 98 कर गहि शक्ति तबाह परिहारे॥ | 

ब ग्राभिमनु अस कहा वुझाई 9& दाख तुम्हारे अधम लरा३॥ 

म हम ऊपर बाण्हि छोटे #£ बीर्चार्ह कण धनुष मम काटे ॥ 
ह काहि कुँवर शक्ति परिहारे % कर्णाहि हृदय ताकि के मारे | 

लित किये कर्ण ते चत्री % अर्जुन पुत्र महाबल अत्री ॥ 
बिनु धनु पाणि कुँवर को पाये 96 घेरि वीर सब निकटहिं आये॥ |. 

4 दो०-अभिमन घरे आय सब, मारत अस्त्र अनेक & 

4 जिमि मुगगण के ग्रथमहँ,डरत न केहरि एक । 

क, दन राहुन्ड राई हन्ाकाउहा रहा रहर कहाबरुह रक 
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| लेके शूल पशाकेयो पारहारा ४७ बार अनंक खत मई पारा ॥ fp 
॥ जमो अनी भभारे के भाग ७ हाके द्राण कहन अस लाग ॥ 
८४ धन्य धन्य अभिषलु गुण सागर ७ सब चात्रिन मह बड़ा उजागर ॥ 8 
|] धन्य सुभ्रद्रा जग में जाई ७ एस चार जठर जनमाई ॥ |) 
॥ धन्य धन्य जग में पितु पारथ ४७ अभिमन्यु धन्य धन्य पुरुषार्थ ॥ | 
॥ एक बीर लाखन दल मारे छ अरु अनेक राजा स्हार॥ | 
॥| धनु काटे शंका नाहि मनमों % राधेर प्रवाह चलत सबतनमा ॥ ® 
र यहि अन्तर बोले कुरुराजा क$ धनुषनाहि भाजत काह काजा ॥ F 
एक बीर को सबै डरत है % घार क्या न रथ घाइ धरत है ॥ ।” 
बालक देख करी यह करणा ७७ सना जूमकि परा सब धरणा ॥ १४ 


4 दो०-दर्याधन या बिधि कह्योकणां द्रोणसों बेन £ 
॥ बालक सब सेना बधी तप्त सब देखत नैन 


यह कहिके दुर्योधन आय $ संपबीर आगे हे धाये ॥ | 
क्षत्री घरी अभिमनु रनमा ४& मानहु रावे आच्छादित घनमा॥ ; 


श्र 


लेके खड़ फरी गहि हाथा $6 काट्यो बहु चत्रिन को माथा॥ |. 
(| अभिमनु धाइ सङ्ग पारहारा क$ सन्मुख जाइ पावे ताइ मारा ॥ 
भूरिश्रवा बाण दश साटे & कुवर हाथका सङ्गाह काट ॥ 


a 


तीन बाण साराथ उर मारे छह आठ बाण ते अशर सहार ॥ 


2 


a 


सारथि जूकि गिरे भेदाना 9 अभिमनु वाराचेत्त अनुपाना ॥ 
यहि अन्तर सेना सब धाय % मारु मारु के मारन आय ॥ 
रथको खंच कुवर कर लान्हे शे ताते मारु भयानक कान्ह ॥ 


अभिमनु कापे सम्भ पारहार $ यक यक धाव पीर सब मारे ॥ 
दा ०-अजनखतशम सारूकिय,सहावार पर्चणड 


रूप भयानक दाखियत, जिम लान्ह यमदणड ॥. 
क्रोधित होइ चहूँ दिशि धाये % मारि संब सेना बिचलाये॥ | 
हि विधि किये भयानक भारथ श साहस धन्य धन्य पुरुषार्य ॥ |) 


गी मारु खम्भ सॉ. कान्हे छै दश सहस राजा बाम लान्ह ॥ ७ 


FR 


प्र” ~ 


मारि सब राजा ।बचलाय ७ कर ले गदा. कुरूपांत धाय ॥ 


शत बान्धव नप संगहि आये $ अरु अनेक राजा मिलि धाये 
0702 02 70200 TST SS ह्वल. 
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| उहादारा महारथी सब घर के चत्र सभे बीर बहु तर॥ | 
नाना अस्त्र सबाह पारहारे ७ निकट न जाइ दूरे तेमार॥ का 
| 


Re 


दर्योधन कह देखन पाय ७ गहे खम्भ अभिषु तब धाये॥ 
१ जुर बीर चत्री बहुतर $ म्भ घात ते बधेउ घेनरे॥ 
जब नरश क निकटाहे आय क$ द्राण शुरू दश बाण चलाये ॥ 


च» 


दा०-गरू द्राणा आत क्राधक, मार बाण अचक 
कवर हाथका खम्न तब, काट [कथय ढइटक 


य 


॥ 
| खम्भ कटे आमिमच भ केस श माणाबेबुफाणक विकल हे जस॥ 
| 


€ 


~ 


(| क्रोधित भये सुभद्रा नन्दनु 98 चरण घात कर तोरेउ सो धनु ॥ 
| रथ ते कूदि कुवर कर लीन्हों कै चका उठाय रणा शुभ कीन्हां॥ | 
(| चका कुवर कर शामित कसे क$ हारे कर चक्र छुदशन जसे॥ | 
रुधिर प्रवाह चलत सब अंगा % महाशूर मन नेकु न भंगा॥ ॥ 
॥/ 
॥ 


9 
3 


२३ 


4 गहिके चका चहू दिशि धावे ७ जाहि पावे ताहे मारि गिराव ॥ 


be 


दुर्योधन पर चका चलाये क$ गदा राप कुरुनाथ बचाये॥ 8 
«| क्षत्री घेरि लगे शर मारन 5 जुरे आइ _ केता हाथयारन ॥ 
(| दुश्शासन सुत गदा प्रहारे १७ अभिमनु के शिर ऊपर मारे॥ 


| जुमे कुवर पर तब धरणी ४& जग महुँ रही सदा यह करणी ॥ || 
०-धन्य धन्य सब कोउ कहे, कुँवर रहा मेदान 


॥ 
गरु द्रोण मलीन मख, कहँ बचन परमान | 
रू द्रोण याहि भाति बखाने $ हषि नरेश संबे सुख माने॥ | 
अभिमत मरण सुनगो पारथ $ कारेह महा भयानक भारथ॥ 
इन्द्र वरुण यम होइ सहायक 5 कोइ नहि अजुन जीतन लायक॥ 
भीमादिक यह युद्ध बिचार $ पे जयदर्थ सर्वाह शर मारे॥ | 
क्रोधित भये पाण्डके नन्दन % फेको सिन्धुराज को स्यन्दन ॥ | 
र गिरे दरि उठे निकटाहे आये % भीम उपर शत बाण चलाये ॥ 

4 धर्मराज तब कीन्ह देरेरो % पे जयदथ मारि मुख फेरे॥ | 
५ ले अनीक सब कुरुपति घाये १6 जहँ जयदर्थ लरत तई आये॥ | 
कौख. दल जय शाख बजाये $ अभिमनु गिरे भूप सुनि पाये ॥ 


&.भभेराज सुनि मोनहिं . गहऊँ % सन्ध्या भयो युद्ध तब रहेऊ॥ t 
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[०-कुछ्पांड॒व फिरिके चल्यो,भयो युद्ध काशश [| 


~ 


भीमादिक क्षत्रिय सबै, रोवत धर्म नरेश ९. 
हाहा अभिमनु अभिमनु भाखेउ 98 देखे बिना प्राण किमि राखेउ ॥ | 
सपूत तोसों नहिं पावा $& अजुन किमि को बदन दिखावों ॥ | 
रोवत भीम नकुल अरू मंत्री % सेना सभे महाबल चत्री ॥ | 
रोवत संत्रे भवन कहें आये हैं ऊध्वे बाहु कैशाह खिटकाय ॥ |) 
अभिमत काहेके सब पुकारत 98 दाऊ हाथ शाश पं मारत ॥ 
अन्तःपुर पहुँची यह बानी ®$ श्रवणन सुनी सुभद्रा राना ॥ |) 
कुन्ती सुनत महा दुख पाई $ रोदन करत शूल उर छाई॥ |: 
सुनत सुभद्रा जननी केसे ७ बिना जीव कठपुतरी जस ॥ | 


222 
त्न 


N 


2S 22 Sol ९९७ ८०-०२ ४६०७ 


बहत प्रवाह नयन को पानी ## हहिमकऋतुमना कमल काभलानी। 
हाहा ! पुत्र परम सुखकारी छह सुन्दर मुख पं म बालहारी ॥ | 
ढ[०पत्रशाक श्रवणान सनंत,धरणा परा अचत | 


नयन नार कज्जल साहत, सना ।तलाजाल दत | 
| तुमरे पितु होते संगा % तुमसा का जातत रण रगा। ॥ 
कुन्ती सहित द्रोपदी रानी छै बहत प्रवाह नयन भारे पानी । fs 
करुणा कराह गाकके माथा ७ रन गय पय नाइ हाथा। 
यह सुधि सुनि वराट कुमारी ७ बारह वष बयस सुकुमारा ॥ ह 
प्ति जूके रण घुनिके मरो $8 मानह शोक समुद्रि परो ॥: |. 
कहाँ गयो प्रीतम सुख दायक ४७ चक्रव्यूह के भेदन लायक ॥ | 
जुभे खत जगत यश लान्ह ®$ जय माला सुरकन्यन दान्ह ॥ | 
तुम सुरपुर विलसहु सुकुमारा कह माइ अनायका नाथाबसारा । ॥ 
हे स्वामी माहि दरशन दाज ४ नातरु सग आपन लाज । 
पांच मास मभ भये विवाहा श विधि यह समय भेडोहा नाहा। | 
|) 


2 





पर 


दा०लग्न व्यास गान थापउ, दाता उप वराट ह 
| 4 अर्जुन सुतवर कृष्णहित,विधिदुखलिखो ललाट |, 
| १ यह साने रोइ उठी दुख बानी % कुन्ती सहित द्रोपदी रानी॥ (र 
| 
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| गकि ललाट कर्म बिधि सोये छ सुनि दुख पशु पक्षी सब रोये ॥ 
| य फना स क्लब फच च्च 
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रर करुणा कारे सब रानन जाइ $ उत अजुन ने रची लडाई ॥ र 
। पारथ ब्रह्म अस्र पारहारे & रणमा शिंशुपका गण मारे ॥ 
जयकरि कह कीजे हारे गवना $# हॉको रथ जेये निज भवना ॥ ७ 
आजु चित्त कछु चेचल मेरे $ ताते उपजत शोच घनेर॥ | 

४ वाम आँखि बायाँ भुज फरके कै जिय अकुलात चहत हियदरके ॥ 

 श्राहर संन यहिभात बखानो 58 मोरहु जिय अब है अकुलानो॥ 

पी को युरुट्रोण सूझ चत करा १४ धमराय पर संकट परो ॥ 
न्‌ सब जानत है अन्तयामा ®$ आभमनु मरण कहा नाहे स्रामी॥ 


ढा०'हाक। रथ साधव तबाह बय चपल तरङ्ग 


: ऋआराकरणन दख्या पथ सह, सा पारथ छन भङ्ग 
4 आतुर हे चलि आये तहवो ४ रोदन करत शूभिपति जहा ॥ 
चलत प्रवाह अश्र हें नयना & अजुन कहा ष्णसा बयना ॥ 
खाभमचु मरण सुना श्रामाधब ४ नाइ जानत वीध कीन्हा काधव॥ 

| रथते उतारे गयो पुनि तहवाँ $8 रोदन करत सबै हैं जहवाँ॥ 
| अभिमनु नाहि सभामहँ देख्यो ४8 जूमयो पुत्र सत्य करि लेख्यो ॥ | 
तब अजुन भार्यो यह यना $6 अभिमचु कई नहिं देखहुँ नयना॥ | 
की घमराज सब बात सुनाइ छह अकथ कथा [विधिका प्रभताई ॥ | 
चक्रव्यूह शुरु द्रोण बनाये ७ दुर्योधन काहे दूत फठाये॥ । 
व्यूह आनि के लौरेये $& ना तो हारि गवन बन कौरिये॥ | 

रसो सुनिके हम बहु दुख कीन्हेउ $ सब चत्रिनको आज्ञा दीन्हेउ ॥ | 


दा०्व्यहभद जानाह नहा, कहांह सबाह परान 


सब च्तन्रों हिंय हारग, आगमन लान्हा पान | 
बहुत भाति में काहे समुभायों ##आभमनु केसहु मर्नाहन | ॥ 
छहो दार तोरा सति भावा $ सत्वो को रण मोहिं न आवा॥ 
यह सान भांमसंन तब कहेऊ क$ सतवा द्वार भार मम रहंऊ॥ 
4 सो सुनिके साजी हम सयना % चक्रव्यूह देखत तब नयना॥ | | 
देखत सबहिं अचम्भव भयऊ %& अभिमजु ब्यूह भेदि के गय ॥ | 
A भीमादिक क्षत्री सब पाये % पे जयदथ सबहिं अटकाये॥ | 


छहो दार सुत पेलिके गयऊ क सतयें दार महारण भयऊ॥ | 
गयज प््््ग्तब्द्र | 


दय ज ज जह 


a 


५-५ ७-- 
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६० क द्राएपव ४& क... तपो गात का 5 यी ® 
सघ काहु न दखो नयना ४& 


जूभाउ पुत्र सुनेउ यह बयना ॥ 
४ सुन अजुन युछित भयऊ $ रोके कृष्ण झक मई लयऊ ॥ i 
ने कृष्ण विकल होइ रोये % पुत्र शोक चाहत निय खोये ॥ 


(अजून भाष्या भीमो, प्राण न कान्ह गान 


ताइ जम्प्राथा जतथह, तस सब आये भन 
दह वष बस अति बारा & द्रोण कर्ण के युद्ध भिचारा ॥ 
याहा समय हात इम साथा $ बधे घेरि सुत मनहु अनाथा ॥ 
( की रूप ह हेर आनन ७७ खड खड बीरन पकेय बाणन ॥ 
| णा के पारथ यह भाले $ पुत्र बिना हम प्राण न राख ॥ 
॥ उस हा पार महा धनुघारी & तुम पर प्राण करा बालिहारी ॥ 
एम जावत तुम जीवत रनमों % यहे सोच आवत है मनमों ॥ 


७ 


(| षमराय क कार्माह आयो $€ हमहिं ढाँडि तुमकहाँ सिधायो ॥ 


a 


0 आय संव वार सरदारा $ सबहिं कुशल जूझे तुम बारा ॥ 


गसन बहुत गल गाजे % सुते जुझाय खेत तजि 
म भाजे ॥ 
न के भाम कहन अस्‌ लागे & लजावन्त क्रोध सों पागे ॥ 


4 

| ।०-सब।सालिके भारत रच्यो, राज्य भोगकर हेत 

| अव रावत बिलखत कहाँ,जब सुत जेड खत 
म्‌ 


हातड सुत के साथा $ सेन साहित बँधतेउँ कुरुनाथा ॥ 
न सान लीज $$ चलहु गवन अंतःपुर काजे ॥ 


29 
al शकष न 
हराई हुन्थ्ट 


॥ 


श्र 


कैद 


८2>>२ क पक तर eS 


१ » 


हन ८८ 


ह कृष्ण 
गुन कही 
आपु जाइ हारे हम नाइ जं ६ ® रानिन को का बदन देखे हैं ॥ 
सा खान अतःपुर हारे आये $ बहिन सुभद्रा देखन पाये ॥ 
नार सुभद्रा चरणन लागी % हे माधव हम परम अभागी ॥ 
[इरि तुम कीन्हें प्रति पालक $& भारत जूकि गयो मम बालक ॥ 


जुन से पितु मातुल केशव $6 रण जुझे सुत बडो अदेशव ॥ 
करुणा कर सुभद्रा लागी $ विडल विकल शोक ते पागी ॥ 


he 


# दा०-बघू उतार आइ तहां, गहे कुष्ण के पाइ 


अनि ढाज जाट हम, पति सग यादव राइ 
LN MI Bh ञ्ञ 
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ha 


। हा माधव ३8 अब उत जाय काय काधव। 
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तेरे गर्भ बाल भाषो गनि $ कुरु पांडव को वंशाशिरोमनि ॥ f 
होइ हे पुत्र प्रबल बल कारी 9७ एक छत्र वसुधा अधिकारी ॥ क 
या विधि ते श्रीपति समुभाये 9& अतःपुर ते बाहर आये॥ 
। भोजन पान कहूँ नहिं कीन्हें 98 सेना सहि समर मन दीन्ह ॥ | 


प 


० शर्जुन निकरि चले बन वासा $ पुत्र शोक ते जीव निरासा ॥ ॥ 
| 


ढुन्य्ट 


ळा 


शै श्रीपति अग्र न देखो पार्थ $ पोळे चले सखा के सारथ। 

( बनमे पार्थ भेटि सुरारी 98 गहिकर बचन कहेउ बनवारी ॥ |. 

| पारथ शोच छोड़ अब दीजे $ निर्मल ज्ञान चित्त में लीजे॥ | 
(| काको सुत बांधव पितु जगमें $ पथिक मित्र आही जिमि जगमें॥ |. | 
थु सगरादिक ऐसे नुप भयऊ क ते सब यहि धरणी महे गयऊ ॥ | | 
4 दो०-कोड न काहू को अहे, कीजे हृदय विचार | 

4 सबलसिंह चौहान कह, मिथ्या हं संसार | 

इति द्रोणपर्वणि तृतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ ॥ 

| सुनिकै अर्जुन तब यह भाखो 98 दीनबन्धु जिय जात न राखा॥ | 

पारथ संग हमारे ऐये $ आभिमलु तुमकह आनि दिलय! | 
नी यह सुनि पार्थ को मन हरयो कै करि प्रणाम हरिके पग परश्यो। | 
| विनता सुतकहँ सुमिरण कीन्ह कै आये गरुड कहन मन दोन्ह | 
क्ष मेरे संग चलहु तुम पार्थ कै सुरपुर जाई तुम्हार स्वास्थ ॥ ६ 
उड़ेउ गरुड तब कीन्हेउ गवना शै क्षणमहे गयो देवनिशिभवना॥ |. 
जाइ महारण रंगा कै अभिमनु लरत देत्य के संगा ॥ | 
अभिमनु पह जेये 98 पकारे बाह सुत इत ले एये॥ । 
खि महा सुख पाये % मिलिवे को आतुर हे धाये॥ ; 
कित कीन्हें गवना % हे सुत बेगि चलो निज भवना ॥ ) 


-सोसुनिकेअआभिमनुकही,काहवकतबिनकाज | 
त्र पुत्र भाषत कही, जीवन आवत लाज | 
[को सुत काको रथ हाथी # जेसे मिलत स्वप्न मह साथी | 
ते ते पित करणी ॐ जैसे चलत रहट को ठरणी ॥ |, 
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हम शाशपुत्र बुद्ध हे नामा ७ रोदन काह करत वेकामा ॥ 
यह सुन अजुन बहुत लजाय 9& रहे मोन कळु बचन न झाये ॥ 
मन मह ज्ञान कियो तब पारथ छेह सत्य कहत जग सभे अकारथ ॥ 
अजुन गये कृष्ण के पासा क$ कहा कहत सान इचन उदास ॥ 
शाश का पुत्र कह बुध नामा छह काका सुत आया काह कामा ॥ 
सुत नातो छोड़ी केहि कारण क$ मात भाषो त्रास निवारण ॥ 
आद कथा हारे भाषन लाग ७ सांनये पारथ परम समाग ॥ 
जब हम जठर देवकी जाये ७ देव देत्य सब जग मह आये ॥ 


ञी होइ जगमें सबै, मम लीला के काज 
र्पति कलिको अंश है, धर्म यधिछिर राज 


गण सब पाण्डव हितकारी ३8 कुरुपति अपुरन को साधकारी ॥ 


| कहा चढू खान लीज ७ बुध सुत देहु जन्म जगको जे ॥ 
सा बिनय सुधाकर क्या ७ इहई पुत्र मोर घर अह्यो ॥ 
गि सुर्ताह जन्म जग कारिहों $ काहि देखि धीरज मन घरिहोँ ॥ 
विधि कही निशपति आगे % पंद्रह वष देहु मोहिं मागे ॥ 
म सुभद्रा जन्माह लइ ७ भारत माँ बहुत यश पैह॥ 


ह वर्ष लागि हम मागे क एको दिन नहिं रहिदें आगे ॥ 


याहे बीच आव नहिं पे हैं $& भाउ दल मारि तोर सुत ऐ हैं ॥ 
कही सुनो हा पारथ छह शोच न काज आपु अकारथ ॥ 


दा०-अजन के प्रबाध क, ल आय भ्रमु एन 


he 


शाक [संरा तन काथ भा, कत्या ष्णा सा बन्‌ 


कार्ह युद्ध जयदथाह मारो ७ नातरु देह अग्नि मा जारा ॥ 
यह प्रण में कीन्हा अपने मन $ बधों शज्जको देहू अपन तन॥ 
प्रण सान श्राहारे काइेष लीन्हें क$ जयद्रथ कह शर्कर वर दोन्ह ॥ 
ताते अजय भयो हे पारथ $ केहि विधि तुम कारेहो पुरुषारथ ॥ 
हम तुम माल काज अब गवना ७ चलु जाई शकर के भवना ॥ 


नर नारायण संग सिधाये कै क्षण मह गिरि केलासहि झाये ॥ 
दई रुत हट रूहकट राहु नरुनु हक खुबी 
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७१ १ दमा भाषाकै 6 
तु चईँदिशि बनस्पती सब फूले $ मत्त मधुप गुंजत रस भूले॥ | 
| बट तर्‌ बैठ ४ गंगाधर कै उमा सहित हरि नाम जपत हर॥ ॥ 
गी अग विभूत बसन यगडाला श चन्द्र लिलाट ग्रे शिर माला ॥ f 
॥ शीश जटा महा गंग विराजत १७ लोचन तीनि मनोहर घाजत ॥ ( 
 दो०-शङ्कर देख्यो कृष्णा कहँ,उपजो चित अनंद [ 
विहसि बचन पृछन लगे,शरद श्याम मुखचन्द | 
| करि आदर आसन बेठोरे १8 कहो आपु केहि काज सिधोरे॥ |). 
| इसि हरि कही सुनहु गंगाधर क तुम दीन्ही जयदथाहि को बर॥ | | 
|| अभिमनु जुझि गिरे भारत रण क ता कारण पारथ कोन्ही प्रण ॥ | | 
काल्हि बधों नहिं सिंधु नरेशहि % तो में अग्निहि करों प्रवेशहि ॥ 
ब्‌ पारथही अब यह वर दीजे कैः कारिह बधाहे जयदर्थहि को जे ॥ ॥ 
शंकर कहो दीन्ह वर पारथ ७ बांधे जयदथ करहु पुरुषारथ ॥ 
| जाके सखा आप श्रीकेशव $ जय करिहों रण कोन अँदेशव ॥ ॥ 
॥ लेकर धनुष बतायउ बाना $ यहि विधि ते कीजे संधाना॥ ) 
{| ले अर्जुन माधव गृह आये कँ समाचार सब कुरुपति पाये॥ !, 
अजुन प्रण वगेन्हेउ याह कारन क$ कारिह चहत यजदर्थाहे मारन॥ |) 
५ दो०जो न बधा जयद्थहा, करइ आग्न परवश | 
यह प्रणा दृढ़ पारथ किये, सुधि सब सुनी नरेश | 
| सुनि जयदथ महाभय मानी $ इनको रहब मरण निज जानी ॥ 
५) कुरुपति पहँ कीन्ही तब गवना १७ कही जात इम अपने भवना ॥ | 
(| पार्थ प्रण मिथ्या नहिं पीरेंदे है को सन्मुख होइ तिनसन लाहे ॥ 
५ तेहि कारण भवनहिं चलि दीजे 98 शंकर शरन जाइके लाजे ॥ ) 
| सो सुनिके कुरुनाथ बखाना कै अबनहिं कीजिय मम अपमाना॥ | 
| हम सब तव रक्षा रण करिह कै कणीदिक ले आगे लरिहँ॥ | 
| सब मिलिके करिये पुरुषार्थ # केसे तुमह बेग पारथ॥ | 
द भागि गये पुनि अमर न होइही कै चत्रिन मध्य लाज बहु पेही ॥ | 
दिन भरिके रचा सब करि हँ ४७ साझसमय तब अजुन मरि ह॥ 
७ ब्द पब य, 
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पारथ मरें युद्ध हम जीत ७ तुम काहेक जिय मानत भा त॑॥ i 
दो०सनापतिहे द्रोण गुरु, रक्षा करिह तोहि ह 
पाक सय आजून सण, [वाधजयथ ढान्दा नाह 0). 


ताते अब हम तुम सो कहिये ई करे सहसा स्थिर ढे रहिये॥ ७ 
सिघुराज तब बोले बयना # कहूँ न देखा ऐसो नयना॥ |) 


रथ कोपि धलुष जब धीरेहें && को समर्थ जो सन्सुख लरिहें ॥ ह 


३ लन्ल्च़ 


~ 


| पुर गोधन हरेऊ #ह अजुन एक सव वश करंऊ ॥ 

(हिउ यह त्रिपुरारी श पारथ सम नाहि कोउ धचुधारी॥ 
कण कहा परतचक £ काल्हि दिवस हम होत्रे रक्षक ॥ 
जयदथ कहा समुझाई 98 सबको बल हम जानत भाइ ५ 


॥ 

॥ 

गुरु द्रोण बांह गहि राखें छह रचा करहि पेज करि भाले ॥ । 
॥४ 
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तो में रहों सुनो. नृप बयना १ नतरु जाइही अपने अयना ॥ 
कुरुपति कहा सबहि मिलि जेये है जाय द्रोण सो बात जनये ॥ 


दो.यह कहिके सब मिलि चले, गयद्रोणकेभीन 9 


~ 6» 


आदर क आखून दय, काम चुप कान्हड गान 


२) 


सो सुनिके दुर्योधन कहऊ क$ अजुन प्रण कान्हेउ अस अहऊ ॥ 


“> 


काल्हि दिवस जयदथाई मारां कड़े नाहतो देह आर्न मह जारा ॥ 
जो गुरु द्रोण होहु तुम रक्षक % हृढ़ के बांह गहो परतक्षक ॥ 


EN 


काल्हि दिवस जयदथ बचेये ४& पारथ भरत युद्ध जय पय ॥ 


LS 


षि 

|) 

a 

र 

यह सुनि द्रोण कहे तब लीन्हें 9& अब मन अपने म॑ पण कोन्ह॥ ९ 
b 

१ 

ष्र 


2 


he 


ऐसो ब्यह करो निमाना ७ जाको भेद कोउ नाइ जाना ॥ 
गे होइ हं हम रक्षक # देखो को आवत परतक्षक i 
| 
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| कोटिन अजुन चलि आवं % तो मोते नाहि दार छुडाव । 


९ 


काल्हि करों यहिबिधि पुरुषारथ 9 कृष्ण समंत जातिय पारथ | 


| 0 


यहिबिधि बाण चुन्च मरिलेहां $8 पाण्डव सेन मारि बिचलेहाँ ॥ 
दो०-या प्रण में तमते करहु, सुनहु बचन परमान 


पारथ अन्त न पावहा, करा व्यूह [नसान षु 
द बब फय चन मल च च 
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कही द्रोण अब साजहु सना $$ रचत व्यूह तुम देखो नेना॥ | | 
¢ कोन्ह बेब दमामा बाज १७ सनक सर्बा्ह भूपगण गाजे ॥ ।। 
साराथ रथ जोते हय चोख क$ इन्द्र विमान परत हं पोषे॥ ॥ 
छु चढे गअश्व असवार महाबल #8 उदाध सपान पियादनको दल ॥ | 
सब जुरिके आये मंदाना ७ कोन्हं द्राण व्यूह निमोना॥ 
| [बकटव्यूइ आत निकट बनाये ७ जाको अन्त कोउ नाह पाये ॥ | 
कमल ब्यूह ते मध्यहि फेरेउ $$ शतदलको व्यूइहि तिहि घेउ ॥ |. 
| कमल व्यूह मह व्यूह बहुतरे 9७ ते सब रहेउ अस्त्र गहि घेरे ॥ 
(| आपु द्रोण राखो है चक्रहि ॐ सोमदत्त बल समता शक्रहि॥ | 
हे ढदा०बाहुलाक गंधार नव, दा्ड बाज राह ताह 


॥ कयां मध्य अस्थल रहो, सबाहि सराइत जाहि 
अग्रभाग शुरु द्रोण [राजत ७ पाहारे सनाह ।सह सम गाजत॥ 
| कमल मध्यमहँ जयद्रथ राखो 98 महाविकट जल जात न भाखो ॥ 


| षट योजन रचि व्यूह बनाई 98 योजन तीन बनी चोड़ा३॥ 

5 चोहेणा दल सब राख क$ यह समूह दल जात न भाख॥ 
| कही चोहेणा दल पारमाना छह याहत बुध कारेई अचुमाना॥ 
५ स्थ पर एक रथी छावे पाव केह [ताइ पीछे पचास गज धाव ॥ 
गज पीछे शतशत असवारा ७ बन मह करत शत्र सहारा ॥ 
एक एक असवारन पाठे % शत शत पंदल आवत आच ॥ 


इतना होय रथी त्यहिं कहिये # शूरबीर काई रण लहिये॥ 
धा ऐसे रथी पाँच शत आये ₹ ताको सेना एक _ कहाये ॥ 
ढा०-एसा दल सना जरा, प्रातना काहय ताह 


दश प्रातना जारक चल, यहा वाहनी आह 
ऐसे दल बाहिनि जरि आई श एक क्षाहिणी फाज कहाइ ॥ 
| आठ चोहेणा दल परिमाना २ कान्हा ब्यूह निकट ।नपाना ॥ | 
ब्‌ गहिकै धन्तष द्रोण गुरु कह्या 98 सब चात्रिय हढ़ के थल गद्यो॥ | 


ह ७७ मिलि सावधान हे रहिये है अजुन सो कान्दा रण चहिये॥ | 
0 की जै ५०७6420736 ज न्य 
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४७ द्रोणुपव $ ' ४७६ i 
| अर्ण उदयं पांड दल साजे $ शब्द अघात दमामें बाजे ॥ प 
|| स्वकर रर्थाह जोते बनवारी ७ चढ़े आइ पारथ पनुधारों॥ 
पहिरि सनाह धनुष कर लाोन्हे छह दाउ तुणार कासक हृढ़ कान्हे ॥ 
शिरपर मुकुट मनोहर नीको क$ भाल उदित हारे मादर टोको ॥ ॥. 
॥ यज्ञोपवीत विराजत कोषे $ पीताम्बर कटि कसिके बाँधे ॥ व 
। सुन्दर श्याम शरीर विराजत $ कुंडल कान मनोहर छाजत॥ | 


दो०-ब्रह्मा शंकर देव मनि,नहि पायो जेडि अन्त ॥ 


मला 


«थ्री 


। भक्त हतं जाता गहु, नाहला अगस अनन्त र 
ग ध्म राइ मेदानहिं. आये $$ तब श्रीपति यह बचन सुनाये ॥ i 
| सुनहु युधिष्ठिर तुमसों काहेये ७ स॑ सेना इतही अब रहिये ॥ | 
जो सब मिलि रणको उरमेगे 8 व्यूह भेद को अन्त न पेये ॥ |: 
१ अजुन रथी सङ्ग हम सारथ & देखो नृप नयनन पुरुषारथ ॥ 2 
| धमराइ कडु कहि लीन्हें 9 अजुन साँपि कृष्ण को दोन्ह ॥ \ 


दीनि लोक रिष परतक्षक $ पांडु बंश के माधव रक्षक ॥ | 
 पारथ वीर हें हम सारथ ४& कहा शोच करिये पुरुषारथ । 


| 

| अस कहिके माधव स्थ हांको १8 गजेत नन्दिघोष के चाको ॥ | 
ध्वज उपर हजुमत छबि पायं $ चञ्चल अश्व पवन गांत धाय ॥ ॥४ 

पहुंची निकट व्यूह जब पेख्यो ७ आति अगाध दल परत न लख्या ॥ 

(| दा०-अजन दर्या द्राण तब, लग काउ नाह खन 

॥ क्रोधित शर सधानिके, कहा कृष्ण सो बेन 

| हे श्रीपति तुम अन्तयामी ७& मरो प्रण यह सुन्यो न स्वामी ॥ 


॥ 

प 

b 

शै 

| | जो कोटिन अजुन हरि आवें $ व्यूह द्वार ते जान न पावें॥ 
|) 

| 


>>) 


क 






| | श्रीपति कही घरहु धनु पारथ कह देखत कहा करहु पुरुषारथ ॥ 
|) अजुन गुरुह कीन्ह परणामा क आशिष दोन्ह होय मनकामा ॥ 

| द्रोण प्रथम कोन्ह्यो संधाना #8 एकाहिबार तज दोउ बाना ॥ 
6 गुरु अरु शिष्य करत रण शरसे छह दोउदाश बाण जुन्दसम बरसे ॥ 


उ क? 
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नी सहस बाण सहस बाण लागे हलुमानहिं १ लघुसंघान तजत गरु बानहिं॥ |. 
१ दो०-अर्जुन वषत बागाईम,जिसि पावनजलधार | 
श सघन सेन भेदन करत, निकर जात शर पार | 


(| तब गुरु द्रोण क्रोध जिय कीन्हो 98 महामारु पास्थ पर दौन्हो॥ ॥, 


| || [ए0 का 


= 


Ie 
ऱ्य 
प 
~ 


प्र 
न 
हि 


| ऐसे बाण द्रोण शुर जारे 88 शरते पग ठहरात न घोरे ॥ |. 


दोऊ बीर भिरे मेदाना क सरस निरस काहिजातन बाना ॥ ; | 


है इन्द्र अखन पारय तब लीन्हेउ क पढ़िक के मन्त्र फक शर दीन्हेउ ॥ 

छूटत बाण शब्द घहरानउ १७ अरजके सबही जय जानेउ॥ ॥ 
ग हँसिके द्रोण किये सन्धाना छह तजेउ स्वामिकातिक कर बाना। रि 
4 ताते इन्द्र अन्न हनि दीन्हेउ क$ तब पारथ यम अखाह लोन ॥ 0 
मृत्युक अत्न द्रोण पारहारेउ क$ तब यम अज्ञाह पारय मारउ | 
अख अत्र सों कीन्ह निवारण क$ तत लागे ताक्षण शर मारण ॥ 
प पारथ बाण कीन्ह सन्धाना ७ इत शुरु द्रोण सरस भदाना ॥ 


9) धरे Co 

4 दो०नकही द्रोण अर्जुन सुनो, द्वार न छाँडा आज 
न्‌ दीनबन्धु पारथ सहित, सपुझि कजथ काज 
| श्रीपाति कही सुनहु हो पारथ कै गुरुतों होइ न सके ` पुरुषाथ॥ 
' भह अबेर दिवस चढ़ि आयो # व्यूह भेद अजह नहीं पायो॥ 
बाहर होइ रथ भीतर डाराह क भेद ब्यूह जयदथाहि मार्राह॥ 
य आर्जन कही उतै होइ जेये % रणमों केसे पीठि दिखेपे॥ 
4 माधव कही न जानत पारथ कै भूलि बात यहकही अकारथ ॥ 
७ कहा न कीजे अपने काजा 98 दिजगुरुते भाजे नाहि लाजा॥ 
4) अस कहिके इरि स्थाहि चलायो १७ द्रोणहि तजि अंतर होइ आयो॥ 
४ ले ताजन हरि अशन मारेउ 98 देकरि हॉक व्यूह पर डर ॥ |: 
बहुतक पार्थ मारि गिरायो १७ कछुरय चाक इष्ण कचरा | 
५] कडु हय धका उलटी डारो १७ ताजन घाव कृष्ण कछु मारो ॥ | 
0 दो.नन्दिघोष रथ जाइक, व्यूह किये परवश 
ह क्व य घ फव फ थप ॥/ 


Le a 
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१ चहं ओर शर वर्षही, क्षत्रिय सव नरेश 7 
| सेन मध्य रथ' धावत केसे ४ बोहित चलत सिंधु महँ जेत ॥ ® 
॥ 


2५ 


4 अजुन कीन्हेउ शर सन्धाना मारन लगे क्रोध कोरे बाना॥ |, 
| अगणित कीन्हेउ सेन निकंदन 96 नंदिधोष हाँकत जगबन्दन ॥ | 
१ [र अनेक नि के वराह ४8 माराह मारु मारु काहे टेराह ॥ fs 
0 अजुन बार कष्ण से सारथ ४७ लागे करन सहस पुरुषारथ ॥ 9. 


> 
हन्ट 


ली 


र 


न 


गी पर लाग सूल शर बर्षे $ युद्ध देखि पारथ मन हये ॥ 
4 र अनेक झख् पारहार छह खड्ग घाव रथ ऊपर मार ॥ 


जन कोपि चलायो वाना श योजन एक कियो मेदाना ॥ f 
दिघोष हाँ बनवारी $8 जोती गहे पितांबर घार ॥ | 
न एक किये रथ आगे क$ घमराय तब कोहिब लागे।॥ ॥४ 
१ दो०धनुटकोर ध्वाने सुनिपरत, कहाहोतधा आहि £ 
१ हरि आर्जन सधिलेन को, अब पठवों में काहि ४ 
पो नरेश सात्यकी जये % सुधि लेको माँ पर फेरि ऐये ॥ 
आज्ञा माथे घरि लीन्हेउ ४8 रणको गमन सात्यको कान्देउ ॥ 


प 

तब सात्यांके देखउ परतक्षक $$ द्वाराहे ब्यूह द्राण गुरु रक्षक ॥ 
जब सात्यकि अतिनिकटाहि आये $& इसिऊे द्रोण कहन मन लाये ॥ 
रे 
य 


~. 44 sp 


५५, 


9 


शै 
श] 
)। 


° 


मूढ मेरे [ढंग आवा ® निश्चय भयो कालका खावा ॥ 


| यह सुन क्रोध भये बहु नाना $ एक बार मार शत बाना ॥ 


(3 

प 

ih 

सब शर गुरु बोचाह काट के पाच बाण [तन फरक छाट ॥ fs 
|) 


५५ 


ए सात्यको भा रण रंगा ७ दूनो बोर महाबल अगा ॥ 
[ऊ सरस रचेउ पुरुषारथ ७ कीन्हेउ महा भयानक भारथ ॥ 
।एगुरु या विधि शर जारे ७ व्यूह द्वार ठहरात न घार॥ 
[-हासिभाषडगषद्राणातब सनसात्यक अज्ञान 
हर हाइ अजन गयी, लप चाहत इत जान 
यम अरु इन्द्र वरुण जो आँ ७ व्यूह दार होइ जान न पाव ॥ 


सुनि सात्यकी किये पद बंदन कष बेखटके हॉकेउ तब स्यदन ॥ | 
|, RN hf 
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जाइ व्यूह कीन्ही परवेशा कह रण मह जीते बहुत नरशा॥ [ 

चहुँओर चात्रेय शर मारत $ नाना अस्त्र शस्त्र पारहारत ॥ | 
छ जाहपथ अजुन कीन्ह पयाना ४७ चले सात्यकी मारत बाना॥ 
| लरत सात्यकी आयउ तहवौ $ भूरिश्रवा भूप है जझाँ। £ 
दोऊ बीर भिरे मेदाना % क्रोधित लगे चलावन बाना॥ | 
आयो रथ आति निकटहि जाने $ भूरिश्रवा आनि लपटने॥ | 
रथते उतरि परे दोउ धरणी छ मल्ल युद्ध कान्हेड बहुकरणी॥ | 


दो०भरिश्रवा महाबल, बर दीन्हा तोहि इश | 
गहे केश तेहि खड्ग ले, काटन चाहत शीश 


३) ही च 


कोपि नरेश खड़ लीन्द $ शीशचलाथ घात नाह कान्हे ॥ 


यर 


ताते घात नहीं बनि आइ $ इहाँ कृष्ण अजुनहि चिताई॥ | 


Lee 


भूरिश्रवा खङ्ग मह्‌ हाथा ७ काटत आह सात्यक्ता माथा ॥ 
मन व्यापक शर अजुन छाट ७ खग समत बाहु ताइ काट॥ | 
उठि युयुधान खड्ग तब लीन्हें % भारेश्रवा [शर अदन कीन्ह ॥ ॥ 
बधि नरेश अपने रथ आवा % हाके तुरा अग्र को धावा॥ । 
बिक्रम युद्ध करत पुरुषार्थ क पहुच्या जाइ लरत जह पारथ ॥ f 
श्रीहरि निरखि बहुत सुखपाये 98 भले भय सात्याके तुम आय ॥ 
अर्जुन युद्ध करत परतक्षक १७ नंदिधोष पीछे तुम रचक॥ ॥/ 
असकहि रथ हाँकेउ बनवारी $ दल मारत अर्जुन पनुधारी॥ | 
दो०-एक शर अजन हन,गुण जारत दश बाण | 
छटतहाँ शत होत हैं, बधत सहस परमाण | 
विधिते सेना संहारे 9 सन्मुख बोर जुरे ते मार॥ ॥ 
दत्त नृप बड़े घनुर्दर % सो दे जुरे गहे शारँग शर॥ | 
रहु करि कीन्हें सन्धाना 9 अञ्जन उर मारे दश बाना॥ | 
ष्ण अंग दश बाण प्रहारे # बीस बाण हनुमार्नाह मारे॥ | 
मदत्त कीन्हीं पुरुषारथ % क्रोधित है जोर शर पारय॥ | 
पढ़ि रवि मंत्र बाण सब चट 9 सामदत्त का शीशाह काट ॥ 
\ 
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24 


3८६ 
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60) 2s 
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4 


कुट एणी 98 अर्जुन रण कीन्हीं यह करणी॥ 
मुकुट समेत परा [शार धरण 
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श द्राणपव ७& ४८३ 
गीन पंथ पारथ शुभ कीन्हेउ $ चक्र लोक मारग घरि लीन्हेउ ॥ 


बाहुलीक गंधार महारथ $ सेन समेत करत पुरुषारथ ॥ 
नप कोमोद धनुष कर लीन्हें $ महा मारु पारथ पर कीन्हें ॥ 


NN 


हुदिशि ते लागे शर मारन $ बहुतक जुर कुन्त हथियारन ॥ 
६०-४४ वषत ह बार सब शाक्त खन्च का धार्‌ 
शल गा जुढगर धन, चह आर का मार 


सेना संबे आनि रथ घेरे ४७ मारु मारु कहि चहुँदिशि टेरे ॥ 
पे पार्थ मन नेकु न भंगा $ शर संधान करत रण रगा॥ 
अजुन बधत सेन यहि रूपहि $ प्रलय होत जैसे जल भुमहि ॥ 
लाखन दल कान्हे शिर खाडत ७& रुणडमुड धरणी सब माणिडत ॥ 
ग जुरे आइ संब बोर महाबल छह पलभार पारथ नाई पावत कल ॥ 
यहि विधि करत धोर संग्रामा 9 जूमि निरे कुरुपति के काम ॥ 
पार्थ बीरन करत निकन्दन क$ नादघोष हाकत जगबन्दन ॥ 
जो दल अजुन मारि गिराये क$ लोथिन पर हरि रथहिं चलाये ॥ 
या मिंधे सघन फाज साते भारी के प्रयु साराथ पारथ धनुधारी ॥ 


महारथा सब बाण चलावाह ७ नादघोष सब छाह छिपारवाई ॥ 
दा[०-केठने शस्त्रे शी वतर्जबाह,जाहनारप॒बचजाइ 


ऊपर श्राहार लत शर, अजन अंग बचाइ 


नृप काम्बोज कोठेन शर मार क$ कृष्ण अग शत बाण प्रहारे ॥ 
| श्याम शरीर रुधिर अबिपाये श पति बसन तनु अरुण सुहाये ॥ 


७, 


(| क्रोधवन्त अर्जुन शर चाटे $ नृप काम्बोज के शीशर्हि काटे ॥ 
4 हाँकत अश्व जगत के तारन $ इषि बीर लागे शर मारन ॥ 
(| बहुतक आनि रथेहि लपटाने देह महाशूर सब बोधे , बाने॥ 
| नेदिघोष सब राजन घेर 9 सावधान अजुन हरि टेरे॥ 
| ॥ बाहु विशाल कृष्ण पारंहारत कै अमिरत ताजन तासों मारत ॥ 
शर पुनि अनेक शर अजन घटत 98 रुंड मुंड वसुधा सब पाटत ॥ 
। ४ याविधि होत युद्ध को करणी क$ महामारु कछु जाइ न बरणी 


पृ 


/ 
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रथ पाठे सात्यके हैं रक्षक 9& बोर अनेक बधे परतक्षक ॥ ॥ 
न द[०-थाबाथ अजुनं रथां करते हात घार स्रामं ॥ 


क दत हय हाकहा, खाराथ श्राघनश्याप |) 


aS ७ 


धि अजुन करत मशाना कै भारत अवनि करत मैदाना ॥ |, 


०७०, 


गह्यों पातत क पावन छह थक तुरंग सके नाह धावन ॥ 
श्व किया चाहत जल पाना कह पारथ सो हारे आपु बखाना ॥ 
[इ पहर दुइ ऊध्याह्द भयऊ क$ तृषित तुश तेज घाट गयऊ॥ ॥ 
| जुन कहा न करो दशवष ७ जल उपाय कारेह हम कशव॥ 
असकाहे पार्थ कारे सन्धाना ७ भूम निराखक मारी बाना॥ 
ह भेद पताल गयऊ शर तहवाँ 98 भोगवती गङ्गा है जहवाँ॥ |) 
| या विधिते सायक परेहारा $ निकरी फूटि गंग की धारा ॥ | 


| ताते भयो सरोवर ऐसो ४ निर्मल नीर सुधा को जेसो ॥ | 


NO“ 


४ पारथ कही कृष्ण सान लोज $ स्थते तुरग खोलि जल दीजे ॥ 
दा०-अस्त्रेधाव च्च थ करत आशरत वीर अनंत | 
कहिं [विधते जल दीजिये, भाष ्राभगवत 


र) अजन कोपि किये संधाना $ मारो सेन कियो मैदाना॥ 
(| तब पारथ शर पंजर छाये $ अद्ध नीर शर ओट बिपाये॥ 


९ तति बीर निकट नहिं आये # नन्दिधोष नहिं देखन पाये ॥ 
4 तब अञ्न भाषेउ भगवानहिं क$ खोलहु अश्‍व कर्रहिं जलपानहि॥ 


>) 


है श्रीहारे . सुनके जाता बार छकेह किये पान जल चारउ घार ॥ 


bn he 


| स्वकर नाथ अश्वन का धाय ७ फरकन लगे सत्र श्रम खाये ॥ | 
शी फॅट खाल तब चूरण लान्ह % मिश्रतकारं ।माश्रत ताइ दान्द ॥ | 


बि 


Ek 


44 


४ 
५ 
ह। 
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- SY 


A 


“~ 


ओर दवा प्रभु आपु खबाये ५. होइ बलवत भय सचुपायं॥ 
दोङ कर हरि घोवन कीन्हें # गंगोदक मारी भरि लीन्ह॥ 
“१ चारिउ तुरग आनि रथ जारे $ चंचल चपल दिनन के थोरे॥ 
दो ०-करूदल सबै अनन्दसा,करन लग जलपान - 


 घन्य धन्य पारथ जगत, अरि दल करत बखान - 
६ | SCIAP A SNA रु हकका) ह्ली 


\ 


KS 
/ 





क क कडक कक 
J 5 द्राणपव $ ४८५. 
| 


चपल तुरंग हाके रथ दान्ह ७ पान पारथ बाणावाल कीन्हे ॥ [ 
शर पजर ते भारत आगे ®$ चहू आर शर बषन लागे ॥ 
महाशूर जा आगे आवत क$ चणमह अजुन मारे गिरावत ॥ 
अजन बाण [गरत दल एसा श प्रबल पवन कदली बन जसो ॥ 
याहे बाध लरत शक नाइ मनमा कै रुधिर प्रवाह चलत सब तनमों ॥ ॥४ 
वीरन अंग देखि हग भूले $ जिमि बशंत किंशुक तरु फूले ॥ |) 
अरुण वर्ण शोणित लपटाने $$ खलत मनहुँ अवीरन साने ॥ | 
पेलि फोज रथ या बिधि धावत $ जिमि मेनाक धराणिपर आवत ॥ | 


2 


NNN 


या विधित रथ हाकत केशव कंड धमराज इत करत अदेशव ॥ 


he 


स्रि हेतु सात्यकी पठाये क सुधि लेके अब नहिं आये ॥ र 
दो०-भीमसेन तुम जाइ अब, हरि अर्जुन के ठौर |. 
उत चाहत छा शनक, बार न देखा आर | 
साहस कै बांधव शभ कीजे $ अजुन खबरि आनि मोहिं दीजे ॥ 


पहर अढाइ दिन भा आई कै अबला जिनके खरि न पाइ ॥ 
नृप आज्ञा माथे पर लोन्हे छह रणको भीमसेन शुभ कोन्हें ॥ 
व्यूह द्वार जब रथ पहुँचाये $ द्रोण गुरू देखन तब पाये॥ 
क्रोधवत शारंग कर लीन्हें 8 ते शर गुरु बीर्चाह क्षय कीन्हें ॥ 
अपर पांच शर मारे पायल ७ ताते किये अश्व रथ घायल ॥ 

| 

| 


| 


सि गुरु द्राण कहां यह बानी क$ सब दिन भीम परम अज्ञानी । 


नंदिधोष रथ हरि सम सारथ शै सके न दारजान यहि पारथ । 
हि मारग हे जान न पेहो $ पारथ गये तिताहि ह्वै जेहो ॥ 
दो०-भीमसेन अति क्रोध करि, कहे द्रोगासा बेन 
द्वार पाल अब जातहा, तम दरखत बाध खन्‌ 
जुन के धोखे जिन रहिये कह सावधान होइ शारँग गहिये ॥ 
धावा उतारे छांडेके स्यन्दन कह मनम खुभरे श्री जगबदन ॥ 
लघु संधान द्रोण शुरु मारत क$ बाय अग भीम सब दारत॥ 


| प्रबल तेज शोणित शर छूटत $ बज शरीर लागि सब टूटत 
० 


| 
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| जाइ गदा स्थ हेठ लगाये ४ ले मुजबल शुरु सहित उठाये ॥ f 
द्रण समत फोक रथ दयऊ क$ गरेउ न बीच कोश दुइ गयऊ॥ 
[गरो भाम टूट्यो तब स्यदन छह अश्‍व सारथी भयो निकदन ॥ ॥ 
री उाठेक द्रोण पयादे धाथ 9 तब लगि भीम व्यूह मह ग्राये ॥ । 
चहादाश गदा कोपि पोरहार 9& सन्मुख जाहे पाये ताह मारे॥ 
4 गज मारे अनेक मय  कोन्ह श बहुतक फीके गगन मह दीन्हें॥ ॥ 
दो०-बहुतक मारे चरणते, बहु सिका प्रहार ( 


भासन सनी सन, या बाघ कान्ह सहार 


च 


स्थत रथ गज सा गज मारे ७ पकारे अश्‍व पूर अश्‍व प्रहारे॥ | 
सन्मुख आय बार शर जोरत क$ गदाघाव तिनको [शर फोरत ॥ 
यहि बिधि कीन्हें सेन निकंदन $$ हय गज मत्त तोर बहु स्यंदन ॥ |, 
कर गदा क्रोध करि घाये १8 बीरन मारत बार न लाये॥ | 
मारिक गदा प्रहार ७ एक बार सहसन दल मारे ॥ 
हि विधि लरत चले परतक्षक #ह पहुँचे जाय कण तह रक्षक ॥ | 
यो कण बृकोदर आय % रहु रह काहे शुण धनुष चढ़ाये॥ 
आवत कहा और क थोंखे ढक असकाह बाण चलायो चोल॥ | 
भीम अग मारे शर जबहीं कै हॉक मारे के घायो तबही ॥ ॥ 
0 


[०-रथ सारथि चरणा किया, जम चारि तरंग 7 


गज अनेक मारन लग, रचा भीम रगारग | 
जुन कही भीम प्रश्न आवत $ युद्ध करत है हॉक सुनावत ॥ | 
श्रीहरि कही दूरि अति पारथ १8 योजन डेढ़ बीच पुरुषारथ ॥ | 
कण अपर रथही चढि आये % क्रोधित हे बहु बाण चलाये॥ | 
ग्यों घाव भीम के तनमें क अधिक क्रोध उपज्यो तब मनमें॥ ७! 
कर गदा कोपि परिहारे % चारिउ तुरंग सारथी मारे॥ | 
क्र सहित टूटे तब स्यन्दन % आतुर भागि चले रबिनन्दन ॥ | 
हर ओरहि रथ कीन्हीं असवारी श संमुख जुरे वीर धनुधारी॥ 


“७ तब या बिधि कोन्हां संधाना ४ भीम अग मार दश बाना ॥ 
५ ८400 0020020065 0000 00 ल्क ॥ 
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| अपर साठ शर भल्लुक लान्ह क$ त शर चोट शीश पर कीन्हें ॥ 

| 





>>> 


| 
| 
| तीन सहस शर ऊपर लागे क थे भीम पग चलत न्‌ आगे॥ 
दा०-कण धनुर चत प्रबल,या बाध सार बान F 

७0 


भास अङ्ग फार संब, माह गिर मदान 
श्रम जल राधर अग मह बद्या $$ गज लोथेन क बोचहि रह्यो ॥ 7 


। 
। 
| 


मुर्थत भये पाण्डुके नन्दन 98 कर्ण वीर हाँक्यो तब स्यन्दन । 


ha 


रह दुरि आते [नकटाह आये $ धनुष अंग तनु खोदि जगाये । i 
उगे भीम कीजे रण करणी % मोहित कहा परयो है धरणी । 
साहु बहुत साहु निज धामा %% रण मह काह तुम्हारो कामा । न 


/ 


१ 
न 3 


0 
॥ 
, जाब दान में तात दान्ह्या % कुन्ती मातु मागक लीन्द्याँ ॥ 
4 
॥| 
| 


Sa? 


यहि काहि कण चले पुनि आगेश भीमसेन मुळी तब जागे ॥ 
शीतल पवन परस तनु कीन्हें छह श्रम भा दारं गदा कर लीन्हें ॥ [४ 


s 





अपनो बल तब भीम संभारा ७ सेना पाल अग्र पणु धारा ॥ 


FN 


याहे बांध चल्यो करत पुरुषारथ छह कृष्ण समेत लरत जह पारथ ॥ न 
०-भासेसनं कह हाोकद,स पट्टच्य। अब आय ® 
| पारथ तम निरखत कहा, बधो सन मनलाय | 
भीम सात्यकी पीछे आवत $ आगे नंदि घोष रथ धावत ॥ |. 
गीमसेन राजन संहारे $ पुनि सात्यकी अमित दल मारे॥ | 
हाँक तुरंग पातित क पावन ® रावर नदी आति बढ़ी भयावन | 
मत्त गयंद भिरे हं केसं ७ दाऊ ओर कगारक जेसे॥ रि 
| बार संवार सरस झरुकाने ७ फेन समान पाग ' उतराने ॥ | 
शी टूट सङ्ग मीन सम चमकाह ७ ढाल मनहु कच्छप सम दमकहि॥ 
कटे शीश धर बख्तर राज ४ मनहु ग्राम जलमाह बिराज ॥ |) 
| याविधि कीन्धेउ खेत भयंकर £ नाचत मुरड लिये हैं शंकर ॥ ऐ 
र 
४! 


0 





2 


भूत बेताल पिशाच सयान % रुधिर मांस सब खाइ अघने ॥ |) 
दा०-योगिन खप्पर भरांतह्‌, काग ककको भार ९ 
गोध गाल अनन्द सां, बालत सारता तार ॥ 


कवत च्य) ल्यच ७6६०६३०3३0 


2 
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गी याहि बिधिते कोन्ह्या रण भारत छह पार्थ करत जहाँ पुरुषारथ ॥ ॥ 
महावीर काट्न शर मारत & बाणन ते अजुन संहारत ॥ | 
॥! यहि बिधि होत महारण शर से $ अस्त्र समूह बुंद सम बरसे॥ 
सत्रे शूर सरदार महाबल छह पलभरि नहि पारथ पावत कल॥ b 
न्‌ अजेन हाथ वाण जो छूटत 9& सेनावेधि धरणि मह फूरत॥ ॥ 
4] घर्मराय कुरपति के सैनहिं $ हितअनहित रबि देखत नैनहिं ॥ b 
¶ चक्रवाक पाण्डवद्ल जानत ई तमउलूक कुरदल निशिमानत॥ | 
4 बध जयदथ पाण्डदल भावत ध कोरवदल सब चहत बचावत ॥ 


१ दो-ब्यास देव उपमा कही, दाङ दला विचारे : 
4 अर्जन प्रणा जयदर्थ बघ, बाल आग्रौढ़ा नारि | 
॥ 


आतुर हे अञ्जन शर छाटत क$ बीर अनेकन के ।शर काटत ॥ 
९ महायुद्ध अडत पुरुपारथ कष हाक देत हाकत रथ सारथ॥ 
|| बाहीक कृतवमी अत्री % सन्मुख आनि जुरे सब चत्री॥ 


० 


NN Ap WN EN 


4 मारु मारु के सब रण टेरे & चहुँदिशि नन्दिधोष रथ घेरे ॥ 
अश्वत्याम कृपा तब आये % सब मिलि बाणबुंद भरिलाये ॥ |} 
सेन अनेक अस्र पारहारत ७ सांग शूल मुदुगर सो मारत ॥ | 

४ यहि विधि होत महारण भारी % हरि सारथ पारथ धनुधारी॥ | 
श्रीहरि तब अपने मन जाने ७& प्रहर दिवस वाको अनुमाने ॥ 
जो सब दिवस बीति के जहे % सन्ध्या पारथ प्राण गँवेहे ॥ ! 

[ अरजुन निज प्राण गॅवावा ७ मेरो अयश संबे जग गावा ॥ [र 
दो०-पांडव मेरे परम धन, पारथ प्राण समान | 


जुन केहि बिधि राखिय, करत सोच भगवान |: 
हरि. कही सुदर्शन धावहु 8 बेंडे होइ के सुप छिपावहु॥ | 
हीरे आज्ञा माथ घरि लीन्हा १8 तम रावे ओट सुदशन कान्हा ॥ |) 
गगन दिवस तकि तज निहारी »9& भई साझ कुरुष्षेन पुकारी ॥ | 
प्रमुदित वै कोमुदी प्रकाशा कै$ पांडव दल तब भया निराशा ॥ |; 


संध्या देख. थकित भे पारथ कै डारेउ धनुष तजेउ. पुरुषारथ ॥ 
ध्य नेक का क्क य नघत 
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१ पारथ धनुष डारि जब दोन्‍्हें श मिटो युद्ध सबके मन कोन्हें ॥ 
॥ दुयाधन आनद ह आये 9 सेन समूह सबै पलटाये॥ ® 
गी तब पारथ याहे भति बलाना कै कुरुपति करहु चिता निरमाना ॥ fs 
सानक दुयाधन मन हरषउ १ [जामे चातक जल स्वाती बर्षउ ॥ b 
ग कुरुपात का झाज्ञा जब पायो क$ शतबघुनामलि चिता बनायो ॥ fs 
dar चिताचढनछाजनचल्यड कहडकुष्पासपसाय (४ 
१ धनुष बाण लकर चढ़ड, च्ाचय धस न जाय |) 
| हरि आज्ञा पारथ मन्‌ बंढेऊ कह लेकर धनुष चिता प्र चढेऊ ॥ |, 
| कुरुपात तब निरखन को लागे 9७ कहा शकुन जयदथाहे आगे । 
॥ तुव कारण भारेउ सब सेना % पारथ मरण देखिये नेना । | 
याते आर नाइ सुख काई छह देखत नयन शत्र क्षय हाइ ॥ 
| १ उडि जयदर्थ निहारयो जबहीं २ श्रीहर गगन तकायो तबही ॥ b 
कृषि सुदशेन तब ढिंग आये % रविप्रकाश भा दिवस लखाये ॥ 
(| चर्त सर्बाह अचमा माने कह तब श्रीहरि पारथाह बखान । 
शी अजुन गहरु करत केहि काजा ७ देखत तुमाह [संघु के राजा । 
पता अञ्जन कीन्हेउ संधाना $ कण्ठ ताकि के मारेउ बाना ॥ 
प जूझे शीश परन माहे चह्यऊ छह तब अजुन सो माधव कह्यऊ ॥ 


; 
दो..अंतरिच्त शिर लैचलहु,सुनहु बचन परिमान | 
| 
प 
॥ 
॥& 
|) 


०० 


द्राणापव भाषा रच्या, सबलांसह चाहान 


इति द्रोणपर्वणि चतुर्थाऽध्यायः॥ ४॥ 
प (5 


सुनि अज्जुन कन्हेउ सधाना ७ ले शर शांश चब्यउ असमाना ॥ 


NN 


हरि अजुन रथ पर चंढ़िधाये कै शर लागत शिर गिरन न पाये ॥ 


चायो शिर पारथ बाएन ७ जहा सुरथ तप साधत कानन ॥ 
ध्यान अजालकर साधत ७& पुत्र हेतु शकर अवराधत ॥ 
कही कृष्ण अञ्जन सां एसो कह वाके हाथ परत शिर जैप्तो ॥ 


यहि विधिते अञ्जन शर मारे कै नृप के हाथ शीश ले डरे ॥ 


i 
छुट ध्यान चिता मन कीन्हेउ 9७ मतकाहि शीशडारि महि दीन्हेउ॥ | 
इन्र ज लय चुक इन 
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`| गिरो शीश घरणी मह जबही $$ माथो सुरथ काटिगा तबही ॥ ॥ 
छुट प्राण गरो तब धरणी %$ कहिन जाय बिधिकी यह करणी॥ | 
अजन देखि भये भ्रम भारी & यह चारेत्र कहिये बनवारी ॥ | 


4 


१ दो-शीशगिरो वाके करहि, भमिसो दीन्हेउ डारि 


. प्राणा तज्यां काह कारण, हमला काइथ सुरार 
| कथा पुरातन श्रीहरि कहेऊ $ सुरथ नाम राजा यक रहेऊ॥ | 

| सधूराज महा बल भारी शें चत्रिन प्रबल बीर धनुधारी॥ 

राजभोग इन बहुबाध कीन्हा ७ पान तपहेतु जाय मन दीन्हा ॥ 

| शंकर की पूजा अवराधे $ सेवा करि गोरी बत साधे ॥ 
| भयो प्रसन्न कहेउ गंगाधर ७ जो इच्छा मागहु सोई बर ॥ ; 
दाज पुत्र सुरथ यह कह्यऊ कह मरे न अमर सदा जग रह्यऊ॥ 
न सुनिके शंकर कहा बुझाई ७ अमर छोड़े मागो बर भाई ॥ | 
/ जब में कहहुँ मरे तब स्वामी शं यह वर दीजे अंतर्यामी ॥ | 
र| जो वाको शिर करहु निपाता $ तुरत मेरे तब ताकर ताता॥ | 
एवमस्तु करि शिव वर दान्हें $ तब जयदथ जन्म जग लीन्हें ॥ | 
| 


| दो.-दिनदिन सत बाढ्न लग्यो भयो महारथ बीर | 


शिव पजा संतत करत, श्रीसरसरि के तीर ! 


शी दुर्योधन की बहिनि दुशाला ४& के विवाह दीन्हेउ जयमाला ॥ (र 
9 जब भारत रण को पग दीन्हेउ ईह सुरथ जाइ तप बनमें कीन्हेउ ॥ ॥ 
“| सुतके कुशल तपस्या कर % इनाई कहे जयद सो मर ॥ | 
(| ताकारण इनको शिर ल्याये $ ताहि मारि के तुम्हें बचाये ॥ | 


4 यहि बिधि सब माधव कहि दीन्हा #8 हाँको रथ भवनहिं शुभ कीन्हों ॥ | 
6 धमराय सेना सब लीन्हें छ पारथ पंथ चिते चित दोन्ह ॥ ॥ 
यहि अन्तर रथ देखन पाये १ सबहिं कह्यो हरि अजुन आये ॥ ह 
पार्थ तब नृप के पग परसे % आनन्दित सबके मन हरष॥ | 
धमराय माधव सों भेटे $ त्रिविध ताप तनुको सब मेटे ॥ 


हरि भाष्यउ प्रण राख्यउ पारथ ४७ बघि जयदथ कियो पुरुषारथ ॥ र 
ल दान 252 «52 0७2 >> 7: >> 2 
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१ दा-धमराय भाषन लग्यो, श्रीहरिसों यह बन | 
| पारथ प्रणा रक्ता खदा, तमहा पंकज नन ९. 
१ जई जहँ गाढ़ परथो परतक्षक $ सब दिन तहा भये तुम रक्तक॥ 
(| लाख भवन कुरुनाथ बनाये ४७ जरत तहा प्रभु तुमहिं बचाये ॥ 
4 रहो पास सब दिन बनवारी ७& इपद सुताको लाज निवारी ॥ 
वन में दुवासा छल कोन्हेउ % हे जगदीश राख तुम लीन्हउ ॥ 
"युद्ध के हेतु विभीषण आये % मारत प्रभु तुम हमाह बचाये ॥ 
जब कोख विष भोजन दान्हे ७ तहहु आप रक्षा तब कीन्ह ॥ 
बनमा ताषित भये बनवारी $ कर उठाय दोन्हेउ तुम झारा ॥ 
4] दोनबंधु मारे हित काजा ७ चरण धोड बठारउ राजा ॥ 
0 नारायण शर भीषम मारयो क मरत भीम प्रभु तुमहि उबार्थो॥ 
|| हनुमत सों हठ पार्थ कीन्हेउ क$ दीनदयालु राखि तुम लीन्हउ ॥ 


।  दो०-पारथ प्रण रक्षक सदा, श्रांवर दोनदयाल 
| जाके तप्त से सारथी ताहि न जीते काल 


ha 


जो जो चरण तुम्हारे ध्यावे कह संकट मो प्रभु सबाइ बचावे ॥ 
गृह गृहीत प्रभु सामेरण कीन्हे % धाये तारेत राख ताहे लान्हे ॥ 
| प्रण प्रहलाद राखि बिन कारण ७ नरहारे रूप धरा जगतारण ॥ 
धव कह अटल करेउ सब ऊपर के विद्यामान विभीषण भूपर ॥ 
(| भक्त वश्य भीषम प्रण कारण छह रण मह अस्र गद्यो जगतारण॥ 
धमराय याहे भाति बखान छह श्रीपति सुनत बहुत सुखमान ॥ 
गी दुयोधन गुरु द्रोर्णाह कह्यऊ कँ आज युद्ध पारथ प्रण रह्यऊ ॥ 
| ॥ तुम सब भये न कोऊ रक्षक श बांधे जयदथ गया परतक्षक ॥ 
प्‌ सो सुनि द्रोण कहन अस लागे%॥सत्य बचन राजा के आग ॥ 
| 0 बलत अर्जुन सक्‍यउ न मारण #& रच्यो उपाय जगत के तारण ॥ 


दा०रावखास्थतानासकराइ छलकन्द्ा भगवान 
| भक्त परण राख्या कहा, सबलाॉसह चाहान 


इति द्रोणपर्बण पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ® 
| चच च ब चच च च च 
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शु अब राजा जय शोच न कारये $$ आज युद्धानाशकालाह लरिय॥ 
पु] साजी सेन बिलम्ब न लाये कड रथ प्राते सर्बाहे मशाल बराये ॥ 

रथ प्रति चारे अश्वप्रात. हाई ७ याहे बिध साज किये सबकाइ॥ 
4 खेड भय चढ़े बाजन बाजे $ इत दिशि भीम पांड दल साजे॥ 
गी बरत मशाल ज्योति उजियारी $ शोभा मानहुँ पर दिवारी ॥ p 
4 सुवरण शीश मुकुट दाब छाज ७& मोर मनहु वर शीश बिराज ॥ 

सुन्दार हाथ आरती लान्हे कह सुरकन्पन ब्याहइन मन दान्ह॥ 
९ सिंहनाद दोऊ दल कीन्हें $ वीरन धनुष झोंक मन दीन्हैं॥ 
गजसों गज स्थसों रथ जारे $ पेदल सों पैदल रण घेरे॥ 
| यहि बिधि जरत जोर सों जारे 98 महाशूर मन नेक न मार॥ 
दो०-अजन लान्द्या धनषकर, कान्हे शर सधान 
श्रारावसो कर डादत छाब, रथ हक भगवान 
पांड दल अनेक रण मारे # तब गुरु द्रोण बाण परिहारे ॥ 
4 अञ्जन कीन्हेउ लघु संधाना $ कुरु दल जुक्ति गिरे मैदाना ॥ 
(| निशाकाल महँ अति पुरुषारय $ दउदल कीन्हे आतिशय भारथ॥ 
है शकुनी ते सहदेव लराई क$ महा युद्ध कन्दे प्रभुताई ॥ 

जुरे भीम दश्शासन साथा क$ दाऊ सवल गदा ले हाथा॥ 
नकुल भिरे कृतवमा चत्री श कृपाचाय अरु सात्यकि अत्री॥ 


PY 


* ७-७ ज्ज हन्ट कर ह्स्र be 


जरासंध सुत द्रोणी संगा % दोऊ मचे महा रण रंगा॥ 

न्‌ शल्य नरेश युधिष्ठिर राजा & दाऊ लरत आप जय काजा॥ |; 
बृष्टय़ुम्न अरु कण महारथ श बाणन सा छाया सब भारथ ॥ 

9 अंघकार भा निशि अधियारी % चमकत अस्र हात उाजयारी ॥ ॥/ 


दो०सनियत धन टकारञ्जत]नरखतञ्रस्त्रडदात 


हाँक दत चत्रा सबाह [नशा यदु डास हात 
दुपद नरेश द्रोण गुरु साथा % सङ्ग लई गुरु काटयउ माथा ॥ |) 
गिरेउ इपद धरणी मह जबही १& पाछेको शुरु जान्यउ तबहीं ॥ 


4 धोखे मित्र बध्यो हम रन में % उपज्या शोच द्रोण के मनम ॥ ॥ 


ज्ञे 
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॥। महारथा कारे एक न लागे ७ चलाई न एकएक के आगे॥ 
{ साझे न परत सघन आधयारी छह आगे परत जात सा मारा॥ 
मुकुट अनक धरणि मह परे ७ भझलकत ज्यात जरायन जरऊ ॥ 
गुरू द्राण सबहीते कह्यो % नाशको युद्ध अचेता रह्या॥ 
(| दोऊ दल विश्रार्माह लोन्ह्या $$ गुरू द्राण मनमें दुख कान्द्याँ ॥ 
याह बिधि कह तब कुरुपात राजा ७ गुरू शाच काजे काह काजा ॥ 


ha 


दो ०-दर्योधन भाषन लगे, कहो गरुहि समझाय 
दूपद्‌ मित्र केहि बिधि भये, खनि संदेह नशाय 


he 


द्रोण गुरु आये याहे बातन ७ हे नरेश सुचु कथा पुरातन ॥ 
तप कारण बनभ हम आय % यमुना मञ्चन करन सिधाये ॥ 
दुपद देखि कन्हं परणामा ७ आशषदीन्ह होहु मन कामा ॥ 
तब इम कहा कोन तुम आहह % कीन बण काह आश्रम रह. ॥ 
राजा इपद झहे मम नामा छह बाधबश ताजआये नजधामा ॥ 
लिये किरातन राज्य हमारे ७ हारे युद्ध बने पण धारे ॥ 
रानी अरु मन्त्री ल साथा ७& आये बनाइ अस्र नाह हाथा ॥ 
हम भाषा राजा खाने लीज ७ मेरे साथ गमन अब कोजे ॥ 
बधि किराति तुम कई बेठावों ७ द्रोण नाम तब जगत कहावों ॥ 
ही इपद सोइ बड़ी धनुद्धर % ज्ञमे सन्य सकल जाके सर ॥ 


दो०-च्षत्रिय कै जरिनहिंसके तमद्रिज कोमल अग 
धनविया जानत नहीं, किमि करिही रण रंग 


तब हम याविधि बचन सुनाये % जहि प्रकार सुचु विद्या पाये ॥ 
परशुराम तब यज्ञ बिचारे % मुनि सब सुनत तुरत पशुधारे ॥ 
पूजे यज्ञ दक्षिणा दीन्हा क$ ले सब विप्र भवन शुभ कीन्हा॥ 
बच्यो न कळू संबै उन दयऊ क तब हम जाय उपस्थित भयऊ ॥ 
परशराम यह बचन सुनाये 9& अवसर गये विप्र तुम आये ॥ 
बच्यो कमंडलु आर कुशासन ७ धनुष बाण कर एक न आसन ॥ 


तब हम कही सुनो हे स्वामी $ तुम जानत सब अन्तयोमी ॥ 
चच य भ तब रुउहनट रन 


११ 


Cee 
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नी बहुत भोति दाख सताये $ तब हम तुम्हें ताकि के झाये ॥ ॥ 
इकइस बार न चत्रिन कोन्हे 9& धरती धन विप्रन कहुँ दीन्हें॥ | 
न कही नारि तुम बाग सिधावों ७ परशुराम ते धनु ले ावो॥ ५ 


दानयअारा कार य हत,पाबाध कान्ह [नराल 
कमहांन जा जगत ला, भवन कबर उपास 


€< NEN २२ 


भृगुपते चित्त दया ह आइ श निकट बोलि माह बन सुनाई ॥ 
4 षड विद्या चाहहु तो दोण कछ दुखी विप्र लाहे विसुख न काज ॥ 
है यह कहि धनाविद्या मोहि दीन्हें 98 पुनि सब अल समपण कीन ॥ 


॥/ 
॥ 
न परशुराम दीन्हें धनु शायक $ तीनि लोकके जीतन लायक ॥ ( 
र 
| 
५ 
| 


Kees 


जब सब भेद दुपद सुने लीन्हा क$ आनद सहित पित्ता कीन्हा ॥ 
जो आर्णाई किरात बध कीजे ७ आधो राज्य बॉटिके लीजे॥ 
ले टपदहि प्रणशालहि आये श फल अरु मूल अहार कराये॥ 
प्रात होत लीन्हें घधनुजाना छह हुपद्‌ द्रोण मिलि कीन्ह पयाना ॥ 
| सुनि किरात सब आतुर धाये $ तीनि कोटि सेना जुरि आये॥ 
¢] भाष्यो दुपद मित्र सुनि लीजे कँ आये शज युद्ध अब कीजे॥ |; 


दो-ब्रस अस्त्र संधानि के, हम कोन्ही परिहार | 


तीनकोटि चतुरंग दल, जारि कीन्ह सब छार |; 
दुपदर्हि [सहासन गये ७ तिलक देइ शिर छत्र धराये ॥ | 
॥) 


LY 


४ भगो इपद मित्र सुनि लीजे # आधो राज्य भाग अब कीजे ॥ 
रंहे राज सुस्थिर तव पासा #8 हम तप हेतु जात बनबासा ॥ 
असकहि इम प्रणशालहि आये $ सुनि समाज सँग रूपमन लाये ॥ |; 

| विधिवंश पुत्र जन्म जग लीन्हें शै अश्वत्थाम नाम तेहि कीन्हें ॥ | 

4 सुनि कुँवरन सँग खेलत डोलत कै बातें मधुर अमी सम बोलत ॥ | 


सब मिलि कह्यो दूत हम पाये कै सुनिसो पुत्र मात पहु आये ॥ 
बालक कही दूध अब दीजे छ माता कही कहा अब कीजे ॥ 
तंदल हेत भवन महँ थोरे # शिलते बाटि नीरते घोरे॥ |; 


दीन्हें 98 हषेवन्त हे पानहि कीन्हे ॥ 
Fs य 07722 % जम्वकषचटपज़ककच्त जा 
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०-ह्षेवन्त शलनं चलां, धरा कार तपमान 
रार नारि रावन लगी, ।जयमा भइ गलान 
ताह अतर हम भवनांह आये % रोवत दाख महा दुख पाये ॥ 


तिय लागी करसों शिर मारन $$ हम पूछी रोवत केहि कारन ॥ 
दूध स्वाद मम पुत्र न जानत $$ उज्ज्वल नीर दधकरि मानत ॥ 
हम भाषा जान हाउ निरासा १% चलहु तुरत द्रोपद के पासा ॥ 
देखि नगर आनन्दित भयऊ $8 तब चलि भूपति दारहि गयऊ॥ 
प्रात हारन कह जाइ जनायो % कही कि जाय मित्र नृप आयो ॥ 
नक तुरत गये प्रातिहारा ७ राजा पित्र खड़े तव द्वारा ॥ 
द्विज आते दुखित बसन तनु फाटे 98 सुनत दुपद प्रतिहारन डाटे ॥ 


दिज संग्रह है बढो अपावन $ दूरि करो पावै नहिं आवन ॥ 
यह सान द्वारपाल सब धाये ७ खाद दिये हम जान न पाये ॥ 
द।०-शा[रादय हम काध कार, जानपरण बिपरात 


ननदतें आपमान कार, आत उदास चतमात 


(9 


पुरा हास्तना तब हम आय ७ तुम बालक खलत मन लाये ॥ 
कूर्पाह परा गेंद जब जाने कै तुम सब शोच चित्त अनुपाने॥ 
तिद्ध बाण संधानहि कीन्हें $ गेंद उठाय हाव तब लीन्हें ॥ 
तुम सब दाख आचम्भव भयऊ क$ लयो गेंद भोषम पह गयऊ॥ 
सुनत चित्त भीषम अनुमान & आये द्रोण सत्य हम जाने 
आदर कार नज गृह ले आया क$ चरण धाय आसन बठायो ॥ 
धेनु अनक बहुत बाध दोन्ह % पाचक गाँव समपन कोन्हे ॥ 
मेरे संग रहो सुख पेहो % बालक सबले अस्र सिखेहो ॥ 


| सिखये अख्र निपुण सब कीन्हें ४ सब मिलिके गुरु दक्षिण दीन्हें ॥ 
| पारथ ते कळुवो नहिं लीन्हें # यहे बात याचज्ञा कोन्हें ॥ 


| दो०द्रपदमित्र मरो रहे, तिन कीन्हा अपमान 


७ 


बाध चरणं तर डारय, मागत हा यह दान 


अजुन जाइ किये तहँ भारथ 9& महायुद्ध कीन्ह पुरुषार्थ ॥ 
दच पय उचच कक्ल्प ऊ 


ग, 





2 


AY 
es 


) 


Do 
2 


of न ९-६५, ००-५० २-६५ ८2>>9-६ 2-9 ९-८५ ०-2 0-५५. ०2०-2९-८५५ 2०-५१ ९-८५ ०२०० ९-८६ 22-22 


2 


a] 


2 


दि 


टर 2 
द्र 


2 - 








कि दर TR CN A A MOA A Id 


स 


2०७५६२ ७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ress 2st ests eee 
३६६ 9 महाभारत भाषा 5% 


[0 0 2 


शै याहि विधित पारथ शर साध्या $ नाग फॉस मह टुपदाहे बॉथ्यो ॥ : 
मम चरणन तर लाइक डारे % गुरुदक्षिणा सो आप उबार॥ | 
तब हम झाडे दुपद कह दान्हा ७ मित्र जानेकै भाषण कान्हा ॥ (क 

यहि बिधि मित्र दुपद सनु राजा% मारेउ आज तुम्हारे काजा ॥ b 

सब मिलिके आये निज धामा कै दोऊ दल कोन्हेउ विश्रामा ॥ ॥ 
त प्रात कुरु पांड साजे ४& कीन्हेउ बम्ब दमामा बाजे ॥ | 

अनी आये मेंदाना कह चात्रय लगे चलावन बाना ॥ 
चतुरङ्ग चले सब आगे ® नान्दघाष हाक़न हारे लागे॥ र 
॥ 


AY 2 my 
A 


9 “छत ८ 


न कौन्है सेन निपाता ७ कुरुपात कही द्रोण सा बाता॥ 
हम अजन खन्सण लर, थह इच्छा सन माह 


। पनि भाषे द्रोण गरु, को चलिहे नरनाह | 
(रायण कवचहि दीर % राम कवच तेहि उपर कीने ॥ | 
द्रोण भूप अब लिये $ सन्मुख अर्जुन ते रण करिये ॥ | 
दृढ़ हे धनुष बाण कर धरिये ४8 शत्रु निपाति राज्य पुनि करिये॥ | 
नि अजुन कीन्हेउ संधाना हैं हृदय ताकिके मारेउ बाना॥ |. 
फूल भये बाण सब टूटे कै कवच प्रताप अङ्ग नहीं फूट ॥ | 


अञ्जन देखि क्रोध जिय कीन्हें ७ तीक्षण बाण दिब्य कर लीन्हे | | 


2 


र 
यो 


“उँ 
द 


a 


5६ 


> 
he 


मारेउ दुर्योधन के अङ्गा कै भेद न भय बचे सभ अज्ञा । | | 
तब पारथ यहि भाँति बखाने ४& अहो नाथ यह भेद न जान ॥ 
सुनि श्रीपाति यहि भाँति बुझायेक् कवच भेद नप द्रोण बचाय॥ 


॥ 
दो०-द्राण कवच पाढ़िके दथ, बाण न फूटत अंग ॥ 
ताकारगा पारथ सनहु, हात सकल शर भग र 
| 
|). 
a 


CYL YR 2२-१९-६५ 2०-१९:८५ 
>3 
‘6५? 


भेद जानिके शर परिहारे 9 चांरिउ तुरग सारथी मारे॥ 
| विरथ भयो दुर्योधन जाना 5% तब गुरु द्रोण बाण संधाना॥ 
चि बाण पारथ उर मारे % कृष्ण अङ्ग दश बाण प्रहारे ॥ 
अश्वन तनु मारे दश बाना छ सहस बाण मारे. हनुमाना ॥ 


S22) च 


| 
पारथ कोपि गहे शारँग कर 9& होन लगी आते मारु परस्पर | 
"द्द प्ळ्5 हन च-उद््दा च्ञ्य IA 
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शडे द्राणपवे ४& 


| तब अजुन ऐसे शर जोड़ $ मारेउ रथ के चारिउ घोड़े ॥ (च 

[ण अपर रथ [केये सवारी ७ अज्ञन द्रोण युद्ध भा भारी ॥ | 
श्‌ हारथी सब हते धनुधर ७ कठिन युद्ध कीन्हे ताह अवसर ॥ (५ 
| धमराय कान्हे पुरुषारथ ७ सन्मुख रुच्यो शल्य सो भारथ ॥ | 
॥ चत्रिय सकल करत संग्रामा ७ कुरुपात धमराज के कामा ॥ 


दो०-बाणाबछे खातेहाति तब शलशक्ति परिहार 
मुद्गर तोमर फरी कर, गदा खन्नका मार 
स्‌ 


सहि अत्न स्त्रिय परिहारहि 98 सन्मुख जाहि पावहि तेहि मार्रहि॥ 


१ (२ 


यीह बिधि युद्ध करें भनलाये छ ले कर गदा भीम तब धाये॥ 


गज अनेक भारे तखारा ७ रथी अश्‍व पंदल सहारा ॥ 
खि कण कोन्हेउ संधाना ७ भीम अग मारे दश वाना ॥ 
१ रथ चढ़ि भीम धनुष कर लीन्हें ४ बाण बृष्टि तेहिदल पर कीन्हें ॥ 
बृष्टयुम्न दुश्शासन चत्री ७ दाऊ जुरे महा बल अत्र ॥ 
१ कृपाचाये कॉोन्ह संधाना ७ भर नकुल ताहसन मदाना ॥ 
०४ काशीराज द्राण रण मडे & बाणन ते आपु सन बिहड ॥ 
4 कांशराज कान्हेउ पुरुषारथ ७ बाणन ते छाय सब भारथ ॥ 
| | द्रोणी अंग तीनि शर मारे $ चार बाण अश्वन परिहारे ॥ 
५ 
१ 
॥| 


दा०-काधवन्त द्राणा भय, कान्हड शर संधान 


द्रोण पवे भाषा रच्यो, सबलाखह चाहान 
इति द्रोणपर्वणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

सन्ध्या जान किये विश्रामा ७ दोऊ दल झाये निज धामा ॥ 
भूप युधिष्ठिर कहिबे लागे कै मन म्लान मोहन के आगे ॥ 
चौदह दिवस भयो रण भारथ 5 भीषम द्रोण सरिस पुरुषार्थ ॥ 
। | आपु युद्ध रचना जब कोन्हे शह तब भीषम शरशय्या लीन्हें ॥ 
| गुरू कोन्ह सम सेन सहारण क$ अब उपाय काहेये जग तारण ॥ 
| \ श्रीहरि आप कहन अस लागे छै राजा घमराज के आगे॥ 
| काहिह प्रात या विधि रण कीजे % आज्ञा नृपति भीम को दीजे ॥ 

प्तय रून रुदा बट रुल राई 
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[णी द्रोणी फॅकि दूर करे डारहि % आणु द्रोण गिर हैं पिन मारं । दूर कारे डारहि $ आपु द्रोण पीर हैं बिन मारहि ॥ 
क्य भाम त तब जग बदन ७ द्राण पुत्र फॅंको गहि स्पंदन ॥ 


La 


न यहि घि कहि सूर्पाह समुकाई $6 शयन किये निद्रा तब आई ॥ 
छ 
| 


रए ळल चात द च्ञ 


होत प्रात कोन्ही असवारी $ कुरु पांडव साज्यो दल भारी ॥ 
| ० बसून दाना हात इं, आरू बेरख फहरात 
॥| क्राधवन्त ।रससा भर. बार चल सब जात 
| महामत्त कुंजर बहु आवत ४ कंबु मनहुँ घन शब्द सुनावत ॥ h 
| डक गरद लागि असमान्‌ क$ सभ न परत विलोप्यउ भानू ॥ 
हरेत अरुण बरख फहरानं ७ उपमा इन्द्र धनुष सम जाने ॥ ॥ 
दाऊ दल आत शांभा पावत ७ हातत तुरंग जु पेदल धावत ॥ 
न धनु टकार घार ध्वान राज $$ उभय फीज मह माझ विराजे ॥ ॥ 
५] चात्रय सकल करन रण लागे % अजुन द्रोण कण के आगे॥ | 
खत वणे पारथ रथ राज ७ श्याम वण रथ द्रोण विराजे ॥ ४ 
| हांक दंत हाकत जग तारण ७ साराथ भये भक्त के कारण ॥ 
अज्जन द्रोण सरिस पुरुषार्थ $8 दल चतुरंग भयानक भारथ॥ 


ऐ 
र 


दा<--दाडदलवारनरणारचड, काहनंसकाहइकावब 


रार ससह छाथ गगन, रान नह समत. नत 


| कुंजर भिरत करत रण घोरा % होइ चौदन्त जोर सो जोरा॥ 
रथी स्थी सों सरस लराई 5 छुटत बाण बंद की नाई॥ 

अश्व अखल सन्मुख जाराह श शूल घाव सा बस्तर फाराह ॥ 
४ पंदल ते पेद्ल रण घोरा ७ अरुमे सर्बाह जार सॉ जोरा ॥ 
4 शूल सांगि मद्र परिहारे ४ तोमर गदा खङ्ग से मारे॥ 
0 जा गिर्राह भारत मेदाना %& सुरपुर गवनहिं चढ़े बिमाना॥ 
| याहि बिधि करहिं युद्धको करणी १8 रुंड मुंड पाटे सब धरणी ॥ 
4] भूत बेताल योगिनी गावहिं $ जबुक अपनो भाव दिखावहिं॥ 

उड़हिं काक अंत्रीह ले केसे $ टूटे डोरि चंग गति जेसे॥ 


यहि बिधि होत भयानक भारथ % क्षत्रिय सबै करत पुरुषारथ॥ 
४ ATA el A रुन SOA SOAS A नु हब, 


| FS हि 
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4 श द्रोणपव क ४६६ टर 
१ दा०-गुरुद्रोण अति काधके मारड तीच्तणा बान [ 
/ पांडब इल जमे घने, छाये शर असमान ९. 
| अजुन बाण बृष्टि झरिलाये $ कौरव दल बहु मारि गिराये ॥ | 
| उरफे खेत जोर सो जोरा $ लागे करन महारण घोरा॥ | 
( शूल सांगे सुदूर परिहारे % सन्मुख जाइ खङ्ग शिर झार ॥ |), 


(| कोतल भये कटारन जोराह क$ जूझि जाय मुख नेकुन माराह॥ | 
| जहां जहाँ अजुन मन धावत कह तहा तहा हरि रथ पहुचावत ॥ |) 
{ साराथ भय मक्त के कारण ७ कारं ताजन हाकत जगतारण । ॥$ 
पारथ करते ज शर छूटत ७७ अग भाद धरणी मह फूटत । र; 
a 

| 


| 
र गुरू द्रोण उत बाण चलावत $ श्वेत श्याम रंथ शाभा पावत ॥ 
0 अर्जन कोपि कियो संधाना $ द्रोण अग मारे शत बाना ॥ 
१ गुरु द्रोण शर काप प्रहार कै सो शर पार्थ के उर मारे॥ 
| दा०' लाख बाण शाश्वन हन,लच् बाण हनुमान ) 
३ पाताम्बर तन अरूण कार, महाबार बलवान | 
| अञ्जन देखि क्रोध निज सरे $6 शुरु पर लाग बाण बहु बरषे॥ $ 
| | पार्थ द्रोण करत पुरुषार्थ % बलसम दोउ करत महभारत ॥ |. 
(| दोऊ दल मह लोहा वाजत छ [सहनाद चत्री गण गाजत ॥ | 
अर्जुन द्रोण सरिस शर छाँटत कँ बाणन ते बसुधा सब पाठत ॥ i 
शर शर [भरत हांत चिरघारा ७ यागेन हाकदत कार हारा ॥ 0: 
रथत उतारे भाग तब धार्य छह गदा घाव सब बार राय ॥ 
शै कृतवमा राजा संग साथी कै अश्वत्थाम नाम ताहे हाथी ॥ |) 
| भीम उपर कुंजर जब धावा $ बीचहिं अजन मारि गिरावा ॥ र | 
a 
|) 
४ 











| द्रोण पुत्र कीन्धों सन्धाना 98 क्रोधित भीम जरे मेदाना ॥ 
|¶ गुरुसुत लग्यो काठन सर मारन 9& पांडव दल रण गिरेउ हजारन ॥ 


| दो०-भौमसेन आते कोधके, गाहे उठायक रत्य 
| द्रोण सर्ता फेंक्यड तबहिं, महाबीर समरत्थ 


(हानि शर्ताह योजन पसिशा % विधिवश गयउ उडे सादेशा ॥ 0. 
एक ज हा रहन य प जय 3 
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भुवनेश्वर शङ्क अस्थाना १ अमर हतेउ नहि त्यागेउ प्राना॥ 
चुरण भये सहित रथ सारथ $ लाग्यो धक त्याग्यो पुरुषारथ ॥ 
न शङ्कर तुरत नीर ले धाये % बदन सींचिके विप्र बचाये॥ | 
अज्जन द्रोण सारस रण माच्या 9 जूझ घन अल्प दल बाच्यां॥ | 
न सब सेना याहि भाति बखाना $ जूफे द्रोण पुत्र मेदाना ॥ f 
निज सेना सो द्रोण बखानत $$ कितधुत गयो कहो तुमजानत॥ । 
मिलि कहँ गुरू सों बैना ४७ लरत भीमस देख्यो नेना॥ ; 
भाजो की जूमो रनमें १8 यह कछ जानि प्रेउ नहिं मनमें॥ 
कही द्रोणा तब भीम सों, जुरो इतो तुम संग 
कहा भयो सुत कित गयो, कहो सच रणरंग 
A भाषो भीम गदा परिहारे छै रथ समेत चूरण करि डारे॥ 
सानके द्रोण चित्त अङुलाने कह मिथ्या बात भीम की जाने॥ 
क्यो द्रोण सों पारथ बैना $ बध्यो भाम देख्यो में नेना॥ 
4) अर्जुन बचन सुनत मन उसो $ करुणासिन्धु बीच जिय इमो ॥ 
कही कुष्ण तुम त्यागह प्राना 88 पूव आपदा विधि निर्माना ॥ ॥ 
श अर्जुन के मन भयो अँदेशव ## केहि विधि आपद पाई केशव ॥ 


Ks 


6) 


ns] 


9, 2 
+ 2) 


४१ 


| 
छ 


Revels 


ह छ] 
द्वब्च्रष्क्3&६-ब्हापऊ3६-ब्ता चर 6-ब्क 59 


छ] 


ee 


4 तप साधन जब बन महँ हते $8 सुनि सबके आश्रम एक मते ॥ 
र 


~~ क ८२ ~ ~ ७ ७ 
9 दो०-मुनिकुमार कीड़ा करत, सब मिलि एकेसंग 
4 उद्दालक खत कह्वउ तब, दखहु मरा रग 
४ बाघ समान शब्द जो कीन्हा हैं ऋषि नारिन कहुँ बहुभयदीन्हा॥ : 
बालत द्रोण कूदि दिगआवा' है शुब्दवोधि इन बाण चलावा॥ 
मुख लाग्यो शर विधि की करणी १७ छुट प्राण परेउ तब धरणी ॥ 
| सब बालक मिलि शोर मचायो ## सुनिके सकल बिप्र गणधायो ॥ 
| गोण आई देख्यो शिशु मरयो कै अपने चित्त शोच बहु करबो॥ | 
रा क्रोधवन्त उद्दालक भयऊ कैं द्रोणहि निरालि शाप तब दुगड | 
शोक हों त्याग म ऐसे मरिहों रण गना॥ (| 
पुत्र शोक हों त्यागत प्राना क$ तुम ए ARS 


T 


EI 


ज 
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| याह पध शाप द्रोण कह दान्हा क$ तब द्विज प्राण त्याग सो दीन्हा॥ fe 
॥| वही समय तब ग्रायो पारथ क$ मय द्रोण जीते हम भारथ ॥ ॥) 
गी भाष्या द्रोण कृष्ण सो बचना क$ करत सदा तुम मिथ्या रचना ॥ 


॥ ०-भप थु।थाछुर्‌ बाफमक तब त्यागाह हमप्रान ¢ 
| मिथ्या कहत न धर्मसुत, सदा बचन परिमान 7 
जहि द्रोण यह बचन सुनाये १ तब हरि धर्मराइ दिग आये ॥ 
॥ 


तहि द्रोण राजा के आगे १७ कर उठाय के पूछन लागे ॥ | 
त्य बचन तुम संव [देन भाष्यउ छह हम हृढ़ता तुम ऊपर राख्यउ ॥ 


गै [भे सुत तुम देखे नना ७ हे नृप सत्य कहो यह बैना ॥ 
| श्रीहरे कहा शूप काहि दीजे $ अपने काज कहा नहिं कीजै ॥ 
कही भूप सुनिये जग तारण ७& मिथ्या बचन कहहु केहि कारण ॥ 
सात द्वीप संपति जो दीजे $ तऊ कृष्ण मिथ्या न कहीजे ॥ 
| ब श्रीहरि आस कहा बखानी %% कोहि कारण तुम भारत ठानी ॥ 
|| 

| 


हिं भूप पासा मन लाये $ तत्र यह धर्म विचार न झाये ॥ 
राजा इपद सुता पटरानी ७ गाहेकर केश समा महँ आनी ॥ 


दो०-दशशासन अंचल गहे, हरण चीरक काल 


| 

- 

९, 

| 

| 

|). 

a 

b 
| तब यह धर्म कहाँ रहे, भाष्यो दीन दयाल ( 
तुम जब लाज चाड़िक दान्हेउ छै दुपद सुता मम सुमिरण कीन्हेउ॥ ® 

Db 

॥ 

॥ 

॥ 

` 


लाख भवन कुरुनाथ बनाय क$ अधरात्र मह अनल लगाये ॥ 
बिदुर खम्भ को मारग लयऊ १ तब तव धम कहाँ नृप गयऊ ॥ 
१ जब भीमहिं विष भोजन दीन्हेउ $ सुरसरि बारि गमन घर कीन्हेउ॥ 
| पुर पाताल कोन गहि गह्यऊ $ तब यह धर्म कहा तब रह्यऊ ॥ 
_ ७ इष्ण बचन नृपके मन आये १& तब द्रोणहि या बिधि समुझाये ॥ 
|| अश्वत्यामा हत रण भयऊ क की नरकी कुंजर कहि दयऊ॥ 
आधे बचन द्राण सान पाये % आधे मह हारे शख बजाये ॥ 


| ४ सुनिके द्रोण सत्य करि जानो $ अपनो मरण हृदय महुँ आनो॥ 
दच कि काहा स रहुन 


i 


ये बातें बिसरीं केहि कारण ७ यहिबिधि कहा जगतके तारण ॥ 
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| दोन्यहि अंतर महे सप्तक्रषि, गगनपंथमहँआय 
५ भरद्वाज मुनि साथ ले, द्रोणाहि कहा बुमाय 


4| तुम ऋषि वंश महा अभिमानी % क्षत्री धर्म करत अज्ञानी ॥ 
४ अस्र घाव जो प्राण गँवावहु $ तो तुमं स्वगबास नहिं पावहु ॥ 
(| मुनि सब देखि दंडवत कीन्हे $ तब करजोरि कहन कछु लीन्हे ॥ 
उम आज्ञा माथेपर लाज कँ अह्मरन्धर भेदन अब कीजे॥ 

घरा धनुष भारी कर लान्हो ७ क आचमन देह शुचि कीन्हो ॥ 


००४ 


अगन्यास कारे नासाह गह्यऊ ®$ धारेकर ध्यान सोन हे र्मयऊ॥ 


यहि अन्तर विराट नुप आये 98 सिंहनाद कै हॉक सुनाये ॥ 


द्रोण समारं अख कर गहहू छै$ मारत हा तीक्षण शर सहहू ॥ 
सुनिके द्रोण क्रोध जिय कीन्हा $ ध्यान छाडि शारु कर लीन्हा ॥ 


[०-दब्ध बाणं खानक, [किय द्वण पारहार 


ट साइत [शर दाॉटके परओआ धराण बंकरार 
ऋषेन द्रोण के आगे ४ दाड़ि ध्यान तुम लारेबे लागे ॥ 
[उ करजारे द्रोण तब कह्यऊ क वार हाक ठाने ज्ञान न रह्मऊ ॥ 
[ते में विराट बंध कान्हे ७ यह कहि बहुरि नीर कर लीन्हें ॥ 
रि अस्नान ध्यान दृढ़ साधा #8 परम ज्योत मनमै अवराधो ॥ 
खेंची पवन ऊध्व गति ध्याये $ बह्रंत्र भेदन कहँ आये॥ 
(| निसरो पवन उध्वंगति भयऊ #8 हरि अजुन देखन को गयऊ॥ 
| भरदाज ऋषि सप्तक जेते १७ ब्रह्मलोक सँग पहुँचे तेते॥ 

भारत मन क्षत्री तब लाये % घृष्टयुम्न क्रोधित हे धाये ॥ 
शी रथते उतरि सङ्ग ले हाथा $ मारो जाय द्रोण को माथा ॥ 

शीश समेत परो तन धरणी % हुपद पुत्र कोन्द्रउ यह करणी ॥ 


दा०-पाडवदल जय जय करत, जात खड मदान 
कारव दलाई म्लान मन. ज्या सध्याका भान 
तब रथ हाँकि क्ण चलि आये $ आगे डे सेना अठकाये ॥ 


(६ सन्ध्या जानि कीन्ह तब गवना २ कुरु पाइ आये फिर भवना ॥ 
ASA SCE ASC A EEA ASC SA 


हि न “४? 
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2. गणको का 
i आग कथा कहन मन्‌ लायउ क$ अश्वत्वाम कडु चतन पायउ॥ र; 
( दोउ करजोरि शम्भु के आगे % यहिशिध विनय करन तबलागे॥ 
ग फेंको रणते भीम भयंकर % प्राणदान दोन्हयंउ मोहि शंकरी 





याहेबिधे वर दोज मोहि स्वामी 9 होई जगत मनसा गामी ॥ 
आजु राते पहुचो कुरुखेता %$ कुरु पांडव जह सेन समेता ॥ 
शकर कही भत्रेलम्ब न लेहो ७ एक पहर मह जाइ तुलहो ॥ 
॥ पहर एक महँ आयो तहवों 98 दल समेत कुरुपाति रह जहाँ ॥ 


( दो ०-दर्योजन भाषन लगे, द्रोणी सनिये बात # 
/ आज यद्ध जमे गरू, घछद्यम्न आसि घात 


सो सुनि द्रोणी कीन्हेउ क्रोधा % पांडव सहित बधो सब योधा ॥ 

पृष्ठठाम्न मार दाना क$ तब पताह देहा जलदाना ॥ 
4 यह सब कथा यहाँ तक र्या क$ धमराय उत हारसा क्द्या॥ |) 
| तुम आज्ञा में मिथ्या कहहो $ इहे शोच मेरे मन र्यो॥ |; 
| मिथ्या दोष रहो है माधव $ नहिं जानों कार हैं बिधि काधव॥ 
| श्रीहरे कही सुनहु नप ज्ञानी % धम कि गाते सूक्तम यह जानी॥ 
मिथ्या काहेके स्वग सिधाय नेह साच कही त नरकाह पाय ॥ hy 
समय बिचारे बात जो काहय क$ अतकाल मई ता सुख लाहिये ॥ | 
गु धमराय  पररांसा कोन्हा श हॉरिसो कथा सुपूछे लीन्हा ॥ र 
तब श्रीहरे यह कहेउ बुझाइ छह नृप हारचद राज्य जब पाइ ॥ 0 
॥ 
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दा०-खत्यधस पथ नप ब्रत, सबाह चलत ससार 
| साह नवन ससन गया, गहा चार काड बार 


4 लेके नृप आगे तेहि कीन्हा $ बधहु तुरत यह आज्ञा दीन्हा ॥ i 
तब कातवार मारेषे लागो $$ बधन तारे चोर तब भागो ॥ 
ऋषि आश्रमक निकटाह आवा छह देख्यो लता सघन इम छावा ॥ 


6 

चार दूत नुप देख न नेना ७ याहोत्राधे छिपिउ इहां मनु हेना ॥ | 
| 

a 


टी Fs 


आइ गये सब पीछे लागे $ कह्यो जारिकर ऋषि के आगे ॥ 


| ५ चोर एक भागो इत आवा १९ सत्य कहो साने जो ललि पावा॥ 
७७६० कलह चजन2 


११ 
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“१ तब ऋषि कह्यो सत्य यह वेना श लता ओट में देख्यों नेना॥ 
शी ले कोतवार बाँधि तोहि टरयो क तब नृप चोर केर बथ करयो 
न्‌ यह अपराध ऋषय सिर परयो ४% अतकाल नरकाह थल करथा ॥ 
कहा कृष्ण सुनिये नप ज्ञानी क समय जानिके बोलिय बानी ॥ 
MN डि ` ~ ° ज्य ८] ~ 
ग दा०-सत्य बचन सा भाषक, परानरक आतवार 
छ्छ > 9 ध ७ Os 
हत्या लाग्यड बिप्रकहूँ, चप बध कीन्हें चोर 


f° Q ~ 


मिथ्या कहत स्वग गाति पाई $6 श्रीमाधव यह कथा सुनाई॥ 


च 


च्ञ्य चय जय 


द्य 


परशुराम त्रेता अवतारा क चत्रिन मारि उतारेउ आरा॥ h 
पिता वेर कारण ब्रत लीनई % इकइक बार निन्षत्रक कीन्हें ॥ 
4 भूप सुत्राहु बधो बल भारी % पुर हस्तिना केर अधिकारी ॥ 
(| भूप मारि सेना सब जीते १७ भागे युग छुपार भय भीते॥ 
छ भृगुपति तिनके पीछे थाये क विप्र भवन मह बालक आये ॥ | 
महात्रास तब बदन सुखाने क$ हिमऋतुमनहुकपल्कुम्हिलान ॥ 
णी द्विजके चरण गिरे दै बालक क शरणागत कोजे प्रतिपालक ॥ f 
परशुराम ताहे अतर आये ७ महा काथ कारे हाक सुनाय ॥ 
बालक बेगि निकरि नहिं आवत $ नहि तो यादै घर आगि लगावत ॥/ 
दो०-समय होय तब विप्रवर, परे चरणमहँ आय / 
स्वासां याह कारणा कहा, चाप!हईं आथ धाय ६ 
छत्री के बालक दुइ आये % तेरे भवन देखिं हम पाये॥ |, 
देहु निकारि तुरत बध करऊँ कै तब अपने भवनहिं अनुत्तरऊ॥ (४ 
दुइ बालक मेर घर अहई # है दिज जाति पढून इत रहई॥ | 
परशुराम कह बालक लावहु छ तुरत आनिके मोहि दिखावहु ॥ | 
विप्र कहा चालिये अब भवना 98 अभिञ्र॑तर कीजे अब गवना ॥ 
(| जब द्विज अभिञ्ज॑तर ले आयो कै दो बालक तब आनि दिखायो॥ | 
परशुराम _ देखत अनुमाना कै क्षत्रियकरि निश्चय जिपजाना॥ | 
& मिथ्या कही शप्र केहि कारण % हे क्षत्री दीजे मोहिं मारण ॥ |. 
न्‌ कोटि शपथ के विप्र बखाना श डिजे बालक हमनिश्‍चयजाना ॥ ॥ 
॥ शधन करि बालक के हाथा १ भोजन करहु बिप्र इन साथा ॥ b 
Cd I ie Sd dl 5 a 
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।०-सो सनि बिप्र अनन्द दे. करि रधन शशहाथ | 


सि लान्छ बढ तबाह, खाया एकाछ्‌ साथ 
शराम तब क्रोध निवारेउ क उाठके अपने भवन सिधारउ ॥ 
थ्या काहके जीति गवाय ७ अत विग्र बेकुण्ड सिधाये ॥ 
शय धभ आप के कारण के याहावाध आप कहा जग तारण ॥ 
माधव यह झाप बखान ७ भूप याधार खान सुख माने ॥ 
हॉ कुष्ण राजा खान लाज ७ प्रात होत रण उद्यम काज ॥ 
षम द्राण किये पुरुषारथ क$ पन्द्रह दिवस बात गा भारत ॥ 
डिन युद्ध आगे नृप करिहें $ कुरुपति कण मुकुट शिर धौरेहें ॥ 
य दिन कण सेन के रक्षक ७ महा मारु कारि हे परतक्षक ॥ 
रपति शक्ति लई यहि कारण $ कण बीर अजुन के मारण ॥ 

खजुन कई देखन पेहे $ बज्न शाक्त सॉ कोन बचे है ।' 


[०-धलराथ याह बाथ कहा, खानय श्रानिगवान्‌ 


ढु 

पांडव खकद फराह जब, तम रक्षक परधान 

दीन बन्धु जाके रथ सारथ $ मारे सके को रणमह पारथ ॥ 

कुरुपात जरत सेन बल. कारण क$ मेरे बल तुमही जग तारण ॥ 

यह छनि कृष्ण बहुत सुख मान्यो क$ नप कह परम हितू के जान्यो ॥ 
| 
| 
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दुर्योधन तब कणे बुलाये क$ कारे आदर आसन बंठये । 
तुम बल यह भारत हम ठाना ७ सत्यु शेष आयो नियराना । 
मुकुट बाँधि सेनापति हजे #&£ अजुन रण समता नहिं दजे। 


a 


कहीं कर्ण राजा सुनि लीजे ७ आप दुःख केहि कारण की जे । 


॥ नृप. देख्यो मेरो पुरुषार्थ 9& पाडव सेन्य बधों रण भारथ । 
तीन दिवश भारे शिर भाराह ४& निश्चय जुन बन्धु सहाराह ॥ 
सुनिके दर्योधन सुख पाये ७ सेनापात कारे मुकुट बंधाये ॥ 
२७ 


दा०-पाडव के रक्षक सदा, भक्तवश्य भगवान 


च 


[णा पव भाषा रचड, सबलाखह चाहाने 


| | इति भीमहाभारते द्रोणपर्वणि सर्लाधिहचोहान भाषाकृते द्ोणा5जु न युद्ध 
द्रोणपवंवणंनोनामसश्तमोऽध्यायः॥ ७ ॥ 
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चाडैं 


॥ अथ महाभारत भाषा ॥ 
कगापव॑ 
है, प्रथम कोरे गुरु चरण प्रणामा 9& जाते होहि सिद्ध सब कामा ॥ 
न बन्दा रामचन्द्र गुएसागर ७ सीतापति खुबन्श उजागर॥ 
महिमा अगम आर नाहे जाना क$ परम भक्त जानत इनुपाना ॥ 
शुक्ल पक्त आरश्‍वन का मासा ७ [ताथ पंचामि यह कथा प्रकाशा ॥ 
सवत सत्रह शत चांबीसा ७ नोरगशाह दिलीपीत इसा ॥ 


द[०-रथपातं चरण सनाइक,ब्यासदब धर ध्यान 
है| कणा प्व भाषा रचड, खबलाखह चाहान 


"०५, 


ही गुरू द्रोण जूके. भैदाना क$ दुयोधन तब आपु बखाना ॥ 
५] द्रोणी कण शस्य सम अथी % अरु अनेक बैठे हैं चत्री 
अब काक शिर मुकुट बधय ४ ताते जयति पत्र रण पेये॥ 
द्रोणी कह्यो भूप सुनि लीजे # आपु शोच केहि कारण कीजे ॥ 
की मेरे शिर दीजे भारा $ नातुर कर्ण करहु सरदारा॥ f 
| रविसुत कणं महाबल भारी $ अजुन के समान धनधारी॥ |) 
| तब राजा याह भात बखाना % गुरु सुत बचन कह्यो परमाना ॥ ) 
4) शकुनी शल्य दुशाशन भाषो $ दल को भार कर्ण पर राखो ॥ | 
"| कही कर्ण कुरुनाथ भुवारा $ जो सापत मारे शिर भारा॥ 
करिके युद्ध पांडवन मारहुँ 98 सेना सहित न एक उचारहुँ ॥ | 
अजुन सहित एक गुण भारत $£ मन गामी श्रीपति हें सारथ॥ ॥ 


$ कृष्ण समान सारथी पावो १७ कोटिन अजुन मारि गिरावों ॥ 
र 


eS es 
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दु[०-शाकुना कह्या बचार क,ढयघन सा बन 


शल्य सारथा कृष्ण सम, आर न देखा नन 


मामा शल्य रचहु पुरुषारथ श कण रर्थाह होवहु तुम सारथ॥ 
कही शल्य नुप लोगन थोरे # कणं रथहि हम हॉकाहि घारे ॥ 
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१ इरु पा शब्द सुनु राजा ४ कहा न काजतु अपने काजा ॥ ९ 
साराथे होहु हमारे स्वास्थ % कृष्ण समेत जीतिये पार्थ ॥! 

१] कर गहि नुप बहुमति जुकाय %6 शल्याह [लये कण पह आये ॥ 

॥ इष्ण समान सारथी लीज $6 रण मई सब पांडव बध कीजे ॥ 

गी सानक कणं अनन्दाहे छाये १ धाइ शल्य कईं कठ लगाये ॥ 

| शस्य नरश सारथी मेरो ४ अब अजुन सम बधा घनरा॥ 
कृष्ण शल्य सम साराथ दोऊ $ इकते एक सारेस नाहि कोऊ ॥ 
विप्रन सकल वेद'्वान कीन्हे & मुकुट नरश कण शिर दोन्ह ॥ 

सब दिन मरो ।भेत्र भरोसव ७ अजुन साहेत जाति हे केशव ॥ 


2६-35 >> 


च्य 2७८ 


दी-सेनापाले कहे किये पकट बाँधि के शीश 


र, 
|]. 
a 
0 
॥४ 
|) 
धम्तराथ लॉ. इत कहत. सत्यासध जगर्डाश न 
ब अनथ उपजा अति भारी $$ रापेसुत कुरुसेना आधेकारी ॥ | 
ये बोलि सहदेवहिं आये ४७ सब मिलि मंत्र विचारन लाये॥ दि 
ही कृष्ण कुन्ती पहँ जेये $ पाँचो बाण मागे ले ऐये॥ 
| ने शर परशुराम तेहि दी>६ ४ अजुन बधन प्रतिज्ञा कीन्हें ॥ (र 
|| नित प्रात वह पूजत ह बाना ७ पारथ पर कारेहे संधाना ॥ 
ग तब हमहू नाई सके बचावन क$ याहिबीध कही पातेतके पावन॥ |: 
हम नीके जानत हैं भेवा # की पूछहु मंत्री सहदेवा॥ | 
की कुन्ती जानति दे तनमों $ पाप धर्म दोऊ है मनमों॥ ७७ . 
[णी कर्ण बिलम्ब न लइहें 98 माता जानि त्वरित सो दइ हैं ॥ ५ 


सुने कुन्ता उाठ कान्हेउ गवना ४ आइ तारेत कण के भवना ॥ 


ON 


डिके कण किये परणामा श मातु गवन कीन्हें केहि कामा ॥ | 
कुन्ती यह बात जनाई श अजुन कण सहोदर भाई॥ | 
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[०-जठ धमज पत्र । तन, लद्या राज्य को भार | 
जन्मे मेरे उदर महँ, आये यहि संसार |: 


सुनक कण कहा यह बाता ७ चत्री धम काठेन है साता ॥ 


7.2. 42 


eRe 2-5 feces 2S 
न्न) 
2 ल्ला 


त ES क. ७ 


TE 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Kees NR 2S 22-40 65 oR id 
9०८ | && महाभारत भाषा 5 
दुयाधन कान्ह प्रातपालक ७& अब तुम कही हमार बालक॥ 
१] अशन बसन बहु भात बड़ाई & दुयाघन दोन्हों प्रभुताई ॥ 
हो उन यह युद्ध रच्या मर बल ७ ऐसे समथ कहा काजे छत ॥ 
| सात ढाप इन्द्राच पावा छह ता याह समयन चित्त डोलावा॥ 
तव कुन्ती मग्या सो वाना ७ कण दोन्ह मन मय नाहि आना॥ 
4 जा दिनकर दान्ह्या ते बाना क$ माताको दोन्ही कारे दाना॥ 
कणं भये सेनापति भाइ 5 इन्द्रलोक मई परी अबाई॥ 
सुनके इन्द्र चताह दुख माना ७ अब अजुनको भयो निदानो ॥ 
न्‌ सुत सनह हित तुरत ।सधाय % चाढ [इमान छुरूखंराह आये ॥ 
| रथते उतरि द्वार पगु धारे $ कह्यो जनाव हु हो प्रतिहार ॥ 
| द्रोणी तब तह आय जनायो 9& देवनाथ दोरे पर आयो॥ 
आतुर चल्या बहुत खुखमाना क$ अपना जन्म छुफलक्गारे जाना ॥ 
परदक्षिणा प्रणाम जनाये % चरण रेणु ले माथ लगाये॥ 
आजु सुफल दिन भयो हमारा कै देवनाथ दारे पशु धारा॥ 
| तुम ता तान लोक के स्वामी ७ काहेय जाने आपन अनुगा॥॥ 
सहस नयन तब कहा बिचारी क$ सुनहु कर्ण यह बात हमारी॥ 
दानी बड़ श्रवण खाने पायो बह हमद्द कडु मागन को आयो॥ 


कहा सत्य जो मार्गे दोजे & तब तुमते याचज्ञा काज॥ 


०2० 


दा०-कहा कण आानन्दस,कया सत्य यह जाने 


नाइ न कान्हा जन्त नार, ढाज तन धन भान 


| मेरो कम सबन सॉ. भारी छ जो सुरपाते भयो आय भिलारी॥ 
मांगो ठरत गहरु जानि लावहु % जो इच्छा कारही साइ पावहु ॥ 


ANNA 


दाता हाँ सब लोक बखाना % कुण्डल कवच दोजये दाना ॥ 
4 जन्म तमय जो दिनकर दीन्हा क$ ते इम अब याच्ञा कान्दा ॥ |. 
सुनिवे; हर्ष हृदय अति बाब्यो 98 ताल छोरिके कवचहिं काव्यो ॥ | 
ड न्‌ हँसिके कर्ण इन्द्र कर दीन्ह्यों % साधु साधु सब देवन कीन्ह्या ॥ | 
. देवराज तव बाहर आये कै चढ़ि विमान चालिबे मनलाये छ | 
PO Ar oc die कु 
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भै रथ अटका धरणी आंत जोर % हाके थके माताल सां घोरे ॥ 


(| चक्रित हे तब कृह्यो पुरन्दर १ अचल बिमान भयो ज्यों मंद्र ॥ 
तब पाताल याह भाति बखाना क$ पाप भार नाह चलत विमाना ॥ 


bh 
ia 

सुर राजा याचज्ञा लाया ®$ भरो पाप रथ चले न पायो ॥ | 
|) 


£2>>27 : 


d धन्य कणे जगभ यश पायो क$ |जन सुरपातको हाथ बधायो ॥ 
दा०-कह लात तब इन्ट्र्सा,बंचन खना परस्ान | 
कण [ह हाथ उठाइय, जाह अकाश बचद्यान य 
a 
ih 
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सानक इन्द्र कण पह आय छह धन्य धन्य काहे बचन सुनाये ॥ 
गह बर जो इच्छा होइ $ तव समान दाता नहि कोई ॥ 
सांनक कण कहे मन लाय के अचर चार न गुरू पढ़ाये॥ | 
नाइ न पढ़ें ज्ञान मो अपने छह कहूँ कह्यो जागत नहि सपने ॥ 
कही इन्द्र यह हृठाहँ तुम्हारो 9 निष्फल दशन होइ हमारो ॥ |. 
मागहुँ वर तुमको कछु दीजे % तब हम गमन अमरपुर कीजे ॥ ९, 
कही कर्ण माँगटुँ नहिं घुसते 98 लियो चहहु तो देहा सुखते॥ ॥ 
निकरहिं प्राण देह वरु बाड़े $ कबहुँ न कर्ण हाथ को बांढ़े ॥ (0 
कृह्यो इन्द्र जब दानहिं दी जे $ विप्र सुलहिं कछु आशिष लीजे ॥ ||. 
विद्या दोन्ह कै तब तुम चरण पराशक लीन्हें ॥ |. 
कह्या इन्द्र यह नीति विचारा क$ सुनो कण 'यह बचन हमारा ॥ | 
त्तत्री होइ दान जो लई & ताकह दोष कोउ नहि देइ॥ 


च 


दो०-कर्या अस्त्र गहि लीजिये,विदित वेद यह बेन - 
७ 
॥ 


| 


) तै 


००४० 


छे 


भाष्या ब्याख विचारक, जहा दन तह लन 
कही कर्ण जो अति हठ कीजे £ बज्न शक्ति मोहि माँग दीजे । 
युनि के इन्द्र शक्ति तब दौन्हे क$ बहुरि बचन यह कहिबे लीन्ह ॥ ७ 
पत्र शाक्त जानत संसारा शै यह ता ह निज अस्र हमारा ॥ |), 
कण बार जो यहं चल्ेहा % ताहे मार मर कर एहा॥ ७ 
चढे जाइ रथ कोीन्ह्यां गवना ७ आये धभराय के भवना ॥ | 
| 
॥ 


| 
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राजा देखि दण्डवत कीन्हा $ हृदय लगाय शक्र तब लीन्हा । 
AKA SOE A OIA रु हट 20 A SO 


Fh 


टी PSE NC ७ Collection ४ की! sid 
५१० क$ महाभारत भाषा ४& 


सुरपति कृष्णहि भेद छुनाये $8 कुणडल कवच माँगि हम लाये ॥ 
कुण्डल श्रवण सत्यु नाह हाइ क$ कचव भेद भेदाह नहि कोई॥ 
ता कारण दाऊ इम लान्ह ७ ताह ते वज्र शक्ति उन दीन्हें॥ 
अजुन क्ण बेर हे भारी % तुम रक्षा करिहो बनवारी ॥ 
काह सुरसाई गमन तब कीन्हे ४ धभराज शयनाई मन दीनहें॥ 


है| प्रात हात दोऊ दल साजे ७ शब्द झघात बाजने बाजे॥ 
ढु[०-४ ज्‌ काछ छथ पाखराहजात खाराथ रत्थ 
पाहार सजादुछ चरत्रल. चढ बार ससरत्थ 
शल्य नरश आपु रथ साजे ७ पाहारे सनाह कण दल गाजे ॥ 


द्रोण वीर दुशासन चढुयो $ अर अनेक बीरन मन बढ्यो ॥ 
शकुनी कृतवमा से चत्री % दुसुख द्विरद महाबल ज्ञत्री॥ 
दुर्योधन रथ सोहे केसे % इन्द्र विमान देखिये जेसे॥ 
यहि बिधि चढ़े साजि सब सेना $ कही कणं राजा सों बेना॥ 
अचय त्राण धनञ्जय बाध १ घरत नाई कोटिन शर सांधे ॥ 
मेरे र्थ जो शर पहुचेहो $ रण महँ विजयपत्र तब पेहो ॥ 
राजा कही धरा जान धोखा क$ दाऊ हाथ चलत शर चोखा ॥ 
दश हजार हायन पर लाद ४ चित्रित सबाह एक नाह सादे ॥ 
दश हजार भारं उट लदाये क$ दश हजार गाइन भरवाये॥ 
बीस हजार कहारन दोन्ह १ चले साथ सब बहिगिन लीन्हें ॥ 
कनक फाक सांत ताण धारा % गाध पक्ष ते सबहि सवारा॥ 


००५ 


[० कंरुपात चलड्याजदल,सनासन्यलसात 


कणा तज शान दाखय, मनु ढखरा भान 


छ श्वेत पीत बैरख फहराने 98 अरुण श्यामरँग सबुज सोहाने ॥ |, 
` यहिविधि ते . कीन्देउ दलसाजा % बाजन लगे युद्ध के बाजा॥ |; 
 घर्भराय कोन्देउ असवारी $ श्वेत गयंद महाबल भारी॥ | 
(| भीमसेन अति शोभा पाये कः नकुल वीर सहदेव सोहाये॥ |. 


| पृष्ठाम्न लीन्हें सब साथा % चढ़ें तुरग अख गाह हाथा॥ ६. 
स्य जब क्षय 9७६0656 ्बट्क्व्च् 
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| जुन रथ कीन्हेउ आसवारी % जाती गहे . पिताम्बर धारा ॥ 

{ पीत बसन तनु शोभित नीका ७ भाल उांदत हार मांन्दर टाका ॥ ७ 
बाजन बाजत शब्द अघाता ४& श्रीहरि कही भाम सों बाता ॥ i 

२ पृष्ठाम्त की साथाहे लीजे कै सन्सुख युद्ध कणे [चत दाज ॥ र: 

| भीमसेन यह साहस करिये $ कण वीर के सन्मुख लिये ॥ 

१ अर्जुन कही सुनहु जगतारण ई यहिविधिआपकहेउ केहि कारण॥ | 


NAN 


हॉको रथ आगे हे लरिये & सन्मुख युद्ध कण सो करिये ॥ 
0 दोन खनिजे मँच यह, आाषड श्रीभगवान 
| कणां पर्व भाषा श्चेड, सबलसिंह चौहान 


इति व.णंपर्च प्रथमा ऽध्यायः ॥ १ ॥ 
(जो लों शक्ति कर्ण के हाथा $ करी युद्ध जनि वाके साथा॥ 
| इतना कही इमारो कीजे $8 चलो जाय द्रोणी रण लीजे ॥ 
| दोऊ दल महँ बाजन बाजें ४७ हॉक देत चात्रिय गण गाजें ॥ 
4 गज सों गज स्थ सा रथ जार शे सुख लागत [इसत हैं पार । 
| पैदल सों पैदल अरमान $6 महावीर सत्र बाँधे बाने ॥ 
१] ब बाण सके को भाषन $$ शत ते सहस सहस ते लाखन॥ 
|| शल्य सारथी स्थहि चलायउ कह आगे कण पालके _ आयउ |] 
 गहे धनुष कर बाणाह फरत क$ अजुन कहाँ हॉक दूँ टरत ॥ 
भै सुनिके भीमसेन तब घायउ श स्थिर रहो निकट नहि आयउ ॥ 
॥ यह कहि बीस बाण कर लीन्हें % ते शर चाट शाश पर कीन्हे ॥ 
4 करि संधान कर्ण तब भाषेउ ४ जुरेउ आपु अजुन कित राखउ॥ 
| बाण पचीप्त भीम उर मारे $ सात बाण अश्‍वन परिहारे ॥ 


|| दो. इताहे कण उतभामसा, युद्ध भया आत घार 


॥ प्रहारथी सब हाक द, जर जार खा जार 
शकुनी सहददेवहिं संग्रामा $ जुरे वीर अपने जय कामा ॥ 
नकुली कृतवमो सों भारथ ४6 दोऊ सबल रच्यउ पुरुषारथ ॥ 


ते धर्भराय तत्र सरसे % छूटे बाण बुन्द सम बरस 
| डा ज्यच तम सर क क का आइ, 
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हो घढउतक्चीह द्विद संग्रामा $ कुरुपाति धमराइ . के कापा॥ ॥ 
शूल सांगि. मुहर परिहारे $8 कोऊ गदा कोपि शिर मारे॥ 
न्‌ सङ्ग कटारहि बाजहि चोख $6 लागत जहाँ रहत नहि घोषे॥ ॥ 
कोऊ पाश साज सिर मेले % अरस परत कार आगे पेले॥ | 
भीम कर्ण ते सरस लराई ७ महायुद्ध कीन्हें प्रमुताइ ॥ 
| कर्ण वीर एसे शर जोड़े $ मारे रथ के चारिउ घोडे ॥ 
विरथ भये भीर्माह जब जानं ४& पृष्ठटदाम्न तब शारंग ताने॥ 
यहि बोधे सरस बाण सधान ७ कुरुदल के शर छह डिपाने ॥ 
रथहु भीम घात बान आय ७ लेकर गदा कोथ करि धाये॥ 
[०-कर साछका प्रहारत, सारड खन अनत 
गदा घाव लाटत पर्‌, सतवार खंय भत 
खि दिख आगे चलि आयहु १ भीम उपर शत बाण चलायहु॥ 
दिद संग आये शत भाई $ त सब बाण रष्टि भरि लाई॥ 
भीर्माह घेर लगे शर मारन क$ इत अकल उत बीर हजारन ॥ 
द्विद आइ सदर पारहारे % भामसन बाय कार मारे॥ 


युग रद शीश परो तब धरणी ७७ देखी सवन भाम को करणी ॥ 
द्विरदहि गिरत संबै मिलि धायउ१& शूल शेल सब बाण चलायउ॥ | 
बहतक आनि गदा परिहारे & बहुतक आनि सङ्ग शिर मारे॥ १ 
क्रोधित भाम भयो अति ताते $ शतवान्धव मई बीस निपाते॥ | 
कर्ण बीर ऐसे शर जारे # पृष्टद्युम्त्‌ कर मारेउ धोरे॥ र 
शल्य सारथी रथ पहुचावा क$ रहुर भीम कणं अब आवा॥ |; 
यह कहिके मारे तीचण शर #ह# घायल ह्वे के फिरे बृकोदर ॥ 

दों०'पांडव दल जम्म घन, लागत कणक बान | 
धर्मराइ यह देखिके, कीन्हे शर संधान है 
कर गाहि धनुष कीन्ह संधाना 98 कण अग मारे दश बाना॥ | 


छ अपर बीस शर पायल छूटे क्ष ते सब शरहु हृदय महे फूटे 


५) हसके कणे बाण दश लान्है % भूप अग शर भदन कीन्हें॥ Y 
Ri दुलहा चाज 
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| अजुन कहाँ दुरायहु भाई 98 तुम मोसे रण रची लराई ॥ |; 
र तुमते कहा कर्रह पुरुषारथ % मेरे बल समान है पारथ॥ 9 
ग शाल्य सारथी कण चेताये क$ बाधो नपाते घात भाल पाये ॥ 
जो लागे धमराइ ले आये ७ जयातपत्र भारत मह पाय॥ 
धा नागफाँस को उद्यम कीन्हें $ धमराइ खगपति शर लीन्हें ॥ 
0 तब भूपति कहुँ पीछे घालेउ % पृष्टयुम्न रथ आगे चालेउ ॥ 
| क्रोधित कीन्हेउ युद्ध भयङ्कर ४ मुण्डमाल कीन्हेउ गरशंकर ॥ 


| द्रोणी सों अजुन पुरुषारथ कै कीन्हो महा भयंकर भारथ ॥ 
सहस बाण दोणी शर छाटे 98 आवत बीचहि पारथ काटे॥ ह 


॥ 
न ०-अजन द्राणां रण प्रच्या,छटत बाणा अनत |: 
रथ येढतलल गिरत हुँ, मतवार मयपंत 
॥॥ 
| 





छन्‌ हयक 


दना दल मई परी तराई कह सन्व्याकाल आइ नियराइ ॥ 
घटोत्कचाह तब कुष्ण बखाना केह आपु युद्ध कह करहु पयाना ॥ 


4 माया युद्ध कारिय यहि रूपा % मारो मिलि कोरवपति भूपा । 


करत प्रणाम अधुर सब धाय & कुरुसना के उपर आये॥ | 
गगन पंथ कीन्ही ऑधियारी १ वहि बाण मनहुँ घनभारी ॥ |. 
वृत्त अनेक गगन ते छूटत छह लागत शिला सेन [शिर फूटत । ' 
यहि विधि मा भयानक कोन्ह कै अधकार कछु जात न चीन्हें! fs 

सूझत नहीं हाथ गाइ हाथा क$ कोउ न रहेउ काहु के साथा । 
म अपने मन सांची कारे जानेउ $ प्रलय काल अब आय तुलानेउ । ॥/ 
| 4 दुयोधन तब आपु पुकारे % कहा कण ४ मंत्र हमार । |) 
| मार न: 





हु असुर विलब न लावहु क$ सकट ते अब माइ छुड़ावहु । 
१ दो०-कर्ण कही राजा सनहु,बधहुँ असरजो आज 


6 बज््रशाक्त सर चह. राखड अजन काज र 
आजु राति अस्थिर हे रहिये ४ सब मिलके धीरज मन गहिये ॥ र). 
| न्‌ राजा कही कणं सों ऐसे श अहो मित्र बोलत हो केसे ॥ 8 


जो सब मिलि अजुन कहे मरिये % अजुन मारि काल्हिका करिये ॥ 
A SAA SA SI A छन A Yd ज्ञ. 


T 





Pe i dd Pe i id 

क VDT 
श सांग शूल सुदूर पारिहारत शे रक्त पषाण शाश पर डारत॥ 
( अब जनि गहरु करो तुम भाई क मारि असुर कहुँ देहु गिराई ॥ 
न्‌ कण पुकार कही यह बानी % राजा तुम तो बात न जानी ॥ 
है अहँ कृष्ण पारथ के रक्षक कह तिन उपाय कान्हेंउ परतक्षक ॥ 

सत्यु चिना कोऊ नहि मरही कै भये खत्यु को रक्षा करहा॥ 
धीरज धरहु करहु मन गाढ़ा क$ म अब धनुष लिये करठाढा॥ 
बज्रशक्ति ते असुरन मारहु श कारिह युद्ध आञ्जन सहारहु ॥ 
| अञ्जन मोरि जीतिहों भारथ $ कुरुपति करू तुम्हारे स्वार ॥ 
४ राजा कही मतिहि बोरानी १७ आजुहि मरेका इद को जानी ॥ 


॥ दोकणं कही बिधिको राचत,टारि लक सा कान 


मारत हा अब असर कह, रह सन हाइ सान 
यह कहि बज्रशक्ति कर लीन्हे $ सहस नयन को छुमिरण कोन्हे ॥ 
ताकि अधुरको कर्ण चलायउ $ छिटकोज्योतिअकाशहिआयउ ॥ 
लागी शक्ति असुर उर कैसे ४8 लंगत बज्न गिखिर गिरि जप ॥ 
परो भृमितल असुर भयद्दर 98 सुंडमाल लीन्ह सा शङ्क॥ 
गई शक्ति सुरपति के हाथा श बहुत अनन्द भय जगनाथा ॥ 
साधु कर्ण सेना सब भाषे ४& ऐसे समय कोन कह रास ॥ 
| उभय सैन्य अपने गृह आयहु १8 सब्र मिलिखान पान मन लायहु॥ 

रोदन करेंहिटम्बी $ बिछुरी गाय बच्छसाँ जेसे॥ 
| भीमसेन करुणा बहु कीन्ह 9 कृष्णदेव कछु कहिं लीन्ह॥ 
4] करुणा करहु कडू नाह हाई कैश जगमह अमर भय नाइ काई ॥ 
कुरुचेत्र मह प्राण गैवाये % आपु मर अञुनाह बचाये ॥ 
भीमसेन अब साहस करिये श अपनी प्रण रचा मन धारये ॥ 


दो-क्षत्री होय प्रणको धरे, करे सत्य परमान 
५ कयां पवे भाषा रच्यो, सबलसिह चौहान 


4] इति कर्ण,पर्वोण द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


त्रयदश वर्ष छुट दशहि श हुपदसुता नहिं बाँधे केशाहि । 
धद्य प्यते SATA CI EA] 


IS Mts 
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जब यह बात कही बनवारी छह छूटो शोक क्रोध भा भारी ॥ 
घायल धप्नराय दुख पावा ७ अजुन सो वह बचन सुनावा ॥ | 
बण अजुन रग धनु शर तारे ७ कणे बाण झर भर तनु मारे ॥ | 
| सान अजुन क्रोधहि पायउ $$ कर गाहिके यदुनाथ बुकायउ ॥ 

ना साइ शयन मन दान्ह कह प्रात होत रण उद्यम कोर्न्हे ॥ 
नह बम्ब ढमाम बाज ®$ सावधान क्षत्री सब गाजे ॥ 
कान्हें क$ विप्रन बाले दान बहु दोन्ह ॥ 
ये रण साज क$ चहादाश भारि दुन्दुभी बाज ॥ 
माथ मुकुट विशजत फसे ७ सूय्य प्रकाश अकाशाह जसे ॥ 
जोते धारे $ चंचल चपल दिनन के थोरे ॥ 
खोदत माह फहरत ह ठाढ़े श मानहु सिन्धु मथन के काढू ॥ 


०.१ छर लाल लगाइक, पान बाध गज गाह 


चढ़ कण रथ का[पक, पन लारब का चाह 
दयान वन्हे असवारी $ साजी सेन महाबल भारी ॥ 
0 भड बम्य बेरख फहराने % चले बीर सब बांधे बाने ॥ 
4 पाण्डव के दल बाजन बाज $ नन्दिधोष रथ श्रीपति साजे ॥ 
0 पहिरि सनाह खङ्ग काटे बाँध श अक्षय तूण बिराजत काँधे ॥ 
| कर गहि धनुष चढ़े स्थ पारय श जोती गहे कृष्ण से सास्थ ॥ 
{ धमराय कीन्हे असवारी & आगे भये माम धनु धारी ॥ 

दल चतुरङ्ग रग कारे आवा ७ युद्ध भूमे मह शोभा पावा ॥ 
4 मुखै महाउत लइ अधिकारी $8 भिरे गयन्द युद्ध भा भारी ॥ 
॥ दल चतुरंग करत रण घोरा $8 उर्फे सवे जोर सो जोरा ॥ 
( कही कर्ण अब स्थि चलावहु १6 अजुन के सन्मुख पहुँचावहु ॥ 


मारो आजु खेत मह पारथ $ देख्यो शल्य मोर पुरुषार्थ ॥ 
| ऐ इसि के शल्य कही तब बानी & रविनन्दन यह बात न जानी ॥ 


he 


| दो०-हस काग जैसी भई, तेसी भई निदान 
|| अबीह कर्णं बल देखिबो, भारत के मैदान 


ह जह बचल च्ल ज 
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* क्रोधित हे तब कणे बखाने $ हंस काग को भेद न जाने ॥ 
| भाष्यो शल्य कण सुनु बीरा $ एक दिवस सरवर के तारा ॥ |) 
न राजहंस सब चल उड़ाई ३४ सिधुपार मह बनी चराइ ॥ | 

तिनसों काग कही अस बानी क$ हम कह साथ लहु खग ज्ञानी ॥ 

कही संस तुम जान न पहा ७& मारही बूड़ पार नाह लाहिही ॥ ॥/ 
कही काग गाति सबहि उडेद $ तुम सब साथ पार में जेहों॥ | 
यह कहि चले हंस के संगा 9 कोश चारि ले उपज्यो रंगा॥ \ 
थका काग तब दिग हो आयो ४७ बूड़त हों यह बचन सुनायो ॥ | 
कही हंस सुधि अबाहे भलानी &# अब काहे बूड़त जड़ ज्ञानी ॥ 
सुनिके हस निकट तब आया क$ पीठ उपर तब काग चढ़ायो॥ 
फेरि बहारे लाये यहि पारा छह राख्यो काग नींबू को डारा॥ 
सिंध पार सब गये उड़ाई ४8 यह चरित्र हम देख्यो भाई॥ 
दा०-शरसा सागर बाधक, जन जात हनुमान 


एर्‌ पञ्जर रथराख कार [तना ताई ससान 
जब विराट को गोधन गह्यळ % तादन कणकह तुम रह्यऊ ॥ र 
[धित कह्यो कण यह बना क$ देखहु आज युद्ध तुम नंना॥ h 
को र्था विलेब न लाओ कै अजुन के सन्मुख पहुँचावो ॥ 
नेके शल्य तेज रथ हॉको % पवन लग फहरात पताको॥ 
[मसेन आगे हे लीन्हें 88 बाण बृष्टि करिबे मन दीन्हे ॥ | 
ब कह कण मीम तुम अहह. ## अजेन कहाँ तो मोसन कहह॥ | 
यंहे कहत अजुन तब आय ७७ नान्दिधोष रथ प्रस्न पहुचाय ॥ | 
भाष्यो अञ्जन भीम सिधारो $ दुश्शासन सों युद्ध बिचारो ॥ 
आज कर्णं सों हमहि लड़ाई % पुरुषारथ देखो सब भाई॥ 
यह कहिके कीन्ह्यों सन्धाना ७ लागे सरस चलावन बाना॥ 
| कर्ण वीर ऐसे शर जोरे श आवत बाण बीची तेरे॥ ) 
| दाऊ बीर बाण सन्धाना % शर के छॉह छिपाये भाना॥ 


१ दो०-अरस परस दोङ प्रबल, कीन्द्यो शर संधान ? 
IE MES PIT IER SAE ऊ 
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शअन्वकार भा [दवखमा, खाझपराह नाह भान 


|| 

|| 
५ चले बाण कावे सकहिं न भाषन ४8 शतसों सहस सहससों लाखन ॥ 
भी नन्दिधोस हॉकत बनवारी $ शल्य सारथी उत अधिकारी ॥ 
( अजुन कण करत मन ।जतकाो ७ कृष्ण शल्य हाकत रथ तितको ॥ 
॥ अग्नि बाण अजुन कर लीन्हें श पढ़ि के मंत्र फोंक गुण दीन्हें ॥ 
| | चले बाण काख दल जारन क प्रकथ शिखा हजार हजारन ॥ 
| दाख क्ण जल बाण चलाये ७ क्षण भीतर सब अग्नि बुताये ॥ 
जलकी धार सेन विकलाने % पवन बाण अञ्जन सन्धाने ॥ 
| परम वेग ताते जेहि ताका $ टुटन लगे सब ध्वजा पताका ॥ 
१ बड़े क्ण सर्प के वाना $ नागन कीन्ह पवन सब पाना ॥ 
(| तब अजुन खग बाण चलाये $ मोरन पकरि सप सब खाये ॥ 
( दोऊ बीर चलावत हैं शर £ बल समान सो बली घनुद्धेर ॥ 


९९ 


¶ धरणी जल अरु स्वग पताला श बाण मारे सूखे सरि ताला ॥ 
|| ढा० पृत्तत। उडत गगणनलह, ताका दशा आधार 
१ दुव न दुखत यड कछ, शर छाया संसार 


{| कोटिन अब खने शर आतयो $ दोऊ दल बाणन ते पाव्यो ॥ 
(| कुरु पांड्य दल सब भरमाये ४8 अजुन कणे न देखन पाये ॥ 
| 
| 


<&£< 


छ] 


4 दोऊ बीर सरस पुरुषारथ ७ कोन्ई महा भयानक भारथ । 
(| चुचुक कदी कर्ण के आगे कह अब भोक सन्धान समभागे । 
लालों कृष्ण सहित रथ पारथ ४8 अब देखहु मेरो पुरुषार्थ । 

| सान कर्ण वीर सन्धाना ७ चुचुक सहित त्याग तब बाना ॥ 
| कही कर्ण अर्जुन संहारहु % आज जानेबो तेज तुम्हारहु ॥ 
९ हॅक मारिकै बाण चसाये $ चुंचुक प्रगट देह धरि आये ॥ 
देखत रूप भयङ्कर भावा ७ भादों घटा उमड़ि जनु झावा ॥ 
दरबि बाढ़ि लाग्यो असमाना कै फणके आह छिपाये माना ॥ 


१ दर 
॥ दोप्रावि अक्षत निशि छे गई, अजेन भाषे बेन 
१ अन्धकार कस देखिये, कहिये राजिव गेन ४ 


| SEN FR च 


9 


bo WT HAT विडा क्क हज ह | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Fe Kendle 22s 2-9 YA 
५१८ ४७ महाभारत भाषा ४& 


॥ वा TES NCR 
"| तब श्रीहरे आय याहे बातन ® पारथ सुनिये कथा पुरातन ॥ 
(| जब खाड वन दाइन कोन्हा = सारथि होइ जीति हम लीन्हा। 
व अजर याय. तम कानन कैश शत योजन घेरे तुम बानन॥ 
QTR एसो म॑ हाका $ घुमरत मनहुँ झुम्हारको चाका ॥ 
घाम नाम नागिन जब जानी छ तेजवन्त आकाश उड़ानी॥ 
तब तुम बेगवन्त शर छोटे 98 नागिन गई पूछ तेहि काटे ॥ 

१ ताको सुत यह चुंचुक नामा % बसे पताल शेष के धामा॥ 
| कर्कोटक को पुत्र कहावा द बैर लेन भारत मों आवा॥ 
कर्ण तृण निवसत है तब सों # कीन्हों युद्ध अरूमन जब सों ॥ 

|| तब अर्जुन यह भेदि जाने # क्रोधित बाण कीन्ह संधाने ॥ 


अजुन क्रोध लगे शर मारन $ शतते सहस सइख हजारन ॥ 


दो०अ्रर्जन मारत कोपि के, नाहित फूटत अङ्ग | 
चुंचक के फण लागिकें, होत बाण सब भङ्ग | 
गर्जत शप क्रोध ते कैसा % प्रलय काल बोलत धन जेता ॥ ॥ 
बुचुकी कही सुनो हो पारथ १७ लीलत झहों करो पुरुषारथ ॥ 
१ यह कहि बदन कियो ब्रिस्तारा 98 मनहु उदर नहिं अहे पनारा ॥ 
0 जो शर अजुन के कर बुटत 98 गड़े न नेक लागि सब टूटत ॥ 
३ पांड दल देखत भय भाने # धराई अचरज करि जाने॥ | 
४ नेदिघोष रथ लीलं लीन्हेंउ श हाहा शब्द देवतन कीन्हेउ ॥ | 
१ सुरपति देखि महा भय पायो % हनूमान सो ऐस जनायो॥ f 
|| दावह रथ सो जाइ पताला १७ यहि विधि बंचित कीजियव्याला॥ | 
०८ ऊपर बल कान्हेउ हनुपाना ७ रथ गाइ गयो पताल समाना ॥ : 
चुंचुक के मुख पीत पताका &.पवन लगे डोलत है बाका॥. र 
॥ 
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॥ दोऊ दल कीन्हे अनुमाना १७ नंदिघोष अहि उदर समाना ॥ 

4 चुंचुक फिरेउ कर्ण दिग आवा % साधु साधु कहि कण सुनावा ॥ | 
4 दोशल्य कहो तब कणंलोॉ झूठ कहो केहि काज | 
4 पारथको को ग्रासिह, जेहि सारथि ब्रजनाथ | 
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याहे अतर हार रथाह उठायउ ७ नादेघाष धरणी पर आयउ ॥ 7 
पांडव दल देखत सुख मानेउ $ तर्बाह क्ण सो शल्य बखानेउ॥ 
रथ समत देखहु यह पारथ % हनूमान रथ पारथ सारथ ॥ 
कण कही चुचुक सा बानी ७ मिथ्या तुम भाषेउ अज्ञानी ॥ 
चुचुक कही भयो छल भाई $ में तो कुछ यह भेद न पाइ ॥ 
फिरि मोको कीजे. संधाना % करां ग्रसन परथ भगवाना ॥ 
कही कण यह उचित न हाइ % बाण बटारि चलाव न कोई ॥ 
आश देइके कोन्ह निरासा छह पहा नाग नरक मह बासा ॥ 
यह कहि नाग किये तब गवना $ जेहो कण काल के भवना ॥ 
चुंचुक जब भवनाह शुभ कान्हे % अजुन कण युद्ध मन दीन्हे ॥ 
कब आवे कर शर सन्धाने ४ कब छूटहि कोई नहि जाने ॥ 
यहि विधि करत युद्ध को करणी% अग भाद फूटत शर धरणी ॥ 


दा०-संहाबार दाऊ भर, कराह अस्त पारहार 


रणा देखत जॉन ढवगण, काठन बजाय सार 
(| अर्जुन कणे भयो रण घोरा $ परो भीम दुश्शाशन जोरा ॥ 
| भीमसेन ऐसे शर जारे % मारे र्‍रथके चारउ घारे। 

दुश्शासन शारँग कर लीन्हें $ वाणन शष्टि भीम पर कीन्हें। 
चारि बाण ते अश्व संहारे % एक बाण ते साराथे मारे॥ 
4 शत शर भीमसेन उर लागे % क्रोध अनल तुनु अंतर जागे ॥ 
(| कर गहि गदा भीम तव थाये क हॉक मारे दुश्शाशन आये ॥ 
| दोऊ बीर खेत महँ केसे # महा मत्त गज उरभझे जेसे। 

कर गहि गदा कापे पारेहारोह क$ एकाह एक काप कारे माराह। 

धमकत घाव लगेऊ जब तनमे $ बादत कोप दोउ के मनमें ॥ 
| असर दारिके दोउ लपटाने $ कुद्धित तरल युद्ध अरुमाने ॥ 
र गहि कच मुशिक परिहारहि 9 शीशर्हि शीश कोपि के मार्रह॥ 


उरसा उर पेलत हैं दोऊ $ पारि सकत नहिं टरत हें कोऊ॥ 
| दो--भीमसेनअ्तिक्रोधकरि, अभिरत अमितञ्रंनद 


। ) आनि पछारेड धरयि पर, मानहुँ सिंह ग्द 


AIC A न्त्स 


£> 22 
पि फि 


कफ पी Ces 2222 ६-६ £23>2 


22 


5 ales ar 








Sb 


5६-६६ ८55 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


El i i 2229 
५२० $ महाभारत भाषा 9& 


नु लरेउ भाम दुश्शासन कैसे 48 ब्याथ कुरंग पारि जेते । 
कहेउ भीम दुश्शासन वोर्राह छ खंचत कस न द्रापदा चीराइ ॥ 

| ४ खेलहु पासा कपट बनावहु १७ गही केश द्रोपादे ले आवहु॥ 
0] अबहि सबाहि सुधि बिसरी भाई $ मे रेचितहि आजु सब आई॥ 
भीमसेन कह नकुलाहि धावहु १8 जाइ तुरत द्रोपदि ले आवहु ॥ |. 
पलमह नकुल गयो चलि भवना दुपदसुता अब कीजे गवना ॥ 

लेउ भीमसेन अभिमानी 98 इसि के चली आपु तई रानी। 
ई तुरत बिलम्ब न कीन्हें छ पढ़े भीम दुशासन लीन्हे॥ 
पुकारि द्रोपदी रानी % सुनिये बात भीम तुम ज्ञानी ॥ 
ऐसे तो तुम पाँच सहोदर क धन्य धन्य हुम धन्य बृकोदर ॥ | 
कीचक _ विराटपुर मारे $ तादिन मेरे लाज तिवारे॥ 

मन धनहिं निछावरि कीजे १७ तोपर प्राण वारि के दाज॥ 


७ fF“ २ 


[भीम भयंकर रूप धरि, कहेउ सुनो दोड सेन # 


७0० ~ NA छरे, | 
होऊ रक्ता कर, मासे काहय बन 
रु पाँच जेते है चत्री १ कृष्ण सहित यदुबंशी अत्री॥ १. 
असुर नाग नर सुनहु पुरंदर ३ घरणी सिंधु मेरु गिरि कंदर॥ i 
| चंद्र सूये तुम दोऊ साखी $ तीनि लोक देखत ह आसी॥ 
{ रचा करहु दुशासन मारत कै कही भीम हम सुजा उपार ॥ 
न सुनि पारथ के जिय रिस बाढ़ी ४७ तीक्षण शर निषंग ते काढ ॥ 

मारि भीम अब करों निपाता कै केसउ सहि न जाते यहवाता। 
४ आपति कही उचित नहिं होई $ आजु भीमसों जितहि न कोई॥ 
4 में नरसिंह रूप बल दीन्हा १8 भीम अग _ परेशित कीन्हा ॥ 
( हॉक मारिके भुजा उपारे ई रुघिर द्रोपदी के शिर डोर॥ ६ 
शिरसों . परत. झधरकी धारा $ इपद सुता तब बॉँधेउ बार ॥ |) 
अरुण वर्ण तनु सोइत केसे 96 असुर युद्ध महँ देवी जते॥ 
गी ढपदलुता तब भवन सिधारी कै अजुनु कण रचेठ रण भारी॥ 
हा दा०शर वषत हषत दाऊ, हाकत रथ भगवान 
ग कणांपव भाषा रुचेउ, सबलसिह चान. 
का इति कणं पर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ * FO ॥ 
पल्य यच पयय चय 
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दोउ बीर हैं मेघ समाना ## वर्षेत बाण बुन्द अनुमाना ॥ fA 
घन घहरात घहर रथ चाके % बक पॉती सम श्वेत पताके ॥ 
ऐसे बाण गगन माँ धार्वाह ४ शर रोकत शर पंथ न पावहिं ॥ 
कुरु पांडव दल नाहि न सूमे $ अपन पराय कोइ नहिं बूझै ॥ 
गज अरु शकट इजारन घावर्हि कह कण रथहिं बानन पहुँचावहि ॥ 
दा०-अजन कणाहरणसच्या,जलद्‌ बुन्द्समवान 
सरस निरस कहि जात नहिं, रह्यो मंडि मैदान 
कण पाँच शर भालुक लीन्हें % लघु संधान किरीरन . कीन्हें ॥ 
ग दो साराथे स्थाहे चलावत # वोहित मनहुँ सिन्धु महँ धावत ॥ 
|| जुभी सेन लगे तीक्षण शर क होन लागि अति मारु परस्पर ॥ b 

अजुन कण करत रण करणी # रुंड मुड मंड्या सब धरणी ॥ # 
अजुन बाण कोपि परिहास्यो $$ सहस पेग पीछे रथ टास्यो ॥ 
/ देखि कण तब शर सन्धाना १ माखो नंदि घोष तकि बाना ॥ 
{पेग अढ़ाई पाछे टार्थो % साधु कण यदुनाथ पुकारयो ॥ 
पुफल जन्म जग जीवन तोरा $ बाण घात डोलत रथ मोरा ॥ 
अजुन कहा सुनहु जगतारण % साधु बचन भार्यो काहे कारण ॥ 
सहस पेग हम रथहि चलायो $ पेग अढाई मम रथ आयो ॥ 
तब श्रीपति बोले यह बानी $ अजुन तुम यह भेद न जानी ॥ 
र नंदि घोष रथ मेरु समाना १& ध्वज पर परम भार हनुमाना ॥ 


१2३९ 


दो०-महा विश्वंभर रूप धरि, हाँकत ह यह रत्थ 


के 


टारो रवि सुत बाणते, महा बीर समरत्थ 
4 यह सुनि बाण लगे परिहारन कै जूमी सेना बीर इजारन ॥ | 
(| कर्ण कोपि भालुक शर लीन्हें १७ ते शर चोट शीश पर कान्ह॥ ७ 
| इष्ण अंग शत बाण प्रहरे 6 सहस बाण इचुमानाइ मार ॥ 

श्याम शरीर रुधिर छबि छाये $ पीत वसन तनु शोभा पाये ॥ 
| अजुन को तनु मांमर कीन्हें 98 क्रोधित भये एक शर लीन्हें ॥ | 


१ रविनंदन के उर सो मारयो $ भादे अग निसरो शर पास्यो ॥. 


Pa 
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बाण सहसत शल्य उर दान्ह % घायल कारे तनु भामर कोन्हे ॥ 

॥। अरुण बण देखत तनु भूल % मधु मह मनहु किशुक्ो फूले॥ | 
यहि विधि कान्द्यो बाण दरेरो ७ दशहू दिशा दाऊ रथ घरा॥ 

$ दोऊ रथ यहि बिधि छबि पाये ## पवत मनहु भूमि पर आये॥ 

न कही कण अजुन सुन लीजे #8 सावधान मोते रण कोजे॥ 


अब यहि बिधिते बाण चलावों #8 काटे शीश विलम्ब न लावा ॥ b 
दा ०-सारत टा अब गहर नाह्‌,कह्य कण यह्‌ बन 
खाराथ करका करड, धग्रथतस पकज नत 
यह कहि नील बाण कर लीन्दें १७ जो शर ऋषि दुबोशा दोन्ह ॥ | 
कृष्ण देव रण को मन दीजे १७ अब पार्थ की रक्षा कोजे॥ | 
घित बाण किये संधाना % देखि शल्य याहे भाति बखाना ॥ f 
गु जाके रक्षक श्री जग त्राता $ ताको कण कीन वह घाता ॥ । 
हृदय ताकि मारेउ तब बाना क$ पर्लाट न करहु फेरि सधाना॥ ॥ 

॥/ 
॥ 


> 26 अ. 


लाहान 
तचत 


र यह कहि धनुष कण लाग ताना क$ कणे हाथ छुव्या तब बाना ॥ 
अन्तरित्त शर आवत केसे ७ छूटे बज्र इन्द्र कर जेस॥ 
. अन लगे कठिन शर मास्न $ पै न सके यह बाण निवारन ॥ 
आयो बाण कंठ तकि जबहीं % नन्दि घोष दाबेउ प्रभु तबही ॥ | 
 जटिके अश्व सथीह ढिग आयो क कटो मुकुट श्री इष्ण बचायो॥ 
{| मुकुट कादि शर बेधेउ धरणी क जगर्भ रही सदा यह करणी ॥ 
कुष्ण पांडव सब्र भाषा क$ दीन दयालु पारथाह राखा ॥ 


4 दो०-जाके सारथि चक धर, मारि सके तेहि कोन 
3 अजन के रक्तक सदा, श्रीपत राधा रात 


हाँक देत हॉकत हरि घोरे $ अजुन कोपि काठिन शर जोरे॥ 

[ऊ बीर बाण परि हारे ४ एकहि एक क्रोध ते मारे॥ ) 
शर अनेक वर्षेत - हें केसे % श्रावण मेघ महा भरि जेसे॥ | 
पत्ती गगन उडन नाहि पावत $ शर लागत घरणी पर आवत ॥ | 


अरुण वण आये सँग आर्वाह $ शर समूह ते पन्थ न पावहि ॥ |, 
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ग ऐसे लाग चलावन बाना ४७ शर पंजर छाये असमाना ॥ |; 
शी जुझो सेना पन्थ न पावाह #8 लाथेन पर रथ हाके चलावाह ॥ 0 
गी गर्जत नान्द॒ घोष के चाके 9 पवन वेग फहरात पताक ॥ i 


प 


{ शल्य सारथी रथाहे चलावा क$ नन्द घोष सन्मुख पहुचावा ॥ 
अजुन कणं जरे है केसे क रघुपति सॉ रावण रण जैसे ॥ 
१ महा युद्ध अद्भुत पुरुषारथ क रण सम बली कर्णं अरु पारथ॥ 


० जन कणाह्‌ रण सच्या, छटतताच्तयाबान ह 
(तक त्थाय्था सर गया, भाज छाड बपान 


ल्यहि कहा कर्ण तब ऐसो १ चाक भूमि परसै नहि जेसो ॥ )), 
हिं दिन में विराट पुर घेरी $ बैठी गाइ अहीरन टरी ॥ 


ब सहदेव बुद्धि उपराजो % खुरदे बाधि आपु उठि भाजो॥ |), 
ठी बाड़े बहुत बिधि मारो १ अचल गाइ तनु टरत न दारो ॥ | 
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श्र 


नि नाम गाय इक रहेऊ छह क्रोधित हे अस मोसन कहेऊ॥ 
अचल भया तनु मोरा क$ रथ अटक भारत म तारा ॥ 
चोके चारे ग्रस जब धरणी क$ तब न बन कछु तासा करणी ॥ 
यह सांधे मेरे मन में आई % सावधान हाकी रथ भाई॥ 
सास्य सारथी कीन्हें करणी $ चाक छुवे नाहि पावत धरणी ॥ 
अजुन कण करत संग्रामा छेह पल भर नाइ पावत ।शश्रामा ॥ 


देव अस्र दउ [दाश पारेहाराई #8 एकाहे एक क्रोध कारे माराह ॥ 
गज रथ पैदल जूमे लाषण ७ महा मारु कोउ सके न भाषण 


™ 


दा०-नदा भयकर शिर का, गजन करार जान 


भरत मास जल फन सम, लहरी चमक नान 

दाल मनही कच्छप उतराने हे बार सेवार सरिस अरुझान ॥ 

बस्तर सहित परे धर जते % ग्राह समान देखियत तेते ॥ 

गज मुशुन्डि दट कस जाने $ मनहुँ सूसि जल में उतराने ॥ 

चकत फरी लखत ह कसे ७ रुचिर पत्र पुरन के जले ॥ 
ज ब्ल 
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DO SRN 


शूर शीश देखत दिग भूले $ जैसे कमल सहस दल फूले॥ 
| मॉस बहुत सम सरिस सोहावा $ नाव चलत जिमि रथ उतरावा ॥ 
श परि जजीर जल शोभा पावहि ® धोमर मनहुँजाल छिटकावहि ॥ 
छ भत प्रेत तई करत स्नाना % योगिनि मनहुँ करें सो पाना ॥ 
छ जम्बुक गाध काक गण आव श माष खांह मन मोल चुकावहिं॥ 
नंदी चढ़े डोलत हं शंकर % मुंडमाल गर रूप भयंकर ॥ 


FN २०९ 


गज शुडांइ ल यागान आवाह क$ दे मुख बिच करताल बजावाह॥ 
नांच कबंध दाह करतारी 9 कोतुक रचि रण भूमिहि भारी॥ 


4 दो ०.अत लपेटे गज चरण, किये पखाउजसाज 
भेरवगण या विधि फिरत, खेत भयंकर लाज 


य जयजय 5२6 बल 


यहि बिधि युद्ध भयंकर भारी कै दोऊ भिरे खेत परचारी॥ 
क्रोधित अरुण नेन भये केसे % भोर्रहि उदित दिवाकर जेसे॥ 
कर्ण बीर ऐसे शर जोरे $ घायल नंदि घोष के घार॥ | 


DC 


तीक्षण बाण कृष्ण उर दोन्ह कह हनुमान तनु जजर कीन्हें॥ 
तब अञ्जन कोन्ह सधाना ७ कण हृदय ताकि मारेउ वाना ॥ ४ 
घायल किये शल्य से साराथे 98 इतत एक सारित पुरुषारथि॥ 
बाणाई त्यागत याहे ब्योहारा 98 [जाम बषा बरषे जलधारा ॥ 
रावेमंडल मह शब्द सुनावाह 9 कण मारे अजुन यश पार्वाहे॥ 
$ सुरपति कही जीति है पारथ क मारा कण करहु पुरुषारथ॥ 
4 यहि बिधि कर्दाई देवगण बाणी%& सुनिके शल्य अचम्भव मानी॥ 
ऊ कहहिं लरो नहिं ऐसा % अजुन कर्ण भयो रण जेसो॥ 
रुधिर प्रवाह चले सब अगा % महा शूर मन नेकु न भगा॥ 
4 दो०-घोर युद्ध याहि बिधि करत, दोऊवीर समान 
4] 


शाळ्य सारथी कण रथ पारथ रथ भगवान 
4 भीमसेन कीन्दी बहु करणीः # परे बीर लोटत सब धरणी ॥ 


4 गज ते गज इय ते इय मारे क रहि पकारे रथ.-ऊपर डारे॥ | 


जेर गिरे रण जेते ## गगन पन्थ कहे. फॅकत. तेते ॥ | द 








= 
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ल दन्च्टच्ळड दन्न च्छ ४ च 
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अभिरे ते सबहिं पारे श बहुतक मीजि चरण ते डारें॥ 


| 


गे वीर गदा सो मारण %% दुर्योधन के बन्धु सँहारण ॥ i 
सब बहार कठिन शर मारे 96 मुहर गदा शल्य परिहारे ॥ 


पेरे पर भीम न उरे 98 मनहुँ बाजे पक्षिन पर करपे ॥ 


S22 


dy 
- 


|| 


av 2) 


2 


eH 
= 


धित भये पांड के नन्दन 9 यहिर्बिधि कीन्ह सेन निकेदन ॥ 
तब अजुन छौँड़े शर पायल श शल्यसहित रबिनन्दन घायल ॥ 
कणं बाण ऐसे परिहारे % अजुन हृदय ताके. के मारे ॥ 


४२९ 


॥ 

॥ 

|) 

a 

ही कुष्ण सुनिये अब पारथ श प्रण कई सुमिरि करहु पुरुषारथ ॥ 


5०4. 


“छर 


[a 


वीर ऐसे श्र जोरे १७ हॉकत पद ठहरात न घोरे॥ 
दा०-अजुन कणाहरणा मचड, उपमा आरनतासु 
मारत शरके अग्र ते, उडत गगन महँ मासु 
( सखा साथ धरणी के उपर क मसो चाक अड़िगो रथ भूपर ॥ 
१ होनहार सो होय निदाना क बिधि विचित्र कोऊनहि जाना ॥ 
भाषो शल्य कर्ण सो ऐसा कैश अटको चाक चलत रथ केसा ॥ 
सुनिके कणे किये दृढ़ ठाना % मारो नन्दिधोष तकि बाना ॥ 
सहस बाण अश्वन उर मारे % थर्कित भय पशु टत न टारे॥ 
0 असी बाण मारेहु इनुमानहि १७ शर अनेक घाले भगवानहि॥ 
तीनि बाण पारथ मारे श नंदि घोष रथ ठरत न टारे॥ 
कृष्ण देव हॉको रथ बॉको % जेसे फिरत कुम्हार को चाको ॥ 


2-१९ 20S 2d 722 
ॐ, 









w 


चूँ ओर शर वर्षेत केस कै भ्राद्र बृष्टि मन्दर पर जेसे॥ 
जेहिदिशि असुन को रथ धावे क तेहिदिशि कणं बाण भारिलावै ॥ 
छुटत बाण कर्ण के करसों श नंदि घोष रथ घेरेउ शरो ॥ 
हॉक देत हॉकत रथ घोरे १७ अजुन कठिन बाण गुण जोरे॥ b 
दो+-प्रारचो पारथ कोध करि, चल्यो बाण परचंड 
कणं धनुद्ध॑र श्री प्रबल, काटि किये शतखंड 
| अश्वन शल्य बहुत बिधि हाँको कै छुटत नाहि भूमिते चाको ॥ 
| छदि कर्ण स्थते ढिग आये १ गहिचाका तेहि चहत उठाये॥ 
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Ft i i om | 
६ कणाहानातरमावाी 
| कणे बार कान्द्या बल भारी 9७ अजुनसों भाष्यो बनवारी ॥ |; 
मारहु बाण गहरु जाने लावहु क$ कण शोश अब मारे गिरावहु ॥ 
नै पारथ कही उचित नाई हाइ ७ बिना अक नाह मार्राह काइ ॥ f 
4 यह अधम कहिये काहे कारण $ यह सुन कही जात के तारण ॥ | 
चक्रब्यूह्‌ मह आमेमन्यु मारे ७ तादिन कणं न धम ब्रिचारे॥ 2 
आजु धम तुम सोचो पारथ ७ तो भारत रण किये अकारथ ॥ |! 
कुन्ती देये बाण सो लाज & अज्ञन कण बधन ताहे कोजे ॥ 
4 मारहु तुरत गहरु जाने लावहु 5 बहुरे न ऐसो अवसर पावहु ॥ 
रथ उठाइ कारेहे धनु धारण क$ तब अजुन तुम सकह न मारण ॥ 
Ri साने अजुन कीन्ह संधाना छह श्रवण प्रयंत शरासन ताना॥ 


४ दो०-दान्ह हॉक प्रचार क, चला बच्च समर बान 
९ कणापव भाषा रच्यो, सबला सह चाहान 


इति कणपवणि चतुर्थाऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


लाग्या बाण कण के केसे ७ इन्द्र बज़ पवत पर जसे॥ | 
) 
। 
h 
a 
b 


ज 


१८७७ 


4 काटो शीश परा तब धरणी ७ जगम रही सदा यह करणी ॥ 
कृष्ण आपु जयशख बजाया क$ पाणडव सेन देखे छुख पायो ॥ 
| हाष इन्द्र तब आज्ञा दोन्ह क$ पुष्प बाधे स्र देवन कोन्ही ॥ 
छ| जयजय शब्द गगन मह बोल्या ३ चढि विमान आनन्दित डोल्यो॥ 
| जूझेउ क्ण जगत यश पायो ४& निसरो रथ महि ऊपर आयो॥ 
| छूटो चक्र घराए ते जब %$ फेस्यो शल्य हाके रथ तबही ॥ 
| दडी योंधन देखा ४७ जूझेउ कण सत्य करि लेखा ॥ 
| बिचलि सेन कोरवर्पाते जान्यो क$ आगे हेके शारँग तान्यो ॥ | 

|) 


न्‌ शरसा मारु भयकर दान्हा ७ सना सबै निवारण कोन्हा ॥ 
संध्या जाने किये सब गवना ७ दउ सेना आइ तब भवना ॥ 
प असअहमिति अजुनमन कीन्हें ४ कण मारि जगमें यश लीन्हे ॥ 


॥ 
दो०-महाबीर रविसत निराखि कही कृष्णायहबात । 
|). 


| 


| 
४ अर्जन सनिये श्रवण दे षटजन किये निपात 


परशुराम जब शापाहे दोन्ह 98 कुण्डल कवच पुरंदर लीन्हें ॥ 
9/ ए यच रय कयन 


१ i 
{ शश कणपवे ४& ५२७ 

१ तुम हम धरणी कुन्ती माता ७ छहउजने । लि कौन्हनिपाता ॥ f 
| अजुन कही सुनहु जगतारण क$ भूगुपातेशाप दियो काहकारण ॥ ॥ 
॥ तब श्रीहरि आये याहे बातन ४& पारथ सुनिग्रे कथा पुरातन ॥ 

4 रूनवष -ब्याकरण पढायो $ भूगुपति पहुँ पढ़िये को आयो ॥ |) 
॥| कटिमें मूँज मेषंला बाँधे कह कीन्हें तिलक जनेऊ , काँधे ॥ | 
| निकट जाय परणाम जनाये छ कौन जाति कहवाँ ते आये ॥ | 
0 म हा विप्र श्रवण साने लाज के याये पढून अनुग्रह कोजे ॥ र 
| विद्या मोपहू आये अनेरो ७ पढ़िये जो मन आवे तेरो॥ i 


तब भार्यो धनु बिद्या दीजे छह बालक जानि कृपा मोहि कीजे ॥ |) 
धनुविद्या सिलइय सुनि ज्ञानी ४७ कुष्ण चतुदाश आय तुलानी ॥ र 


| दो धनुष बाण ले हाथ महू करन चले अस्नान |: 
॥ खरी तुरत ले आवहु, पीछे शिष्य सुजान 


- (| आगे चलत वृक्ष इक देखा % फूले फूल कदम्ब अशषा ॥ 
ग परशुराम हाँस शारग साधो क$ मास्या फूल कटा तब साधा ॥ | 
॥ एक शरहि याहे भाति चलाया ४७ काट सबै नाह एक बचाया ॥ | 
परशुराम जल तीराहे गयऊ क$ पोळे क्ण वृक्ष तर अयऊ ॥ | 

श आधा फल लाग है ऊपर ४ गधा करो परो हे भूपर ॥ |) 
मर्नाह कही में बाण चलाव श आधा हे ताइ मारे गिरावों ॥ 0. 
भूपर खरी घरै जो कोई ७ बाढ़े दोष पावेत्र न होई! 
(| उठलाये तव कनक कटोरा && ले धनु बाण हाथ गुणजोरा ॥ 
१ याहे विधि ते कीन्हो संधाना क$ कट्यो फूल सब एकाह बाना ॥ 
| 9 आये परशुराम के पासहि ४ खरी लगाय पढे सो आसहि ॥ 
करि अस्नान भ्यान तब कान्हे % चले तुरत भवनाह मन दान्हे ॥ 


he 


a 
i 
| दी ०-आये इच्त कदम्बतर, देखि रहे हाइ मान | 
|) 
| 
|) 
१ 


£22 


क 


£> 


त आधा इ सभ काटग, आधा काटा कान 


निके कर्णं कहो यह बानी कै आधो काटो में आाभिमानी ॥ 
शै परशुराम मनमाहिं बिचारी $ भयो सपूत तिद्ध धनुधारी ॥ 
| 


| ५ याहिबिधि ते कळु दिवस शॅवायो ४७ एक [दिवस निद्रा मन लायो । 
| ॥ AO ADA रड AE 
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आलस भयो शयन तब कीन्हा $$ कर्ण जंघ ऊपर शिर दीन्हा ॥ ॥ 
बज़ कीट कीरा जो रहाऊ $ जड़सों निकसि जघसो गह्यऊ ॥ || 
भदउ जघ ।नकार तब पारा % तासों चली रुधिर की धारा॥ |; 
तातो रुधिर अंगसों लागा % उठ्यो चोंकि भूगुनायकं जागा ॥ 
रुधर दासक मन अनुमान्यो ७ लाग्यो बज्ञ कीट यह जान्यो ॥ ॥ 
साध अजहूं नाहा तेहि केरी 9 कहुरे शिष्य जातिका तेरी ॥ | 
न एसो विप्र कहाँ ते आयो % बिन बोले निजजंघ बेदायो ॥ 
र लात्रय जाति अहा म जाना % छल काहेक कोन्ही अब्वाना ॥ 


2 


विद्या दे विनाश का कीजे ४8 बर अरु शाप एक संग लीजे ॥ 


ये 


दा०-पाच बाण म दृतहा, जाला| राहह हत्य 
अजय हाह ससारमा, जात ता खमरत्य 


न 


जब वह बाण शज्ज कर जह % तबही सत्यु कण्‌ तू पैंहे॥ 
बर अरु शाप दोउ जब जाने % सो सुनि कर्ण अनुग्रह माने ॥ 
अजुन के जिस संशय रह्यऊ & ता कारण या माधव कह्यऊ ॥ 


॥ 
॥ 
क 
|) 
र 
धमराय तप बात जनाई % मेरे जिय यह संशय आई ॥ न 
॥ 
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| २ विप्र जानिके विद्या दौन्हेऊ ## चत्री जानि शापकिमिकीन्ह्यऊ। 

याध कहा जगत के तारण ४ धमराय सुनिये यह कारण ॥ 
भीषण गये रहे तहँ आगे $ परशुराम ते सिखे सो लाग ॥ 
विद्या असर बहुत विधि दीन्हें 98 आपु समान धनुद्धर कीन्हें ॥ 
विद्या पाइ भवन कई आये % तब माता यह बचन सुनाये॥ 
मेरो कहाँ कियो तुम चाहो % जीति स्वयम्बर बन्धु विवाहो ॥ 
दोऊ बन्धु साथ ले लीन्हें $$ बाराणसी गवन शभ कीन्हे ॥ 
जान स्वयवर सब नुप आये श रगभूमि सब राजन -छाये॥ 


दा०-अम्ब अम्वा अबला, ताना कन्या साथ f 
निकरी भषण साजिके, जयमाला लै हाथ | 
जब कन्या इत पॉव न दोन्ह्या $ भीषम देखि क्रोध जिय कीन्ह्यों ॥ Er 
तीनिउँ गहिकर रर्थाई चढायो १8 तब भीषम चालित्रे मन लायो ॥ ७ 
&च८ ७६०००६०७०6 256792 जन हद्द 
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ग मिरे. नरेश किये रण क्रोधा कँ गंगासुत जीते सब योधा ॥ | 
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कन्या ले भवनहिं पहुँचाये $ माता सो तब बचन सुनाये ॥ | 
ग चित्रीगदहि _अंबिकहि दीन्हें 98 अहि चित्र बीज तब लीन्हें ॥ ९ 
अंबालिका कोउ नहि चाहे 98 द्वउ कन्या द्वउ बन्धु विवाहे ॥ 
जो भीषम अपनो भल चाहो $ तो मोको अब आपु विवाहों ॥ 
{| जो. अपने मन इच्छा कीन्हें कै जाहुशल्य पर आज्ञा दीन्हें॥ 
( कन्या चली शल्य पुँ आई कै भीषम मोकहँ दीन्ह पढाई ॥ 
| शल्य कही यह उचित न होई श अब तो कई व्याहे नहिं कोई ॥ 
अम्बालिका बचन सुन पाइ क तब फिर परशुराम पह आई ॥ 
गंगासुत मोकह हरे लाये ४७ करे न ब्याह बीच टरकाये ॥ 


E दो०-परशुराय सुनि कोध के,कहा चलो मम साथ 


2 


०२:०२ 


न्य ०३७ _ ७९७ ७. ०७७ - ~ ७.० 
4 भाषमं क ल सापट, पकार हाथ खा हाथ 
(| मूणुपति आय दिये तब दरशन कै भीषम दौरि किये पग परशन ॥ 
तनो कहो हमारो .कीजे $ जयमाला कन्या सो लीजे॥ 
गन्दा कोल पिता सो अपने क संगम नारि करहु नहिं सपने ॥ 
[ मानो तुम कहा हमारो श को अब मोते युद्ध विचारो ॥ 
गंगा सुत सुनि क्रोधित पाये % बाधि अस्र मेदानहिं आये ॥ 
शिष गुरु रच्यउ महारण भारत 9& चोषिस दिवस रच्यो पुरुषास्थ ॥ 
देवन आइ बीच कर दीन्हा श तब कन्या कछु कहिबे लीन्हा ॥ 
गङ्ग तीर शुचि चिता बनाई 98 देखत सर्बह जरत हों भाई ॥ 
चत्री होइ लेहो तलवारा ७ तब भीषम: को करहुं संहारा ॥ 
0 अस कहिके निज देहे. जारों $ जन्म शिखंडी भीषम मारो ॥ ॥४ 
| गत सों परशुराम प्रण कीन्ह्यों 98 चत्रीको विद्या नहि दोन्ह्या ॥ 


NN” 


| शु सनिके धर्मराय सुल माना अ सत्य बचन भाषेउ भगवाना ॥ 
| पी दा ०-जहां धमतह कृष्ण ह,जह हार नजय प्रमान 
| ४ कर्णांपव॑ भाषा रच्यड, सबलाखेंह चाँहान 
५] ` ` इति श्रीमहाभारते rd हा भाषाङते कर्णा$जु'न युद्ध . 
. |. . ब. केणृवघधनो नाम पंचमोऽध्यायः॥ ५॥ . . | 


> 


८०३ 
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॥४ 

॥ अथ महाभारत भाषा ॥ | 
शढ्यपवे । त 
जय जय गुरुचरणन चित दीजे 9& रघुपाति पद आभिबन्दन कीजे ॥ ॥ 
छ शारद चरण करहुँ परणामा क बन्दों वाल्मीकि युणग्रामा॥ | 
संवत सत्रह सै जग जाना % तेहि ऊपर चौबीस बखाना ॥ | 
कार्तिक मास पक्ष उजियारा 9 दशमी तिथि को कथा उचारा ॥ ॥/ 
नोरँगशाइ दिली सुलताना % प्रबल प्रताप जगत सब जाना | h 
दो०--ब्यासदेव पद बन्दिक, जो सुखवेद पुरान | 
प्राल्यपव भाषा रचत, सबलाक्षह चाहान। 

ब्‌ जुझे कर्ण जगत यश पाये # दुयोधन यह बचन सुनाये॥ 

{दादा मित्र परम सुखदायक % महायुद्ध करिबे के लायक॥ 
शी उम पाये निज चत्री घमा % यह सब दोष हमारे कमा.॥ |; 

है! बलसों अर्जुन सके न मारण कह छल करि बघे जगतके तारण ॥ 


क ९०५ 2०१९:८५ ०«५.०९:८७ 2४५ 


र गी अब काको सेनापति कीजे ४98 जाके बस भारत यश लीजे॥ 


४ जब पाँव निज देशादि. आये % करि बसीठ यदुनाथ पये॥ 
छ पाँच ग्राम मागे नहिं दीन्हेउ $ हठ करिकै भारथ तुम कीन्हेउ ॥ 
| अब करुणा कीजे केहि काजा # साहस सदा चाहिये राजा॥ 


| 
र 
कृतवमो तब कह्यो बिचारी श राजा सुनिये बिनय हमारी ॥ ; 
| 
| 
ह सदा धमे अपने मन -राखउ 9& सत्य छाडि मिथ्या नहि भाषउ ॥ ; 


4 ब्राह्मण गौ की रक्ता करू कँ परधन परनारी नहिं. हरू ॥ 


3 सुतसम प्रजा करो प्रतिपालक $ ज्यों जननी पाले निज बालक ॥ 
| 


4 शरणागत रक्ता करत, देश प्राण बरू जाव ; 


८७ 


के 


छु: 
क्र 


हड न्‌ मातु पिता की सेवा करहू १ आज्ञा.तासु शीश पर धरू ॥ Ff 
२ कृतबमा याहि बिधि कहि. दीन्दे $ तब शकुनी कडु कहिबे लीन्हे ॥ ५ 








{ क शल्यपर्व 9 ` ` 9३९. 
गे शोच करत नुप काह अकारथ # अजुन मारि रचहु महभारथ ॥ 
पी कृपाचाय द्रोणी सम चत्री 9& हमहूँ. हें कृतवमी क्षत्री ॥ | 
शल्य नरेश अहै बल भारी श चत्री महाबीर धनुधारी ॥ 
१ मुकुट बाँधि कीजे सरदारा 9& दीजे भूप शल्य शिर भारा ॥ 
॥ सुनिके कुरु पति आनद पाये क मुकुट शल्य के शीश बँथाये ॥ 
विप्रन आइ वेद ध्वनि भाख्पउ $ आगे कलश नीर भरि राख्यउ॥ 
|| बहुत भति शकुनी शुभ कीन्हेउ ई दुर्योधन कछु कहिब लीन्हेंउ ॥ 
शल्य नरेश आपु यश लीजे # रण पाँचो पॉडव बघ कीजे ॥ 
भीषम प्रथम गिरे मेदाना कह द्रोण गुरू को भयो _निदाना ॥ 
- दो०-सन सहोदर सब गिरे, गिरे कणे से मित्र | 
शल्य पांडवन जीतिहे, एसो इप के चित्र 7. 
कहा शस्य देखहु पुरुषार्थ कै मारि पांडवन जीतहुँ भारथ॥ | 
| महायुद्ध करिह परतक्षक श पै अञ्जन स्थ श्रीपति र्क ॥ |, 
॥ कुरुपति हषे भये सुनि बैना % रविके उदय साजि सब सना ॥ |; 
कृपाचाये अश्वत्थामा साज्यउ $ भेरि दुन्दुभी मारू बाज्यउ ॥ 
| ( कृतवर्मा कीन्होंड असवारी 98 सेन अनेक बीर धनुघारी ॥ 4 
अस्र बाँधि शकुनी तब आयउ ४& चढी जाइ रथ शोभा पायउ ॥ हे 
4] कुरुपति रथ साजो है कैसे $ इन्द्र बिमान देखिये जेसे ॥ b 
| ४ चंचल चपल आनि रथ जोरे १8 पवन वेगसा चारिउ घोरे॥ a 
4 ध्वजा पताका बँघेउ बाना ह बहुत भाँति बेरल फहराना ॥ 
गज पाछे पर्वत सम मारी % पॉव अंजीर नेन अधियारी ॥ 
चारिहु पाट बहत मद धारा 46 ज्यों करना झर बहे पनारा ॥ |) 
0 अति उतंग देखत अबि पावत कै मनहुँ मेघ घरणी पर आवत ॥ \ 
| १ दो«कुरुपतिचलिभो साजिदल, सेनासिधुसमान ९ 
| # हय रथ पैदल चल्लेड बहु, गदे लोपि गे भान f 
| | धमेराय कीन्दी असवारी झै पारथ स्थ जेते बनवारी॥ 


पूः 
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ग अर्जुन अंग सनाह बिराजे $ अक्षय त्राण गाँडिव सो म्राजे॥ 
शी चढे कोपि रथ भाम भयंकर क प्रलयकाल महे जैसे शंकर॥ |, 
छ चा तुरंग पर नकुल सोहाये कहि धमराज कह शीश नवाये ॥ ॥ 
| कंचन रथ सहदेव विराज $ कर खसुफरी सारेस शर छाज ॥ | 
गी ृष्टद्ममन क्षत्री गण राजे ४४ चढ़े तुरंग वीर सब गाजे॥ 
4 गज अरूढ़ अगणित बलमारी १७ जिनके नयन परी अधियारी ॥ | 
न्‌ पहिरि सनाह महावत चढे हैं मानहूँ बिधि अपने घर गढ ॥ : 
| क्रोधवन्त जानत रण घोर $$ छाया लखि देखहिं सुज ओरा॥ ॥ 
४] कोपसमान पैदल रण चेंड़े क फ्री लेड चमकावत खेंड़ि॥ ॥ 


02५ 


श साँगि शूल लीन्हें कोऊ कर कै कोउ मुहर ले कोउ धनुद्ध॑र ॥ |; 
९ दो>घमेराय याहि बिधि चले,दलबलकौन्हासाज | 
4 पारथ रथ जोती गहे, साराथ श्रात्रजराज 


- सेन साजि कुरुले आये ४७ दउ दल बीरन शोभा. पाये ॥ \ 
बम्ब निशान बाजने बाजे %% होत शब्द मानहुँ घन गाजे ॥ ॥ 
| कोइ हॉकत गज हसत घोरे शै आगे होय शूर रण जोरे ॥ ॥ र 
अग्रहि पालि देहि. मयमन्ता हैं क्रोधित जुरे फिर चौदन्ता ॥ 
प स्थी र्थी शर वषन लागे क$ कोप अनल उर अन्तर्‌ जागे ॥ | 
4 खसमी अनी जुरे असवारा # सुद्र गदा शूल परिहारा ॥ [| 
4 [क मारि के पद्ल धाप $ महायुद्ध करिबे मन लाय॥ 
यहि बिधि लरत करत घन घोरा श मंडेउ खेत जोर सों जोरा ॥ | 
आगे शल्य हाँकि रथ आये अह बाण दृष्टि स्थ ऊपर लागे ॥ | 


रा शर अनेक . वर्षत हँ केसे # जलद मनहुँ श्रावण महे जस्‌॥ f 
नंदिधोष शपति पहुँचायो १७ अजुन बाणबुन्द झरि लायो ॥ ॥ 
।णी भीम करत संग्रामा 9 दोऊ जुरे खत जय कामा ॥ 


दो>कृतवर्मा अरु नकुल सो, भिरे खत परिचारु 
4 शकुनी रण सहदेव सों, भई भयंकर मारु 


4 कृपाचाय कीन्हो पुरुषारथ क पष्टदुम्न सों मण्डयो भारथ ॥ | 
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| उरुपांते धमराय रण सरसे श ळूटत बाण बुद सम बरस ॥ 
| द्र दल महा बाजने बाजे % करहि यद्ध चत्री गण गाज ॥ 


याहाबाधे सरेस चलावत बाना $8 जुझे बीर गिरे मेदाना ॥ 

शल्य हाथ तीक्षण शर छूट क$ सेन बाध धरणी मह फूट॥ 

अजुन के बाएन के मारे & कुरुदल लोटे परे निनोर ॥ 
परे 


धर 


शूर माई लोटत कस क$ लागत पवन पाकफल जसे ॥ 
चत्री सदा अत्र पारहाराह क$ एकाइ एक क्रोध कार माराहे ॥ 
शल्य काप एस शार जारे ७ घायल नादघोष के घोरे॥ 
(| सहस बाण मारे हनुमानाह ४७ असी बाण ते श्रीभगवानहि ॥ 
|| अञ्न अङ्ग बाण बहु मार 8 शर्ते तनु जजर के डारे॥ 


0 तव॒ पार्थ कीन्हे संधाना % शस्य अंग मारे बहु बाना ॥ 
, दु[०--श्च[ठ बाधत रथ हन्या, तुरग सग शर बाख 
एक बाण थाहाबाथ चल्या, कव्या खारथा शाश 
{ 


4हुररुई हन कदेहनक रुप हन रुदा कान 


| 4 शल्यहि भयो क्रोध आति भारी $ करो अपर रथ पर असवारी ॥ 
याहि बिधि बाण बुंद झारिलाये पांडव दल बहु मारि गिराये ॥ 
अजन त्यागे बाण याहे रूपा 9 प्रलय काल जसे यम भूपा । 
कुरुदल पारथ किये निपाता क$ जानत सब युद्ध को वाता ॥ 
ऐसे बाण क्रोध करि जोरे & मानुष कहा शेष शिर फोरे ॥ 
(| शल्य कोपि लागे शर मारन क$ जूमे सेन हजार हजारन॥ 
| भीमसेन द्रोणी ते भारत 5 दोऊ जुरे सरिस पुरुषारथ। 
0 पारे बाण क्रोध ते पागे $ चब्यउ न एक एक के आगे ॥ 
| सत्तरि बाण भीम उर लागे 9 कोधवान उर अंतर जागे । | 


केये भीम तब लघु संधाना $ गुरुसुत अंग हने शत बाना । 
गेऊ बीर करत घमसाना क जरजर भये लगे तनु बाना ॥ 
धवंत याहि बिधि शर डोव्यो 98 भारत भूमि बाण ते पाव्यो ॥ 


|] 

| 
| | [०-यहि बाध कोन्हेडयद्ध बहु,दोऊबीर समान 
F 
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२ अ चन्द्र शर द्रोणी छाट्यो 88 धनु गुण भीमसेनको कालो ॥ f 
करते धनुष डारि महि दीन्द्यो $ रथते उतरि गदा कर लीन्हयो ॥ | 
कर हॉक वृकोदर धाय कै मानहु काल देह धरि याये ॥ f 
द्रोणी कोपि बहुत शर मारे 88 बायें अङ्ग भीम सब टरे॥ | 
काथत भय गदा पारहार ७ बचो कूदि शुरुपुत्र सँभारे॥ 
॥| हय साराय रथ चूरण कान्हे कह सेना बधन भीम मन दीन्हे ॥ | 
धमराय दुयाधन दावन % बर्ष बाण मनो घन सावन ॥ 
दाऊ भूप छत्र क धारी ४७ महाशूर क्षत्री अधिकारी ॥ 
न भाजुक पाच युधोष्ठर लान्ह $$ ते शर चोट शीशपर कीन्हें॥ 
दुयोधन कीन्हउ संधाना $ धर्मराय उर मारेउ बाना॥ 
4 चत्री संवे करत रण सरसे १ चहुदिशि बाण बुँद से बरसे ॥ 
4) कृतवर्मा सन नकुल लराइ १ महायुद्ध कीन्हें प्रभुताई ॥ 


4 दो०-अर्जुन शळ्यहि रण मची रथ चाके घहरात 


हाकत हार रथ हाक द, पाताम्बर फहरात 
श्याम शरार जगत मन मोहे ७ कुंडल झलक कपोलन सोहे॥ 
|| श्रमजल बुंद बदन पर केसे $6 मकत मणि सुक्ताहल जेसे॥ 
साराथ रुप धरी बनवारी % भक्त हेतु पांडव हितकारी॥ 
कही कृष्ण अजुन सो बैना £ चितधरि करो शल्य सन सेना ॥ ) 
प सान अजुन लागे शर मारन ७ जूझी फोज हजार हजारन ॥ 
4) शल्य नरेश पांड दल मारत 96 जैसे अग्नि सघन बन जारत॥ | 
रन हाथ तेज शर छूटत ७ भेदि सनाह अंग महे फूटत ।' 
महामत्त लाखों गज धावत कै आगे परत सो मारि गिरावत ॥ हैं. 
है! ठोकर पुनि बलोरि सों मारत % बहुतक छेद दन्तसो डर ॥ | | 
ग बहुत लपाट शुड साँ लीन्हें $ डारि चरण तर चूरण कीनहें॥ f 
तोरि शीश फॅकत हैं केसे % पाके ताल गिरहि महि जेसे॥ / | 
शी अति उतंग देखत भयकारी ## याहि बिधि बहुतक सेन संहारी ॥ क 


Da! 


कक 


h 


2 


| 


ह्नि 


LIAN) र जज 


> 


| वो ०-पायडव दल जमे घने, भई भयंकर मारि ! 
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गदा हाथ ल हकिद, धाय भाम प्रचार | 
गदा घाव ङुंजर संहारेउ १8 ताते बदन फोरिके -डारेउ॥ | 
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दशन पकारेकं ज गज इटकउ ७ गाहेकार शड धराणमह पटकेउ ॥ 


फेके पेदल जात न जाने ७ ज्यों बकुला को पंख उड़ाने ॥ 
यष्दिबिधि कीन्ह्यों सेन निकंदन % दोरे देखि द्रोण शुरु नंदन ॥ 
क्रोधित हे कीन्हों संघाना % भीम अंग ,मारे शत बाना ॥ 


बाण कर लीन्हें 9 ते शर घाव शीश पर कीन्हे ॥ “ 
धनुष संभार % द्रोणी अग बाण दश मारे ॥ |: 
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[उ युद्ध अरुफान के अरुण वण शाणत लपटानं ॥ 
कही शूप सों बाता के$ कुरुपॉत सुनो युद्ध का घाता ॥ 
दल अठ्के अरुमाने १% महायुद्ध कडु जात न जाने ॥ 


।०-ञ्रब आज्ञा मोहि दाजिय,ले धावा कछ खेन $ 


च्य 


ड़ हइ यार पर पर, आप दाखय नन 


a 


|) 

७ 

रपति सुनिके आज्ञा दोन्है छह अपनी अनी साथके लीन्हें ॥ 

श सहख कुंजर मतवारे & तीनि सहस रथ सरस संवारे । a 
साठि सहस असवार महाबल $ डेढ़ लाख लीन्हें सब पेदल । 
क्रोधवत होइ शकुनी धाये % बिदारि हाइ पोळे कह आये। 

पेरे पेलि फीजमह केसे % गंगा मिली सिन्धु महँ जेसे। | 

शल्य शङ्ग सुदूर फटकार्राह % शरते वीर शेल बहु मारहिँ। ® 

b 

४ 

| 

॥ 4 


ते ०5 


कट 6 


मारे बहु पांडव दल वीरा ४ भरको आनी धरहि नहिं धीरा । 
| शकुनी रची युद्ध की करणी £ जूमी सेन परी सब धरणी ॥ 
भयो शोर दल बेरख डोले $ दगा दगा पांडव. दल बोले ॥ 
| छेट बाण सके को भाषन $ पांडव दल जूझे तब लाखन ॥ 
महाशूर रण प्लाट समारे 9 मारु मारु. के सबन पुकारे ॥ 
| चले न एक एक के आगे % उसमे सबै क्रोध ते पागे॥ 


|) 
॥ दो०-यहिबिधि शकनी सनको,जभाफाज अनंत 
` 
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नन्द घोष फर बनवारी $$ भया अघात शब्द आधकारा॥ 
तब अजुन शर झडत केसे $8 प्रलयकाल घन बरसत जेसे॥ 
हय गज रथ कीन्हेउ बहु खंडित $ रुंड सुंड धरणी महेँ मंडित ॥ 
यहि बिधि कीन्हेउ सेन निकंदन $ हॉक देत हॉकत जग बंदन ॥ 
(| त्र शकुनी कीन्हे सैधाना $ अजुन उर मारे शत बाना॥ 
कष्ण अग बहु बाण प्रहार $ बीस बाण अश्वन उर मारे॥ 
0 तब पारथ तीक्षण शर छट ® मारे अश्व धनुष गुण का ॥ 
न से ना बांध अजुन रण गाजे ७ बाढ तुरंग पर शकुनी भाज ॥ 
कह्यो जाय हुयॉधन अूर्पाहि हैंड पारथ युद्ध किये जहि रुपहि ॥ 
याहि बिधि ते अजुन धनु खाँचे % जूझे सकल एक नहिं बाँचे ॥ 
त विरथ भये झाये तब तुमपे #ह मंत्र एक नृप सुनिये हमपे॥ 


दो ०-धनधारी आर्जन सरिस जीति सके नाह कोइ 


कोता के सब मिलि जरहि, होनी हाइ सही 
कुरुपति के मनमै तब आई & कहा शल्य सों बूभा जाई॥ 
उरझे शल्य उद्ध क घाता क$ शकुना आय कहा तब बाता ॥ 
शरते अजुन सकहिं न मारन ४& अब लारिये काता हाथियारन ॥ 
याहि विधि कीन्हें चत्री घर्माह % हारे जात राजा के कमाह ॥ 
सेवक धर्म कर्राह प्रति पार्लाह % होई अंत लिखा जो भालहिं॥ | 
¢) शकुनी शल्य लगे यहि बाता 98 उत पार्थ दल करत निपाता ॥ 

{| शल्य नरेश क्रोध के धाये 98 धर्मराय के सन्मुख आये॥ | 
 भाष्यो शल्य युधिष्ठिर भूपाइ % धम युद्ध करिये काह रूपाह | 

९ छोड़ेठ धनुष बाण की करणी क रथी छाड़ि घाये सब धरणी ॥ |) 
= सत्रह दिवस भयो रण भारथ १७ भीषम द्रोण कण पुरूरय [| 
आजु युद्ध मेरे शिर भारा १ उतरि लरहु कोता हथियारा॥ |) 
छ| भूप शल्य भाष्यो यह बानी $ धमराज बोले सञ्चानी॥ | 


दो०-भप यधिष्ठिर क्रोधकरि,कहेउबचन परिमान / 
शल्य पवे भाषा रचत, सबलसिंह चाहान | 


इति शल्य पर्वणि तृतीयऽध्याय ॥३॥ 
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| लरहु शल्य जस आवहि मनमै शँ निज कर आजु मारो रनम ॥ 
शल्य नरेश धनुष तब राखेउ $ रथते उतारे बचन यह भाखेउ ॥ | 
रथाह बाड़ उतर सब धरणी ४ धमयुद्ध कोन्द्यो यह करणी ॥ 
धभराय त्यागी असवारी श उतर भूमे क्राध कारे भारी ॥ 
दोऊ दल छोड़े निज स्यंदन $ नंदिघोष बैठे जगबंदन ॥ 
अजुन उतारे खडु ले हाथा ®$ धष्टयुम्न कह लान्हे साथा ॥ 
तप आगे सहदेव | विराजे 9 बाध अस्र फ्री कर साजे ॥ 


4 
0 
र 
शी 
| 
डं 
भीमसेन गहि गदा फिरावत ४8 नकुल शेल. कर शोभा पावत ॥ 
र 
| 
शी 
| 
4 
शो 


9 


उतरे सबहिं युद्ध के शूरा % :च्तत्रिय धर्म महाबल पूरा ॥ 
कुरुपाते उतारे रथाहिते आये $6 गहे अत्र कर शोभा पाये ॥ 
महावीर सघ बाँधे बाना % अटके ठोर ठगेर मेदाना॥ 
०-द्‌।५ दलं याह बाध जर्‌ कार्ठन बजाय सार 
दणर गढ खशल कर, छटत खडग का धार 


[गत खङ्ग घाव शिर फूटे क्ष्ष बहुत शल सजोइल' टू ॥ 
सुतर परत करत चकचूरन 9 जूक गिरे धर कतिक शूरन ॥ 
रि खङ्ग सहदेव संभारत ७७ कोर दल बहुत . रण मारत ॥ 
सं हनत सङ्ग कर साधे ७ टाट पराह हयगय गार कांध ॥ 
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गाथेत शंकुनि . खङ्ग परिहारे क शिर काटत सहदेव संभार ॥ 
सि सहदव कहा यह बानी छे सुनु मत्री शकुनी आभमानी॥ 


रहि मंत्र भये सब नाशा $ करहु आज तोहि यमपुर बाशा॥ 


र 

ते 

छ बोर मिरे रण . चेंड़ि & उघरत ताज बचावत खेंड़े॥ 
8 

५] 
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ब सहदेव घात कारे पाये $ मारि खङ्गं शिर काटि गिराय ॥ 
इल साहेत परो शिर धरणी $ महामारु कछु जात न बरणी ॥ 
भीमसेन कर गदा समारे ४ एके घाव बीर सब मारे ॥ 
कुरुपाते आय कियो पुरुषार्थ ४७ मारेउ सेन कियो- रण भारथ ॥ 


१ दो-गदा हाथ मणिमयालिय,करत कोपिपरिहार 
0.हय गज: रथ चरण किये, सना बीस हजार 


हाथन. शूर कटारिन मारीह ४ पकरि केश गहि भूमि पछाराहि॥ 


ह यहि बोधे महायुद्ध रण हाइ $ पाळे पाँव घरि नहि कोई॥ 
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| शिखंडी द्रोणी संगा $ महायुद्ध कीन्हें रण रगा॥ | 
| क्रोधित खडु घाव परिहारहि ७ दाऊ बीर दाल पर टार्रहिं॥ । 


बल र 


गुरुसुत ऋरोघेत आझर मारो छह कटो शाश हे परेउ नियारो॥ 
४ अजुन गह्यउ खंग तब हाथा क$ काटे बहु क्षात्रिन के माथा॥ 
कहूँ शीश कहुँ परे अधर धर % खङ्ग सहित कहुँ परे कटे कर॥ |, 
4] कोऊ युद्ध करत रण करणी कै कोऊ कटे अधर धर धरणी॥ | 
0 लग शल महि परे कराहत क$ कोऊ खङ्ग कापे शिर मारत ॥ 
हो कहूँ देखियत गजको शुडा ७ कह मुड कहु लाखेये रुंडा॥ 
५] कहूँ कबंध घराणि पर धावत कै शीश पर महिजय जयगावत ॥ 
कुजर शीश रुधिर की धारा ७ जनु गेरू रा खवत पहारा॥ 


॥ 
| 
॥/ 
दो० कन्त फती तोमर गहे, लरत शर परचारि ; 
| 


न 


मारत बारन काध क, [नख्रत पजर्‌ फार 
र सेन सबहिं लोटत लपटाने कह खेलत फागु अशीरन साने॥ b 
मारत शल सजोइल फूटत ७ रुधिर धार पाचका सम छुटत॥ 
4| यहि बिधि खेलत चाँचरि रनमै 98 महाशूर शंका नहिं मन में॥ | 
"| चृष्ठद्यम्न कीन्हों रण करणी क कौरव दल लोटत सब घरणी॥ 
है इतवमा तब आपु सभारे छह पांड दल बहुत सहार॥ 
| काऊ बान्हत खंजर धापा $ कोउ मारत मुहर कारे कोपा॥ | 
भामसेन गज बहुत सहारे 9 ज आभर ताहे सबाह पछार ॥ 
र, मारु मारु के सब मिलि भाषत ७ महाभार सब लाहुन चाएत॥ 
अभिरत भिरत लरत मदाना % क्रोधित सब शक नाह माना 


NN AA ww क, 


बिधिसां जारत रण र्गा छेह करत भोग सुरकन्यन संगा ॥ 


च कर ९ 


दाट दाउ बार दल हम लरत, जाम गरतमदान 


छर, 


कातृक दखत देव गणा, हाषत चढ़ पवमान 
रहत खेत महे शूरन केसे #8 देखत दिन _ताशगण जेसे॥ 
४) धर्मराय तब कहा बिचारी ई सुनो शल्य हित बात हमारी ॥ 
५] अब हमसों तुमसों हे जोरा १७ चढि स्थ कीजे धनु टंकोरा॥॥ 


बाजा भीम खेत महँ खाँडो $ धमेयुद्ध मोते रण चाँडो॥ 


कती 


2 
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र तब स्थ पर कीन्हीं असवारी % घनुष भाण कर गह्यो सभारी॥ | 
"ध च च कय चच बच 
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| यपवे श ५३६ 
| कही शल्य अस्थिर अब रहिये # मारतहों तीक्षण शर सिये ॥ 
(| यह कहि शल्य बाण दश लौटे क धर्मपुत्र तेहि बीचहि काटे॥ 
| सात बाण भालुक तुप लीन्हें # ते शर चोट शल्य पर कीन्ह ॥ 
| दोऊ बीर बाण परिहारहि दे एकहि एक क्रोधके माहि ॥ 9 
कापि शल्य मम अखाह लोन्ह कह पढ़िके मंत्र फोक शर दीन्हें॥ ५ 
कि मारि के बाण प्रहार्राई शह इत नृप इन्द्र बाणसों मार्रहिं ॥ 
तीसर बाण युधिष्ठि: छोटे देह नुपको धनुष बाण गुए काटे ॥ 
दा०-डा[र धनुष्‌ कर शलल, घाला घाव ग्रचणड 
। सात बाणात बन सुत, काट कया शत खण्ड ॥/ 


७ 


दोऊ बीर क्रोध ते पागे क अशकुनहीन बहुत बिधि लागे ॥ 
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दिशा धुँधि भयकारक भारी ४७ रविश्य बहु फिकर सियारी॥ र 
जंबुक गण बोलत रथ आगे % रुधिर बुंद नभ वषन लागे ॥ 
बैठे काक भयेकर बोलत $ भूमिचलीअहिपाति शिरडोलत ॥ 
भरमर पवन बेहे आते भारी $ उलकापात होत भयकारी ॥ 
| गोधन आय शल्य रथ छाये $ ध्वजा टूटि धरणी पर आये ॥ 
भये अधात शब्द घहराने $ अचरज करि सब काइ. माने ॥ 
| भूप युधिषिर हॉके दीन्हों क क्रोधित शक्ति हाथके लीन्हों ॥ 
| मारत हों अब शल्य सँभारो % आजु जानिबो तेज हमारो ॥ 
(| कोबित शल्य खङ्ग कर लीन्हें क शक्ति घाव राजा Re ॥ 
! बुत शक्ति शब्द भो भारी % दशा दिशा कीन्हों उजियारी ॥ 
| बज समान शक्ति जब आइ क कुरुपति देखि महा भय पाई ॥ 


| दो०-धर्म प्रबल सुत धर्म को, कीन्हा शक्ति प्रहार 
। | ढाल फोरि कर छेदिक, हदय भांदगा पार 
| जमे शल्य परें तब धरणी ७७ धमराज कीन्हीं यह करणी ॥ 
|. 0] घर्म तनय जब शल्यहि मारो 9& सब देवन जय जयति पुकारो ॥ 
| | भीमसेन बल आपु संभारो 9 जहि पायो तेहि सब संहारो ॥ | 


| § द्रोण कृपा कृतवर्मा : भाजे % जीति युद्ध पांडव दल गाजे ॥ 


PL OSLO Yh ८९०२ 
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४४० ४७ महाभारत भाषा ४8 | 
अध धुंध भा खेत भयंकर ई नाचत महा मगन मनं शंकर ॥ | 
भूप युधिष्ठिर भाष्यो बैना $ अंधकार नहिं सूझत नैना ॥ | 

न्‌ कृष्ण समत कियो तत्र गवना क$ चले धमसुत अपने भवना ॥ | 

4 डान तब शाचत मनम क$ कोऊ साथ रह्यो नाह संगमे ॥ | 

न कीजे काहे कवनि दिशि जैये % बाढी रुधिर पंथ नहि पेये ॥ 

र सात ताल भा रुधिर उँचाइ कै हयगज भाषत बरनि न जाई ॥ 
तुरग तुरंग कहत नहि आवे 2 रत्नाकर की पटुतर पावे ॥ 
बहे जात लोहित मँमधारा $ कोन भाँति जैये अब पारा ॥ 

| 


दा०-पथ्वापात दयाधन, लक्ष छुन्नथर साथ 


लदपा जाक कव पर,ताहाबाथ कान्ह अनाथ 


७२५ ५ 


गी तब नृप मनभ कोन्ह बिचारा छह पारे राव! जये अब पारा ॥ “ 
अस्र सनाइ खोलि सब डारे $ लेकर गदा भूष पगु घारे॥ 


याहि बिधि भारत किये महारन 98 एक लोथ पर परे इजारन॥ |, 
छ वार पार ढिग आव न जाहा % राधरनदी अति भइ अथाही ॥ |; 
१ पेत भूप शंक नहिं मनमें $ जात लोथ अभिरत है तनमें ॥ ॥ 
९ जबहुँ केश चरणन अरुमावें $ पेरत जात पार नहि पावे ॥ |. 
| जहाँ द्रोण गाड़ो जय सम्भा $ अभिरे भूप गहो तब थम्भा ॥ 
५] गहिके खम्भ किये विश्रामा $ जीव शोच पहुँचों किमि धामा ॥ 
| पकर्रह लोथ बहुत मँझधारा $ बूड़िजात सब सहत न भारा॥ | 
| विधि वश एक लोथ तब गह्यऊ $ बूड़ी नहीं भार तिन सह्य ॥ |, 
चलो लोथ गहि रोहित हेलत क अमिरत सतक गदा सों ठेलत ॥ | 
b 


बहुत कष्ट सो उतरे पारो ४& तब अपने मन कियो बिचारा ॥ 
[०'कान बारक। लाथ यहाकय सनमाहानदान 


राळ्यपव या वाध कहा, सबलासह चाहान 


(| १ इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि सबंलसिह चौहान भाषाळते 

न्‌ शल्यबधवणंनोनाम दितीयो$ध्याय:॥ २ ॥ | 6 
इति शल्यपव समाप्तः ॥६॥,. . , 

५ 5 १020647 0004 पि त र्तच्या 
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अथ महाभारत भाषा । 
गदापव-१० 

गदापव अब करत बखाना % दुयोधन मनमें अनुमाना ॥ 
4 


|) 
| 
|. 
४ 
अधकार भो गया न चीन्हा के मुकुट ज्यात मुख देखे लीन्हा ॥ र; 
लषण कुमार चाहे जब पाये ७ करुणा करत भूप मन लाये ॥ ७ 
|) 
॥ ४ 
|) 
| 
b 


जूझे पुत्र हमार काजा % कहिहों कहाँ भवन आति लाजा॥ 


| 


(ऐसे सुत खुपूत संसारा ऋ मुयहु समय मोहि पार उतारा ॥ 
4 राय कश्य दयोंधन राजा % पधाबरुद्ध कोन्हो यह काजा ॥ 
हि विधि लोथि डारि जो जेहें १€ जबुक काक गीध गण खेहें ॥ 


कर ~} 





अग्नि देव अवसर नहि पाये $ कहो सत्तिका दे करि जाये ॥ 

गदाधाव धरणी पर मारो % भयो गढ़ा तब लोथाहे डारो ॥ b 
उपर . दियो छत्तिका ऐसो 5% जंबुक काक न पावहि जेसो ॥ र 
महाशोच करे कीन्हों गवना १& पहुंचे जाय सुकुरुपाते भवना ॥ 3 
अंतः पुर कोन्है परवेशा % रानी चाकित दाख यह वेशा ॥ 5: 


{ 
| 
। दा०-एक बसन बड छर, अरुणा वणं सब अगा 


गदा हाथ शिर सकट हे. और न कोऊ संग 


| 

१४ 
रानी रोय ठोंकि के माथा % जिनबिधि कीन्हों इमहि अनाथा॥ t 
आदर कारे आसन बेठा३ % धोड रुधिर बस्तर पहिराई॥ 
दुर्योधन भाष्यो सब बचना क जेहि विधि भइ युद्धकी रचना ॥ 4 
| सुनि रानी बोली यह बानी % मेरी बात नाथ नहि मानी ॥ [र 
| | भीषम द्रोण कण धचुधारी ७ जूमेउ खत सबाइई बलभारी ॥ 
| गिरे शल्य सुत बन्धु गिराये % खत खाँडि काहे तुम आये ॥ 
| | जैये तह जहाँ पिठु आपे $ जोलों खोज भीम नहि पावे ॥ 
| शै कडुक आनि. मिष्ठान्न अंवाये $ दीन पान कछु बिनय सुनाये ॥ 
| हिति: अब यहि समय भूप सुनि लीजे $ साहस छोड़ि शोच नहि कीजे 








॥ 


टप धच 
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नौ चारिह्ठ युग ऐसो चलि आई % कर्म लिखी सो मेंटि न जाई॥ 

(| दुर्योधन सुनि कीन्ह्यो, गवना £ आये तुरत पिता के भवना ॥ 

चरण परसि ठांढ भे आगे $ कोख पतिसो कहिबे लागे॥ 


प दा०-दयाधन सबाबाध कहा, जाम [गर सब खत 
अब उपाय का काजथ, बसमत हा सा हत 


सुनत शोच पतराष्ट्रक कीन्हों $ करिकरुणाकछु कहिबो लीन्ही ॥ 


चज 


4 विधि परपंच जानि नहिं जाई $ ब्यास सरोवर रहो छिपाई॥ 
गांधारी भाष्यो : तब बैना % देखो पुत्र खोलि तोहि 


९३३७ 


DIO ANE) दच्छद च्य पसाउ दस प्फापदचप्ट पा टुर जज कच्छ ४७% जब ब्ल यर 


नेना ॥ 
| जबते पति देखो में आँधो $ तबते नेन पटी हम बॉथो॥ 
9 बसन राख सुत आग आवा $ पीछे ब्यास सरोवर जावो॥ 
ग एक बसन सो जघ छिपाये ७ दुयाधन तब आगे झाये ॥ 
छ पटी खोलि गंधारी हेरी ४ हे सुत बात न राख्यो मेरी ॥ 

बज शरीर भयो सुत तोरा ७ उबरा जंघ दोष नाह मारा ॥ 
4] अस काहि पटी नेन मई दीन्हे 98 करुणा सहित बिदा सुत कीन्हे ॥ 
चलि निशंक दुर्योधन केसा $ परमहंस ढाँडत गृह जेसा॥ 

मातु पिता छाड त्रिय भवना ७ ले कर गदा पंथ कह गवना ॥ 
तके सरोवर नृप तहँ आये 9 फूले कमल सुवास सुहाये॥ 
4 दो०-चक्रवाक सारख यगल, निर्मल जल गभीर 
4 मधकर गया डोलत सदा, बहु मराल की भीर 
4 पिछले पाँच धसो जल राजा % पांडव खोज मेटे काजा॥ 
4 यहि बिधि तृषित नीर तकि आये #8 मलकत मुकुट देखि तेहि पाये ॥ 

जल थमन विद्याकर केसे % बेडी जाइ भवन मई जसे॥ 
0 लक्ष्मी कृपा बहुत बिधि कीन्हा कै कनक पलँग सोवन कहे दीन्हा ॥ 
| दुर्योधन _ कीन्हें विश्रामा % पॉड गये सब अपने धामा॥ 

जयकरि विजय भवन कहुँ कीन्ही क कुन्ती हाथ आरती लाीन्हीं॥ 
4 रणमहँ इन मारे कुरुनाथा % करे आरती तेहि निज हाथा॥ 


कही भीम सब बन्धु सँहारे $ दुर्योधन कहुँ में नहि मारे॥ 
Pe आ हड नि तोड या ज्ज 
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धर्मपुत्र कह भो रण घोरा क मोसन परेउ शल्य सो जोरा ॥ | 
अजुन कही मातु सो बैना % कुरुपति हम नह देख्यो नेना ॥ 
नकुल कही नाई जान्यो भेवा $ तब कुन्ती बूझा सहदेवा ॥ 
ञी मत्र चिचारो मन्म ४& कुरुपात बच्याके जूमयो रनम ॥ 
दा०-हाथ जार खहद॒ब कह, मात खनहु यह बन 
जावत ह ढयांधन, [गरतं न दुख्या नन 


कुन्ता कहा सुनहु हारि पारथ & तुम भारतरण कियो अकारथ ॥ 
कुशल गये हुयाधन धामा ७ ता सेना मारे काह कामा ॥ 
पचा बंधु इष्ण संग धाये $ दुर्योधर्नाहि बधे यश पाये॥ 
तब कुन्ती यह बात जनाइ ७ कही कुष्ण मेरे मन आइ ॥ 
डव तर्बाह चले हरि साथा $ खोजत खोज फिरे कुरुनाथा ॥ 
अन्धकार भा जान न चीन्हा 9 बारि मशाल हाथ के लीन्हा ॥ 
जुम वॉर खत माँ पर क$ झलक मुकुट जरायन जरे ॥ 
कई सुड कहु देखे रुण्डा ७ कहूँ गयद परे कहूँ शुण्डा ॥ 
कहू तुरगम परे अरध खर क$ कटू चरण कह परे विकरकर ॥ 
रधर पान कारे योगिन नार्चाह % जबुक काक लोथि बहु खार्चाह ॥ 
कुरुपात खोज करत नाह पावत ७ देखो पथ व्याध इक आवत ॥ 
भीमसेन पूछे तब बेना % दुर्योधन को देख्यो नेना ॥ 


दा०--कहा व्याध कर जारक, भांसखन सा बात 


® 


बार एक दख्या हता. ब्याल स्राव जात 
गदा हाथ शिर मुकुट सुहाये $ वीर एक हम. देखन पाये । 
सुनी भीम मनमह अनुमाने % निश्चय के दुर्योधन जाने ॥ 
पाँचौ बन्धु कृष्ण सँग आवत $ आगे व्याध पंथ दिखरावत ॥ 
व्यास सरोवर निकश आये $ चरण चिह्न तहँ देख न पाये ॥ 
धरत पाँच दुयोधन जह्वा ७ फुलत कण घराए मह तहवा ॥ 
विधि बिरोध काइ नहिं होई है लक्षण भयो कुलक्षण सोई ॥ 


यहिविधि खोजकरत चलि आये 5 व्यास सरोवर देखन पाये ॥ 
न यचच भ च्च य र 
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हन्ट हट का हट कार कक रहन कवकव्च्वनच् 


) 


2 


Sess जानन ९२७ का PT 
NC ACA क्च क्क 





9४४ 9 महाभारत भाषा $ | 
°] अगम गभीर सरोवर केसो $ उठे. तरंग तरंगिनि जेसो॥ i 
५] कुष्ण देव तब आप बखानत ७ जल थमन नीका नृप जानत ॥ 

घमशाज को भा  अन्देशव ७ जलमह बलकछु चले न केशव ॥ ॥/ 


अब उपाय कारय प्रभु केसो क$ अबही नकर कुरुपाति जसो ॥ 
[०-प्रहावार दयाधन, कह शाण भगवान 
हां [नकरत नारखा, भामि खान कान 
न आये त तारा ७ दिये हाक दुयोधन बारा॥ 
नृप चूड़ो कोह काजा ७ कुरुरशाह लादत हालाजा॥ 
ते हॉक क्रोध भारा शे उठे कर गदा गहा सम्भार ॥ 
रि बाह लमी बेठाई $ पुनि राजा को बहुत बुझाइ ॥ 
लसों निकारे युद्ध मति कारिये 9& मेरो कहो चित्त मह धारये॥ 

दूजी हाँक भीम जब दीन्हा कह कटुक बचन कहिबे बहुलीन्हों ॥ 

सुत बांधव रण सबांह जुकायो ७ आपु भागक जीव बचायो ॥ 
“१ भारत- भूमि धरायो . नामा 8 जलमों आनि छिपो केहि कामा॥ 
(| भीम हॉक सुनि ङुरुपति केसी 98 इम दावा लागी पुन जसी ॥ 
गाहि कर गदा उठन जब चह्यो # आगे हे कमला कर गह्यो॥ ॥ 
(| अस्थिर रहा सुनो मम बैना % काल्हि देहु संपात ओ सना ॥ 

दिवस अठारह भइ लराई छ तानिलाक फिरिके हम आई॥ 
| 


न ‘a, 
~ 
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दा०-ता सम लच्ञणावत नाह,करया कध जाहबास 


तीनलोक मह टाढेक, फार आयड तव पास 
काल्हि दिवस जो तेरे मनमें $ जीति सके नाहि पांडव रनमें ॥ 
4१ ता कारण सुबु तोसो कहिये $ आजु धीर हैं जल महि रहिये ॥ 
सुनिके नप कमला के बेना # पोढ़िपलंगपर कोन्हेंउ शयना ॥ 
4 तीजी हॉक भीम जब मारो छ निंकरु निकरु कुरुनाथ पुकारो ॥ 
छोंडत हो कत चत्री धर्मी % दोइहि सोइ लिखा जो कर्मा ॥ 
प्रहागवे तुम सब दिन कोीन्ह्यों $ निकरत नहीं भाजिजल लीन्हा ॥ |) 


| धिक जीवन जल में हे .तेरो. 98 इतनि बात अँगवत. हो मेरो ॥ ॥ 
SC CLE 3-0 es 


नजह सतकन प्म दपः दज 


अडक 
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अपन बल ते गनत न आना $ अब काहे तुम तजत शुमाना ॥ 
मारहु गदा फाट जल जह ७ गाइक कश अबाह स एह॥ 
सुनत बचन दुर्योधन जरयो क$ बरत आग्न मानहु घृत परयो ॥ 
क्रोधित उठि कोरवपति जबहीं $ गही बाह कमला पुनि तबहीं ॥ 
बन्धु बेर को सकहिं निहारी 9 पायन गॉल लक्ष्मी डारी॥ 


he 


|) 
ia 
दा०-गढ्‌! पाणा दयाघन, ऊपर पहुच्था आइ 


“क 





८७८८३१६७८३ ६८७ fol 


| पलराज तब दारके, सल हदय मह लाइ 
( धमे युधिष्ठिर के मन झाई $ चालि सिंहासन बेठिय भाई ॥ 
सब मिलि हम सेवा तव करि है श आज्ञा सदा शीश पर घरिहें ॥ |. 
( पोच गाव अजई मोहि दीजे छै अपना चत्र सहासन लाज ॥ | 
यह सुन दुयाधन हासि भाख ७ धमराज तुम धर्माह राख॥ र 


| समय न दाल टेका कै करिहों आजु एकको एका ॥ b 


> 


€ न 


४ सुई अग्र देहो नहि दाना श करहुँ युद्ध भारत मैदाना ॥ 
| धमराज कह सुनिये भाइ % तेरे मन ऐसा जो आई ॥ 


[उ बन्धु अब हमसों लीजे % तीनि तीनि समता रण कीजे ॥ 


हासे दुयाधन भाष्या .बानी क$ भाई तुम यह बात न जानी ॥ 
१ अजुन भीम ले जो दोऊ क बोधत तुम्हें न राखत कोऊ॥ 


; 
धमराय तब कहा बुझाइ % एक एक ते उचित लराइ॥ | 
|) 
१४ 
b 


तह न 


दुर्योधन बोले . परिमाना % राजा राजहें युद्ध समाना ॥ 
दा०-कंह्या $०गाकरुनाथंखा,थहहडाचत बचार 


लरी भालखा खत बह, जय दश करतार 
दुर्योधन क्रोधित हे भाख्यो ७ कबते भीम छत्र शिर राख्यो ॥ 
कही कुष्ण तुम बात न पाई $ चारिउ युगहि यही चलि आई ॥ 
| भुज बल ते बसुधा कर भोगा $ ज्ञानी है सुकरहि पुनि योगा ॥ 

भीम महाबल जीते भारथ ७ लई राज अपने पुरुषारथ ॥ 
तब भीमहि राजा करि लेखो % धमराज नावहि शिर देखो ॥ 


| 
| 4 पाँचहु बंधु कृष्ण मुख ताके है सब दिन रहत भरोसे जाके ॥ ७ 
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न धमराज जब शीश नवे हें 98 पलमो भीमसेन जरि जेहें॥ 
| तव श्रीहरि रचना यह कीन्द्यो श ले हरिबंश भीम को दौन्ह्यो ॥ 
हो कृष्एद्व यह रचना ठाना ७ ताको दुर्योधन नहि जाना ॥ 
| श्रीपात कहा बिलष न लावहु क$ धमराज अब शीश नवावहु ॥ 
भीम बगल हरिबंशहि राखो 9 सो तकि धम युधिष्ठिर माखो ॥ 
नर भूप भीम कह शीश नवाया क$ जयध्वान कार हरिशंख बजायो॥ 
| [०-ब्याधन कह साला ऋाधवत छ बन 
गदा यद्ध हम तप कराह, सब [घाल दुख नत 
गहिके गदा दोउ भे ठाढ़े १6 क्रोध झनल उर झन्तर बाहे ॥ 
मंडल फिर्गह घात दोउ. ताकाह 9 कोउ कोऊ कह यतन न पावहि ॥ 
राकत गदा गदा सो टारत % एकाई एक क्रोध के मारत॥ 
गदा प्रहार शब्द भा केस 9 छूटत बज्न इन्द्र कर जस॥ 
सरस निरस काहे जात न काइ कह पाडत गदा युद्ध बल बाहू ॥ 
म धावत गदा हॉक दें हाकत केह पद के भार प्रोदिनी कॉपत ॥ 
4) कुरुपति भाष्यो भीम सँभारो % आज जानिबो तेज हमारो ॥ 
| कही भीम सब जानत भाई 88 गाल मारि जनि करहु बढाई ॥ 
4 मोते आजु परयो हे कामा $ देखो को जीते संग्रामा॥ 
दा०-दखाधन तब क्राधक, चालयां धाव अचड 
गदा राक सस्भारक, भाम महा. बलबड 
कोपि भीम तब गदा प्रहारा $ महाबीर कुरुनाथ संभारा ॥ | 
य दोङ बीर जोरते झरपत $ महावीर मन नेकु न डरपत ॥ 
4] यहि विधि करत युद्धकी करणी $ भूमिपाल डोलत हे धरणी ॥ ।( 
| महामत्त तनु उरमयो दोऊ $ प्रलय युद्ध देखत सब कोऊ॥ 
4 गदा गदा सो लागत जबहीं 98 निकरत आगन भभूका तबहीं ॥ 
“| गदा हाथ रण शोभां पावत ४& पक्ष सहित पेत जनु धावत ॥ | 
| दोऊ जुर युद्ध महँ केसे $ सतयुग महँ बलि बाँच्यो जसे ॥ |) 


चढ़े बिमान देवगण देखत $ अपने मन अचरज करि लेखत ॥ ७. 
4 प्य चा यन्य 
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[र श्याम दोउ सोहें केसे % कुंकुम अरु कज़लागिरि जैसे ॥ 
जबल करत भीम फिरे आवत $$ गदा पवन ते पालि उड़ावत ॥ 
भीम दुर्योधन केसे क प्रद्युम्नाह शंबर रण जसे॥ 


दो०-अयत नाग बल दुहुन के, महाबीर परचंड 
म 


रित गढ़ा ज कापक्क, ज्या ठ्टत यमसदड 


लागत गदा दोउ के तन म ७ धमकत घाव शब्द जनु घनम ॥ 
चंचल चपल [फेरत दोउ बाँक ७ घूमत मनहु कुम्हार के चाक ॥ 
[ऊ बीर युद्ध मन लाय छह तारथ फिर बलमद्राह आय ॥ 
खो तहा. महारण घोरा कै परो भीम दुर्योधन जोरा ॥ 
लधर ।अेइासि कहा यह बाता % फुरुपात सहत गदाक घाता ॥ 


ल कछु अधिक भीम के तनमें $ हार जीत नहिं देखत मनें ॥ 
अजहूँ प्रीति करहु दोउ भाइ % काह कारण अब रचहु लराइ ॥ 
करे के गदा उध्वं परिहारन ४ कोउ न सकहिं काहु को मारन ॥ 
अजहुँ दूनह प्रीति बिचारहु क जो मानहु हित बचन हमारहु ॥ | 
युद्ध घात दोऊ अरुमाने $ हलधर बचन हृदय नहिं आने ॥ ॥ 
१ कहि बलभद्र कियो तब गवना छ कुरुखेत परिरक कवना॥ |. 

| 

i 


/ 


र ~4 
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/)५ ८४५० 6५५ 
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हट 


|| इष्ण भीम कई जंघ बताई क$ निरि इकोदर घात लगाई ॥ 
॥ दा०“भामखंन तब कांधक, मारयां घाव बचाय | 


| दोउ जंघ भञ्जन भयो, परयो धरणि पर आय ४ 
गिरि कुरुपाति धरणी में ऐसे क काटत मूल परत इम जसे ॥ | 

पूरै बेर मनमई सुधि आई $ भीमसेन तब लात उठाई ॥ ह. 

(| हाहा शब्द युधिष्ठिर कीन्ह $ रहहु भीम कहिबे अस लीन्हा ॥ | 
| | अष्टादश चोहिणी आवारा 98 भनत गोविंद जानु सब सारा ॥ | 
| इष्ण सहित भाष्यो तब राजा % चरण प्रहार करत केहि काजा ॥ |) 
| ॥ करते चरण समेटन .कीन्हा 98 बेठ सँभारि कहे तब लीन्हा ॥ 9 
॥ 

ष्‌ 


404 


| चत्री धमे न भीम विचारयो $ गदा घाव जंघन पर माह्यो ॥ 


कही भीम दुर्योधन वीरहिं है जा दिन हरो द्रोपदी चीराई ॥ 
| |च I NISBET? TIE SA) व्र 
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शता दिन में सबसो प्रण भाख्यो % तोरयो जंघ प्रतिज्ञा राख्यो ॥ 
५ आपात कही कुरूपति राजहि ह जब इम गयो बसीठी काजहिं॥ 
तादिन मेरो कहा न कीन्हा १8 कटुक बचन मोसे कहि दीन्हा ॥ ॥ 


९८४३ 


॥ 
॥ 


$ सेना संपात _ सकल गेवायो ई जहि क्षण करगहि मोहि उठायो ॥ 
५ ९।०-उइयाचिन कह ऊंष्ण सा, मही जतु समान “ 
(| हम लगावत दोष अब, तुम प्रेरक भगवान 
| जो तुम रच्यो भयो सो स्वामी देह मोहि दोष नहि अन्तर्यामी ॥ 
| त्रीपाति सुनत हृदय दुख माना च धगराज तब. झापु बखाना ॥ 
नु कुरुपति कही बचन परमाना कै सुनि माधव तब कीन्ह पयाना ॥ 
४ 
शी 
sl 


| 


७२ नजय 5-३ ६६ चछ्ू खन्दै ल्च्ल 


पाँचौ बन्धु कृष्ण संग लीन्हें $ भारत जीति भवन शुभ कीन्हें॥ 
कृष्णदेव सॉ कुन्ती भाखो छह दीनदयाडु भक्त प्रण राखो ॥ 
अस कहिके आरती सवारी $ प्रथम कृष्णके शीश उतारी ॥ 
धर्मराज सों माधव भाषो $ मेरो मंत्र सदा तुम राखो॥ | 
“| मोकहँँ मति ऐसी बनि आई $ चलो साथ तुम पाँचो भाई ॥ 
१ आज राति बसिये नहिं भवना क नन्दिघोष चढि कीजे गवना॥ 
(| अस कहि पाँचौं बन्धु चढ़ाये कै योजन एक भवन तजि झाये ॥ 
जुन हृदय साच भा भारी क$ का रचना यह कान्ह सुरारी ॥ 


सुमिरण शम्भुनाथ कर कीन्हा १8 शंकर आय दरश तब दीन्हा ॥ 


॥ 


CA Sa EAE 


स्का 


|| 


अ 
दो ०-श्रीहरि भाष्यो शंभु धन,हम सब कीन्हों गान 
~ र hy ७ छ, 
आज राति द्वारे रहा, द्वारपाले छ भान 
(६ गंगाधर भाष्यो परतक्षक % आजु दार रहिंहें हम रक्‌ ॥ 
९ जो बिधि रची होय मुनि सोई % दारे जान न पावै कोई॥ 
0] ले पाण्डव माधव पगुघारे %8 शूलपाणि भ ठाढ़ दारे॥ | 
4 अश्वत्वाम मनहिं अनुमानी % गिरे भूप थह हिय मर्ह जानी ॥ | 
0 मध्य प्रहर निशि आयो तहो कै जंघ भंग दुर्योधन जहो ॥ | 
की बैठे करसो गदा फिरावत ४8 जंबुक गीध निकट नहि आवत ॥ E 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 






| | गुरुपुत दूरिह ते काहे कारण $ अमर सदा सक कोउ न मारण ॥ 
| RR Tl 


® 


८ 0 > कलर 
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अजह कहा हमारो कीजे % पांडव मारि जगत यश लाज ॥ १ 
सुनि बोले तब द्रोणी ऐसा $ राजा बिनु रण कीजे केसा ॥ i 
यंग F 


[4 


रुधिर ले टाका कान्हा छेड में राजा तुम कह कारे दान्हा ॥ हर 
[रि पाइवन पाँचाो भाई छह बसुधा भाग करहु तुम जाई ॥ 


३ 

॥ 

| 

| 

॥ दो०-गुझूसुत भाषो कोधे, दुर्योधन सों बैन 
| प्रारि पांडवन शीश लै, आनि देखावहु नेन ह 
शी 
॥ 
| 


ऐसो कहि पुनि आयो तहवॉ % कृपाचार्य कृतवर्मा जहवाँ॥ | 
तासों बचन कहे अस लीन्हों $ दुर्योधन राजा मोहिं कीन्हों ॥ है 


द्वो जन योरि सहायक इुजे १8 पाँडव मारि राज्य अब कीजे ॥ |) 
बटतर तीनों मर्नाह बिचारत कै एक उलुक काक बहु मारत ॥ | 
द्रोणी कहै देखिये नेना % बूमे शर्जाह को बल रैना ॥ 
चलो तुरत जाइय यहि कारण $$ दिवस न सको पॉडवन मारन ॥ 
कहिके तीनों जन आये $ दारे दरश शंभु के पाये॥ 
गढ़ चहुफेर शूल हे रक्षक % दरवाज शकर परतचक॥ 
कृतवमा तब कह्यो बिचारी £$ जात कहाँ ठाढ़े त्रिपुरारी ॥ 
द्रोणी कही रहहु तुम रक्षक % जहाँ निकट होइ परतक्षक ॥ 
अस कहिके शंकर दिग आये $ के प्रणाम तब गाल बजाये ॥ 
कृपालु हर भाष्यउ बानी ४ मागो बर द्रोणी बड़ ज्ञानी ॥ 


| 
॥। 
४ 
श] 


इति श्रीमहाभारते सबलसिह चोहान भाषाछते 
गदापव समाप्त ॥ १० ॥ 


शा अ 





|) 
a 
b 
| | 
) ।०-द्रोणपत्र याहि बिधि कही.भीतर दीजे जान “ 
| गदापव भाषा रुचेउ, सवलासह चाहान । 
9 
५ 
॥ | 
| 


सच्च क ति 2 क ति हकाउल रबी: 
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॥ अथ महाभारत भाषा ॥ 

रर 6" ९ 

शातकपव- १ १ 
शम्भुनाथ बाल्या यह बचना ७ मनमें ससरि कृष्णको रचना ॥ 
रि मारग जान न पेहो % गढ़हिं फाँदि के भीतर जेही ॥ 
| कह शंकर सॉ ऐसो % फिरतशूल त्यागाहि मोहिं केसो ॥ 
॥ढि भस्म शकर तब दान्हा % जाहु शूल ते रक्षा कीन्हा ॥ 
प्रणाम तब तुरत सिधाये % फॉदो गह भीतर तब झाये ॥ 
थप गये द्रोणी चलि तहवा २ घृष्टद्म्न सोबत रह जहवॉ॥ 
चपरि हृदय पर केसे $ व्याध कुरंग धरत हे जैसे॥ 
लङ्ग कंठ मों घरिहों $ कारें शीश बिलंब न करिहों ॥ 
नक पलंग पर कोन्हें शेना 9& पाँच पुत्र तब देख्यो नेना॥ 
चं बन्धु के पाँचो जाये % रूप समान भेद नहि पाये॥ 
खडू घाव तब द्रोणी कान्ह %& पांचा शोश वाम कर लीन्ह॥ 


यहि अन्तर दासी सब जागी % हा हा शब्द पुकारन लागी॥ 
दो०-जागि उव्यां रांनेवास सब, टरत करुणा बेन 
द्रोण पत्र कर खङ्ग ले, लाग निपातन सैन 
चॉकि उठे पुनि सब अकुलान कै आपुस में बहुतै अरुमाने ॥ 
अन्धकार नहि सुमे नेना % मारु मारु करि भाषे बेना॥ | 
भागि निकरि गढ़ बाहर जते क कृतवमो कृत मारे तेते॥ | 
५] अन्धकार मह कडु नहिं सूझत # अपन पराय कोउ ना बूझत ॥ | 
गढ़. भीतर द्रोणी संहारे $ निकरि चले कृतवर्मा मारे॥ 
भारत माहि बचे हैं जेते % निशा युद्ध महे जूमे तेते॥ 


4 


A 
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म? 
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| 
है 4 


मारि पांडवन कीन्ह्यां काजा & चलिये शीश देखाइय राजा ॥ 


॥ 
॥/ 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 
| 
(च 


छ निकरि द्रोण सुत बाहर आये % कृप कृतवर्मा देखन पाये॥ | 
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पाँच बन्धु के पाँचो जाये । रूप समान भेद नहिं पाये 
सङ्ग घाव तब द्रोणी कीन्हें । पाँचो शीश वामकर लीन्हें 
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न बैठे खेत कुरूपति जहवाँ $ तीनिए बीर गये चलि तहवाँ ॥ 
॥ द्रोणी कही नृपति सों बाता क पांचहु पांडव कीन्ह निपाता ॥ 
]] इन्त होइ राजा भाष्यो % मेरी टेक द्रोण सुत राख्यो ॥ 


|) 
र 
आनि शिर यूपति आगे ## मुकुट ज्योति सों देखन लागे ॥ र 
॥ 
षा 


es र्य 


०:पाच बंध क पाच खत, भप [नहार नन 
विस्पय कार भपति कहा, द्राण प॒ सा बन 


|| करुणा करि भाष्यो तब राजा छै बालक बध कीन्ह्या केहिकाजा ॥ 
0 मृक भये दुख हृदय आवारा 9 वंश चार कोन्ह्यों हत्यारा ॥ 
|| अस काहे प्राण तजे नृप जहाँ छै$ भय उपज्यो द्रोणी जिय तबहीं ॥ 
| अजुन भीमसेन नाह मारा % हुपदलुता के पुत्र सहारो ॥ 


EN 


|| तवमा जब चित्त विचारा क$ दारावती तुरत पणुधारा ॥ 
भे आतुर द्रोणी चले तहवाँ $8 उत्तर नर नारायण जहवाँ॥ 
| उदय प्रभात सूर्य मे जबहीं ७ ले पांडव हारे आय तबहा॥ 

खे संबे सैन्य संहारे $ पाँचो पुत्र तेउ गे मारे ॥ 
रुणा कर्रई द्रोपदी सरसे % आकु नीर नेनन सों बरसे ॥ 
अर्जन देखि अचंभव माना श दुपदसुता यहि भाँति बखाना ॥ 
[ करि पंचाली भाखी $ अब घट प्राण जाहि ना राखी ॥ 
पुत्र करि बन्धु संहारे 9 अनुचर सहित सेन सब मारे ॥ 
णिहिं बाधि तुरतही दीजे % नातरु प्राण त्याग हम कीजे ॥ 


[०-करांधवन्ते अजन भथा, हाका रथ भगवान 


~ कर 


घ नं आवा द्राणसत, यह प्रणाकध नदान 


इति श्रीमहाभारते सबलखिह चोहान भाषा इते । 


सौप्तिकपब समाप्तः ॥ ११ ॥ 
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| 
॥ अथ महाभारत भाषा ॥ | 
ऐषिकपर्वे ॥ १२ ॥ ॥ 


यह सुनि रथ हॉको बनवारी क$ क्रोध शाक पारथ धनुधारी ॥ 
हि पथ द्रोणी कियो पयाना केह तापथ रथ हाका भगवाना॥ || 
सुनि रथ शब्द द्रोण उत ताके १8 जात कहाँ अजुन तब हॉक ॥ ॥ 
सोवत पाँचो बालक पारे ७ भाज जात छुनु किम हत्यार ॥ | 
छो सुनि द्रोणी अपने मन जाना क$ आयु आन अब समयानदान। ॥ ॥ 
4 जाके भेद न अजन जाने ४& सोई बाण कीन्ह संधान ॥ | 


hears aise ९.८५ 2०-१९-६५५ 22-2 


छ परचल भङ्गो अर्खाह लीन्हे कै पाढ़िक मंत्र फाक शार दान्ह ॥ 
सुरगण देखि सकल भयमाना ७७ प्रलय भय अहा मन माना | 
पांख बंश न एक उदारं ४ अजुन सहित आजु सब मारो ॥ i 
| हॉक मारि द्रोणी शर छाट % भाम अकाश आग्न त पाटि ॥ । 

छुव्यो बाण तेज सों केसे १8 प्रलय अनल मह धावाह जस ॥ | 
“| अर्जन निरखि अचंभव माना # श्रीपतिसों यहि माँति बलाना ॥ |). 


४ दो०-पारथ कही बिचारिके, सुनु देवन के देव 
4 कौन नाम है बाण को, बसि परे नहि भेव 


॥ 
| 
| तब श्रीहरि यहि भाति बलाने कै यह शर अर्जुन तुम नाह जान ॥ ॥ 
गुरु द्रोण बंचित तोहि कीन्हा #ह पुत्र जानि वाको शर दीन्हा ॥ | 

| 

॥ 

| 


SEL 


श्रीपति कही सुदर्शन धावहु ४& पांडु वंश तुम जाय बचावहु | 
सात बाण तब अर्जुन मारे क महा प्रबल शर ठरत न बर॥ /* 
4 बाण प्रताप सबन भय पाये हैं नंदिघोष तजि यदुपति घाये ॥ | 

७ बदन पसारि लीन्ह भगवाना क महाबाण हारे उदर समाना ॥ 


ुँ त्याग किये यह शृङ्गी बाना कै तीनि लोक जाको भय माना ॥ 


हू सहित युधिषिर साई बचाये #€ गभ परीत जरे न पाय॥ | 
है 23922 00 तक जब ऊ 
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नाग पाश तब पारथ लीन्हें % कोधितद्राणाह बन्धन कान्ह ॥ र 
तब श्रीपति रथ ऊपर डारे % चले तुरग भवन पशु घारे ॥ 
करुना करते द्रोपदी नारी % आइ गये पारथ धनुधारी ॥ ४: | 
अश्वत्थार्मह कीन्है ठाढा $ छूट केश कुबन्धन गाढा ॥ ४ 
दा०-तन प्रर्वेदावंगालतबदनचतवत नाचनन 
प्रसन कर खडग ले, क्राधत बाल नन 


मृद काटो अब शीशा $ द्रोपादि सुनत वेर ले ईशा ॥ | 
दि देखि दया चित आइ $ तब माधव सन भाष्यो गाई ॥ | 
बघे कर दृषन भारी $ बन्धन छॉड़े देहु बनवारी ॥ F 


I?) XY 
3 द्र त्व व” Ls 


sp 


पुत्र फेरि नहिं पेहों $ दिज हत्या परलोक नशेहों॥ 
। सुनि कृष्ण बहुत सुख माना 98 धन्य द्रोपदी आप बखाना ॥ 
शीश चारि श्रीहरि मणि लीन्हें $ पीळे छोरि ब्रोणसुत दीन्हें॥ | 
रत रण महँ जुझे जेते % सदूति कीन्ह धम सुत तेते ॥ i 


£4. 2 
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> a 


चि बन्धु श्रीपति सँग लाये % देखन बुद्धिच पहं आये ॥ 
द्धिचज्ञ कछु कहिबे लागे ४ संबै कृष्ण पांडव के आगे ॥ 
सब मिलि भीम सराहत तोको % अक मालिका दाजिय मोको ॥ 
हरि रचि तुल्य वृकोदर कीन्द्यो % लोहक भीप आणुले दीन्ह्यां ॥ 
अन्धभूप तब भुजा पसारे ७ मिलत समय चुरण करे डार ॥ 


माष्यो भीम अंध बल भारी 48 तुम रक्षा कीन्हे बनवारी ॥ 
दा०-गधारा सबहा मला, सधर बन का भास 
बहुत भात परवाध कार, सघाधान कार राख 


8 

| 

8 

न 

राजहि कि गैधारी रानी $ हरि रचना कीन्ह्यो यह जानी । ः 
| 

१७ 

| 

\ 


छ 





दिवस अगरह भा यहि भारथ $ इकशत पुत्र सैन्य पुरुषारथ । 
॒ | सो संहार सकल हरि कीन्हा % ते फल लेहिं शाप हम दीन्हा । 
| | इलधर सहित सकल परिारा $ एक दिवस सब हो संहारा । 
न 4 क्रोधित होइ शाप जो दीन्हा $ हँसे कृष्ण ऋष नेकु न कीन्हा ॥ 
| पुरी हस्तिना कीन्ह्यउ गोना % व्यासदेव भाष्यो यह रोना । । 


पुर में बंदनवार . बँधाये ४8 अति आनेदमय “शोभा पाये । 
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'| नट नाचत गायन सब गावत # वेद पुराणाई विप्र सुनावत ॥ 
है| कनक कलश गंगाजल धरां % व्यासदेव घट गगे करो॥ 

हुपद सुता अरु धम नरेशाह % गाठे जोर कोन्ह्या अभिषेकहि॥ 
उत्तम वसन आन पाहराये % श्रीपति सिंहासन बेठाये॥ 


दो०दीन्ह्या सकर स शीशपर,मनहँ उदित भे भान 


जय जय भाष्या दवगणा, छाय स्वग विमान 


ह यदुर्पात (तिलक आपुकर लान्द्या 9 व्यासदेव ध्वांने वेदहि कोन्ह्या ॥ 
भीमसन तब चामर दारा क$ अजुन छत्र शीश पर धारो॥ 
भूप याधार हरेसों भाखो % दानबंधु अफ्नो प्रण राखो॥ 

नर भारत तुम जीत्यो जगतारण कै कृपा करी सोहि जगत उधारण ॥ 

प्रभु तुम तीन लोकके स्वामी $ जीव जंतु सबके उर गामी॥ है 
बिप्र सुदामा दारिद भंजन $8 केशी कंस धासुर गंजन॥ | 

५] यह सुनिके श्रीपति सुख मान्यो हैं धमराय सों आपु बखान्यो ॥ | 

तुम हो धन्य धम अत्रतारा $ परम भगत जानत संसारा॥ 

४ याहे अंतर पुखासिन आये % दिये भेंट अरु शीश नवाये ॥ 
सब ससार सुखी भा भारी % राजा धमराज आधधकारी॥ 

4 प्रजा लोग सब करहि अनन्दा $ जिमि वकोरपावर्ि निशिचन्दा॥ | 


hr 


दा०-्रपद पुत्र मत्ता भय, पकर भाक्त निदान 
खबलांसह चाहान कह, भाक्त वश्य भगवान 


रत कथा सुने मन लाइ % ताक निकट पाप नहि जाई॥ 
फल सब तीरथ असनाना $ जो फल कोटिन कन्या दाना ॥ 
फल होइ शरण के राखे $ जो फल सदा सत्य के भाखे॥ 
। फल हो परमारथ कीन्हें % जो फल पिंड गयाके दीन्हें॥ 
फल रण मां प्राण गंवाये % सो फल हे यह कथा सुनाये ॥ 


[>भारत खन अनक फल, मांस कहा न जाय 
अनाथास बकठ लाह, दरश दाह यदराय 


इति श्रीमहाभारते ऐषिकपर्वाण सबलसिह चौहान भाषा विरचिते 
` धमराज अभिषेक कथा समाप्ता ॥ १२॥ 


हन्ट चस जहर रहदा जहान रुन रहन रहका 
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॥ अथ सहाभारत भाषा ॥ 
हे स्त्रीपर्व ॥ १३ ॥ 

दी०-जन्पेजय ते कहत हु, वेशम्पपन बखान 
नारि पर्वं भाषा रची, सबलसिंह चौहान 
सुनु राजा अब कहों बखानी $ जाते होय पाप की हानी ॥ 
सजय दंख्यां परे आवारा ७ विस्मय मान्यो मर्नाह मंझारा ॥ 
जाइ त शृतराष्ट्रक आगे क$ पुत्र मरण विस्मय अनुराग । 
जब धृतराष्ट्र सुना यह बाता 9 मानो परी बज्र का घाता ॥ 
दुन कार तब अन्ध भुवारा शे हा पृथ्वोपाते पुत्र हमारा ॥ 
याधन शुत रण सहारा छह सबों पुत्र ज हत हमारा ॥ 
क भीम सब रण मह मारी ४ का कीन्हेउ करतार खरारी ॥ 

पुत्र सेवक समुदाई $ कोउ न अपनो देत दिखाई ॥ 
फल हैं अब जयन हमारा % पुत्र पात्र बिनु जग आधेयारा ॥ 
हा पुत्र पुत्र कारे राई क$ राव कुरु भूपाते दुख पाइ ॥ 
[०-द्‌्‌ राखन अर करू चपात,साबान्धवले संग 


रणा सह सब दुल, भया चत्त सह भग 


भाषम [पतृ हमारा % हाय द्रोण हा कण आवारा ॥ |. 
[णुण ह पुत्र तुम्हारा % सो सुमरे तन जरत हमारा ॥ 
सुत शोक महा संसारा क कत गुण सुमिरों भूप तुम्हारा ॥ |) 
राज पाट सब परा तुम्हारा क्श कनक पलंग के सोवन हारा ॥ 
कहा. पुत्र दुयाधन राऊ कै परा सुदेश सकल भुई गाउ ॥ |) 
वृथा काल सुत शाकाह पाये कह बाम विधाता भा दुखदाये ॥ 
कमे दोष दुख लिखा हमारा 9 सो अक्षर को मेटनहारा ।! b 
परिचयो करियों हम काही % पुत्र शोक हृदय माँ आही ॥ 
हनत यच्च 9280 रु 
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न बृद्ध अवस्था विधि दुख दीना $ जेसे पक्षी पंख विहीना॥ f 
4 सब पुरुषारथ पुत्र हमारा $ का रचना कीन्हों करतारा ॥ | 
| 


| दा०्ाबना नयन तन ज्याञ्राह बाखरज्या[वनभान ॥ 
चन्द्र बना जाम रान ह, दीपक बिन गुह जान ॥ 


~ च्छ 


प 
4 त्यों बिनु पुत्र बंश है ऐसा 98 कुल को नाम नाश भा तैसा ॥ | 
| परशराम नारद समुभाय ७ सुत के मनते बचन न भाये॥ | 
4 हग आडे सुत कहाँ सेथाये % गव्ववन्त हे प्राण गवाये॥ | 
| सुना सत्यु दुयाधन केरी % जीवन आश नहीं अब मेरी ॥ 
भीषम कणे आर मगदन्ता छह द्राएणुरु को भयो निहन्ता ॥ | 
) 


८ हट 


> 


2 


4 महा [लाप अन्ध नुप करई ४७ सजय तबे बात अचुसरई॥ 
राजा शांच तजो तुम यात १5 अब तुम सुनो ज्ञान की बातें ॥ 
राजा अहा परम सत्ञाना % जाना सब श्रते शास्र पुराना ॥ 
जन्म खत्यु दोनों सख्याता १8 दानां रहे पण्ड मह ताता॥ 

4 जन्म सत्यु माया ते धारण $ सम्ुझौ मन रोवत कोहि कारण ॥ 

४ दो०-जन्म मृत्य माया सबै, रोवत हों कोहि काज | 
संजय तहँ समभावहां, अन्ध बुद्ध करुराज 
सजय नाम हतं एक राजा $ पुत्र शोकते भयो अकाजा॥ 

१ सुत हित चाहत प्राण गँवाये % तब नारद मुनि जाइ बुभाये ॥ ) 

| जीवन मरण लोक दुख जाना % कर्म फलित भा प्राप्त प्रमाना ॥ | 

श सब माया जाना तुम नरपति 9& केवल संबे कम की यह गति॥ | 
पुत्रहि केर समुझि मन दोषा $ हृदय मार्हि करिये संतोषा॥ | 

शु काइ. केर बचन नहि माना कै साधन बचन सुन्यो नहि काना॥ | 
दुश्शासन मंत्री सब जाना $ ताते मंत्र गने नहि आना॥ 

४. शकुनी कण मंत्र परमाना 9 काहू केर कहो नहि माना॥ 
भीषम केर बचन नहीं राखे % बहुतै नीतिं धम उन भासे॥ 
गंधारी के बचन न माना % तेहि अपराध तजे तिन प्राना ॥ 


4 दो०-सदा पाप मनमें बसे. नाहिन धर्म विचार 
003, ज फ ४ कं रहन 
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॥ सोइ पाप ते भप सुनु, जक पुत्र तुम्हार ७ 
| ब्यास केरि बाणी नहिं मानी १७ अतिशय अहंकार मति ठानी ॥ ९ 
4 बहुत प्रकार कृष्ण समुझाये क पे विरोध वाके मन भाये॥ 
(| चत्री सबै कीन्ह क्षय Rd क कृष्ण केरे वाचा नहि मानी ॥ 
तुम नुप सुतवश कछु नहिं कहेऊ 98 पापते पुत्र नाश हे गयऊ॥ 
| ताते शोक तजहु तुम राई क्षै बहुत प्रकार मंत्र समुझाइ ॥ 
। सुनत कछू धीरज धरि राजा $ महाशोक पुत्रन के काजा ॥ 
| बड़े भूप ऊध्वे कर श्वासा $ पुत्र शोक ते भयो उदासा ॥ 
0 रोवें धीर धरें नहि राई % तबहिं बिदुर राजहिं समुझाई ॥ 
निके बचन धीर भो राजा % कीन्हेउ शोक पुत्र के काजा ॥ 
0 उठो नरश शोच नहिं करिये # मेरे बचन हृदय में धरये ॥ 


| काल वश्य हे सब संसारा शह तीन लोक वश मत्यु आवारा ॥ 
| दो०-जान याग्य योग्य तब,जान सब संसार 
| महाबार यत्रा जत, सबं॑ हात सहार 
१ बृद्ध युवा अरु बालक आही ईह राजा प्रजा जिते जग माही ॥ 
| सबही मत्यु सत्य प्रचराना १४७ जानहु राजा परम निधाना ॥ 
| सुनि ठप बात बिदुर सुख जबही १ भयो मौन एतराष्ट्रक तबहीं॥ 
तबहुँ होत हृदय नहिं धीरा # मूळित गये अन्धन॒प बोरा ॥ 
तबहिं ब्यास संजय इक साथा शै बिदुर सहित बोधे नरनाथा ॥. 
शीतल नीर बदन में दीन्हा १8 तबही हृदय चेत नृप कीन्हा ॥ 
यहि प्रकार तब चेत जनाये # रोदन करत कहन मन लाये ॥ 
| बग यह जीवन जगत हमारा %& पुत्र शोक सहि लहें न पारा ॥ 
महा बिलाप धीर नहिं धारहीं कै पुत्र शोक पुनि पुनि उर करही ॥ 
बार बार रोवत हे राई कै हा हा पुत्र परम सुखदाई ॥ 
१ दो०-ध॒तराष्ट्रक रोव तहा, पुच शाक कर हेत 
॥ क्षण यक होत सचेत उप, क्षण यक होत अचेत 
| बहुविधि व्यास कहत समुभाई 98 तबहँ धीर धरत नहिं राई॥ |. 
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| | सौ बान्धव अरु कर्ण मुवारा छै भारत हेत भया अवतारा ॥ 
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न्‌ बिदुर और संजय समुभावे $ काहू बचन हृदय नहि आवै ॥ f 
महाशोक करि रोदन करही $ पुत्र नाम पुनि पुनि उच्चरही ॥ | 
न तर्बाह ब्यास मुनि कह समुभाई $ मंत्र हमार सुनो हो राई॥ | 


रोदन केहि हित करहु भुवारा 95 यह सब देखन को संसारा ॥ 
छ| में इक समय इन्द्रपुर गयऊ %& नारद आदि सुनी संग लयऊ ॥ 
4 { हि अवसर बसुधा तहँ जाई $ बिधि सुरपति सों लह्यो बुझाई ॥ 
(कही देव मेरा उद्धार ४७ मम ऊपर भवभार अपारा॥ 
नर पूर्व विष्णु जे दैत्य संहारा $8 ते सब भये त्रि अवतारा ॥ h 
भारी पाप संहे नहिं पारा $ यहे निवेदन सभा मँझारा॥ | 
रोदन करि धरणी तब कहई ४8 सकल देवता साखी अहई॥ 


दो०तहाँविष्णहसिक कहेउ,खनभव बचनहमार 
प्रनाचन्ता त्यागन करा, कारहां काज तृम्हार 
छ हैं निज बंश देवता जेते % जगत माहि जन्मे ले तेते ॥ 


कुरुक्षेत्र भारत संचारा ४७ तहा. होय सबको संहारा॥ 
प जाइ पुहुमि अपने अस्थाना 98 देव बेचारे कहीं भगवाना॥ 
| 
| 
॥ 
|) 


2 


eS 


>> 


छ 


| वसुधा सत्यु लोक कह आई ४8 तबहिं बिचारि करें यदुराई ॥ 
(| सो दुर्योधन पुत्र तुम्हारा १७ कलियुग केर अहे अवतारा ॥ 
५) महाक्रोध चंचल हे अंगा % सो कालयुग आयखुकार भगा॥ 


2 


हम सब कथा कही तव पासा भयो युद्ध तेरो सुत नासा॥ 
ता कारण सब भयो संहारा % शोक तजहु अब अध अवारा॥ | 
यह सब कीन्हें अंध भुवारा $ पृथ्वी कर उतारंउ भारा॥ ॥ 


दो०:यहिप्रकार ते व्यास तब,कहेडबहुतसमुझाइ | 


धर्मरूप तम अन्धनप, त्यागहु शोक उपाइ | 


धरम स्वरूप युधिष्ठिर राजा १७ ताते होय तुम्हारा काजा॥ | 
पाँचो बान्धव पाण्डु ङुमारा % सो जानो शत पुत्र हमारा॥ 


वे पॉचो तव सेवा कारेदें % आज्ञा तारि सदा शिर घरिद॥ | 
CIE SBT SET FA STE जकच 
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[रे बचन सत्य सुन राजा % तुम्हरे कोर्धाह पाण्डु अकाजा ॥ 
राखहु नपाते आपने पासा क$ दास भाव मन कर हुलासा ॥ 
पाण्डव केर करो कब्याना के खाने तब राजा करे बखाना ॥ 
व्यास मुनिश्वर अग्र विधाना % सुनो सबै तुम अब दे काना ॥ 
पुत्र शोक तनु जरे हमारा 98 धीर धरों सो कोन प्रकारा ॥ 
तो तुव हेतु बात हम माना # पुत्र शोक त्यागे हम जाना ॥ 
याहे प्रकार शांतनु नृप भयऊ ७ तबाह ब्यास ऋषे तपाहेतगयऊ।॥ 
शीतल जल राजा को दीन्हा ७ व्यास बचन सुनि धीरज कीन्हा 


दा०-२९(जा! की खरयुभाइक, भ घान अन्तान्‌ 
व्यास बचन त आन्धकह, मनस उपजी ज्ञान 


इति स्त्रीपवणि अन्धशोकनिवारणंनाम प्रथमोऽच्यायः॥ १ ॥ 
सुनु राजा तब सजय कहइ क$ दोउ करजारे चरण गाहे रहइ ॥ 
कछुक निवेदन अहे हमारा 98 आज्ञा यद्यपि देह आवारा ॥ 
गन्धारा कह बात सुनावो 9 अन्तःपुर म खार जनावो ॥ 
राजा सुनत दीधं ले श्वासा $ मूछित गात भूमि परकासा ॥ 
तबही विदुर उठायो राजाह $ रोदन काह करो बेकाजहि | 
तव पृतराष्ट कहउ समुभाई ७ आबु विदुर सब स्री जाइ। 
वधुन समंत संग गन्धारा क$ सब लावहु यह कहा बिचारी ॥ 
चला सग तुमहू हम जह ७ सबही को अबहा ल एह॥ 
यह काह रथाह चढ़ तब राजा कै चल बधनके आनाहे काजा ॥ 
गये तुरत तब महल मंझारा क महाशोक ते अन्ध्र भुवारा ॥ 
दा०-भहांदखत राद्न करत कान्ह पहल प्रवरा 
सब जमी कस्तेन मह, सबहुन सना खद्श 
रोदन करत भयो आछाता $ मानो परी वज की घाता ॥ 
घर धर रुदन नगर में ठयऊ $ नर नारी सब रोवत भयऊ ॥ 
देवन जे देखी नहि नारी $ परी भूमिं लोटे सुकुमारी ॥ 
आणखिन जे देखी नाह नारी % परी भूमि लोटे सुकुपारी ॥ 
बिकलवन्त रोवे सब नारी % छुटे केश न देह संभारी॥ 


एक एक पट पहिरे अहई १७ राज बधु स्री जे रहई॥ | 
IT EF IGE BE I 


2 


2 
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वरत बाहर चला पुकारी ®$ विकल सभे कुरुक्षेत्र सिधारी ॥ 
री गृहत चला पुकारत जाई #ह मनहु [सांहेनी पातिन गँवाई ॥ 
हो एक को गहे एक धरि रोवे $8 इकको हाथ हाथ पर जोवै॥ 
कन्या पुत्र गोदते डाराह ४ परी भूमि में सबहिं पुकार्रह॥ 
हा पात दव प्राण क प्यारे ७ हमाहे छोड़ि तुम कहाँ सिधारे॥ 
यह रण भूम महा इखदाई ®$ कोउ न अपनो देत दिखाई ॥ 


 दा०-आत्तनाद्‌ भया नगरमह,सब तिय मइ अनाथ ® 


सब बध तह रोवतीं, धरे हाथ पर हाथ | 
सासु श्वसुर सब एकहि साथा $8 रोवहिं संत्रे धुने महि माथा॥ | 
५) चलि चलि नगर के बाहर तहवाँ $ भयो युद्ध कुरुलेतहि जहाँ ॥ 
| साइत अंध नप ओ गन्धारी % आई सब कुरुखेत मँझारी ॥ | 
^| पतराष्ट्र के सन्सुख आये छ तानहु वीरन बचन सुनाये॥ | 
| 
|! 
| 


So 


ज्यन जर जेब 


कृप कृतवर्मा द्राणङुमारा % महाप्रबल तीनों सरदारा॥ 
राजा ते रोवत यह कह $6 बचन न आव नयन जल बहई ॥ 
हू महायुद्ध कीन्हेउ' कुरुराजन $ बचे न कोउ सुनिये महराजन ॥ 
हम तीनों भारत में रहेछ #& राजा सुनहु सत्य हम कहेऊ।! 
ताना तब बाधत गधारा ®$ तजो शोच सुने बात हमारी ॥ [ 
जाना तुम्ह क्राथ में राई तर्बाहह लोहकर भीम बनाइ॥ | 
ब्‌ क्रोध तजो राजा परमाना $ पाण्डव तनय पुत्रकरि जाना ॥ 
| धमंजके दुख देखु बिचारी % तुम्हरे पुत्र दीन दुख भारी॥ । 
न व्यास निदुर भीषम समुझाय क$ बहुप्रकार हम ताहि बुझाये ॥ |, 
है काहू. केर कहा नाइ माना % हठकर कोन्हेउ रण मेदाना ॥ 
तुम सब जानत हो सक्ञाना % कहा कहाँ भाषत भगवान ॥ | 
तुम्हरे चित्त दया नहि आई % पाये बहु दुख पाचौं भाइ ॥ 
¢ पाँच गाउँ तुमह न दिवाये १ अपने पुतरहि नहिं समुभाये ॥ | 
[० -महाद्‌शखसाह पांडवन, तब कान्हा यह कम | 
मारन चाहा भामका, कहा कहा तम धम | 
सुनत बचन तब अंध भुवारा ४8 कहें सुमति करि हृदय विचारा ॥ |. 


बड़े भाग्य ते भीम बचाये $ धन्य कृष्ण अंधाहि समुभाये | | । 
0 न पच्य 
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ग क्रोध सकल अत्र गयो हमारा $ महा कृपा भइ पांड कुमारा ॥ 
शी पुत्र सकल रण॒ जुझ हमारा ७ ताते शोक भयो खभारा ॥ ॥4 
ग तब जानेउ छुटेउ मन क्रोधर्हि  परसहि अंग पांडवन योघहि ॥ 


१ धमराज अरु भीम जुमारा ७ पारथ सहदेव नकुल कुमारा ॥ ® 

सबहा अन्ध चरण लपटाने क$ ताजक क्रोध दया बहु मान ॥ 
पांडव पुत्र महा सक्षाना छह आपन पत्र सत्य कार जाना ॥ 
एस पुत्रन शोक पमेटाये ७ प्रम हष तब पांडव पाये ॥ 


१ दो०-धतराष्ट्रको परसिके, पनन शोक पिटाइ 


तब पाचा पाव बहार, गधारा पछ जाइ 

{ गधारा पह कॉन्ह पयाना ४ आइ व्यास माने तर्हा तुलाना ॥ > 

ग पुत्रशांक गधारा अहडई % शाप देन पांख को चहइ ॥ पॅ 
ey 

| 

|] 


च्ञ 


2439800966 क 


पट्टा बाध ई दोउ नयना 8 तहा व्यास भाषे यह बेनहिं ॥ 
बचन हमार वेद परपाना % तुव आगे मे करों बखाना ॥ a 
शात हाह सब दुखन ।मिटाई 98 तुव सेवा कर पाचों माई ॥ रः 
(जात युद्ध दुर्योधन राऊ $8 आज्ञा ले नहि परशेउ पाऊ ॥ ® 
| तब तुम्हरे मुख आइ न बाता $ धमेज संजय पाप निपाता ॥ | 
(इतनी बात पुत्र सन भाषा $ पूरण भयो धर्म अभिलाषा ॥ |; 
बचन तुम्हार जक्त मह टर; कह तो रावे चंद्र उदय नाहे करइ ॥ b 
र साई बचन भयो. परमाना क$ विरथ धम कुकम नशाना ॥ 9 
| 
#' 


«८ 
क्ष 


दा ० नाथच्तसाकरूदावतव,कह्ड ब्यास ससरकाइ 


धस बद्ध तय पापका, यह सना मन लाइ 


4 व्यास बचन सुनिके गन्धारी $ तज्यो क्रोध तब कहेउ बिचारी । 
ठाढे पाच बन्धु भगवाना श कहेउ ब्यास गंधारि बखाना । 


जो कडु व्यास कहत है बानी $ बेद प्रमाण सत्य हम जानी । 
१ 


2 


Ds 


wy 


|) 

(4 
। |) 

। ॥, 

। |) 

पाँचो पुत्र परम रिस नाहीं 9% सुतको शोक भयो मनमाही ॥ ॥ 

जेहि सम कुंती जननी तासू 98 तेसे हमें देखि परगासू ॥ 
। 


कुरुपति शकुनी कणहु चारी क पापी सबै भूप संहारी । | 
yD Hh WD MS ल्न 
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शै पाण्डुपुत्र पार्पह मन दीन्हा दे जानु भंग दुर्योधन कीन्हा ॥ 
धी नामी हेठ गदा परिहारा छ तात मनमा क्रोध इमारा॥ 
न्‌ पापी भीम जानु में मारा % सुनत त्रास भयो पांडुकुमारा ॥ ४ 


ha 


मनमई त्रास हाथ तब जोरे ऋ मानत कहा दोष कह मोरे ॥ h 

दो०-संबे बीर संहारि के, बाच्यो एक भुवार | 
[ 6००२ च्य ~ a ला 

ताहे न मार जनान हम, निष्फल युद्ध हमार | 

न्‌ उनते जीति न सकेहु भुवारा 98 पाप कपट करिके हम मारा॥ ५ 

छ अरु भाई कर दोष विचारी ईह ताते जानु भंग करि डारी॥ 

2 जादिन सभा द्रौपदी आनी ईह जानु देखायो सो अग्रानी॥ | 
ता दिन इमहुँ प्रतिज्ञा लीन्हा 98 जानु भंग ता कारण कान्हा ॥ |) 
राजा बिन जीते ते माई कै कोहे प्रकार हम प्रथ्वी पाई ॥ 

4 अन्तहुँ पाँच गाँउ हम माँगे $ दीन्हे नाहि गवे मन पागे। 

(| तबहुँ न मानी बात आवारा % कहु जननी का दोष हमारा ॥ 

$ ता कारण नहिं धर्म बिचारा 98 जंसकरि जाना तस हम मारा ॥ 


ष 


Kes 
ष्ठ 


£2 


च्ज्ेक्यब्ल 


॥/ 


hn 


अपने कम ह भयो संहारा $ नाहिन सुत कछु दोष तुम्हारा ॥ | 
यह दुख मोहिं दीन्ह करतारा 98 धमराज अस सुत रण मारा॥ 


|) 
~ 


दो ०नकुल साथ दुइशासनहिँ, लरे प्रथम मेदान 


) 
तुमगहि भजा उखारेहु, यहे बडो अपमान र 
7 ह | 


॥ 
) 


26 नी 


रुधिर पिया मम पुत्रको, बिकुल कहे गंधा 
'त राक्षस हे भीम सुन, निश्च मास अहार 


भसे ७ ~ च NN _ ०७ | 00४ 
5) पाठे भीम कहेउ समुझाइ 98 बिना दोष कान्दा नाहि माई ॥ 
रजस्वला जो द्रौपदि रानी % गाहकर केश सभा में यानी ॥ | 


एक वस्र सोऊ खिंच लीन्हा 96 तहँ माता हमहूँ प्रण कीन्हा ॥ 
"] भुजा उलारों जर्बाहै तुम्हारी # पुरे प्रतिज्ञा तबे इमारी॥ | 
कहें पुकार सभा के माहीं # बिना हते छोड़ो तुहि नाहीं॥ | 
न्‌ जबलों रुधिर पियों नहिं तोरा # कबहु न मिटे शोक यह मारा॥ [: 
शी ची घ्म प्रतिज्ञा कीन्हा कै ताते भुज उखारि में लीन्हा ॥ |. 
द क बय चय बच वच्य च्छ च 


b 


) 


cles 


द्ध्न्द््घ 


4 
के 
क क 
4 ८. 
र, है hea 
= ट्स 
SS "जि 


Fir Si i |) 
ने स्त्रीपव ॐ ५६३ 


pl og 
 दा०- भइ उनहा का आरख, माता सब उपाध 
॥ चमा करा अब सब तम, मरो यह अपराध 
4) पुनि पुनि भीम कह्यो सुनुमाता ७ दुश्शासन हो मम प्रिय भ्राता ॥ 
सु राधर नजम अनुमानो क$ तासा कडू घणा निज आनो ॥ 


म जननी मन जानहु आना # हा म जानत कुन्ति समाना ॥ 
जुन धर्म नुपात भय कारक छह कहत भये इमे धीरज घरिके ॥ 


हम तुम्हार पुत्रन वधकारी ७ चमा करो इम शरण तुम्हारी ॥ 
अब करजार खड़े हम पाचा ७ शापदहु कामे आशिष साँचो ॥ | 
बार वार हम ।बनवत ` माता ७ मिटत न जो कडु तिखविधाता॥ 

मधुर बचन जब सबन सुनाये क$ एसे मार्ताहे शकुन कराये ॥ b 


4] 

| 

‘| 

| 

4] 

| दो०-क्ोध शान्त देवी भई भीम बचन सनि कान्‌ 
| तब गन्धारी शान्त है, कहन लगी दुखमान 
ग दया छाँडि निर्दयी बन, शतस॒त बधे सटेक 
| 
क) 
(| 
५] 
|] 
५ 
प 
| 


प्न हद 


अन्त ईदक लकात्या, ससम न छाडा एक 
कहत लाग सब जगत त, कठिन पुचका पार 
। पुरन्‌ का शरयाखन, केस बाधा धार 


इति स्त्रोपवणि गन्धारी कोपशान्तिकरणं नाभ द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
तब गन्धारा कहउ बुझाई 0 कह घगंश युधष्ठिर राइ। 
सुनत त्रास कापे नरनाथा कै राट भये जारे कर हाथा। 
बोले बचन त्रास भइ भारी 9& जननी सुनिये बात हमारी । 
हम ते भा सब वश सहारा क$ जननी आये शरण तुम्हारा । 


5) 


| | शाप योग्य में माता नाहीं $ सहे शाप तुव को जगमाही । 
[ धिग जीवन हे जगत हमारा 98 अपने हाथ बन्धु संहारा । 


हट कफ 


देवी सुनत भया मन धारा छेह दान बचन भाषे नूपवारा ॥ |) 
ति उत्तर तब कळू न दाना $ मनको दुख प्रकाश मह कीन्हा ॥ है. 
दा«-तब माता धारजे धरउ चपात [वनय खाने बन | 


0 00. ब ब ब य ७ 








> 
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तीन बन्धु देवी कहं, हम नाहू दुख नन, 
अर्जुन सहदेव नकुल कुमारा $ सुनत बचन तब भयो खँभारा ॥ | 
शा हरिके पीछे पारय जाई कै भागि दारे तब दुनो भाई ॥ [| 
तीनों हरिके पीछे गयऊ क शापत्रास ते आतुर भवऊ ॥ 
एकघरी सबही चुप रहेऊ % क्रोध शान्त गन्धारी कहेऊ। ॥ 


४० 


९ पुत्र आउ अब निकट हमारा ईह काहे कीजे त्रास कुमारा॥ 


अपनो हुकुम करो अब जाई १७ धर्मपुत्र तुम पाँचो भाई। | 
| देवी क्रोध तजेउ परमाना झह पाण्डव शाप भयो परि त्राना ॥ ॥ 
गन्धार तब बोली बाता $ आनी कुन्ती शड अजाता॥ है 
न्‌ पाँचौं बान्धव कुन्ती लाये % सबही मिलि कुछ सत सिधाये ॥ | 
दो०-गन्धारी कुन्ती सहित, पाँच बन्धु भगवान , 
Ca >a को ~ ७० शि 

* युद्ध मामि तब सबै जन, देखत ठाढे निदान ॥ 
तहँ शत बधू रूप उजियारी $ मानहु चन्द्रकला झुति धारी ॥ f 
| अपने अपने कन्त उठाये ४8 रोदन करें संब बिलखाये ॥ 
मनहु खगो शिश यूथ बिहाई ई रोदन करें संगे बिलबाई॥ ॥/ 
4 युद्ध भूमि देखी भयकारा % देखे वीर अनेक जुमारा | 
कुण्डल नाना रतन अपारा ४8 महा रूप ते परे थुवारा॥ 
ता अत अरु दयः अपार क पूरि रहेउ रण भूमि मॅमारा ॥ 
| वसन अख बहुतक तह देखे क$ नाना मुकुट रतनमर्य लेले ॥ | 
न्‌ शोणित नदी बहत है ऐसी क सरिता यम बेतरणी जसा॥ [| 
गज रथ अश्व मनुष्य अपारा १ बहे जात शोणित का धारा ॥ 
| तीर तीर शोणित गम्मीरा $ परे नपाति चत्री बलबीरा॥ f 


4 दो०-रोवत हें सब न्रियागण, नाना रूप अपार 
र आपन आपन कन्त का, रादन करत पुकार 
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काहू केर शीश हे नाही % काइ, केर परे कटि बाही ॥ 
काहू. केर दोउ भुज नाहीं % काहुकि शूल घाव तनुआहा ॥ | 
कोई कटे खन्न त आधा # काहुकि परे भीम पर काना, 
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काहू केर जाँघ दोउ काटे धह काहू केर हृदय है छोटे ॥ 
एसे परे बीर बहु तहई क$ भारत रणहि भूमि है जहई ॥ 
काक गृध्र जंबुक जहे नाना ४ अरु दुगथि बास है प्राना ॥ 
बहुत रूप पक्षी गण झाये छ मांस खाय आनंद बढ़ाये॥ 
५ प्रत भूत बेताल अपारा $ नाचें योगिनि ताल सँभारा ॥ 
नचे कबंध हेत करतारी $ योगिनि डाकिनि करे धमारी ॥ 


5 दो०-कोधवन्त धनु बाण ले, कोई युद्ध प्रकाश 
उठे कबन्ध रण खेत महेँ, प्रेत करहि सब हास 
कोड पति कहि कोइ कहे कुमारा $ कोउ बंधु करि करे पुकारा ॥ 
यो महारण आरत. शोरा % रोदन भयो महा घन घोरा ॥ 
रोव शतहु बधु बिलखानी $ महाविकल दुर्योधन रानी ॥ 
सो कहँ लग में करूँ उबारा $ भयो रुदन जहँँ शब्द अपारा ॥ 
हा हा कन्त प्राणपति राजा ४ जाको यश सब जगत बिराजा ॥ 

बासुक लद्मी कंध नृपाला $8 करं सेव लाखन भूपाला ॥ 
| चत्रहि क्षत्र रहत जग छाई $ सेव करन आवत बहु राई ॥ 
0 रन सिंहासन पाट तुम्हारा $ नाम तुम्हार जान संसारा ॥ 
१ रन्‌ मुकुट आलंळृत नाना % रूप देखिकै काम लजाना॥ 
4 अधिक सुन्दरी तुमरी रानी श कम विवश यह गति भे आनी ॥ 


> ९९ 


( दो० परम सुन्दरी शत बध्‌,शत बांधव को नारि 


४ 
4 बहु विलाप कहि जात नहिं, रोवहिं शीश उघारि 
| लखि गंधारी छ्‌ ह अधीरा 98 देख्यो यह कारण यदुबीरा 
| सकल बघू रोवर्ती हमारी $ तुमही सत्र अनाथ करि डारी ॥ 
9 जो सुन्दरि में तुमाहे गनाही क भई अनाथ रोवत सब आहीं ॥ 

राजा एक करं सुत सेवा % ताकी यहि गति कीन्हो भेवा ॥ 
छ| जो तनु अतर सुगंध सोहाई $ तोन शरीर गृध खग खाई ॥ 
गै यात्रा समय पुत्र सन भाखा कै बचन हमार राउ नहिं राखा ॥ 


ताहि दोष नाइ नंद कुमारा $ संबै पराक्रम आहि तुम्हार ॥ | 
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न्‌ जूझ सा सुत रहंउ न काइ क$ अधनृपाते को का गति होई ॥ 7९ 
| अप काह रावाह ऊच पुकारी %$ ताहे देखि बोले बनवारी॥ b 
तुम्हर सुत मम बचन न माना ७ मोर कहा सो तृण सम जाना ॥ 


द[०-भांषप द्रोण ब॒सायऊ,आराबढ्र घान ब्याल 


कहा न मान्यो काहु कर, कोन्ह्यो रणा परकाल | 


धतराष्ट्रक तब बहुत बखाना 98 इन कोन्ह्या सबकर अपमाना॥ | 
पांडव बीर महा बल भारी १ हाडके छुरुपाति रणाहि बिचारी ॥ 
अपन कमंन भये विनाशा छह नारायण यह बचन प्रकाशा ॥ | 
ण सानक बात कहत गंघारी $ अपने कमन गो अपकारी॥ 
| दोष न काहु को मन धरेऊ $ सो बांधव तेहि संगाहि मरे ॥ 0 
५ दो०-कत्ती धर्म उन करेउ रण, सबै बीर मदान 
कुरुच्तेत्र तनु त्यागि कै, सब चढ़िगये विमान 
न्‌ कूप कृतवम द्रोण तब कह्यऊ $ सुनिये मातु धीर अब गहेऊ ॥ 
| शोक तजो मत करो लापा $ गयो स्वग सब कहुँ संतापा॥ 
भीम पाप कीन्हेउ बहु संगा $ ताते हम कीन्हे रण रंगा॥ 
, मारे दल पांडव संहारा ४8 बघे द्रोपदी पंच कुमारा॥ 
पांड को सो पराभव दान्हा % राजा हुपद्‌ पुत्र बध कोन्हा ॥ 
| अब आज्ञा दीजे मोहि पाहीं ४& जये हमट्ट निज थल माही ॥ 
प बिदा माग ताना तब गयऊ ® द्रोणी ब्याताश्रप्न पणु धरेऊ ॥ 
कुप कृतवर्म द्वारका गयऊ $ कुरुक्षेत्र मह ये सब रहेऊ॥ 
| गये संबे रण भाम मभारा के जह बहु बीर परे षिकरारा॥ 
रोदन कर तहा सब काइ % बाम विधाता काहु न होई ॥ 
4 भयो शोर तहँ आरत भारी $ एक बीर शत बघू पुकारी ॥ 


9 दो०-महाशोर करुक्षेत्र महेँ, रोदन भयो अपार 
4 नगर लोग की नारि सब, रोवत करत पकार 


2 निक Kees) 





राजा धमं सुनो यह पाये % कुरुक्षेत्र शतराष्ट््क आये॥ 


4 
| पॉचो पांडव नन्द ङुमारा १8 घतराष्ट्रक पह तुते सिधारा॥ 
Be कल नटराउहाक कामहरु 


गत 


(हेन हन प्रसक्ता च्ल प्कसद च प्क यप्च च्च्य 
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१ प्रथो धर्मराज गये आगे कै अंध नृपति के चरणन लागे ॥ 
॥ महा याधाष्ठ पुत्र तुम्हारा छह मारे दोष न करो बिचारा ॥ 
ग आप [पता हम पुत्र तुम्हारा % मो दोष जो भयो अपारा ॥ 


{ राजपाट सब अह तुम्हारा क$ हम सेवक समेत परिवारा ॥ 
ग बहु' प्रकार तब अस्तात कीन्हा क$ तब धृतराष्ट्र शाति मन लीन्हा ॥ 
| अन्ध नपात तब कहउ बिचारी ७ भीम से मम पुत्र संहारी ॥ 
॥ मिलन देतु हमरी है आशा 98 कपट बुद्धि मन में परकाशा ॥ 
|| मस्म करन चाहे मन माहीं $ तब कह कृष्ण भीम हे नाहीं ॥ 
॥ दो०-काल्हि आइके भेटिहें, भीम तमहिं नरनाह 
चारो बान्धव मिले तहँ, विनय बहुत करि ताह 
| तब यह श्ीपात युक्ति उपायउ $ लोहे भीम तहाँ निमायउ ॥ 

भीमसेन कई राखि दुराइ % लोहे भीम अन्ध पहु लाई ॥ 


~ 
| ठाढो. भीम कहत यदुराइ 98 मिलो हेतु करि कण्ठ लगाई ॥ 
|| नृप के कपट आहि मन भाई $ मारो भीमहि दुख मिटिजाई ॥ 
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> 
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| कहो बात हृदय में चाही &$ सुतके शोक बिकल तनु माही ॥ 
१ हत क्रोध मिले तब राइ ७७ मनहुँ परी दुखिया निधि पाई 
| अयुत नाग को बल तनु माही कै क्रोधित भीमसेन को गाही॥ 
| मिलत लोह चुरण करे हारा क$ पुहुमी माहि परा के छारा॥ 
( संजय हा हा करी पुकारा 96 भीमसेन को करें सँहारा॥ 
सबही हा हा शब्द पुकारा 9 भयो मोह तब अन्ध भुवारा । 
तब माया कारं रावन लाग के भीम शोक हदय मई पागे । 


दो०हायभीमसेन सत राजा, बहुबिधिकरत पकार 


शाक शात जबहा भया श्रापात बचन उचार 
राजह बात कहत यदुनाथा ७ रोदन कहा करो नर नाथा ॥ 
अहे भीम सुनियो हो राई % धतराट्क को कुष्ण बुझाई ॥ 
| राजा कहत सुनहु बनवारी क हे सब रचना कृष्ण तुम्हारी ॥ 


| सबेमयी तुम हो. भगवाना % तुमही देहु ज्ञान अज्चाना ॥ 
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| पसी बुद्धि तासु को दयऊ १७ जाते शत बान्धव मरि गयऊ ॥ 

पांड कह जीते पुरुषारथ $ भक्त हेतु कीन्हेउ तुम स्वारथ ॥ 
a पांड कुल के भयो उदारा $ कौरव बंश कीन्ह सँहारा॥ 
है दिना अठारह सम रण रचेऊ क$ शत बान्धव म्ह एक न बचेऊ ॥ 
4 मोर बरा तुम कन्द सहारा के कृष्ण लीजिये शाप हमारा ॥ ॥ 

निशाते पट संवत यढुराई १8 तव कुल आपुस महे कटिजाई ॥ 
दो०-छपन कोट यदुबंश है, पुत्र प्रपौत्र तुम्हार 
हु कृष्ण अब शाप सम, एकहि दिन संहार र 
हसि के कृष्ण कहा यह बाता श को अस है जग में सक्ञाता ॥ | 
यदुवंशिन सों जीतन चहई $ कौन जगत में ऐसो अहई॥ |; 
आपहि वंश होय अपकारा कै यद्यपि पायो शाप तुम्हारा ॥ ; 
पापी कुरुपाति कियो संहारा % काह दोष धो. भयो हमारा ॥ 
डं हम जब गये हते दरारा % पाँच गाँव माँगे भूपारा ॥ |; 

ग्राम देहि नाहि मारन चह३ क तबकुरुपाति सन भीषम कहई ॥ 
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त्र शोक बॉड़ेड गॅधारी % कृष्ण बचन सो शोक निवारी ॥ 
ऐसे सुनत शांत सब भयऊ ऋ तबहीं कृष्ण हष मन लयछ॥ 
[+क्तमा कोध जबहाँ भयो, अंधकुरूपति राय 
[छे तहवाँ द्रोपदी, पुत्र शोक बहु पाय 
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गंधारी गहि हाथ उठाई $ लीन्ह बघू कहुँ कंठ लगाई ॥ 


| बहु प्रकार ससुझावहिं बानी 98 भइ तब मोन द्रोपदी रानी॥ |. 


2१ सबै बघु ले कंतन रोवत $ देव लोक सब सुरगण जोवत॥ | 


| तरुण वयस सबही हें बाला # प्रथम वयस अतिरूप विशाला ॥ |. 
छूटे केश न देइ सँभाला % व्याकुल सकल महा विकराला ॥ | 


हँ यह सब. देखि: परिहरो शोका % पुत्र तुम्हार गये सुरलोका ॥ b 
BS Rl न 
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मोहि शाप केहि कारण दीन्हेउ $ यहे जगपतति कहिबे लीन्हेउ ॥ | ` 
NN LS 6 NR + 2-4० NN NY ४ | 
निके लाजत भई गंधारी % तज्यो क्रोध तनु सुराते सभारी ॥ | 
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गये बधे हमारा क विलपे परी भूमि मंभारा॥ । | 
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४ सुभद्रा सुताइ पुकारी ७ पुत्रहि बिना धीर किमि धारी ॥ 
मन्यू युद्ध में बोत्यों % द्रोण कणं बीरन ते जीत्यो ॥ 
एसा पुत्र जाप को मरइ क$ तालु जननि किमि धीरज घरई ॥ 
५००७ जावे भात वह. आर तास का नार 


उतरा रावाति लाज तजि, हा प्रीतम सखकारि 


च च 


दख्या विस्मय श्री भगवन्ता $ रोवत पारथ सोच अनंता ॥ 
उतराह दाख सब तह रावत ® कुंती राने बघू मुख जोवत ॥ 
सासु सुभद्रा काहे समुझावत हैं उतरा कहुँ करगहि बैठावत ॥ 
| 
| 
| 


2 


se 
“2० ला? 


मकार रावत सब नारी $ कुंती मातु केर मनुहारी । 
एक एक भइ धारा १ शोकित ब्याकुल रहे शरीरा । 
राना आ गधारी & कीन्ह बधुनकी बहु मनुहारी । 


TF TSS 


।०-अआरतनाद्‌ मिटाइ तब, बहु बह धीर धराइ 
सब मिलि त्यागहु शोक अब,कहा यधिष्ठिर राइ 


स्त्रो पवणि कुरुपाएडव विलाप वर्णनोनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
रत नाद शान्त जब भयऊ $ धृतराष्ट्रक राजा सो कहेऊ॥ 
हु बात धमज सुत राजा #6 अअनहि शोच करनको काजा ॥ 
हारि का माया ते संसारा $ आवत जात न लागे बारा ॥ 
मरे बीर भारत मैदाना $8 दानव हते देव जे नाना ॥ 
अष्टादश चाहाण दल भारी छेह भारत भूम परे सब भारी ॥ 
द्रा कण भगदत्त भुवारा ७ आर नुपति जे इते अपारा ॥ 
ओर नृपति जिनके नाहि कोई $ समगति करो सबन. की सोइ ॥ 
राजा केसो करे उपाइ % दाह कर्म बीरन के आई॥ 
सानक वात युधा&र राजा 9 लागे करन दाह कर काजा ॥ 
i धमज भीम धनंजय बीरा $ नकुल और सहदेव सुधीरा ॥ 


4 दो०-पाँचो बान्धव मिलि तहाँ,करें दाह उपदेश 
बंड बड़े सरदार सब, क्षत्री वीर नरेश 


९ चंदन अगर सहित धत लीन्हें 88 दाह कमे सबही को कीन्हें ॥ 
BRT ee IAS RR स्का 
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दुर्योधन शत भाई $ लषण कुँवर को दाह कराई ॥ 
युप कार कुरुपात धारा ®$ बाहर फाटे कुवर को जार ॥ 
नार भगदत्त आआरा ७ और कलिंग शूर बरियारा॥ 
नीर अगारमात रानी ७ ब्षेत्र माझ सती भइ आनी ॥ 
र जया जाह सत मनमाना ४७ भइ संग पाते सती प्रपाना ॥ 
रश्रवा जयद्रथ राजा ४ अभिमन्यु दाह करे तब काजा ॥ 
तरा सता होन को जाइ ७ कह कुष्ण तासो समुझाई ॥ 
म्ह गर्भ पुत्र इक हाइ $ कुरु पाणडव के सरस सोइ ॥ 
ह दुइ मास गभ काहे भाषा % बहु समुझाइ कृष्ण तेहि राला ॥ 


दो०-बहुभकार उतरा कहे, कहेउ कृष्ण समुमाइ | 
ढुहुँ बंश में एक पति, होइ गभं तुंब आइ [ 


SS 


तब बिराट अरु द्रोपद राजा # सोमदत्त के दाइन काजा॥ 
अशुमान का दह्या शरीरा ®$ चकातान दह्या रणवार॥ ॥ 
काशी राज शिखरडा बोरा कह पृष्टदुम्न को दह्यो शरीरा ॥ | 
ककारे आर त्रेगत नरेशा ®$ दाहकम सब कान्ह नरेशा ॥ | 

दुपदी के पाच कुमारा % गात कीन्हा तब धप भुवाश ॥ | 
घटात्कच भाम कुमारा 9& आर अलबुष दानव बारा ॥ 
दाइन कम सबाह का कान्हा क$ चत्रा बोर जहाँ लाग चीन्हा ॥ 
पोळे को जितने असवारा 68 अरु पायक जे भये सहारा ॥ 
मह जूझे हैं जते ७ दाहकमं धमज किये तेते॥ 
अरु संग नरनाथा ७ गये गंग तट ब्राह्मण साथा॥ 


दा०-तर्षणा अरु स्नान कार, त इव. अलान 
याह शकार राजा कर, दाहनं कैश ।सरान 


4 करि अस्नान नगर में आये १& तब कुन्ती पुत्रन समुझाये ॥ 
(| खत सुपुत्र भाषाह संसारा कै साइ कणे सुत हते हमारा ॥ 
कन्या कलंक भयो अवतारा % सूय ध्यान कान्हेउ जोहे बारा ॥ 


ज्येष्ठ बघु साइ कण तुम्हारा क$ प्रेत कम ताह करो भुवारा ॥ 
6&7 ENE NESE HAHA Ha 
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5% स्रीपव % ५७१ 
यह चारेत्र राज सुने पाये 9 हाय कण तुम कहाँ सिधाये ॥ 
भ्राता आजु बात खान पाये छह अनजाने रण तुमाह गिराये ॥ 
न आगे माता नाहि. जनाये ४७ भाष्यो तब जब मारि गिराये ॥ 
| माकह शॉक सेन्ख में डारेउ 5 पहिले माता नाहि समारेउ ॥ 

तबाह शाप पाता कई दान्हा 98 तव गुण मातु कण बध कीन्हा ॥ 
[रिन तनु माही ७ रहा कदापि काल उर नाही ॥ 


न शा “५७:०८ राजा हदय, कणाइ हत बलाप 
॥ छ 
शै 


SS व 


| 


0) 


Sh 


So 
2 


छ वन्धु बध कोन्हेड, भयो महा बड़ पाप 
फे कहिं कीन्हें 98 वेद प्रमाण सुगति मन दीन्हे ॥ 

पी दृषकेतलु जा कण कुमारा ४& कम पिता के करे सपारा ॥ 
णी आर ज्ञात सब पारवारा कै कीन्ह कमं वेद व्यवहारा ॥ 
१ तपण ज्ञान गग सह कान्हा ७ पिंडदान तब दश दश दीन्हा ॥ 
यह वराते जल भ॑ निवाहा % पुन बाहर आये नरनाहा । 
(| क्रिया कर्म सबके हित कीन्हेउ १९ बहुत दान बिप्रन कह दान्हेउ । 
दुर आर पतराष्ट्र आवारा % पाचा पांडव नन्द कुमारा ॥ 
है में गये सब इक साथा क$ पांडव सङ्ग आपु यदुनाथा । 


व्च 0000 पनि डळ हे 


«| “52 


A 


ba 


गह मह सब जन आइ क$ कुन्ता अरु गन्धारी माइ। 
द्रोपदी गृह मह जाई $$ चितावन्त धमे सुत राई। 


| 

॥ 

न 

१ दो०-ज्ञातिबंधु को शोक हे, धमराज मन माह 
| द्‌ 
{ 


A] oN) 
53 नर (रू 


द्वं पावत ह चदथ मह, पागडबपाल नरनाह 

याह अन्तर तह सब भान आये के पाराशर तब हाष ।सघाय ॥ 

नारद सान आये पुन तहवों क$ सनक सनदनई गया जहवो ॥ 

व्यास कपिल अरु ऋषिगण नाना $ मुनि बाशेष्ठ तई कियो पयाना ॥ 

ऋष जमदारन संग सब आय क$ धमराज तब दशन पार्य॥ |) 

(| पाचा बन्खुन ब जहा & कुरु नुप और बदुर ६ तहवा ॥ |. 
॥) 







7 Fa र व्क दुन्थ्ट ड़ 


१ बन्धु शाक त धर्म शररा % नयन सवतजल बहु दुख पारा ॥ 


| 


राज पाट हित बांधव मारा कष महा शोक मई घम भुवारा ॥ । 
८२८ NR SADIE जन 
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हो रादन कर तह धर्म नरंशा % बन्धु शोक तनु भयो प्रवेशा ॥ 
तषह ब्यास संखावन लागे $ राजनीति धमज के आगे॥ | 


१ दो०-बहु प्रकार समुकाइके, धीर धरायो व्यास [ 
9 कृष्णा सहित गरु बन्ध खब, बद्धिचल्ञ हैं पास ॥ 
| सुर अरु असुर दनुज नर दारा % बन्धु बन्धु ते बेर सँभारा॥ | 


य्श्च 


| 


स्न 


सप गरुड़ बान्धव परमाना £ सदा युद्ध ते केरे निदाना॥ |; 
4 सदा सों यहै बात चलि आई $8 तुम कहँ शोच करत हौ राई ॥ 
| जन्म सत्यु होते परमाना $ हरि माया काइ नहिं जाना॥ 
(| तानो रूप त्रियुए अवतारा 88 सिरजें पाले करें सँहारा ॥ |. 
4 जनमत संग खझत्यु तो आवा 9७ माया रूप गर्भे नर पावा॥ | 
4] मारे सबै न बचिहें कोई # जितने देव देत्य नर सोई॥ |; 
मारह दव अरु इन्द्र भुवारा 5 मार अष्टकुल नाग पसारा॥ 0 
मारह धरता आर अकाशा कः मोरह मेघ नीर परकाशा॥ | 
मारह चन्द्र सूय अरु तारा छह मारेह ब्रह्म काषाहे संसारा ॥ व 


| द।०-शाक पारहरा धमसुत, दसु ज्ञान विसार | 


जा जन्मा साई मरा, मृत्य लोक संसार | 
| जेतक भये मही अवतारा % कहाँ गये वे संतर भुवारा ॥ र 
) 


4 केते भये कहत नहिं आवै 98 अंत काल सब सत्यु पावे ॥ 
| राजा रक मर सब भारी 38 मरिहै महाबीर धनुधारी॥ 
॥| खत्युहे लोक नाम याहि अहई क जो कोइ जन्म आइके गहई॥ ॥ | 
मरिहें संबे अमर नहिं कोई % केवल सुयश रहे जग सोई ॥ | | 
माता पिता बंधु सुत भाई कै जीवत भरि माया अधिकाई॥ | 
अन्त काल एको नहि अहई कै अपनो धर्म आप संग रहई॥ | 
धर्म कम्मं जो जाको जसा % ताको फल पावे सो तेसा॥ | 
५] व्यास कहे राजद समुभाई % शोक करो केहि कारण राई॥ | 


एक बह्यकी सब यह माया क देव असुर मानुष्य भ्रमाया ॥ | 
हुन्न ००७6०७७ हुन SITS SITE 
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॥ दा०-राजीदाक न कर तुघ,कहउ ब्यास सपुमाइ | 


| एक धम साथी आह, और संग नहे जाइ ऐ 
एक चन्द्र नभ माही क$ कोटि कला सम प्रगटे ताही ॥ 
(सर्व मध्य देखो सोइ चन्दा % एको अंग अहे सब बन्दा ॥ 
( नाना घट माया विस्तारा % सुत पितु बन्धु मातु परिवारा ॥ 0 
१ यक घट नाश तबहिं हे जाई १8 ताको जल सब भूमि समाई ॥ 
| तजिके रूप पुरुष अस जाई #ह चन्द्रयोति जिमि चन्द्र समाई ॥ 
५ दो०'घट विनाशत परुष तब, लीन होय तह जाइ 


१ प्राकृत साया जिगण जो, सो भरमावत आइ 
युहि प्रकार सनि ब्यास बुझायो कह धमराज को धीरज आायो॥ 
भारत कथा पुनीत प्रतापा ७ नाश सकल देह कर पापा ॥ 
आव मति दुमात भाट जाई $8 सत्यवन्त ते जानत राई॥ 
कहें कथा मुनि वैशम्पायन क$ जन्मेजय सुनिये सुख दायन ॥ 
ल्ली पवे यहे बिस्तास % शांति पव अब सुनिय भुवारा ॥ 
| 


दो०-क्षत्री सनत जे शरमा, मरख ज्ञान प्रकास 
श्रवणा पान जे करत, नर छटत यमक्री त्रास 
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इति श्रीमद्दाभारते स्त्रीपवंणि सबलसिंह चोहान भाषाइते व्यास युधिष्ठिर 
सस्बादे घर्म उपदेश वर्णनो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


॥ इति स्रीपवे समाप्तः ॥ १३ ॥ 
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॥ अथ महाभारत भाषा ॥ 
शान्तिपवे ॥ १४ || 


हक ap घ 60०० हि च 
द[०-खासारकष्णा गाबन्दषढ ब्याखदन मान 
न्‌ शान्तिपव वणान करत, सबलसिह चौहान 
राजा सुनो शांति बिस्तारा $8 करत राज श्री धमे भुवारा ॥ | 
[ति शोकते धम मुवारा $$ भाषत नहीं राज संसारा॥ | ॥ 
दिन २ महाशोच तव माना क चोथेपन का कोन पयाना॥ |, 
बध शतबंधु द्रोण गुरु मारा % रोवहिं धभ दीघ जलधारा ॥ 
कण बंधु सोऊ बध कीन्हा $ भीषम तो शरशय्या लीन्हा | | 
है शोच तो राजा करहीं 98 दिन २ तजु दुःखित दुख परही ॥ । 
हि अवसर मुनि गण सब आये % नारद और बसिष्ठ तिधाये॥ | 
[डेय कपिल अरु मृणुमुनि ४8 जमदग्नी ओरी मुनीश शुनि ॥ 
बृहदश्व लोमश सल्ञानी # सब मंत्रीगण बिदुर प्रमानी॥ |! 


0 
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।०-श्री बल भद्र नरायण, पाँचौं बंधु भुर | 
सबै सभा विषे, सुनो परिक्षित बार | 
करत राजा से बाता % श्रीबलहरि सुनिऋषि सख्याता ॥ | 
परजा भाग धर्मसुत राजा $ पुरी हस्तिना शोभित साजा ॥ | 
3 बड़े भाग कुरु सब संहारे 98 परम सुक्ख कर राज भुरे ॥ | 
॥ जय संजय नृप शोक गमाये % नारद सबको काहि समुमाये ॥ | 
वेदव्यास ऋषी बहु ज्ञानी 98 धमराज से कह्यो बखानी ॥ | 
ज्ञान तंत्र सुनहु तप बाता ## चलो बेगि भीषम पै ताता ॥ 

छ व्यास बचन सुनिके नरनाथा # चले नर्पात हरे बल हे साथा॥ | 


स कुरुक्षेत्र में पहुँचे आये॥ 
र सव अनी गला छ क 00 
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| जह शरशय्या भीषम पाये $ बैठे सबै तहाँ मन लाये॥ 
शरशय्या भाषम कह देखा छह महाशोक बाब्या नप पेखा ॥ 


i 
१ दा० रोदन धमराज कर, देखि पितामह नेन “ 
| हिदंय शोक प्रकाशिके, कहे लाग चप बैन ह 
i 
(८ 
| 


2 १९:०० ०० 


{| बालक काल पिता के हीना $ तब प्रतिपालन तुमही कीना ॥ 

॥ मासम पापा सुण्ध न आना ७ साघम में मारे अज्ञाना ॥ 

| ॥। सत्य बचन इसका शुरु जाना ®$ में कर पाप असत्य बखाना ॥ 73 
जठ बन्धु कणाइ रण मारा ७ अखहीन पार्थ संहारा॥ 
मांसम पापी जगत न काइ $$ भये नहीं नाह हावे कोई ॥ ॥॥ 

4 पाँच पुत्र दुपदी के गयऊ $8 औ अभिमचु रणमें बघ भयऊ ॥ |. 

| कौन सुक्ख है राज हमारा है अर्प काल पातक सिरधारा ॥ 
जाऊ बनाइ तजो म राजा & बनोबास कुमती के काजा ॥ 

शाक अनण दह शरारा ४७ महाशोक से कह नप बीरा ॥ 


अर 


| 
दा०-राजा व्याकल शा।क हु, जक्त बंध दख ताप 
/ कपत ।लखा नाई जानाई, सहब कहा ताप रे 
(| कहहीं बात व्यास समुमाई ४6 समाधान है सुनु अब राइ॥ | 
|| बाल युवा बृद्धहु किन होई 96 अतकाल मरते सब कोई॥ | 
| इस सुख हं यक सम ससारा %$ काल सव सहारन हारा॥ h 
रांगा मर वद्य मारेजाई % स्री पुरुष मर सब राई ॥ १ 
श॑ राजा प्रजा गुणा सब मर ७७ देवर देत्य जन्म सब घरे ॥ | 
र मरह गंधख यच अपारा % चन्द्र सूय्य मारिहें अवतारा ॥ 9 
| सिथ सन्यासी मारह मारो ७ मारेहे राजा रक भिखारी ॥ 
( जहवाँ जन्म सत्यु हे तहवों $8 दुख सुख सब एकै संग हैहा ॥ ॥ 
(| यहे बात जब भीषम सुना % सुनतहि हृदय माहि तब गुना ॥ 


७ 
| दो०-शरशय्या मह भीष्प कह, सनो धर्म नरनाह | 


ह 


८2>>2£-&5/23>2 
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श्र 


४ जह संयोग बियोग तहँ, यही भेद जो आह 
/ पानी बिम्ब देख संसारा $ नाश होत नहिं लागे वारा ॥ | 


शः 
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१ होतव्यता जो कर करतारा $ कहा तुम्हार रह संसारा॥ 
जन्मे बीर रूप जग जाना ७ होती मीच पतंग समाना 
रात्री दिन षट्ऋतु परमाना $ रचना रचते विविध विधाना ॥ 
पुनि २ आय करें पेसारा $ आवत जात न लागहि बारा ॥ 
कहें व्यास सुनह नृप सोई ४8 आशा छोड़ि सकत नहिं जाई॥ 
ओषध विद्या मंत्र अपारा ४ असर सेज झो बलि विस्तारा ॥ 
धनी कुटुम्ब बहुत बिस्तारा 98 अतकाल को राखे पारा॥ 
काहू केर पुत्र पितु नाहीं ४७ भायो भगिनी मातु न आहा ॥ 
जेसे पथिक चले मग माही ## तेसे जक्त माँह सब आहीं॥ | . 
एकहि सँग रहे परिवारा क तकाल को देखन हार ॥ |, | 
दो०-कोन पंथ के गवन है, पाव न काइ थाह ॥ 
मोर मोर जो भाषत, सो माया हरि आह / 
पुनि पुनि जन्म होत संसारा % घरी रह जानौ संसारा ॥ 
| कमर छल जेसे जो करई % सो प्रकार जब सुगते फिई॥ 
मायाजाल कपट मन बंदा ४& सब घट पूरण बाल गोविंदा ॥ | 
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५ यहिसे तेर नाम इक थाई ईह यज्ञ ध्यान मनसा फल पाई॥ | 
बिना भक्ति विष्णुहु को देखा % कोटि यज्ञ ओ धम अलेखा॥ 
“ पूवज पाप सो फल दरशावे ऋ धर्म पंथ से सो सुख पाष॥ | 
४| गंगासुत तब कहत बखानी क श्रुति इतिहास पुराण बखानी ॥ | 
य अत्री कहेउ जनक के पारदो १8 जनक यज्ञशाला के माह ॥ | 
दो०-स्वग मृत्य पाताल सबसजा प्रजार्पाते ताहि 
चश ८. | 
देव देत्य नर नाग हे, जन्मत बादृत ताहि} 
| मृत्यु नहीं जाने सत्र कोई क पृथ्वी भारन व्याकुल होइ॥ | 
१) राय कहा परजापति ताहाँ १७ पिंग भये भारत रण माहा॥ | 
| दिनदिन सब बाड़ी परिजाना # परजापात से प्रथम बखाना ॥ ७. 
क्रोध रुदन के नेन निहारा 98 कन्या एक भइ अवतारा ॥ | 


ब्रह्मा पॉह कहे सब बाता % आज्ञा कहा कवन ` सख्याता॥ | 


८“ 
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. जक्त अब करों सँहारा $ तबे प्रजापाति कहा बिचारा ॥ 
हि नाम प्रजापति भाषा क$ अबु बृद्धफे को गुण राषा ॥ 
उ रोग तुम्हारे संगा $ तव परिवार करों गुण भंगा ॥ 
वदन यम को पारिमाना ७ परम अधमं ।षचारहु नाना ॥ 


[०चञचगुत सग यस रह सत्य लाक संचार 


दुर्‌ णह खू्थारयस करत जगत सहार 
रड अस्र तब ताका दान्हा ® यही प्रकार प्रजापात कान्हा ॥ 
शव विद्याधर है परमाना ७ गधव किन्नर सुत तब जाना ॥ 
त्यु पाय चल उत्तर दारा शै उपमा कोन कहे को पारा॥ 
तम दार साग उजियारा श सो सूरज नाहे तहा. पसारा ॥ 
[गा सळ सब्याप्ता जत क पाश्चम द्वार जात ह तेते ॥ 

द्वार उत्तम अस्थाना & तहा जाय जो सुनो बखाना ॥ 
या श्रृगी अन्न को दाना छह पूव माह सा पावाह जाना ॥ 
वन्त दाया परमाना ७ आताथिसेवक पराहत सम जाना॥ 
स्थल पुष्कर जो निकरे क पूवे दार से सब संत्रे ॥ 
द्वार के भेद बखाना $ जोन कम करि जेहि दिशिजाना॥ 


०उत्तस कथा प्रकाशाकथ, सना धस नर राव 


न कमं करता जवन, तहा तान सा पाव 


सुन दक्षिण मार्ग वारा ४& तह पर हें चौरासी धारा। 
दिवस हे तह आधयारा ७ सात लाख ओ तान हजारा । 


| 
| 

यमदूत तह निहधीरा ४ देखत सबे कुरूप शरीरा ॥ 
| 

| 
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[इदणड सबके कर माहीं छै वहे दार यम रूप कुआही । 
पापी जीव तहा. दुख पावे कै राजा हमसे कहत न आवे । 
4 बहे नदी बैतरणी ताहों % रक्त मॉस ओ जल ओगाहा । 

नाना कृमी [कट - शरारा ७ जल सारता सोहे राभीरा ॥ 
न तहेँ जो जात सुनो सो काना कँ भीषम भाषे शास्र प्रमाना ॥ 
|| परदारा पख्रब्य चोरावे $ मिथ्या सदा पाप तेहि भावे ॥ 
व FIER SIE 
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श्रीत्राण गोहत्या करही % माते पिता शुरु चित्त न धरही॥ ॥ 


2. 





“नगर पाप कर भज्जता, दख देव संसार 


[ 
गुरुजन का [इसा कर तहा करत पसार 
इनको तो यमदत . ले जाई ४ जहाँ रहत निशांदेन यमराई ॥ ॥/ 
चित्रगुप्त तह करत बिचारा ४8 जाको यश गांवे संसारा ॥ | 
पावन शमन नदी गम्भारा छह ताते दाहत (वश शरारा ॥ 
लोइदण्ड मारे. यम ताही क$ ऐसे कष्ट देत बहु आही॥ |. 
ऐस प्रजापति सिंग ताही $ कर्म फलहि सभ भुगतं जाही ॥ | 
ह सब विष्णाहि माया जो अह ® नाना रूप भाषम ता कहे ॥ ॥ 
| जन्मत संग सत्यु अवतारा $% याह से शाव न करो भुवारा ॥ 

कम्‌ के वश नर पाव कलशा % छुट न काट कल्प परेशा ॥ 
न श्रीकृष्ण पद चिन्तन करे ®$ कम बन्ध से सो उछर॥ 


दा०-याह [विचारा भपत, तेजी शाक खताप 


श्रीपति कर्ता सबनके, नाना पुणयरू पाप 
बा ताते सब कर्ता हरी, करत करावत सोय 
१ इन्हीं चरण लव लावहीं, इनसे और न कोय 


इति शांतिपवंणि भीष्मदर्शन धर्मराजपावनंनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
पुनि भीषम भाष्यो सुनु राजा % तजो शोक शत करहु काजा ॥ ॥ 
नी सो जस राजा कथा सँचारा % भरत नाम राजा संसारा ॥ ॥ 
हरि बिन आर एक नहीं जाना के महाराज भत्ता भगवाना ॥ | 
॥ राज्य कियो बहु दिन बिस्तारा $% बन्धु राज द बन पशु धारा ॥ 
कियो प्रवेश महाबन राजा श निरत भक्तिपथहरिके काजा॥ # 
एक दिवस मज्जन के काजा ७ सखर मांह गये तब राजा॥ ५ _ 
गर्भवती हिरणी यक आई १६ नीर पिये को जल में जाई॥ 
प्रण गर्भ खगी सो आहे ४७ माया विष्णु सुनो जो चाहे॥ | 
कॉ पीकर 'नीर चली शिर नाई % प्रसव समय तो आय तुलाई॥ |, | 


उदर पीर जो भई अपारा % प्रसव भई सो सुनो स्वारा ॥ |, 
Ri DSA SO AIC AA (2400? 0022 
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बालक एक नदा के तारा कड राव चरित्र देख रण धीरा ॥ 
| दार बाधक रचना एस ह, खगा तजा तह प्रान 
| देख भरत राजा तहा, सरणे करत स्नान 


देख नृपति शिशु परा अनाथा $ तहिं ताहि पाले नरनाथा ॥ 
तृण अरु नार देत आहारा ७ बहुत प्रीति के पाल भुवारा ॥ 
समय बिचार छगा बन याये $ सुत समान तौ पालाहि राये ॥ 


कित दिवस बीति तब गयऊ $ यक दिन सुगा भाग बनलयऊ ॥ 

पाय सग जा खग क तहा १ रहे परम सुख संग में जहाँ ॥ 

१ राजा हृदय महा दुख आना कह द्रुत नाह पायो पडताना ॥ 

कान ही गया मार कुरगा क$ ताक हेतु सदा मन भंगा॥ 
कितन [दवस शाकमह गयऊ कैं अतकाल राजा को भयऊ॥ 
य्‌ 


म दूत गये ले ताही % हिरणा शोक हेतु मन माहीं ॥ 


3 


॥। 
| 
| 
| 
॥ 


63२ 


> 


॥। 
शी 
दो०-के बिचार तब धमं चप, दीन मृगा अवतार 
| 
॥ 
| 
4 


खुण रख्वरूप छ जॉ रह, कॉडलपरा मभार 
सहस लाख सुन मेरे जाना छह कारण कोन ऐस भगवाना ॥ 
तुम चता माया अवतारा % सुगा रूप यह हेतु तुम्हारा ॥ 
पू बात भयो तब . ज्ञाना क$ जलतृण तेज किया नाइ पाना ॥ 
| ऐशो शोक सुगा तज प्राना $ पायो तब दर्शन भगवाना ॥ 
| आगे जन्म भये अवतारा $ तब सो राजहि भयो उधारा ॥ 
१ सगर शाक काल के फासा ७ तात भूप कर हरि झासा ॥ 
॥ हरता करता तारत हारे हं क तीनों लोक बखानत हरि हैं ॥ 


हा 


चारों बेद प्रजापति धारा % ध्यान धरें हरि पाव न पारा ॥ 
(| शेष सहसमुख गुण जो गावे. नारद कपिल सनातन ध्यावे ॥ 


सुनी करं तप जा पद आशा $ करें अनन्त बद्याण्ड प्रकाशा ॥ 
4 दा०-सो हरि बिना सजगत मह, दखर ना हीं आन 
- धर्म सत्य यह कहा हम, तो आँग्रेत परमान 


दा ब य 


गः 
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| सहस नाम ते धम न आना ७ सहस नाम गांगेय बखाना॥ 
शु चारे वेद में सार जो आह ७ सहस नाम ते पाप न राह॥ 
हो राम रमाई रामे रप रामा ®$ नाम सहस्र नाम सुख धामा ॥ 
राम स्वरूप व्याघ्र भय नाहीं ४ छुट ब्याध धम पद जाही ॥ 
कारे संक्षेप बखान नाना ७ सहस नाम के माहेमा आना ॥ 

नाम अनन्त अन्त को जाना $ एक नाम से पद निबांना ॥ 
है पञ्चनाम से दादश नामा % अष्टाविन्श ज्ञान है नामा॥ 
4| सत्यनाम सहसन में जाना ४& पुनि अनन्तको नाम बखाना ॥ 

परमतख अह नाम जो एका $ सुमिराहे संत जी हृदय बिषका ॥ 
4 परम धम को सार है सोई छ नाम सहल पढे जो होई ॥ 
(| दो०.राम कृष्णा रघापात हरी, राववराधाकन्त 
4 विभ गोपाल शारंगधर, गिरिधारी भगवन्त 
रावणारि कंसारि हरि, भक्त बंधु भगवान 
४ घ्यानकरा सन जान धार, मनसा बाचा जान 
| सवं सार ज जगतपात, इतना नास बखान 


(0 नाम भज पातक हरत, भप सुना द कात 


इति शांति पर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


> 


>> 


4 राजा सुनो कथा तो अहँ % पुनि गंगासुत राजहिं क ॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय बैश्य सोहाई $ चोथे शूद्र बर्ण सुन राई॥ 
न गंगा सुत तब कहें बखानी 5 इनके धमनीति सक्ञानी | 
प्रथमहि ब्रह्मकमं सो जाना ® विद्या वेद सहल बखाना ॥ 
त्रयसन्ध्या धारण नित ध्याना क वेद प्रमाणाहे जौन बसाना ॥ | | 


33 स नया जद छाडेन ०-5 हुने हुन नर 







इत्यादि ब्रह्मवर्ण के धमा % गंगालुत भाष्यो यह ममा॥ | 
ब्रह्मकर्म सब अह्य सुजाना $ नह्यक्ञान - बह्या परमाना॥ 


~ 


4 सुन्दर जन्म जानु संसारा 9 संस्कार से दज संचारा | 
वेद अभ्यास से बिप्र सुजाना छ ब्रह्म जन्म से ब्राह्मण जाना ॥ 
ह छहरा FINI TNT 
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[सन्ध्या तर्पण विविध बिघि,वेद पाठ परमान | 
परमं कर्म यह विप्रका, भीषम कहा बखान |, 
| 


त्री गौ बाह्मण को पोरे # मन्त्री प्रीति शत्रु संहार ॥ |. 

भिक्षा जु अन्न कर दाना $ गाढे शरण जाय जो प्राना ॥ |. 
में शूर थभ मन माना ७ हे चत्री जो धम बखाना ॥ ॥ 

श्य बाणिज कृषि को संचारी % द्विज पेष्णव पूजा अनुसारी ॥ 


0७८३" ha 


॥ 
सदा धर्म जो यहे बखाना ७ चोगुण बणे धभ जग जाना ॥ ` 
सुन्दर धर्म सुने सब्र कोई कै तीन वरण को सेवक सोई॥ | 
आलस तजो भक्त भगवाना क$ चागुण वणुरु घम बवाना ॥ 
आपन आफ्न राखहिं धमा क चार वणे के याही कर्मा ॥ 


सृष्टि होय हैं केहि न सेवा % त्याग सत्य सुनहु नुप भवा ॥ 
के विचार पर इं गृह माहा १७ तब तासू गृह भोजन खाहीं॥ | 


GN 


-2]7 +4 


| 4 
ऱ्य 
Eh 


लुन विस्तारा ४ मेथ्यावाद दणड नाइ सारा ॥ 
धन्य प्रजा जो लोभ न करही $ दारुण धम यज्ञ मन घरहीं॥ 
जीति बाहुबल यह संसारा % पालहु प्रजा पुत्र परकारा ॥ 
बचन प्रतिज्ञा यहे प्रमाना ४७ भूप यही नित पाल सुजाना ॥ |) 
मंत्री देश न धर विश्वासा 9 प्रात प्रताति बचन परकाशा ॥ 
गऊ ब्रह्म जो विष्णु स्वरूपा क$ पूजा करब एक मति भूपा ॥ 
तीन दिना के सुनब पुराना कै राजधम सब सुनहु प्रमाना ॥ 


दो-देव दोष मिथ्या नहा. रहही रेन सचेत 


राजनात का धम अख, रपस जातन खत 


| रानी धर्म पती कर सेवा % यह वृत्तांत सुनहु जो भेवा ॥ 
(सेवक धर्मे पती सेवकाई कै बिन बोले सब कर अधिकाई ॥ 
| ताते धमज सब सुख पाने कैः गृह दारा विवाह करावे ॥ 

दशह अंग गशुरूका देई सेवक धम कहे पुनि तइ। 
न्‌ गृहको धमे अभ्यागत पूजा $ अन्नदान से आन न दूजा॥ 


वैष्णव धम यकान्त के पाऊ % लीन ज्ञान परसङ्ग उपाऊ॥ ॥ 
Sl 


i 
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|| ले सन्यास तपस्या करे ७७ भीषम राजा यह संचरे॥ f 
सवाह धमसार इतनाऊ ईह अन्न दानओ सत्य खभाउ॥ ॥ 
श दा०-पराहसापरकम ताज, दयावंत [इत होय ॥ 
( लुधार्था अनदान द, याहि से धर्म न कोय | 
९ गुरु भक्ति पर नाहीं भक्ती दे भक्ती बिना जात तनु अगती॥ | 
(| विष्णु परे घुर और जु नाही % शरू विष्णु सम कहिये ताहीं॥ | 
र] गंगा परै नदी नहि कोई कह एकादारी सम अत नहीं होई ॥ |; 
0 बेद नाम जा साम प्रमाना १७ इन्द्रिय नाम न रूप अमाना ॥ 
न्‌ यह सब नाना शाख्रक धमा $ ताको कहिये उत्तम कर्मा॥ ॥/ 
4 चत्री होय सोच का करहू ४७ ज्ञान हमार हृदय में धरू ॥ |) 
न रण में चत्रि उपस्थित होई १७ बंधु पिता पुत्रहु नहिं कोई ॥ ॥ 
१ ली न ह क हया सुनिये करों बखाना॥ | 
| साहस कामा क भजो चरण तुम श्रीघनश्यापा ॥ 
बी हरिके चरण सदा मन लावो कै भवसागर तर निश्चय जावो॥ “ 
च्छ ~ 24. (> अधिक ७७ जे, ७0७ 
दो०पताबन्यु सुत क्षाचकारणाल कोन बिचार | 
आपन घस ज आप सग, भाषस कर उपचार |. 
श्र २२७ र च्य छे, ७४ FN च 
४ धर्म एक सँग होत निज, ओर सँग नाहे कोय | 
९ यहिते वह मन राखिये, धर्म न छोड़ो कोय ! 
इति शांतिपर्वाण तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ धत: | 
4] बेशम्पायन कहें बिचारा ४8 भीषम भाषे धमे भुवारा॥ 
(| नतन शिरोमीण एकादशी श तुलसी पुष्प ताथ. बनरशी॥ | 
ताको राजा सुन बिस्तारा कँ दुलभ जन्म जो कह संसारा ॥ |, 
एकादशि को महिमा याइ १6 भीषम धमराज सो काहै॥ 
शी देत्य सरासुर अति बल भारी क तति इरि माया संचारी॥ ॥ 
युद्ध माहि जीती नहि पारा % मुरा असुर दानव संहारा ॥ 
4 इरि का नाम सुरारी तमसे कह हरि वाघुर जु जन्म है जबसे ॥ || 
_& दो०-अनगिन माया विष्णुकी,योग माया संचार है 
LEN कम 
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एकादश ब्रत महिमा, सा ता सुना भवार | 
अवधपुरी इक मंगल राजा $ विष्णु स्वरुप कर सो साजा ॥ | 
| 


£2>>2 


समावती तासुकी रानी ७ धम पुत्र गत शूर सुज्ञानी॥ [| 
एकादशि ब्रत सो संचारा ## ताको राजा सुनो बिचारा ॥ | 
नृपक पुष्प बाटका आहा छह तारे पुष्प उबशी जाही ॥ कि 
माला कार पती का दहे कै धम प्रमाण सभा तो गहे॥ 9 

| 


£ क्म Ks 2s 


राजा पह तो वात जनाय क$ तब राजा देखन को आये॥ 
तब उबाश संब अथ सुनाये क$ हमे सुरपता यहा पठाये ॥ |; 
पुष्प हतु आय ता कामा $$ पातेत्रत रत धमाह के कामा ॥ 

एकादाशको पुण्य जो चहिये कै तबाह बिमान अमरपुर जहये ॥ | 
राजा पूँछै सब व्यवहारा $ कहो भेद नाहीं संसारा ॥ र 


दा०-दराजा एकाह बर दप, नयस कर आहार 


एकादशि उपवास व्रत. शचि तन रूप सवार “ 
एकादाश अत रहे उपासा $$ प्रात द्वादसी हात प्रकासा । 

करि अस्नान अन्न दे दाना % एकोतर सै नाम बखाना। | 

के माँह छुट जो हाइ % एकादशि बिसरावा सोई । | 

[ पाति उछरंग न करही ७ ताके पुण्य सबको घरहीँ ॥ ॥८ 

को पुण्य सो पार्वाहें तबहीं छै जाय बिमान स्वगेकी तबहीं ॥ [ 

॥ ४ 

|) 


2 


बैक 


/ 
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राजा को जगमो नाहीं $ यहि प्रकार को जानत झाहीं ॥ 
जत एक पुरुष अस कहई $$ रजक एक नगरी में अहई ॥ 
सु नारे सो रही काहाइ ७ एकादाश का अन्न न खाइ ॥ 
क्रोध विवश सो रही उपासा 9 बत पूरण द्वादसी प्रकाशा ॥ 
| तिन चरणन से छुये विमाना १& तबहिं विमान जु स्वर्ग उड़ाना ॥ 


है 
|) 
दो०-यह गति देखत मपमणि, एकादशि परमान र 
॥४ 


ls 
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पुत्र समान अजापात, पालत रूप सज्ञान 


र दुखी दरिद्र कोइ पुर नाहीं % धर्म बृद्ध सो राजा माहीं ॥ | 


एकादशि बिन और न जाना क ओर देव नहिं पूजत आना ॥ R 


हा ह महाभारत माना वो 3 
श॑ दशमी घर घर डॉडि बजाई $$ कहे दूत सब कहुँ हँकराई ॥ f 
प दशमी _ संयम के उपहारा ४७ हरि वासर त्यागी संचारा॥ || 

एकादशी जागरण करही १& प्रात स्नान द्वादशी परहीं॥ [ 

केरे अनेक अन्न जो दाना $ पुर में गृहपति करे बखाना॥ |, 
म्‌ ऐसी बात नगर संचारा $ गज बाजी नहिं पाव अहार ॥ ५ 

बृद्ध युवा पशु नर अरु नारी कै बालक दूध न दे महतारी॥ | 
चारो वर्ण प्रजा जे रहहीं $ पशु अरु जीव जंतु जो अहहीं ॥ ४ र 
| पापक. नगर नहीं लवलेशा क ऐसा ब्रत सब नगर प्रवेशा ॥ ) 
दो०-पशु इवानादि गजादि तक,और जीव चंडार 
मृत्यु समय प्राणा सब, नहि यमलोक संचार 
न एक बार कोतुक तो भयऊ क यक चंडाल शत्थु जो भयऊ ॥ 

पापी महा रहा अपराधी ४& यम के दूत चले ले बॉधी॥ 
छ विष्णु दूत ताक्षण तई घाये है यम दूतन को दूर कराये॥ । 

& बहु प्रकार से गये जु ताही क जीवहिं विष्णु दूत ले जाहीं॥ 

यम के दुत भाग सब राई ईह यमराजा सन खबरे सुनाई ॥ | 
| विष्णु दूत मारे प्रभु काजा कै ले चंडाल गये सुन राजा ॥ 

बंध छोरिकै हमका मारे जीवहि ले बैंड सिधारे॥ 
“१ रथ चढ़ाय लेगे पुनि सोई %-यम से दूत कहें अस रोई ॥ 
भागे हम ले आपन प्राना १ धमराज तुम सुनो बखाना॥ | 
धर्मराज दूतन दुख देखी ४४ अपने मनम विस्मय लेली ॥ 
दो०-दताह संग ल भपमाणा, ब्रसलाक पग दार 
ब्रह्मपास तो जाय तब, कहा बचन संचार 
मोर काज यह पद से नाहीं # जेहि मन माने दीजे ताहीं॥ 
१ कारण तासु सुनो परमाना कँ अवथ नगर चंडाल महाना | 
ताको लेन दूत सब गय ६ हरिके दूत पहा दुख दयऊ॥ | 
ना तब झा लागें अनुसारन क सुनो र्म कहिहों सब कारन॥ है 
एकादशी विदित संसारा कै महा पातकी पावत पारा | IN 
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एकादशी बुषा सो सहई $ तेहि के अनल पाप संब दहई ॥ fs 
तार दून तह जाय न पारा $ एकादशी विष्णु अधिकारा ॥ 
सुना बात ब्रह्मा क जाना ७ ध“राय का आए बखाना ॥ 
रा यह पद नाहा काजा ७ कहे बात एसे यमराजा॥ 


दो ०-तब ब्रह्मा कह बात यह, सनो धर्म के राव 


करत पञ्च तव कारणा, राचय एक उपाव 


नारद कहा नारि औ नारा $ ताने मोहित भये भुवाग ॥ 
नयनन माँ ब्रह्मा का जाना क सव दवको अश प्राना ॥ 
सिर्जा नाना रूप अपारा $8 ले ब्रह्मा तामे जिव डारा॥ 
व पर एक किये परधाना 9 मोहाने रती रूप परमाना ॥ 
री बात आवधपुर जाइ % रूप भगत को धम . नशाई ॥ 
लकर पान सुकन्या जाइ ३8 नगर निकट ठहरी बन आई ॥ i 
राजा तहा. अहेरहिं गयऊ £ तहा भेंट कन्या से भयऊ॥ 
काम विवश मोहित नृप कहई $ कह कत मात पिताको अदई ॥ 
तब कन्या कह बात बिचारी % याहे बन में हे वास हमारी ॥ 


दा०-छुर कन्या दुवानुशुह, मया मार अवतार 


ब्याह नहीं भा भाषमाणा, रहत बन संभार 
राजा काम मोह के कहई कै अस स्वरूप जो मन में रहइ॥ 
व्याह न करत सो कोने काजा ७ कन्या कहत सुनी हो राजा ॥ 
मन बाछित वर जो में पाई छह साइ कत सत्य .ससुझाइ॥ 
राजा कहे चह का साई पर्चे देव जो मन में होई॥ 
अवध नगर जो भूप अनूपा ७ म राजा रुप. मागत . भूपा ॥ 
अपने बल जीत संसारा छह दत्य अनक दुष्ट सहारा ॥ 
| सूरज बंश कहत में तोही क आवे मन तो बरिये मोही ॥ 
कन्या कहा तेज मन जते % महाबली म चाहा. तत ॥ , 
सत्य प्रण जो राजा करिये $8 तब हम राजा तुमको बरिये ॥ | 


नज हरु प्य ञे i 
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ग दो०-जब जा चाह हमचर्पात, तब सा दीज माहे | 
॥ यही शपथ करिये उपति, तब हम बरिय ताहि | 


|| राजा सत्य कियो परमाना $ कन्या तबही कीन पयाना ॥ | 
|| केतिक दिवस रहे तब राऊ $ मोहित भये मोहनी भाऊ॥ है 
| दशमी राजा संयम कियऊ कह एकादांश बन तब ते भयऊ॥ | 


न 


(] संयम हेतु भये नप ठाढ़े १ तबाह मोहनी बोलत गाइ॥ 
खावहु पान भूपमाण राऊ ७ तब राजा ताकह संमभाऊ ॥ 
र एकादशी का संयम आइ छह मारे हेतु नगर सब राह ॥ र 
तब मोहनी कहत रिसियाई 9 यह तो कंत माई नहि भाई॥ 
| राजा भय पुरबासेन सुना ७& सुनत बात सह मन शुना ॥ ॥ 
दानरु यज्ञ होम के कर्मा ई जानो यज्ञतज को धर्मा॥ | 
संन्यासी  बेरागहु जेते १७ बत उपवास कमे है तेते॥ | 


(| दों०-पान खाइये मपर्माणा, तजहू ब्रत कर बान | 
4 परवश ते यह खाडये, दीजे हमको दान | 
शत 


श्ट 


राजा तइ मोहनि से सुना क$ सुनत बात सब्द मन शुना ॥ ॥/ 
ऐसी बात बहुरि जनि कहो # जो हमार जिव राखा चहाँ॥ | 
४ तुमहँ जत करिये मन लाई ईह लेहु अभयपद हरिपुर जाई॥ | 
4 खुनत मोहनी क्रोधित भयऊ % जाना भूप सत्य अब गय ॥ | 
ग पूर्व कहे जो चाह तुम्हारा ४७ देव आनि अब कही भुआरा ॥ | 
एकादशी तजो तुम राजा ४ जो चाहत हो सत्य छुराजा॥ 
नहिं तो देव पुत्र कर माथा छह नहिं तो जत तजहु नरनाथा ॥ | 
' राजा छुनिके चकृत भयऊ श बिनती बचन कहे तब लय ॥ / 
मानत नाहि मोहनी बाता % रार्जाह शोक भयो तब गाता॥ 
निज रानी से जाय जनाई % धमागत पुत्रहु सुनि पाई ॥ | 


| दो०-पत्र कहा सो बचन तब,सनो सत्य तुम तात 
अतकाल पे देखहू, यहाँ सत्य संघात 


धमीगत जु बचन तव भाखो ४& मम मस्तक देके बत राखो ॥ 
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CE US CO 
|| हुत प्रकार पुत्र समुझावा & रानी राजा के मन भावा ॥ | 
| एकादारा जत कारें अस्नाना % पिता पुत्र दीन्हों बहु दाना ॥ ॥ 
पुन पझ आसन कार पसे % धर ध्यान योगी जन जक्ष ॥ दि 
( तह माहनी कहें बखानी #ह संभावती केश धरि तानी ॥ 
दव सत्र तह देखन आये $$ तब राजा कर खड्ग उठाये ॥ | 

a 


७ >> 


० 


८६>>>, 


आसन डोले शकर जाना $ द्विज स्वरूप करिगे भगवाना ॥ 
दिव्य एक रथ आयो ताहाँ $ दर्शन प्रगट दियो नरनाहाँ ॥ 


। नगरहु सहिद परम पद पाये $ अंतरिक्ष राजा मन भाये॥ 0 
शी तव माहान का श्री भावाना के शाप्यो नरक ग्राम परमाना ॥ |: 
| दो०-मम भक्तन पर संकट, कीन तहाँ चंडार | 
ण तात अगात तुम्हार भइ, नहा तार उद्धार fp 

(| तब मोहनी बहुत दुख पाई $$ तब राजा पहँ बिनती लाई ॥ ® 

चंमह मार दोष नरनाहा ७ मम उद्धार करो जगमाहा॥ |. 

{| तब चुप हरि से विनती लाई बेड देव दयापति श्रीयदुरा३ ॥ (9 

शै शाप अनुग्रह करु नरनाथा हे रहि हे तो यह मोरे साथा॥ | 
|| तब प्रसन्न भाषे भगवाना ७ जाइ यत्र होव पारत्राना ॥ ® 

दादशि में जो पारण करहीं कँ ओर शयन जो नींद संचर ॥ "3 
0 ताके बनहि धर्म बहु होई %& तुमको ब्त है हे पुनि साइ ॥ | 

तबही मुक्ति होय तव नारी % जग बेकुएठ पुरी आधकारी ॥ प 
। यह बरदान जो मोहाने पाई श पुरी सहित नुप नगर सिधाई ॥ व 
| औषम भाषे पद्य पुराना छै धमराज सुनताहे सुखमाना ॥ १७ 
| । दो«एकादशी महातम, भाषे सब गांगेव 0 
| धी वशम्पायन कहत भ, जन्मजय खन भव |) 
| हरिवासर उत्तम जु व्रत, सव पाप क्षय हाय |. 


॥ नाम सदा जो गावही, तेहि समान ना कोय 


. इति शांतिपर्वणि एकादशी कथा वणंनो नाम चतुर्थोऽध्यायः ७ ४॥ र 
Fe ERT NAGS BEB RES IRE SN 


a aaNet क त ॥ 
र  छराभारतभाषाकी | 
न जनमेजय सुनिये धर काना कँ धभराज से भीष्य बसाना॥ 
0 बनस्पती भें तुलसि ` बखानी &%& ताको महिमा कहं को जाना ॥ 
> तुलसी रोपहि पूजाहे ताही $ प्रात दर्श से पाप नशाहीं ॥ 
५ तुलसी रानि विष्णु हें राऊ $ करत ध्यान हरिलोकसों पाऊ ॥ 
एक पुत्र राधे यदुराई $ जन्म जन्म के पाप नशाई॥ टी. 
| केर प्रदक्तिण बारम्बारा 98 करहु यमपुर नहिं पैसारा ॥ 
| शीश नवाय पत्र शिर धरदीं 98 तुमे के सब पातक हरहीं॥ 
संध्या दीप नित्य जो दीन्हा कै अंधमाग उजिपारा कीन्हा! 
(| तुलसी दल पूजे भगवाना $ शालिग्राम शिला परमाना ॥ 
(| सदा वास बेकुरुठाह पावे 88 तुलसी माहिमा कहत न आवे॥ | 
१ दो ०-सामरन तुलसा मत्रका, लह ३कुठ स्थान 
4 धर्मराज के आग्रह, भीषम कह बखान 
शालिग्राम रूप हरि जोई % तुलसी दल संतुष्टहिं हाई॥ 
4) पूरन देत्य जलन्धर नामा % तासु त्रिया बृन्दा गुएधामा ॥ 
देवन संग महारण होई % देत्यहि जीति सके नहिं कोई ॥ |; 
4] बृन्दा पति बता अवतारा है आप शरीर देत्य कर धारा ॥ 
४ तब हरि माया करि बिस्तारा १8 तासु धभ नहिं देत्य संहारा॥ 
4] इदा पह यह माग्यो हरी % के छल जाय नारि सो करी॥ 
| रात हज] बृन्दा दयऊ क$ तब रण मध्य दत्य बध भयऊ॥ 
तब बृःदा जाना सब भेऊ % पाहन शाप हरीको दयऊ॥ 
देत्यहि गति कारण तब नारी $ तब हरि पाहीं कहेउ बिचारी ॥ 
हरि ने कहा कोटि अवतारा 98 पाइन खंडब देह इमारा॥ 
७७ च करे, A क 
दा०-पत्र तार सन पजा, त ता[९ह्‌ सखार 
हा शालिग्राम होब हम, तम तुलसी अवतार 
शै सो तुलसीकी महिमा डिन जिन. शंकर शेष बखानत निशदिन ॥ | 
44 तुलसी माला जप जो करही ४8 ताहि फूल संचित जो धरही ॥. | 
९ शालग्राम . शिला को जोई % तुलसी. दल से. पूजत कोई ॥ bs 
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॥ उत्त पूजा कोइ करावे $6 अंत बास बेकुंठहिं - पावे ॥ fe 
तुलसी मञ्चन इरि के पासा 96 भीषम कहे बात परकाशा ॥ 
तुलसी गृह मञ्चन जो करही क उत्तम मारग सो पगु धरहीं ॥. (र 
तुलसी माह अधे जो दइ & अंत काल सुख पावे सोई ॥ 
तुलसी बास बदन परकाशे क तोने बास पाप सो नाशे ॥ 
तुलसी गेह द्विजन को दई % उज्ज्वल मार्ग प्रापि सो लेई ॥ | 
तुलसी खत्यु समय जल पावे १& पापी है बेकुंठ सिधावे ॥ 
तुलसा लाह्मा भाष्य, धमराज सन कान 


[शो भक्ती करत जो, ताहि प्रीति भगवान 


सुनो धभ के राऊ कै तीर्थ माँह बनारस - भांऊ॥ 
पत्र दे पूज हमेशा 98 यम के नगर न करु पखेशा ॥ 
ल केर पत्र महँ सोई % शिवा शंभु संतुष्टित द्दोइ॥ 
व के लोक बास सो पावे $ काशी मध्य जु प्राण गँवावै ॥ 
काशी में करवट लई शै मन वॉडित फल पावै सोई ॥ 
काशी में करि हे वासा $& यम के दूत न आार्वाई पाता ॥ 
काशी में नर कहुँ मरई १७ तो केलाश गमन सो करई ॥ 
काशी में धरहीं ध्याना % हो शिवलिंग रूप परमाना ॥ 
काशी में गो धन दाना १६ ताको फल अनन्त नहि जाना ॥ 
काशी तारथ नुप अइई % हर ।जिशूल पर काशी अइई ॥. 
० जा काशा सहवास कर, साहत महातप राव 


च ह“ ७ छ he | | 
शेव स्वरूप तेहि अंत हे, यम के नगर न जाव 
| तरे पतित बह गङ्गा पावनि $ देव मुनिन के शोक नसावनि॥ 
कोटिन लिंग करे परकाशा ४& सदा रहत बासहिं केलाशां॥ 
न महिमा ताहि कहत नहिं आवै क तीथे बनारस अझ बतावे ॥ 
यम के द्वारन परी पुकारा % काशी वास वर्ण अधिकारा ॥ 
र पूजा काशी की महिमा % बहुत प्रकार बखानी अद्या ॥ 
| जन्य धन्य लक्ष्मीहि जनावे $ संतत बृद्धि शङ क्षय जावे ॥ 
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॥4 
२ राम्मुखरुप ।लंग परकाशा % अंतकाल तेहि शिवपुर बाता ॥ 
हरका बास जा काशी. अहइ ७8 भे क्लाश सत्यु पर रहई॥ |: 


ण दाट काशा कर पहाख्य यह, तमसं कहा बभाय F 
चता धमज धम चप खंय चरन यदराय 
अरो धम सुनो नरनाहा $ कार्तिक मास न्हान जो चाहा ॥ |] 
अआ बंशाख स्नान प्रमाणा $$ ताका संख्या छानिये काना ॥ 

आठ मास कातक अस्नाना 9 दश बेशाख स्नान प्रमाणा ॥ 
मास मास यहि बिधि जो करही $ गो सेवा ओ दान संचरहीं॥ 
ग पंच रतन पट पिण्डा दाना ४ करे होम जो शास्र विधाना॥ 
| प्रति ब्रत मास याहि परकारा $ ताके फल जो सुनहु भुआरा ॥ 
| नृप होवै सुधर्म परमाना % पावे रुख जन्महि भरि नाना ॥ 
२] चप घरमा तजि पापड धावे कै नरक बास ता कारण पापे ॥ 


दो०-कांतक अरु वशाष जो, ताका सनो बान 


9 
4 भाषम भाषे चपति से, पद्य पुराण प्रप्ताण 
9 झोरो धर्म सुनो काना ४& कन्या अरु कन्या को दाना ॥ 
4] ताके फल कत कहां बुझाइ $ विष्णु लोक संतत सुखदाई ॥ 
कन्या की ले धान्य जो कोई % महा पातकी जग में होइ ॥ 
| ताको गती कल्प भरि नाही के धम कथा सुनहू मम पाही ॥ 
¢ गऊ दूध उत मधु को दाना 9 जाय स्वग सो [देव्य समाना ॥ 
दान धम का यह ब्यवहारा % धम ब्रत अब सुनो भुआरा॥ 
शक्ता रची अष्ट उपवासा कँ ताक फ्लाई पाव केलासा ॥ 
घम बत जो यह परमाना % ताके फल को करो बसाना॥ 


4 दो०-नाना धर्म ज शास्त्र मत, भीषम कहा बखान 
श धमराज सुनते तबे, ताते पाप नशान 
0 सब पराण परसङ्ग तो, भाषे तह गाङ्गेय 
` थ जो यह मत प्राणी चल, ता फिर जन्म न लय |. 


इति शांति पर्वणि पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


ए क म भरम 


A ७ २... 
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भांषष कहा बखानी ७ गगा को माहात्म्य सुजानो॥ 
नाम खान एकहि रहई ४ ताकी कथा भीष्मजी कहई ॥ 
गृहतज [दूजपह मन भयऊ $ पृथ्वी को प्रदक्षिणा दयऊ ॥ 
ना तार्थ भषंत झाहइ ®$ केवल प्रीति बिष्णु के रहई।' 
रूप विष्णु के भक्ता & चाहे संत होत नाह अंगती ॥ 


[०-जा[तक तारथ पुलिस, बन छर नदा पहार 
भनते नसत जगत प्र कारात सब संसार 
चदरभाग नदा पर गयऊ ३ चन्द्रकेत राजा तह रहेऊ॥ 
मण्डप एक अह आनुपामा क$ पच वष तह कर बिश्रामा॥ 
विकट रूप देखा [दज जाइ $$ महा शोक सो ब्राह्मण पाइ ॥ 
थी कहे क्राध से बाता ®$ कही नाम साई संख्याता॥ 
जन कहा कंद मम नामा $ कोन जाति हे कितको धामा ॥ 
नत बचन तब पाचों कहइ ७ पाचा जने प्रेत हम अहई॥ 
चासुख श्रज्गाकर अहई क$ जो याहे क वर येशित कहइ ॥ 
[*-थह चारा जन प्रत हार पचक लक नाप 


3, 


[ना पापाह प्रत भ॑, ताका सना बखान 


७०, 


यांशांत प्रत प्रधाना % प्रथम कहीये आप बखाना ॥ 
प बात को भूठ कहाये $ तात महा कष्ट बिज पाये ॥ 
नाह पाप प्रत अवतारा ७ पर योशित हे नाम हमारा ॥ 
ते ब्रते बखाना $ मेरी बात सुनो यह काना ॥ 
भाहमण इक मेरे गृह आवा $ कर अपमान गवे उपजावा ॥ 
| पहा जाव जहँ यज्ञ सु होई $ ऐसा कठ कहा हम साई ॥ 
(| आशा देके विप्र बोलावा % प्रेम जन्म ताही से पावा ॥ 
ण सूचीमुख ताते भो नामा $ अब शृङ्गी कर केरे बलाना ॥ 
0 अतिथि जु माँगा मोपहँ दाना $ जधावन्त इम कीन्ह बखाना ॥ 

इत अन्न में नाही दीना $ प्रेत जन्म ताही से लीन्हा ॥ 


| (७.९ ठाढ़ो भिक्षुक रहो तई, उत्तर तुरत न दान 
| हन राडार 
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॥ चुधावत मा वप्रवर, प्रत तबाह काह लान 


(| लेखक कहता बात बिचारी # ब्राह्मण सुनु अपराध हमारी ॥ 

लेखक कह माया भमाऊ ७ चुधावन्त तो एक दिज आऊ॥ 
(| ठाह विप्र आशा ततर कीन्हा कह ताको में कछु उतरन दोन्हा ॥ 

पहर एक ठाढ़ा हे रहेऊ १ भा निराश सुखाफारेक गयऊ।॥ 
4 तौने पाप प्रेत अवतार % ताते लेखक नाम हमारा॥ 
वहिके बात सुना परवेशा % डिजसे प्रेतक कहत नरंशा॥ 
र गुरु नारायण माना नाहीं $ विद्या पात्र गव मन माहा ॥ 

शरू विप्र माना नहि राइ $ प्रत कि यान ताइस पाइ॥ 
4 दुनि पाँचौ जन केर उपाई कै विस्मय होय कहा दिजराई॥ 
{| काम भवन हो जक्त तुम्हारा कँ ताते देह धख़ ससारा॥ 


न दो०-लञ्ञावंतहिं पंच जन, कहे बचन ।बस्तार 


मल मत्र उच्छिष्ट सब, यह सब कर अहार 


अन्धकार में रहन हमारा कै करो गोसाई. मम उद्धार ॥॥ 
है| दयावन्त द्विज कहे पुगना छ गंगा केर महातम ज्ञाना॥ , 
| श्रवण परत पातक चय होई कै सुनत बचन तारग सब काई ॥ |) 
(| गंगा पतित . पावनी अहई कै खत्युलोक को महिमा कह३॥ ॥ 
एक समय .सब. देव उपाई छह १० सभा अनूप बनार ॥ | 
विष्णु कहा शंकर से बाता श पंचबदन रागांह सस्पाता ॥ 
"| शर कहेउ देव सो बानी % धरो धीर में कहत बखाना ॥ | 
पंचचदन जो राग गँमीरा छै सव देव धारे सके न धारा ॥ |, 
छ लिये कमंडल सो जल परही कह राग निमित तो शङ्कर करही ॥ 


~ 


दो०-विष्णा शरीर्राह सोय जल,राख्यो ब्रह्माजानि 
संनो तपति भीषम कह, गङ्गा च।रत बखान 


> 


(| जब बलि छले त्रिपदं इरि भयऊ # एक जु पंद आकाशाहे गयऊ ॥ 
ध्यान तजो ब्रह्मा मन कीन्हा $ वाह जलस चरणादक तान्दा ॥ | 


वतारा # जल स्वरूप प्रकटी न्य धारा । | 
Bes TN का क HN 


eles 
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| गंगा खुतलोकहि आई »& सोइ महातम सुनु मन लाई ॥ | 
पातत पावनी गंगा अहइ छह महापातको पातक दहई॥ 


बहुत सुनो आय सव राऊ १७ अश्‍वमेध यज्ञाह नुप निर्मोऊ ॥ F 


4 

0 

ग सूरजबश सगर नुप भयऊ && साठ सहख पुत्र निमेयक ॥ र 
( महाबीर॒ सेना बलवाना ®$ अश्वमेध यज्ञाहि नृप ठाना ॥ |) 
| ॥ 
शौ 
| 
4] 


सा सब बत कारक उपकारा 98 श्यामकण पूजा संचारा ॥ 
साउ सहख पुत्र दल संगा ३8 परदक्षिण करे छुटा तुरंगा ॥ a 


दो०-नाना देश ज सब जिते, कहत होय विस्तार 
सुरपति मंत्र किये तब, यज्ञ खणड अनुस्तार 
a 


( जाना इन्द्र मोर पद लइ % तासे मन शङ्का भे तेइ ॥ 
गी इन्द्र आय तब माया धारी && श्याम कणे को ले गयो हारी ॥ 

परी पताल कपिल युन पाही 65 बाँधे अश्व जान कोउ नाहीं ॥ 
|] लगी समाध सुनी नाई जाना ७ गये इन्द्र निज स्वग स्थाना ॥ 
4 तब सब बहुतों खोज तुरंगा $ कह गो अश्‍व भयो मन भंगा ॥ 
4) तब पद चिन्ह तुरंम जाई $ देखा अश्व सुनी के ठाइ ॥ 


॥ 


॥ ४ 
१ तब सब खोदे पुहुमी माहा ४8 साठि सहस कुदारिन जाहा ॥ | 
(| देखा सबहि चोर करि जाना कै मारा लात धरेउ जो ध्याना ॥ |) 
| अश्व चुराय दूरि बड़ आये क महा काठनता से हम पाये ॥ |, 
(| अब सुनि बनो घुत अज्ञानी क हमरी महिमा कछु नहिं जानी ॥ ७ 
$ ढ[०-छटा ध्यान ज छनाका वत नथन [नहार | 
साठे सहस्त्र समेत ती, भये पलक मा चार १. 
सगर भूप तब सुनि यह बाता १७ साठि सहख जो पुत्र निपाता॥ |) 
पुत्र शोक राजा तब फियऊ $ महा संभार यज्ञ नहि भयऊ॥ 0 

जेठ पुत्र असमंजस आया % राजा ताको बोगे पठाया॥ | 
# कपिल मुनी से कहो प्रणामा % हे मुनि कवन कीन हो कामा ॥ ह 


6 


५ तब पताल अप्तमंजस- घावा $ जहाँ ध्यान कपिल मुनि लावा ॥ 


44 325 4. 


4 थि अणाम कीन तेहि चणम % कपिल सुनी हर्षे तब मनम ॥ - 
A SOA 


~ “>> तिता तकिया तलका मागक ख डि की 


| ३६६ ४& महाभारत भाषा 9& ॥ 
पु तब बेकुण्ठ विष्णु पह गयऊ $ महा भेद में पूछत भयऊ ॥ 

विष्णु कहा सुन चित धरि नारद $$ गये विष्णु पहला गुण शारद ॥ 
न सुने विष्णु यह पद मन भाना $ बड़ आश्रय चित्त महँ आना ॥ 

गगा का महिमा जु बखाना ७ विष्णु रूप से विष्णु सुजाना ॥ 
४ नारद गये जहाँ तौ राऊ ४& पूछा महिमा गंगा नाउँ॥ ) 
4 देखा रूप शंख कर चारी श चक्र गदा आरु पद्म सँवारी॥ 
 पूबा बात कहा तिन जानी % चारी जने सुनो मुनि ज्ञानी ॥ 
| श्‍वान योनि में भा अवतारा $ बिना अहार महा दुख भारा [ ॥ 


के i ee र्‌ कर घ La 
५ दो--गंगाजल यक मानेले, जात रहे मग मा 
ज्र ~ 9 ७७ र FN 
4 और एक मुनि माँगऊ, भेंट भई तब ताहि 
तेहि मारग पर परे हजारहि ई विप्र २ दोउ हर्षित कारहिं॥ ` 
कुससे. जल मुनि मुनि पर डारा 28 परा बूंद यक भाग्य हमारा ॥ 
5 बूंद एक जल तनु महँ डारा कह तासों रूप यह भयो हमारा॥ 
& तब बेकुरठ माह हम आये श नारद राजहिं बात सुनाये॥ 
सो गंगा आने जो पावहु 98 पित्र संबे यम पाश छुड़ावहुं॥ 
4 राजा सुनत बात बिस्तारा कै मन्त्री सॉपा राज्य भण्डार ॥ 
9 माता पाई बिदा तब भयऊ क मन्त्र एक भागीरथ दयऊ॥ 
त प्रथम मेरु पर गे तप कीन्हा % यम अरु नियम माहिमन दीन्हा॥ 
| धमराज , हापित मन भयऊ क मन्त्र एक भागीरथ दयङ.| 
सिद्ध करो यह मन्त्र नरेशा $$ पेहो गंगा कर उपदशा॥ 
NAN Cm | 
दोऽ-यहां सन्त्र क सिद्धाहत,तेबग चाल कलांश 
& न्रे चळ 
कथा रूप गंगा अहे, महाशोक परकाश 
4 बारह वषे. तपस्या कीन्हा 96 पूरण आश शम्भु वर दीन्हा ॥ 
ह गंगा अर्थ भगीरथ कहद # कहाँ रहे मोहिं पॉड न अहई॥ |; 
“| बारह वर्ष रहे निरहारा कै गंगा नहिं पाये _कतौरा ॥ |, 
हौँ तर्बीह विष्णु का तप संचारा ४8 बारह वष रहे निरहारा॥ | 


ति नाना अस्तति के. परकाशा $ कह प्रसन्न हरि राजा. पासा ॥ 


८२2 


€ 
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र भुजा भे गरुड़ संवारा $ भागीरथ तब करे बिचारा ॥ 
| तुम भक्त हमारे राजा ® करां तार सब वांडित काजा॥ 
हूं संग हमारे ताहा पुरव आशा गङ्गा जाहाँ ॥ 
आगे पाळे जु भयारा 9 आये तब ब्रह्मा के दारा ॥ 
ये पाद्य गङ्गा तब दीन्हा $8 वही नीर चरणोदक लीन्हा ॥ 
(०-शाश साह चरणादक, ब्रह्मा डारव ताह 


शाव आराधन कान्हऊ, त्रस कपडल माइ 


०५५ ४ | 


E 
यु 
| 
] 
॥ 


रे छ 
टी 


“प्रि 
छ, हि 


=] 


| 


$ कन्या हारे स कहा बिचारा छह तुम्हरे चरण मोर अवतारा ॥ 
विष्णु कहा गंगा तब : नामा 9 पाप बिनाशन जग विश्रामा ॥ 
जाहु शतकपुर करी न बारा #ह# तब गंगा बाणी संचारा॥ 

d जग के पाप इमाह निस्तर क$ मेरे पाप कहा को हरें॥ 
तारे पाप हेरे हरि. कहहीं # साधुस्नान कर तो दहह ॥ 


| 


डा म“ 
ern oR (व्च न 


नर को पाप जन्तु. ता खाई 5 वही जन्तु नर भन्ने आई ॥ 
जाके पाप ताघु के पाहा $ सत्यस्नान तोरि गति आहा ॥ 
सुने जल रूप गंग भइ तबहीं % आक्षा हीरे की पाई जबहीं ॥ 
5 भागीरथ जो अस्तुति सारा $ माता पिता नरक उद्धारा ॥ 
|| ब्रह्म हरि को कर परणामा $ ले गंगा जल राजा ग्रामा ॥ 


न दो०-आगेचप भागीरथ में, पाछे सुरसरि धार 
१ पहुंचे तो कैलाश में, शङ्कर देखि बिचार 


| जाना गंगा. चली भुआरा ई जय तीन तो तहाँ पसारा ॥ 
(| जय मांह गैगा शिव लयऊ $ महाशोक भागीरथ कियऊ ॥ 
गी हर तुम बड़ दानी जु कहाये % में सेवक नर दुख बहु पाये ॥ 
तब गंगा तुमतो मोहिं दीना कँ अब बटपारी के तुम लीना ॥ 
शिव समाधि हर इषित भयऊ $ मायु २ बर बोलन लयऊ॥ 
| राजा कहा कष्ट बहु लाये $ महाकष्ट से गंगा पाये॥ 
समाधि शम्भु सुख भयऊ छ माँणु माँगु बर शङ्कर कहेऊ ॥ 

जो तुम राखा दीजै दाना % मोरे पितृ होय परित्राना ॥ (४ 


१. अस्तांतिः बहुत. भगीरथ कीना # तब. गंगाको शंकर दीना ॥ 
bee आ कोला क ज्यो 


५१ 


४५ 


छि 


डे १२७७ 
न न या त त मनमा क आन 
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| 

कै प्रणाम तब आये राऊ $8 शङ्क बजि ह उपाऊ॥ 
(| दो०्हेम गिर्द दुर्गम शिखर, अटकी गङ्गा ताह | 
> पवत लाघ न पाराह, राव तब नरनाह 


9 गंगा कहा पुत्र से बाता ## इन्द्र पास अब जीव सख्याता ॥ 
ऐरावत हस्ती ले आवो $ देहि मागेकरि पार्रहि जावो ॥ ७ 
राजा गये इन्द्रक पाहा ७ स्तुत बहुत करे नरनाहा॥ | 


त 


|) 


बारह वर्ष तपस्या कीन्हा % तबहिं इन्द्र यह आज्ञा दान्हा ॥ 
| माँग माँगु बर सुन नप बाता % एरावत दीजे सुरत्राता॥ | 

इन्द्र कहा तुम गज. पह जावो ७७ जासे मनवाइत फल पावो ॥ ॥ 
र भागीरथ तब गज पहं आये $$ सब बृत्तान्त गजोंह समुभाये ॥ 
(| पर्वत में करि दीजे दारा $ हमले गंगा जाय सो पारा॥ \ 
गज भाषा हमसे नहिं होई $ होय काज बच राखे कोई॥ | 


दा[ञ-जां गङ्गा रात दूइ माह, दन तंब कार पार 
4 नातो हमसे होय नाह, अन्तै खोज भ॒वार 
सुनिके राव गये पाने ताहा %$ गङ्गा जमुना अन्तर माहा ॥ 


॥ 
॥/ 
4 रोदन भूप करो केहि हेता श आनहु गज तुम जाय सचेता ॥ b 
हस्ति से बचन हमारा $ संहे हमार जु तीन प्रहारा ॥ 
॥/ 
) 
॥/ 
h 


ठ > 


तो हम देने रति को दाना % जाहु पुत्र मम करो बखाना ॥ 
| तब राजा फेरि गज पह आये १% यह उत्तान्त गजहि समुभाये ॥ 
सुनिके गज तंब परम अनन्दा ४8 भागीरथ कह पुन शुभ दन्दा ॥ 
4 तीन तरंग हमारे सहई.% रति संग्राम हमारो लहई॥ 
भाषे 'गजं सो सहव तरंगा $ तब तरंग पर हारेउ गंगा॥ / 
4 एक लहर तब गज के साहा % दुःखित महाजीव अवगाहा ॥ 


दो०-गये बडि गज तचणहि, पहिले लेत तरंग 
दसर लहर जो जल उठी,सहि नहिं सक्यां गयंद | 
b 


गज सुस्त भयो जलमाही $ गंगा की स्तुत तब काही ॥ 
४) में पापी माता सुनु बाता क राखु प्रहार शरण सख्याता 
INES HIT 
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4 “कयत पक त. 
१ तब महिमा जानें सब देवा ४& करत चरण तुम्हरे नित सेवा ॥ | 
|| 

0 


तौ 


गंगा कह्यो अरे अज्ञानी ४ गभाह ते तब यह गात जानी ॥ |) 


छरे 


देव सबं मभ राह उपाइ छह सुनते गज तब उठा हो राई ॥ / 


“> 


d दन्तराय पवत गज ताहा ®$ भये रभ्र तब प्त माहा॥ 
गी चलिके पार भये गजधारा $$ गजने इन्द्रलोक पगु धारा ॥ रि 
4 गे चले भगारथ राऊ ७ पाळे गंगा चार सिधाऊ॥ 
जहनु मुनाश करें तप जहाँ %$ पहुचे जाय अचम्मित तहा ॥ 
ढु[०-जा[ना खानं हं गङ्ग थह आया नृत्य स्थान 
परल हष सुन लाह सान, कर गङ्ग कह पान 
भागारथ बिस्मय तब भयऊ $€ तब सुनीश को सेवा कियेऊ ॥ 
सुनि के पाह विष्णु को धाये ह बारह बष तु तहा गँवाये॥ 
कोटिन बिप्र गऊ दै दाना % नहि गंगा सम तीथ बखाना ॥ 
विष्णु आय हाषत तब भयऊ क$ मानकर ध्यान तुरत छुटिगयऊ ॥ 
षणु कहा तब मान सो बाता ४ भागीरथ जग मह सख्याता ॥ 
गा देहु बहुत सुख पाये $$ पितृ लोक उद्धान आये ॥ 


रै 
| 
a 
|) 
तब मुनि ज्ञान बिचारे तहा $ में गंगा देउँ केहि बिधि महाँ ॥ - 
॥ 
: 
| 
a 


प 
4 


| 


~° र? 


शी 
छ| 
4 


बूर अशुद्ध मुख जुठा होई १ कहे उच्छिष्ट जगत सब कोई ॥ 
जांघ चीरिके गंग निकारा $ जाहावि नाम ताहि से धारा ॥ 


न्तद्धान विष्णु भे जाही %# भागीरथ हाषत मन माही॥ 
आये देश माहं सब राऊ ७ माता पहेँ थे गंगा लाऊ॥ 
१ दो०'गङ्गा पापी कहा यह, गङ्ग कहि गोहराव 
4 तबहा माता तब तहा, आर धव बठाव 
माता पह भागीरथ गयऊ $ मध्य नगर हाषत तब भयऊ ॥ 


बात माता पद गरहा ७ गगाका इतान्त सब कहा॥ 
गंगा परवाहा $ जाते जाय बिष्णु पुर माहा ॥ 


ह“ 


हॉ 


न्य 


4 
4 
| 
4 
४ 
| 
धा 


0 हि प्रकार पूत हो राऊ % अभ्यतर अब सुनो उपाऊ॥ 


| नाम गऊ इक रहे है एक अहीर पुकारत रहे॥ र 
| LBB 022 जक 





शा, 


| | | 
LL 


कह 
> RMD hs so --2 


4 महादेव सेवा मन लावे ४8 सो कैलासहि बासहु पावै॥ 
| शिव का मत चतुदेशी अदे १6 धन्यरु धन्य रूप इर कहें॥ 


'ब्याधा ` संसारा छ सो केलास माहि पगु धारा A 
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| गंगा गंगा नाम पुकारा $ गंगा चली सहस हे धारा॥ ॥ 
भागीरथ _कहते सब बाता % यहका कीन कहो मोहिं माता ॥ b 
॥ तब गंगा राजा से कहऊ छ तुम्हरो संशय अब नहिं रहेऊ॥ ॥ 
| तब पितृन का कर्श उधारा कि पाथं हम तार संसारा ॥ 
ब्‌ भागारथ प्रसन्न मन माना क$ भीष्म धम नुप पाइ बाना ॥ 
( दो०-कंदु नाम जा ब्राह्मण, रहे प्रेत गण जांद 
चन्द्र भाग नहिं प्राप्ती, परम हर्ष घनमाँह 
महा पातकी जग में अहई % गंगा परसत पाप न रहई॥ 
घन्य भाग जो लेत तरंगा $ पाप नाश अरुनिरमल अंगा ॥ 
कोटिन विप्र गऊ दे दाना % नहिं गंगा वे 


ड्द 


ज्ञे 


| 


विप्र गऊ ह गंगा के नीर समाना ॥ 
सब तीथन में गंग प्रधाना % श्रति स्मृति भागवत बखाना ॥ 
यहि प्रकार द्विज कथा सुनाये $ पंच बिमान स्वर्ग से आये॥ 
न प्रेत रूप तज ताही बारा 9 विद्याधर स्वरूप संचारा ॥ 
छ| स्वग लोक मा तेहिकर ग्रामा ® गंग महात्म्य सुनत सुखधामा ॥ 
न्‌ जाके चरण गंग अवतारा && ते हारे सब दिन संग तुम्हारा ॥ 
तजो शोक सब धम नरपती ४ हरि सहाय संतत तुम गती ॥ 
३ सत्य सत्य जानो परमाना $. यही देवपति श्री भगवाना ॥ 
दा०-याह प्रकार कह भाष्मजा, सुनहु थवा ठरराय 


KS 


क गंगा केर प्रसंग सब, सुनते पाप नशाय 
छन्द माह गीता सही, धमं न दया समान 


4 © 
हर इति शांतिपवंणि गंगाजी की उत्पत्ति वणनो नाम"षष्ठो$ध्याय: ॥ ६ ॥ 


सव नदी में गंगा, देवन महँ भगवान 
4 धर्मराज सुनहु - परमाना ४७ भीषम भाषे अथ पुराना॥ 
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[न रूप सुनते विस्तारा 88 भीष्म कहा सुन नपाते भुसारा ॥ 
| शुन मारि के बन से लावे शह मास वेंचि के दिन मुगतावै ॥ 

एक दिवस तो उपवन जाई ४ साझ भइ यक जंतु न पाइ ॥ 
१ महा शोच बाढी मन माहीं $ कोने रूप आज ग्रह जाही ॥ 


न्नी सुत पुत्री उपवासा $ सब तो अहे हमारी आसा ॥ 


ग 


|) 
|| 
| 
शै यह चिन्ता ब्याधाके भयऊ 8& महा शोच करता तब लयऊ ॥ |) 
| 
॥. 
` 


=> 


> 


४ दो०-कोन माते गृह जाउँ में, सबहिं परे उपवास 
र यह चिता व्याधा मनाई, तन के माँह प्रकास 


` श महादेव को जत दिन सोई $ महा शोक ब्याधा के होई ॥ प 
` 4 तब मनर्भे यह केरे बिचारा $ धग धग जग में जन्म हमारा ॥ | 
| 0 नाति यहि कानन के माही $ रहों आज हम गेह न जाहीं॥ ! 

| यह पर बाघ सिंह बहु अहई ४8 जन्म अंत अब व्याधा कहई॥ | 
. | श्रीफल तरु पर चढ़ि सो रहा $ ब्याधा हृदय शोच बहु लहा ॥ 

(| कमें अंक पे सदा सहाई १% कम ते हेतु दुःख सुख पाई ॥ 
_ ४ जो बिधना है लिखा लिलारा $ दूसर कोन मिटावन हारा ॥ 
महिं से सुख होत जो राइ $ पावे सुख: अनेक - सुखदाई ॥ 
दा चित्त से मेटत सोइ ४8 लाख. उपाय केरे जो कोई ॥ 


~ 


दो ०-व्याधा राहेगा राति तहँ, श्रीफल तरूके डार 
सहा भथकर [नारा तहा, भया महा अधयार 
धावन्त आतही दुःख पाई क$ रोदन करत हृदय दुखदाई ॥ 
अद्ध रात्र से शंकर आये % बृषभ चढ़े गोरी संग लाये ॥ 
भूत प्रत जा दत्य अपारा ७ श्रंगी डमरु माझ ममारा ॥ 
9 ताही बन में भा उजियारा % सोई तरुवर प्रश भुवारा ॥ 
| तेह बैठे हर उमा जो जाई % व्याधा है कोई मर्म न पाई ॥ 
{| करत नृत्यु महश्वर . तहा % रोव व्याधा सो तरु महा ॥ 
२ आशुपात बहते हैं ताई ४8 कभ भयो ताके फल दाई॥ 


एक श्रीफल पत्र, प्रमाना $ आसू भीजे . रोवत नाना ॥ ® 
७०५६०७०७०७ च्ल स्न 


(® 
शर्ट 









८२ न कः 


८ 


zy 


€ 


र 0240 फक हच ष AOL Bd 


0] ७-८: i निता रस नि सि! 
दछ रू सठामारतमापा छ्‌ २०० _ | 
4 पवन तेज पत्ता सों भरे कै महादेव के शिर पर परै॥ 
(| दा० "सहादव हाषत बदन, कह बात ती लान | 
श ले बरदान आय अब, पष्पाजाल जा दान |) 
(| उतरि रूख से व्याधा पड़ा $ हाथ जोरिके सन्मुख खड़ा॥ |. 
शिव प्रसन्न होकर बर दीन्हा $ राजा श्री धनवन्ता कीन्हा ॥ 
अन्तकाल सो गइ फेलाशा % माला नाथ भक्त पर्काशा॥ 
व्याधा तब जाने नही पाये & देवी गात पत्ता हर पाये ॥ ॥ 
जगत माँह करके सुख नाना % अन्तकाल केलाश पयाना ॥ 
| अक्त वछल तो शिव भंगवाना $ ब्रह्म इन्द्र पढ पाय प्रधाना ॥ | 
रणमें जो शत्र संहारा 9 सोय भवानी बर संसारा॥ 
(| राज धर्म भक्ती मन धरी कै शोक दुःख राजा परिहरो॥ |, 
| शोक करो तो गहिहे नाही १७ बचन मोर राखे मन माहा ॥ 
केवल करो हरीको ध्याना 98 पावहु राजा पढ्‌ निवाना॥ 


| दा०.तजा शाक हा राजा, [चतवा राधा रान 


|) 

९ यहि प्रकार भोषम कहा, तब कान्हा ह मात 0 
राजा सुना यही सब बानी 98 तजा शोक तबही परमानी ॥ |) 
व सुनी सब जो अस्थाना 9& साहेत पॉडवन श्रीभगवाना ॥ छ 
| 


“री 


ति बासर तो राजा जाई % सुनाज ज्ञान पिता मह नाई ॥ |, 


/ 4 


|) 


ते कहे जो शन्तनुनंदन कै छुनते पाप होत ४ सडन ॥ | 
रो चरित्र संक्षेपाहे कहेऊ श पुनि विस्तार बहुत तो रहेऊ ॥ ॥ 
री 


०-भीषम वयया धर्म सो, सुनो सत्य मम पाँह | 
महापाप सब नाशहीं, सुनते श्रवणन माह | 
नाना शास्त्र प्राण मत, भीषम कह्यो बखान 


नला 


॥ राजा हदय राख यह, सत्य बचन परमान 


तिपर्वणि सप्तमोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । F 
तप अरु दान दोउ बिख्याता कै तिनमें कोन अधिक फलदाता | क 
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| कही पितामह मोहि समुझाई क करो कृपा भ्रम देहु मिटाई॥ | 


OFT ॥ भीष्म उवाच ॥ |; 
प ते श्रेष्ठ दान है भाई ४७ महिमा कहत शेष सकुचाई ॥ 
| 4 | जो भये जगत में दानी $ तिनकी महिमा अचल बलानी ॥ | 
॥ न बिन दान बनत हैं नाहा $ ताते धर्नाह मुख्य जग नाही ॥ ॥ 
१ चितवत चलत द्रब्य मन आगे कै अति प्रिय प्राण कुटुम्षाहे त्यागे ॥ र 


। छु 

|| 
2 
| 


| 


» ५ 


2 
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<° 
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न पर्वत समुद्र में बहई १७ धनकेकाज कठिन दुख सहई ॥ ) 
न हित नर उद्यम बहु करई $ ता धन लाग प्राण परिहरई ॥ |. 
शिदिन धन आशा मन धरई $ मन दे धन की रक्षा कई॥ 0 
त झुकृत कर धन उपजावे 98 सो धन दियो कोन को भावै ॥ | 
। धन जो देत सदाहीं 9 सो दाता त्रिभुवन के माही ॥ 


जे 


ते श्रद्धा अधिक बखानी % श्रद्धा से जो दे सो दानी ॥ र 
० "श्रद्वा त जा करत ह, अन्नदान सन्मान ® 
नर सरपर जात ह, चढ़ चढ [बसल बिसमान | 
शे 
॥ 


> 
es 
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[ नर महा अधिक धन पावे % नाशादंन श्रद्धा साहित लुटा) । 


छ] 


दान समान काउ कृत नाहा क$ जाको सुयश हाय जग माही ॥ 


॥ श्रद्धा सहित अल्पह करही % ताको कियो कोटि गुण फरहीं ॥ ® 
A अधिक दान श्रद्धा बिन ऐसे $ ऊसर बीज बये फल जेपते ॥ i 
¢ कथा 


पुरातन कहा सुनाई ७ मुदूल नाम ह्म ऋषरा३ ॥ | 
गी सदा बृत्ति त्रिय-पुत्र समेता श परम सुधम रहे कुरु खता ॥ | 
॥ जोरत दिन पन्द्रह जब जाही ॐ तादिन अतिथि पूजके साही । 3 












| कुटुम सहित जाका बचवासा क अतिथि देख मन होत हुलासा ॥ 
{ सब देवन मिलि ताहि पठायो 98 अतिथि रूप दुवोसा आयो ॥ 
उत्तम रूप दिगम्बर रहही ४७ बचन ओरं के ओरहि कहही ॥ F 
( पन्नाग तई ठाढो दुइ रहेऊ क मुट्ूल बचन बहुरि तक कहेऊ ॥ | 
१ ।०-मुद्गल मुनिको देखकर, बढ़ी परम अनुराग ॥ 


| ५ आज मनोरथ सफल भा, धन्य धन्य मम भाग 
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क 
४ नमस्कार कर पूजा करी $$ धन धन सुफल आजको घरी ॥ 
|| देखत सफल नयन भय मर ७ असत रूप बच्न सुन तेरे॥ 
न ऐसे पूज अन्न जब दीन्हों $ तब दुर्रासा भोजन कीन्हो ॥ 
जेवत जुठो जोन उबारियों $$ अंग लगाय सोऊ शिर धरियो ॥ 
छ| एसे जब आवें तब पावे ७ मुतूल के मन दूनो भावें ॥ 
है नहा भइ [नन्दा कडु जाक ७ नाह मन क्रोध कृपणता ताक ॥ 
/ भलो जान साधू यों कहेऊ $ दुर्वसा प्रसन्न तब भयेऊ॥ 
तुम सा दाता [मला न काह ®$ तुम्हरो यश 'निझुवन भे होई ॥ 
(| धीरज सहित विवेक विचारा ४ छाँड़ि कृपणता भयो उदारा ॥ 
समदशा अरु ज्ञान [नधाना ७ तुम समान देखेउ नाइ आना ॥ 
सुतल सुन मुनांश का बानी १ बोला बचन प्रेम रस सानी ॥ 
| वुमसे साधु कृपा जो करही # तो इभ जीव क्यों न निस्तरही ॥ 
धन्य सोइ तुम शरण जु आयो # साधु समागम को फल पायो ॥ 
a जब इह भात साधु झुण गाया ७ आज्ञा दई विमान मगाया ॥ 
लाय जभ पारद पशमाना छह दुवासा अनन्त सुख माना ॥ 
छ रत्न जाटेत प्रकाश मय सोई क$ बाजा बजत शब्द ख्याने होई ॥ 
र ताह चढ़ चलो बह ऋषिराई $& देवलोक सब करें बढाई ॥ 
देवदूत सा पूथत मुल छह केता दूर खग से भूतल॥ 
3 मारग चलत भले जो कोई 98 सबही प्रीतम मित्र जु होई॥ 
ताते तुम सो पूँछत भेवा 98 स्वर्ग कवन गुण कहिये. देवा ॥ 
4 देवदूत गोले मुसुकाई३ $ धन्य धन्य तुम हो ऋषिराई ॥ 


द[०-तम गगाज्ञ लवज्ञ हां, जानत कहा नतात 


हम बडाई दंन का, पहत ही थह बात 
छ स्वर्गादिक सुख नन्दन बन के % पुरें बृत्त मनोरथ मनके ॥ 
दिव्य बिमान अप्सरा जहाँ $€ सकल काम भोगादिक तहा ॥ 
काम मोक्ष धर्मेहि मन लावत $ स्वर्ग जायते सब :सुख पावत ॥ 


ऐसे जीव स्वर्ग नाह जाई १6 जे परधन चुराय कर खाई॥ 
ढुक्क चन फ ब्ल चलद चल ल ब ज 
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गपा क्रूर कलहमय- मसा % दुख दें लेंय परायो असा ॥ 
(लेत स्वग इतनन का नादा छह इत उत भ्रमत रहत जगमाहीं ॥ 
चार बहुत युण कहब: बखाना क पुना ध्यान धर सकल कहानी ॥ 
सुना स्वग के गुण हे जते $ तुमसों बिप्र कहो में तेते ॥ 
जय जय शब्द सदा तह हाइ क$ बिना भजन तह रहत न कोइ ॥ 
द ० वसले क्थाखुन्द्रसरख,हरहुसकल श्रसशाक 


पशु पत्ती नर जन्तुमें, एकहि जीव बिलोक 


br 


मिल कहू बहु धन भणयडारा ७ कारये दान धम उपकारा ॥ 
धर्म ज्ञान बल सदा सुदाना % ज्ञान सिद्ध फल मिले निदाना ॥ 
सुतल कथा सुन फल हाई कह पाप कलाप रहे नाइ काइ ॥ 
राजा हार चरणन चित्त दयऊ ४७ सशय- सकल शमन हे गयऊ॥ 
कहत युधिष्ठिर शीश नवाइ $ सब बाधा प्रभु मोरि मिठाई ॥ 
सब सन्देह ओर मम नाशा % हिये ज्ञानको भानु प्रकाशा ॥ 
धन्य धन्य भीषम सुखदानी & तुम समान कोउ लखो न ज्ञानी ॥ 
तुमने सकल वेश को तारा 9 आपहु. तरे हमें निस्तार ॥ 
एसी कथा ओर कछु काइ क फिर भ्रम कबहूँ कोउ न होई ॥ 


सत सङ्गत का यह बड़ाई $ परमानन्द होत सुखदाई ॥ 
द ०-गुखखन्मु वन हही[तह,लाखलासदहतर 
तमहु मार अपराध अब, अपना आर [नहार 


इति शांतिपर्वाण झुदुगलन्रुषि उपाख्यानवर्णनो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
युधि र उवाच । 
धन्य धन्य कुरुपति ` सुखदाई १8 सं संशय प्रभु मोर मिठाई । 
अहो ओर. पूत हों ममो $ शरणागत रक्षा. को. घमो 
भीष्म उवाच । 
सकल. देवतन बात चलाई $ उत्तम धमे कोन है भाई॥ 
समेत .तुला कर घारो ४७ सब मिलकर यह बात बिचारो 


2 
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र कृतष्नी निन्दक पापी $ इष्ट भ्रष्ट क्रोधी सन्तापी॥ 


| चि 
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ण सबने तत्त्व कथा यह बरणी छह दुखत जीव को रक्षा कणी ॥ 
पी सकल यज्ञ जप दान समता छह काशी ग्रहण दान कुरुखता । 
नाहि न ओर धम कोउ ऐसो $$ दुखी जीव को पालन जेसो ॥ 
4 कथा पुरातन कहों सुनाई श अग्नि इन्द्र राजा शिविराई ॥ 
राजा सुकृत यज्ञ उत्थऊ ७ तिहि ठा एक झचम्भा भयऊ॥ 
«| इन्द्र शचान रूप तहँ कियो # अग्नि कपोता हे भजि गयो ॥ |! 
(| डरो भाज राजा की शरना कै लगे धर्म की रक्षा करना॥ | 
|| तब शचान आगे है भाई 38 राजा सो बोले अङुलाई॥ | 


| दा०--तुम सवज सुजान उप,ज्ञाना परस उदार | 
4 करहु न धम विरूध लम, लेहु न सोर अहार | 
राजा बोले सुनहु खगेशा # शरण न देहू देह धन देशा ॥ \ 
बलों तो यह टेक निवाही %. आयो शरण दियो नहिँ ताही ॥ ॥ 

इरेपे विंग भयो शरणाई % सो में लीन्हों कंठ लगाई॥ |, 
4 शरण राखि जो त्यागे कोई 98 हत्या अह दोष तेहि होई ॥ | 
लोभ दोष मय जो पे करहीं $ ताके पाके पाप आप जर मरहीं॥ ऐ 
शरण मिटये हैं अति दोषा % शरणागत त्यागे नहिं मोषा ॥ | 

॥ जेसों दुख ओरे तस आपे % दुख सबके शरीर में ब्यापै ॥ b 
जो भय ते आपहिं दुख होई % तेसेहि दख मानत सब कोई ॥ f 
भय संकट से राख प्राना क$ बाद्धमान सो परम सयाना॥ | 
त्रास संकट ते डरहीं % सोई साधु दया मन धरहीं॥ । 
रच्ता करना दखा का, यह! धप्र ह सार 
यात आधिक न आर कछु,नम घम आचार | 


शरणागत कीं रक्षा कीजे 98 शक्तयनुभान सबहिं सुख दीजेः॥ | 
जैसे आप. अपनपो माने ## ऐसे ओरन की तनु जाने ॥ | 
$ दुख सुख होत सबन के तनमें क यह बिचार कर अपने मनमें ॥ | 
याहि शरण ते देहुँ न तोही शह यह भय भीत रहेउ गहि मोही ॥ f 
मेरे. यंदे धर्म हे भाई % प्राण जाय पर प्रण नहिं जाई ॥ | 


स्न 


Co MMS ES 
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|| कहत शचान सुनहु नृपराइ श प्रण तुम्हार हे आति सुखदाई ॥ 
| 


यह ता बचन आपको सत हे $6 पर बिन भोजन कोउ जियत है ॥ 
सव अहार ते जावें प्रानी % बुथि अहार तब ले अरु चानी ॥ 
सुख अनक आहार ते लहई $ बिना अहार धरो सब रहई॥ 
| एक जाव की रक्ता करनी ७ जान बहुत जीवों की हरनी ॥ 
| | द।०-ए्‌क जाव क कारणा कड जाव का घात 
|] 


| 
॥४ 
|) 
रॅ 
सत्य कहो चपराज यह, कोन धर्म की बात “ 
a 
१ 
॥& 
|) 





Sr +) 





मोहिं , झहार देहु जो नाहीं १& कुटुंब सहित हम सब मरिजाहीं ॥ 
भर मर बहुत दुख हाइ $ दारा पुत्र रहे नहिं कोई॥ 
सा इत्या नुप तुमको लागे $ फिर कोउ यत्न बने नहिं आगे ॥ 
राजा शांच समक ला मनर्मे 9 धर्म नहा कडु इन बातन में ॥ 
जिन धमन ते धम न रहही & ताको धम न कोऊ कहदी ॥ 


क) सक्षम गाते धम की कहांवे $ धर्म करत अधमे हो जावे ॥ र 


शि 
शी 
| 


१ अधिक कल्पना धर्म घनेरो $ यहाँ न चलें चतुरपन तेरो ॥ 


( बार बार बिनवों नृप तोही $ कुटंब समेत हने मत मोही ॥ 
|| इतना सुयश होय तब राई १७ एक जीव की जान बचाई ॥ 


(| जब मेरो कुटुम्ब तनु त्यागे कै यह हत्या तोहि केसी लागे ॥ |) 
| दो०हेशचान मत प्राण तज,पाल अपन परिवार 
४ जी चाहय सा लेय त, पर कपोत मत मार ह. 
| तू ज्ञानी जानत सब व्योर कै अभयदान सम दान न औरा ॥ | 
| अभयदान उत्तम जग माही १8 ऐसो ओर धर्म कोउ नाहीं॥ | 
| देसी जीव परहित जो करही ई तापर कोउ दुःख नहिं परहीं॥ 7 
| ओर दान फल थोरो रहई ४ अभयदान अक्षय फल लहई॥ ७ 
| 


९८ 







/ 


(| दान यज्ञ फल तीरथ सेवा $ और अनेक धर्म सुन भेवा॥ 
ह। अभयदान को उत्तम फल हे $8 अभयदान जगमाहि अचल हे ॥ ७ 
| राजे शरीर जाहु किन मारा % पर न देहुँ यह पक्षी प्यारा ॥ 


ध्म अनेक पुण्य में कीन्हों $ परमेश्वर अपण कर दोन्हो ॥ 
०७७ च्ल बल 
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"तासु पुण्य को यह फल पायो क दुखी जीव मेरे घर आयो॥ 
|| तनक मॉस में कहा बिचारा ७ लहु अहार अनेक प्रकारा ॥ 
| दा०-मान कहा अज्ञान तज, ह शचान गुणवान 
(| 


मन इच्छा आहार ले, तज कपोत के प्रान 
अहा नरेश महा बड़ भागी $ सत्यसिन्धु दाया अनुरागी ॥ 
मुझको भच विधाता दीन्हा % सो निर्देय बन तुमने लीन्हा ॥ 
4 अब कह खाय बचावों प्राना ईह तात अपन गरन जिय ठाना॥ 
प आधिक कहा कहनी बहु बाता $ मोर भड्य दीजे मोहिं ताता ॥ 
कह नरेश तुम सुनहु शचाना % यह कपोत मो।इ प्राण समाना॥ 
4 शष महेश गणेश वसानो $€ अभयदान सब मोहिं प्रमानो ॥ 
| जो जन जीव दया मनं धरीं ईह सो प्राणी काहे नहिं तरी ॥ 
4] शरणागत पर दया न आनी क ते प्राणी मुरख अज्ञानी॥ 
॥ जई लौ अपनी पार बसावे # शरणागत को अवारि चावे ॥ , 
| चाहे जाय धाम धन राजू कै पर कपोत नहि देह आजू 
४ दो--जोनाहदहु कपात तुम, करहु बचन निबाह ॥ 
4 १ च ज्य 9 NANI ~ 
१ तो तुम अपनी मांस मोहि, देहु काटि नर नाह 
४ जो. उपकार ओर को कीजे कै अपनो मॉस काटि मोहिं दीजे ॥ 
सुनत शचान बचन यह तेरो % आधेक प्रसन्न भयो मन मेरो ॥ 
९ अपनो मांस काट तोहि देई % झूठो तनु साँचो कर लेह ॥ 
| झूठे तनु मे मिली बढ़ाई 98 याते ओर कहा अधिकाई ॥ 
छ| पर उपकार जो आवे. देहा % तो है इथा सकल संदेहा ॥ 
श यह तजु (वर न रहे संसारा छ विट कुम दह होय जार छारा ॥ 
जो तनु पर उपकार न आवे १ बृथा जनानि जनिके दुखपाबे ॥ 
छ जो भय ते अप तनु दुख होई 96 तेसेहि दुख पावत. सब कोई॥ 
९ दुख संकट त राखे प्राना $6 सोइ भक्त जन परम सुजाना ॥ 
दुख सबके शरीर में ब्यापे % जेसो औरहि तेसो आप॥ 0 
4 दो०भोजनको छ।नान क,अतिविलम्ब अजडीत 


T 


च्ञ 


>> 


ब्लक जजन 
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सन करां क दहु माह, मरा भक्त्य कपात १ 
निकसत प्राण भूख के मारे कै अब मत बहुत विचार विचारे ॥ 
जब यह प्राए।नेकस गये तनसे $% फिर कह होय सुधा भोजनते ॥ | 
जा अपना जग में यश चाही ७ तो यापन प्रण आप निबाही ॥ 
अपना आमिष तुला चढाइ 8 सम कपोत मोह करदे राई ॥ 
आधक मास चहिये मोह नाही कै धीरज मोहिं थोरही माहीं.॥ 
राजा तुरत कटार उठायो % मांघ काट कर तुला चढायो ॥ 
आर कपात चढ़ाकर 88 राजा चाह्यो करन बराबर ॥ 


4 
b 
४ 
|) 
भयो कपोत महाबल भारी ४७ नृपति शरीर चढायो सारो ॥ : 
|) 


* > 0... RR UI YUN MRE, |, | 
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मास बराबर भयो न जबहा 9 आपाहे चढ़े तुला नृप तही ॥ 
जय जय शब्द भया चहुओरा ®$ धन्य धन्य राजा सत तोरा ॥ 
राख देव दुन्दुभी बजाव क$ धन धन काहे नृप को यश गावें॥ ॥: 
"दर थार रावराजका,प्रगट भया सरभप ॥. 
र धरधर धन्य तप, परण धर्म रुवरूप | 
कपोता में सुराई $ देख्यो सत्य तुम्हारो राई ॥ ऐं. 
। करी करें नहिं कोड क जो मुख कही करो तुम साइ॥ | 
हा धम रूप जग सम्भा ७ तुमराह सत्य धराण नभ थम्भा॥ 


# 


प्‌ क्मवश जीवरु जन्तू ७ तुम उपकारी धीरज वन्तू ॥ is 


रा? 
) 24,4 न 
९) 


५ 
हि 


2 
द्र 


=) 
क टर 


Al A 
AY 


हा प्रकट किये परकाजा ७ मंघ रक्ष अरु तुमसे राजा ॥ 


३ अपनपा राखो प्राना ७ मलं परम गाति पद निवांना ॥ 
त अपनपो लगी न बारा & जीवन सोचा पर उपकारा॥ 
अथ पराये जीवन सारा % जसे वृ रहत संसारा ॥ 


०५४ 
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जगम तुम सपको बड़ भागी क ठढ़े शरण इन्द्र अरु आगी॥ 
जस यश सुनो तुम्हारो राऊ % सो सत्र देख्यो प्रगट प्रभाऊ॥ 


दो०-एसो नर ससार में, प्रकट बहुत कम हात 
| ) अपना तनु त्यागन चद्या, त्यागा नाहे कपात 


हे नरे सब तव चरणन की माया ॥ 
| ` ह कारा क ४१७5 ह. च 
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नी नरहू करत कहीं अस काजा क यह सब तव प्रताप सुरराज ॥ |; 
{| हमाह न लज्जित कीजे भूपा $ धारण कियो कपट को रूपा॥ | 
क जगमें अधिक घम तुम कीन्हों क तीनों लोक जीत यश लीन्हों ॥ | 

॥ अग्नि इन्द्र निज लोकहि गयऊ $ शिविको यज्ञ सफल अति भयऊ॥ | 

गी यज्ञ सिरानो सीझो _ काजा श तब मनें आनंद भो राजा ॥ | 
थी शिविका चरित जु सुने सुनावे 98 नाशे पाप सकल सुख पावे॥ | 
: केसो धर्म कियो शिविराई $ जिनकी महिमा त्रिभुवन छाई ॥ : 
जइलों रहे जगत में प्राणी % दे नित दान कहांवे दानी ॥ | 
मोरध्वज हीरचन्द्र नरेशा % दियो दान नाई कियो कलेशा ॥ ५ 
| जिनकी अलो अचल कहानी ७& धन्य धन्य ते झातम ज्ञानी ॥ 
जिनके आठ प्रहर हरि ध्याना $ माया मोह द्रोह बिलगाना ॥ | 
तुमहँ तजो मोह मद ममता 9& सब प्रानिनते राखो समता॥ 


he 


को अपना अरु कोन बिराना शै सब में एक ब्रह्म तुम जाना ॥ 


२७) 


०-अजर अमर अहेत प्रभ,रहेड जगत में व्याप 


>> जळ च 

शीव अस्र नाइ मरत हें, इथा शाक सन्ताप 

युधिष्ठिर उवाच । 

भीषम पिता मोहिं अति भमा % कहा शरण रक्षा को धर्मा ॥ 

पने आश्रम आवे कोई # तो सुख दिये कोन फल होई ॥ 

भीष्म उवाच । 

शरण रक्षा को जेसो % त्रिभुवन में कोउ और न ऐसो ॥ 

इतिहास पुरातन वाता #8 कथा कपोत बधिक की ताता ॥ 

प्रति बधिक रोपके जाला # हने अनेक जीव तत्ताला ॥ 

एक दिवस उठ चलो अहेरे कँ बनमें बाथेक कमके प्रेरे॥ 

फिरत फिरत बन सकल अथायो १७ कोऊ जीव हाथ नहि आयो ॥ | 
बषिकाहि भटकत भई अवार कै निष्फल उद्यम छुपा अपारा ॥ ७. 

- 5 चारों ओर अँधेरी छाई # कोऊ जीव न देत दिखा३॥ |; 
| वन लगेउ जोर से पानी २ तबतो बघिक अधिक भयमानी ॥ , 

02 चब सरद हाट रहन यच चय्तयच्ये 


|, 
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दढा०-बन गज लज इया छना छन्‌ जय अक ज्ञाय 9 

जलह! जल कहु थल नहा, आग चलान जाय 0४ 

पला चमक चमक घन गर्जे 98 कठिनशब्द सुनिसुनि जिय लज | 
पशु पक्षी सब लगे पराने ६ गिरि खोहन में जाय लुकाने ॥ 

| 

a 

|: 


पन्थ न छूर्क वला. न जाइ % शांत भात कम्पं अकुलाई॥ 
थर थर थर तब करत शरीरा क$ जकडे अंग होत आते पोरा ॥ 


रत परत आय सो तहा छेह राहे मय भीत कपोतिन जहाँ ॥ 72 
दूराहे ते तेहि बधिक निहारो $ झटपट पकर जाल में डारो ॥ 


भई अधार धीर तचु नाहा % विकल परी चिन्ता मनमाही ॥ ॥ 


४8३८9 


कपा[तन कहइ कह कन्त अकेलो केसे रहई॥ 
माह मरन का संशय नाहा $ पति न परे कहु विपता माही ॥ f 
मेरे मरे न होय अकाजा $ तुम्हें न दुःख होय पति राजा ॥ 
दु[०-द्वथांग स बाधक न, क।न्हड उताहं पवान ५ 
चाश्वं जहा कपात का, वही ठार. निभगान 
सघन उण छाया अधिकाइ क मानो मन्दिर रचेउ बनाइ ॥ 
सुनउ चहचहा कछु न बुझाइ क$ तबहीं बाधिक रहेउ मुरझाई 
माघ मास शरदा आत परहा छह कप केपाय तनु थर थर करहीं ॥ 
. गज त विहल तनु भयऊ ४ चुधा अपार शीत दुख भयऊ ॥ 
' १ मुख से बचन कहे नहि जाई $ तनु ऐंठे जनु काठकीं नाई ॥ 
केपातनी ने भी यह जाना ३8 मेराहे पात मेराहे अस्थाना ॥ 
जब कपात आया ताइ ठाई %$ तिया न दोख फेरो चहुवाई ॥ 
शु जाग मनाइ मन करन बिचारा क$ आज माह सन्दह अपारा ॥ 
१ मनहा मन कपोत अफुलाई & कारण कान नारि नाइ आई ॥ 
॥। आवत मोते नित्य अगारी % आज कछु न कछु संकट भारी ॥ 


५ ९०-अहा प्रया माह छांडकर, कह। गइ त आज 
| तुम बिन मम जीवन कहाँ, लुटा मार सब राज 


| (| आज मोर सुख बिधना लयऊ ४8 सब सुख चीन दीन मोहि कियऊ॥ 
’ | च केरे 6२८७०५६००० SNF स्लम? 
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i जब बिधि रची श्रृष्टि यह सारा क तियारूप ' मिथ्या विस्तारा ॥ 
४ जो दिन ति सो रे चिछोहा क तादिन मिथ्या धर सो सोहा ॥ 
घर शोभा घ सां नेहा % को दुख सहै आज यह गेह ॥ 
इत उत र्ट कपोती करी ७ देखी तिया जाल में परी ॥ 
०| कहा करूँ बल चले न मेरो $ कहा उपाय करूँ तिय केरो॥ 
A] बेबश जान सृष्टि गहि रहेछ % पतिसो बचन कपोतिन कहेऊ ॥ 
५ जो मेरो तनु परहित. लागे $ दूजे मरू तुम्हारे आगे॥ 
4] स्वामी धन्य भाग्य हे येही $ पर कारज झांवै यह देही ॥ 
| तियको .बड़ो भाग्य अधिक इ ४& पति अपने सख केरे बड़ाई ॥ 


4 नारि धम हे पति की सेवा $ ओर न पूजे देबी देवा॥ 


# 


४ दो०-पति पजन जो रातदिन, करे प्रेस से नारि 


छरे 


॥ तिनका यश गावत सदा. दंवा स्वग पखारि 
) जब जान्या पात अति अकुलानां > बोली [तय [पंथ कर्मे प्रधाना ॥ 


|) काम न आवत सुत बित दारा 96 छॉड्रि मोह कर धम बिचारा ॥ 
| अब कहें शोच करत हो नाथा # बिछुरन मिलन कमके हाथा ॥ 

घारज घम संभारो प्यारे क$ आया आंताथे तुम्हार दारे ॥ 

विपति परे पर धम जु करही % ताको यश जग पँ बिस्तरहीं ॥ 
५] धन्य सुधम अतिथि घर आवै $ पुरुष सु भोजन ताहि करावै ॥ 
| नारि धन्य सो पुरुषाह भावे % पुरुष सु धन्य धम मन लावे ॥ 

आरत दुखी शीत भय भाता क$ आयो एसो गह अताता॥ 
जो कडु बनि आवै उपकारा १6 दीजे नाथ अतिथि आहारा ॥ 
 ञपने घर आवै जो कोई % करे तापु सत्कार जु सोई ॥ 
।०-जो घर पर आवे ताथ, कर तास सन्मान 
हायज्ञ जग म साइ, गावत वद्‌ पुरान 


सुनि तिय बचन कपोता ज्ञानी कै धरि 


2 
9 


| 


es] 


< ८2९ ४६ 


&१ निक 


रि धीरज बोलेउ मृदुवानी ॥ 


छ हाँ पक्षी उत्पात आकारा कह म [ते कहा होय उपकारा ॥ 


हों चुंग उदर आपनो मरिद कै अतिथिकर्म कोनीविधि करिहों॥ 
न बत च चय य च चब छ वि 
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उद्यम कारण चलेउ बिसूरी $ देखी आग्नि बरत कहुँ दूरी ॥ 


चि लकारया जरती लीनी ७ आनि बधिक आगे धर दीनी ॥ 
आन चाच सा लकरी पाती क$ बारी आगन बिहंगम जाती ॥ 
आगन पजार बाधक पे आया कआतिथ बाधकका अधिक तपायो॥ 
छूटड शात खुधा अङुलानो क$ बहार कपोत देख पछितानो ॥ 
धिग धिग हम पक्षी कुलजाती $ अपनो पेट भरें दिन राती ॥ 
एक सहस जनको दे खाहां १ हम सो पेट पलत है नाहीं ॥ 
बिसूरत आपू क$ केसे सहो दुःख सन्ताप ॥ 
पूव जन्म को ज्ञानी छह शांच समझ मनमै यह आनी॥ 
देह प्राण परिहर $$ आदर अधिक बथिकको करहू ॥ 
ह आग्न माह सो परऊ £% बाधक देख मन अचरज करेऊ ॥ 

थे धमं हित छोड़े प्राना % देखि बथिक मन उपजे ज्ञाना ॥ 
मानुष काहे को भयऊ ® सब दिन पाप करतही गयऊ ॥ 
नर तनु धर करे कुकमा $ देखो इस पक्षी के धर्मा ॥ 
सबका दानो सन्तापा $ केयो अत्यन्त जीव को पापा ॥ 
सब पाप का गाना ७ मोह नरक ते राखे कोना ॥ 


[०कबहुँनकोड तीरथ कियो ,कबहँ न न्हायोगंग 


[शाढ्न जारतह्ां रहड, पच्च आर करग 
तनु तप तीरथ नहि कीनो क$ जाहे तनु पर उपकार न भीनो ॥ 
तनु मं वृथा गवायो % मार मार जीवन को खायो॥ 
हि तनु करत यज्ञ ब्रत दाना $ जेहि तनुमें उपजत शुभ ज्ञाना ॥ 
सो तनु पाप रूप में कीनो % बहु प्रकार जीवन दुख दीनो ॥ 
यह नहिं हे पक्षी को धमो # सोई धन्य जो करे सुकमा ॥ 
जब यह पशु पढिन की रीती क तऊ न तेरी गई अनीती ॥ 
भाइ जाल लकड़ी परिहरी % तुरताहि बाधेक दया मन धरी ॥ 
निकल कपोतिन कियो बिन्नारा शै पुरुष बिना सूना संसारा ॥ 


गहा ह तैसे दथा प्राण बिन देहा॥ 
a प 56068०6 जती? 
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0 कपरागारतधापाकी ` 
जेते था खेत बिन बारी % तैसे वृथा पुरुष बिन नारा ॥ | 
दा०-जेसे सरवर नार बिन, ज्या रजनी बन चन्द 

| एस नारी पुरुष बिन, सहत संदा ढखछन्द 


(| जेसे गृही द्रव्प बिन छौना कै तैसे व्याकुल जल बिन मीना ॥ ! 
2 जैसे फल बिन उद्यम हीना कै ऐस तिया पुरुष बिन दीना ॥ 





(| जस शशि बिन नारा खघियारी && एसे बिना पुरुष को नारी॥ 
माता पिता म्रात संयोगा के दारा पुत्र झुटुम्ब के लोगा॥ 
सजन सनेही अन धन धामा कै पति बिन ओर न आवत कामा ॥ 

पति बिन पतनी पतित न मगमें क$ पातेन अपात नारिकी जगम 


2२ 


| पात बिन सब सुख्ाबपात समाना क्षिपति बिनगातेनाह [हत मनमाना॥ 


चळ 


छ दो०-बिनपाति अबल्लाकाकृगात,चाह हालसिक्छ ; 

५ परतबिपति पर बिपांते नित।जत दुख [तत दुक 

पति सब बिपति बटावन हारे 98 सो न रहे मम भाण 'पियार ॥ | 

पति बिन कहा करों हॉ जीके % कर न बार जरा संग पाक ॥ | 
परम धर्म नारी. को एहा £ संग पुरुष के त्यागे देहा॥ 

| तांत सती होहुँ में आजू क बहुरि मिले मम पात सुख साजू ॥ |) 

0 सती धम मम धभ न दूजा 9७ जपतप नियम वम पात पूजा ॥ | 

तिः कर्म कुळ दुर्लभ नाही १8 जो नारी पति सँग जारे जाही ॥ |) 

यह कह अग्नि मध्य सो परी १७ साँची सती सत्य सों जशि॥ | 

सती धम जब सुरपुर गयऊ कै जय जय देवलोक में भयऊ ॥ | 

|) 

| 

| 

| 

| 


2 


2 


>> 


ही देव विमान स्वग ते आयो % सुर किन्नर गंधव यश गायो ॥ 
सब मिल सती सराहन लाग शरैश पातके हेतु प्राण इन ला 


॥०-धन्य धन्य यह पत्तिणी, धन धन याको धार 


पम. कान्हा भस्म रारार 
तनु धारी १& पुरुष साइत बकुणठ सिधारी ॥ 
रे सब देवा ४& अधिक सराहे कर कर सेवा ॥ 
को आवें % करें आरती मंगल गांवे ॥ 


/ 


22 
= 





| (| जो यह कथा सुने अरु कहई श तिनके पाप दोष नहिं रहई॥ 


| 
| 
| 


2 स ९-६५ ८2०४ २८७८१०१ ९-६६ ८८००१ ९-०५ «०-३ ९-६६ ०2०-9 ९-५० ०-9 


| ५] भली कथा मोहि पिता सुनाई देह गयो शोक त्रय ताप नशाई ॥ 
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को ज्यों वायगी नचावें & मंत्र शक्ति ताको गाहि लावे ॥ 
तिय पतिहि नरक ते काटे $ देव विमान स्वर्ग सुख बाढ़ें ॥ 
पाप पुरुष किन करहीं 98 कहे पुराण तिया लै तरही ॥ 
ऋणी दरिद्री होइ 5 दुखी सुखी जाने सब कोइ॥ 
। छुःटल कुरुप कुसेवा 9७ भामान को भरता गात देवा ॥ 
मान भरता बचन न दारे > आप तरे अरु पति को तारे ॥ 


[शा दिन कर पती का पूजा क$ पाते सम और देव नहि दूजा ॥ 
[०० छ घन खचन की, कला खमंग प्रभाव 


खत्खणात ख बाधक का, पलटा त्रत स्वभाव 
[घु संग को यह फल भाइ. परम घुबुद्धि बधिक को आई ॥ 
नविकार निर्मल मन भयऊ $€ तपके हित उत्तर दिशि गयऊ ॥ 
शीत उष्ण दुख सुख सब सहेऊ 5 [सित चित करो गुप्त ह्वै रहेक ॥ 
गहि वैराग्य ज्ञान उच्चाटा १ चलत न जानेउ अवघट घाटा ॥ 
गयउ पाप हरि सम्मुख भयऊ $ सुरपुर बास बधिकने लयऊ॥ 
सत्संगात को लखेऊ प्रभाऊ ४ भयो बधिक़को शील सुभाऊ ॥ 
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कथा कपोत बाधक को गाई छह सम्पूण भय दश अध्याई॥ 


NN 4. 


का धन्य धन्य प्रभु कृपा निधाना क$ मम अवणुण तुम एक न माना ॥ 


इति शांतिपर्वण कपोतबधिकऊकथावणनोनाम नवमोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच ! 


ha 


(० कुपा करहु जन जान निज,हरहु सकलसन्द्ह 
मार दछता नाह शिना, कान्हेड परम सनेह 
महा कठिन गढ़ यह संसारी $ जिनमें कोटि विर्पात अमभारी ॥ 
र हो इनते निस्तारा छह पिता कहो हित जान हमारा ॥ 


च्छ 
यश गावे सब कोई $ केहि बिधि प्रीति सपसों होई ॥ 
जह्य 


जानिन तल पा i bE कत ल्डम्खद हकले हब रहर ब ्कक्ब 


हरु 


7 क क 
ट ६१६ #8 महाभारत भाषा $ | 
शू भीष्म उवाच । ५ 
प सत्य वचन कह भीषम राऊ % हारसाँ प्राति धम पारेभाऊ ॥ | 
परदारा परधन पारिहरही # श्रद्धा सो हारे सामेरण करहा ॥ ॥ 
सबके विषय आत्मा जानो $ सब जगका एकहि पति मानो ॥ |) 
"| सन्तोषी इन्द्रिय जित शें $ परम उदार ज्ञान मति पूरो॥ | 
छ कृष्ण कृष्ण तृष्णा तजि करहीं ४७ सो संसार दुगे ते तरहीं॥ | 
4 यह संसार तरन बिधि गाई शह बढ़े अधिक यश सो सुनु भाई॥ |, 
सम दृष्टी सबको आधिकारी कह बोले मीठे चन बिचारो॥ 


| 
दो०-सधा गरलको समगने,कछ नाह करे बिचार | 
रामरूप सबर्स लखे, जहाँ तलक संसार 

| 





तो पक आह 


महा शुद्ध मन गाउन न रहई केह हृदय आर सुख आर न कहई ॥ + 
पर उपकार धममय हाई छह ताकं यश गाव संब काइ॥ 
४ जेसे होय सबसाँ प्रीती छह सुनहु युधिष्ठिर ताका राता ॥ ॥ 
4 घर माया ते होय उदासी ७ ताज मद मोह होय बनवासी ॥ | 
विष्णु भक्त से मिले सदाई $6 तासों प्रीति कॅरे अधिकाई॥ | 
करे घमे जोड़े नाह नीती $ ऐसे होय संगै सों प्रीती॥ | 
स हरे विपाते भ्रम भारी छै सो सब सुनहु सत्य ब्रत धारी ॥ | 
त्याग द्रोह सत्संगति करहा $ सो सब महाबिपांत भ्रम हरहा ॥ |) 
| अब हम बहुरि कहत समुभाई क$ जात छुट बिर्पाते दुखदाई॥ ॥ 
जो अनन्य द्वै हरि मन लावे % रात दिवत गोविन्द युणगाव ॥ | 
सब तजि राम नाम त्रत घरहा क$ सो सतार दुग त तरहा॥ 
दो०:रामनाप्त उर घार कर, कर भाक्त दनशत 


॥ 
इससे जगक तरन का, आर आधक नाह बात 4 
९ माता पिता तीथे गुरु देवा कड तुलसी गऊ साधु की सेवा ॥ | 
ब्रत अस्नान दया मन राखे क श्री खुपति रपति मुल भाख॥ | 
हौ हरि गुण यश भागवत पुराना १ भारत कथा सुने दे काना। |) 
. अ हरि भक्तों को सवा करहां ४& सो नर निसन्देह भव तरही ॥ 
| 


( 


i 


Se Kes 
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) प्राकाल करके अस्नाना $ गीता पढ़े धरे हरि ध्याना ॥ 
सन्ध्या तपण त्रिकाल करे सो ७ भवसागर से सहस तरे सो॥ 
गकरं कृष्ण चरण सों प्रीती && यह भवसिन्धु तरनकी रीती ॥ 
_ शी नारि धम अब कहां बखानी ३8 चितदे सुनहु युधिष्ठिर ज्ञानी ॥ 
भामान धम आप पाहेवान ७& पुरुषाह नारायन सम जाने ॥ 
दिन प्रात पुरूष बचन पन घरहा १8 सो संसार दुग ते तरहीं॥ 

| | वृथा आर आराधे देवा % तिय को परम धर्म पातिसेवा ॥ 


| ढो०'पतिहि एक संसारपें, पुरुष परम विज्ञान 
१ ओरन की नारी गिने, सोई नारी जान 
॥ मबसागर के तर्न को, बग्यो सकल ब्र॒तान्त 
रामनाम तारन तरन, भरन सदा चित शान्त 


इति शांतिपर्वीण पापदोषहरणकथा वर्णनोनाम दशमोऽध्याय ॥: १० ॥ 


छ| 
र याधाष्ठर उवाच । 
४ 


॥ अथे धर्म दोऊ फल दायक 5 इनमें कौन महा अघदायक ॥ 
३ मोहिं सम्ुझाय कहो सब बाता 9& दुहुँमै अधिक भलो को ताता ॥ 
भीष्म उवाच । 
धन इच्छा मन सब लहई १ धनते घम भला ऋषे कह ॥ 


कहू पुरातन इक इतिहासा क$ विप्र एक धन काज उदासा ॥ 


4 


| 
| 


ळे 


$| धनके हित आराधे देवा ७ कर देखा सबहा को सेवा ॥ 
॥ सेवा करी तै धन भयऊ क बहुत भाँति उद्यम मन ठयऊ ॥ 
सब तजि उद्यम कीजे सोई $ जाते काम धाम धन होई ॥ 
। ५ ऊण्डधार को सेवा ठानी ३ धन पावन को यह मत आनी॥ 
| | बिजिवर तप को उद्यम कियो ई देवा कुण्ड शरण मन दियो ॥ 
| ¶ पन धन धन धन रटना लागी $ धन दे मोहिं करे बड़ भागी ॥ 
ऊएडधार द्विजवर को देखी 48 मनमै भयो प्रसन्न बिशेषी ॥ 


। यह्‌ देत को ४७ अहिं जात मेरे हित धनको ॥ 
है अब कि ज्यात स्ट 


| 
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५१८ #8 महाभारत भाषा 9& |) 
९ दा०-कणडधारयहकाहगयऊ,परपरधासतत्काल |: 
9 ब्रह्मा विष्ण महेश जहँ, राजत रूप विशाल | 
लागो करन चरण की सेवा $ होहु प्रसन्न दास कर देवा॥ | 
देव दया अब मोपर काजे $ जो कछु हॉ चाहों सो दीजे॥ 
4] कुण्डघार तुम चाहो जोई क हम प्रसन्न हे देहे सोई॥ | 
(| विप्र एक हम शरण आयो # ताको धन दीजे मन भायो॥ 
कहा पत्रिदव सुना िजराइ क$ बिना धर्म धन हे दुखदाई॥ ॥ 
| चाई घम मनुष्य जो काई क$ धम बिना धन कबहु न हाई॥ | 
जिनके घम बसे मन माहीं $ सदा लदमी रहत तहाँहीं॥ 
शी षह धन विद्या धन रूपा $ धमहि ते सुखराज अनूपा॥ ) 
घमहि ते मन सुख सन्तोषा 98 धर्मेहि. ते नर पावै मोखा॥ | 
4) धर्म अकुलीन कुलीन कहाते $ धर्मेदि ते सुरपुर नर पावै ॥ 


च Oa 


दा+>-बन्ताह त कारात बढ़त, धमाह त थश हाय 


°C सर. 


धर्महिं ते आनंद बढ़त, धर्म देत दख खाय 


he 


| 

॥ 

॥ 

[भ मोह ममता को हरिके $ हरि हरि जे धर्मे चित धरिके ॥ | 
मे 

॥/ 

| 


fs 


म अनेक धम तज करदो श घरि समेट बृथा पचि मरहाँ॥ 
म वासना जो मन लावे % दारिट्रीही स्वा सिधा ॥ 
जो धन पाय धम नहिं करही $ देखत घोर नक में परह ॥ 
कुण्डधार सुर शिव अजबानी % अधिक धर्म की महिमा जानी ॥ 
चाहिय ओर यत्न नहिं करनो $ सबसे अधिक धम फल बरनो । 
दे यक वस्न विदा तेहि कीन्ह्या $& कुंडधार शिर पर धर लौन्हों॥ 
शीश नाय बोले द्विजराइ & धम कथा मोहि भलो सुनाई ॥ 
में अज्ञान न जानत भेवा $ अब भइ कृपा तुम्हारी देवा ॥ 


॥/ 
) 
\ 
| 
आशा सहित लाभ मन धरेऊ $ तृष्णा जान बहुत दिन जरेऊ॥ | 
| 
| 
५ 


८) 


4 4 2) 


९५६७ न न लत 


९ दो०-यह तृष्णा पापिन मेरे रोम रोम रहि ब्याप 
धम कथा सन कर प्रभ, मिरे मोर त्रयताप 


र कुण्ड चल्न जा हार से लायो ४ सो द्विजकी दे धन पढ़ाया ॥ 
दबु ज बलबक 


| 
| 4 
हि 
| 
। उ 
ती 
शि 
EE 
ई 
4 
| 
| ६ 
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| 
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सुख छाडि करो वनवासा छह करो धर्म ताजक सब आसा ॥ 
छाडे जो. उद्यम करहीं $ ते जग माहि वृथा पचि मरहीं ॥ 
समुद्र निकट बिसरायो यग तृष्णाजल अन्त न पायो ॥ 
कल पुराण वेद यह कह $ पूरब कियो सो अब फल लहई ॥ 
प्रत्यक्ष कमे जो करहीं १ वृथा पारेश्रम कर कर मरहाँ ॥ 
ते चित्त कलेश न कारये 9 पूरब कियो सफल मन घारिये ॥ 
रुप श्था भाग के आगे % कछु नहिफले कम के त्याग ॥ | 
सुनके बिप्र गुरुकी बानी % धन्य धन्य प्रभु आतम ज्ञानी ॥ ) 
धर्म भागी तुम मोहिं दिखायो $8 सकल कलहकलिकलुषनशायो ॥ न 


द[०-धप्र रूप धम्तात्सा, कान्हड धप प्रकाश 
धर्घहिके बल है खडी, प्रथ्वी अरु आकाश : 
जा दिन ते मेरो मन मानो $ सो धन नरक रूप में जानो ॥ 





| टर 24,244 सै, ला cs 
कन्तक 


3 


हृष्टिचक्छु मेरे अति भयऊ १ तुम्हरी कृपा सकल दुख भयऊ ॥ 
साधु कुपाते उपजा ज्ञाना $ सबते अधिक धमशा जाना ॥ ® 
|) 


Aly 


भ मोह मेटो प्रमजाला क$ धन्य धन्य प्रभु दीन दयाला ॥ 


>a 


गुरुको नमस्कार तिन कानो ७ केवल ज्ञान धम मन दानो ॥ 


ha 


में तो अथं लोभ मन दयऊ 5 तुम्हरी कृपा कृतार्थ भयऊ ॥ 
ज्यों निश नाशे प्रगटे भानू कह तुमते प्रगट भयो अस ज्ञानू ॥ 
तुम्हरी कृपा भयो बैरागा % झभाव समता मन लागा ॥ 7. 
4 गुरु अवगुण दुविधा मन गई $ दुख सुख मियो शांत मति भई ॥ |). 


र अब में धर्मेहि नाहि बिसारों कैश धम धम दिन राति पुकारों ॥ 
प युधिष्ठिर उवाच । 
| 


५! 


हू 


` 


इति शांतिपर्वण ब्राह्मण वणंनोनामेकाद्शोऽध्यायः॥ ११॥ |): 

जो तृष्णा कर अति अकुलाई $ ताकी जरन कोन विधि जाई ॥ 
कोन कर्म नाशे सब दोषा कै किहि विधि उपजे मन संतोषा ॥ | 
| ष्म उवाच | । | 


| हावी होनहार जो होई $ ताको मेट सके नहि कोई 


I BP Pl CU ज्या रुल ४ 
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डु पह जान धर्माह मन धरू कह तृष्णा जरन करत मति जरहू॥ 
जात तृष्णा तप्त बुझाइ छह मको कथा कहो समुझाइ॥ 
हो मका यत्न बहुत विध करहा ®$ ताहे अथ उद्यम नहि सरही ॥ 
उद्यम कर बहुत चितलाई क$ बढ़ी न कडु धनकी प्रभुताई ॥ 
(| रहेउ न जब कडु ताक पासा कह लागो करन पराइ आासा॥ 
इत उतस उधार धन आना ®$ तबातेन लिये वृषभ हे जानी ॥ 
(| उपभहि फेरन लागो जबहीं छै आगे कर्म आयगो तबही ॥ 


द[०-उतंत आया ऊर इक, इतते डोड बुष जात 
फेस गय ताक कणढप, दिन बिगरे को बात 
चलो दोऊ वृषभन को $ भाज गयो ले बृष सो वनको ॥ 
का जब नाहे लगा ठिकानो ७ तबतो मका आते घबरानो॥ 

जो मेंने काय बनायो 98 निष्फल भयो अथ नहिं पायो ॥ 
उद्यम म करकर हारो & चलतन बिधना से कछु वारो ॥ 
की गति कछु लखी न जाई # कहा भइ झो कहा बनाई॥ 
खा दुःख सुखसा क्या टरहा & यह मन सुखं वृथा श्रम करही ॥ 
रहि चितवत ओरहि भयऊ ध मोती चाहत मणि गिर गयऊ ॥ 
जब [विधना उलट [दिन करहा 9 के धन जायाके धनपात मरहा ॥ 
जो कोउ अधिक उपाय बनावे 59 भाग्य बिना सो कबहुँ न पावे ॥ 
बांध बल मत्र नहा धन हाइ ® काट उपाय करो [केन काई॥ 
जो धनको शोचत दिन जाही $€ लाभ अलाभ होत क्षणमाही ॥ 


[०-पवजन्म क ह काड, कजदार वृष ऊट 
र्मला कह पाय नहा, गयं कानसा खट 


अब सब खाय सवक मोहिं आई 98 हे यह द्रब्य महा दुखदाई ॥ 
धम सहित जो उद्यम करही श दुली न होय चमा मन परहीं ॥ 

काम काध मद जव. मिठजा३ कै ब्रह्मज्ञान प्रगट उर आई॥ 
4 ब्रह्मज्ञान स्थिर जब हाइ % आनद रूप लखे नर सोई॥ 


ऐसे मंकी समझो जबहीं % पूरण ब्रह्म रूप भयो तबही ॥ 
fA HIRO MD Se IAPR >. 
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सबको त्याग भयो बैरागी 98 घन्य धन्य मका बड़ भागी ॥ |) 
पाय उदार ज्ञान मतिधारी $ धिगाधेगाधेगाधेगाधंग संसारी ॥ 
राजा तृष्णा ऐसे जाई ७ मंकी ने ज्यो तुरत बुझाइ ॥ fa 
जो यह कथा सुने चित लाइ ७ ताकी सब संशय मिट जाइ ॥ 
पावे पद निर्वाण अनूपा ७ चित दे सुनुहु युधा! भुपा ॥ 


दो० काज ज्ञान कुठार खा, इच्छा बस्तु निल्ल 
ब्रह्मज्ञान उपजे ढुदय, सिट साह अनशन 


इति शांतिपर्वणि संतोषप्रकाशा वर्णनोनाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


॥8 
॥ 
८ 
“ 
युधिष्ठिर उवाच । | 
a 
॥ 
॥ 6 
b 


2 


मोध्य्त धमे तव ज्ञाना ७ गुरु आज्ञा सवा बड़ जाना । 
द्ध नहुष सो जो कछु कहेऊ १७ सो सब कथा सुनन चित चहऊ । 
भीष्म उवाच । 
सप्त ऋषिन जो ज्ञान उपदेशा १& कहेउ बौद्ध सो सुनहु नरशा ॥ [3 
यह इतिहास पुरातन कथा $ बोद्ध जु कहा नहुष सा यथा ॥ | 
सबही तुम सो. पाण्डव कहहू % सब सन्दह तुम्हार दहहू ॥ f 
बोद्ध उवाच । ४ 
, जिनसे में गुरु दीक्षा पाई % तिनके नाम सुनो नुपरा३। f 
दो० -चीलह, पिंगला, तीरगर, सप, कुमार विहग, |. 
यह मेरे छगु भये, लगो इनांह का रंग |, 
फील आदि षट शुरू इमोर 98 अवगुण तज सबके गुण धारे ॥ 


ल माँस ले उड़ा झकाशा ७ पक्षिन घेर लियो चहुपासा ॥ |, 
रत मॉस छाँडि तिन दीनो % निस्सन्देह हो मारग लीना ॥ 
( 


4” -% 2 


स प्रकार संगत गइ त्यागे हैं फिर नई कोई आपदा लागे ॥ 
इ सब गति मेरे मन भाई 9 तब अपनो गुरु चीरह बनाई ॥ 
श्या एक पिंगला बाला क शुद्ध डाऊ आति रूप बिशाला ॥ 


सनी की नित इच्छा करही १8 धनको ध्यान न चितते टरहीं ॥ 
क्लच काका पक्का छत 
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ह धनी आश जबलों मन लागी $ तबलों राति न भाग्यकी जागी ॥ 
तजी आश जात दुख हाइ % तब पिंगला चेन सो सोई ॥ ॥ 
आश छोड़ जब अति सुख पायो कै तब वेश्या को रूप बनायो॥ ॥ 

4 दो» बिरचि रहेउ इक तीरगर,तीरहिध्यान लगाय t 

न देखो कुछ नहिं निकट है, गई सैन्य समुदाय [ 
चहिये ऐसो चित्त लगानो % सैन्य नरेश जात नहिं जानो ॥ ॥ 

न व ऐसे मन ईश्वर सो घरही $ ओर सकल चिन्ता परिहरहीं ॥ 4 

९] सन्सुख कटक जाय नहिं दीखो $ यह गुण मेंने तासों सीखो॥ b 

संग्रह रम्भ बहुत दुखदाई १8 पर घर रहे सफ ज्यों राई॥ र 

र) इदि प्रकार छोड़ो गृह. कूपा 98 मिले परम आनन्द अनूपा ॥ 

छ घर करने में कोटि बुराई # यह शिक्षा सन सों पाई॥ ॥/ 

4 इक कुमारि के घर सन्यासी १७ आये कहुँ ते तीरथ बासी ॥ 

| तिन हित लगी बनावन पूरी १ खट खट खटकन लागी चूर ॥ |, . 

4 इक इक कर कर चूड़ी काडा नै एक एक कर में रख छोड़ी ॥ |. 
हो बेखटक बनायो भोजन %& लगे प्रेम से जीमन सोजन ॥ 


ce’ 


4 


A 


दो०-रहे सकल घरबार तज, ऐसे आपृ एक | 
4 निशि बासर हरि हरि रट, प्रगटे परम बिवेक |; 
भिच्चावत आश्रित जे आही १७ सुख से रहत सदा बन माहीं॥ | 
इकलो बसनो अति सुखदाई ७ यह सिख मोद कुमारि सिखाई ॥ | 
छाँडि द्रोह सब जीवन केरो % लहत विहंगम मोद घनेरो॥ |, 
बनको बास सदा मन भायो कै यह मति मोहि विहंग सिखायो ॥ |; 


ताति यह तजिये सब संगा कँ धारण करो ज्ञान को अंगा॥ /* 

जब इन सबकी इच्छा मानी १8 आतम रूप भयो विज्ञानी ॥ ॥ 

४ यह कह बोद्धमवन निज गयऊ % नहुषानंद बहुत मन भयऊ॥ , 
१ सवौतमा ले जन जोई क समता ज्ञान अहम मति होई ॥ 

५] हे राजन्‌ यह ४८ गुरु ज्ञाना क नहुष नृपतिसों बौद्ध बखाना ॥ | 

यह प्रसंग जो सुने सुनांवे क निश्चय बास स्वग सो पावै ॥ |) 
` ` इति 'शांतिपवंणि समताज्ञानबर्णनोनाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


८०: 
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युधिष्ठिर उवाच । is 
ह संसार महा दुखदाई 9& दुखही दुख नित देत दिखाई ॥ ® 


न ३,न2 


/५४ -&य 


सुख कौन जगत में ताता 98 मोहि समुझाय कही सब बाता 
सबते कहा सब कल्याना छह भोषम पिता कहा नज ज्ञाना | 


ls क न्न el ESS RCs ste 


भीषम उवाच । 

निशिदिन च्मा दया मन धरहीं शै अरु सब इन्द्रिय निग्रह करही ॥ 
सब संसार खुतक कर माने $ परमेश्वरहि सत्य कर जाने ॥ ९ 
कहां पुरातन इक इतिहासा % सुनहु ध्यानधर ताज सब आसा ॥ 
जो कड पुत्र पितासो कहेऊ $ सुनहु तात मेरे मन रहेछ ॥ 
हपु मेधावी भयऊ कह पूछन ज्ञान पिता पै गयऊ॥ 
को कहा कर्म अब करनो छै केसे रहों पिता सो बरनो ॥ 
हा सुदिन दिन करो बिचारा # सो सब कहा सहित बिस्तारा ॥ 


b 

प 

9 

0 

9 

प्रथम बेद पढ़ करहु सुकर्मा $ पीछे बरह्तत्त को. मर्मा॥ | 
|) 

॥४ 

b 

र 


9 2] 


प्रथम राज्य सन्तत उपजाई क$ बहुरे करी तप बनम जाई। 

पुत्र उवाच । 

गी काल भुजंग रहेउ सह बाई शै दिनादन बढ़ राग आधकाइ ॥ 
खण क्षण भंग होत तनु ताता ७ तुम क्या कहा स्वाथका बाता ॥ 


| न्‌ आयु च्षर्णहि क्षण चीना १8 जस बिकल थोर जल , मीना ॥ 
| Ee यह तनु जात न लागे बारा 9 कोऊ थिर न रहे संसारा ॥ |) 


जब लग नाही होत गिलानी # तब लग रोग ग्रसे नहिआनी ॥ / 
जब लग नहीं काल सों दापा क$ तब लग वेग सभारो आपा ॥ 
जब लग अति आपदा न आई $ तब लग दूर करो भय भाइ॥ ॥४ 
जब लग देह देह नवराता ४% तब लग विष्णु सभारो ताता ॥ |) 
| दो०-जैसे जल में ब॒दबदे,उठ उठ के गल जात - 
॥ एसेही गल जायगा, एक दना यह गात |? 
0 रारुण काल मृत्यु को भमा क बालकपन त कीजे थमा ॥ f 
| तरुफल पकपक गिर परही % त्या काल सबन संहरही ॥ 
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ह कगदामातामापाक 
हो बालक ते तरुणापन भयऊ क तरुणापन स वृद्ध हे गयऊ॥ 
|] जसे घर जीरण गिर परहा $ तसे तनु घर सब सुख टरही ॥ 

ममता कर अपना सब मान ® खाप समेत जात नर्हि जाने ॥ 
* जो में कही सो मानो बाता 98 शिर पर काल न सूझे ताता ॥ 
जब आयुबेल जात बिलाई % आवत काल न जाना जाई॥ 

यह बिचार कर बिलम न काज ७ विष्णु चरण धर्माह मन दोजे ॥ 

जब ते भूल अपनपा गयऊ क$ त्रत जन्म खत्यु वश भयऊ ॥ 
4 सबही जात शतक निटकाई कै एक धर्ष अपने सँग जाई॥ 
५ दो०--होत न काहका काड,तात घात गुरु त्रात 
4 दो दिन के साखी सबै, अन्त धर्म सैंग जात 
न जानो कालासंह बलवाना क$ तुरत निकार लत इ प्राना ॥ 
0 ताते डर हरि सो कर नेहा $ सदा न रहे खेद का देहा॥ 
8, दारा पुत्र मित्र अधिकाई $ अपनी अपनी कहत बनाई ॥ 


La be च्य 


जिन जिनको तप सगो विचारत 9 ठॉक आक के साइ पंजारत ॥ 
पानी अग्नि जरत सब जहाँ $ जठरागिनि 


£>) 


में राखो तहा ॥ 
खान पान पूरत सब साजा ४ सो कृतष्न क्या विसरत आजा ॥ 
ऐसो रूप कहाँ ते आयो क$ बनो बनायो कहाँ समायो ॥ 
कोन बन्धु अरु का पांखारा क$ सब झूठा जगका ब्यवहारा ॥ 
छ| मारग में पंथा दिन चारी $ एसे सब कुटुम्ब नर नारी ॥ 
घरमै हितू जानिये जाइ $ मरती समय संग जा दाइ ॥ 
कोऊ होत काहुको नाही १ माया मोह भूठ जग माहा ॥ 
[०-काऊ: काहका नहा, साठा माया माह 
धन्य वहीं जा त्याग खब,बसतागारन का स्याह 
|| हा हा तात तात कर रॉ कहि सप खाय मेंढक जाम खावे ॥ ६ 
मृत्यु ग्रसे सब कोइ क पंडित मुग्ध न छट साई ॥ 
2 देह आतित्य जान अस लीजे % हरिह नित्य ताह मन दर्ज | | |) 


॥ 
न सुन उपजो ज्ञाना क परमातमा सत्यकर माना 


न खन्दै हट स्र ध्यक वयस्क खाडल नब: छाला उ 


(१८७०८:०-५ न 
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त्याग ।नस्प्रमा भयऊ % श्री गोविन्द चरण मन दयऊ ॥ 
यज्ञा ्ञानबधान सब कहंड तमाह समप्रफाय 
[चत्त न थ्रटकावडु कह भजहु कृष्ण यद्राय 


इति शांतिपर्चणि हरिदर्शन कथा वर्णंनोनाम चतुर्द्‌ ऽशोध्यायः ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 
श्वर जान सब भवा ३ मुनिंगण मध्य श्रेष्ठ शकदेवा ॥ 
से सांव भाया को त्याग ७ काहे सखस उपजे वेराण॥ 
HF भीष्म उवाच । 
गभ योगेश्वर जानो $ ताक्ने व्यास अपनपो मानो ॥ 
ज्ञानवन्त श्रद्धा सो रहेऊ कह ताते व्यास बचन सो कहेऊ॥ 
जथा पियासा दुख सुख रागा ## यह सब जीत करह बेरागा ॥ 
मद षट कम क्रोध परिहरहु 95 सब तज सत्य धम आचरहू ॥ 
मित्र ` पुत्रादिक जेते १ कोऊ संग न लागि तेते ॥ 
धम बिना नर सदा अनाथा % जीवन कर्म धम हे साथा॥ 
[म क्रोध मद लोभ अपारा 9 दम्भ द्रोह निन्दा संसारा ॥ 


च 


चो शुद्ध भाव मन धारो छ ऐसे ब्रह्मचय्ये  झाचारो ॥ 
(७-चादत्रक्म आहत अज वनाशा आंवकार 


ह भजा सब तजा भ्रम, जा चाहा निस्तार 


सा त्याग क्षमा मन आनो $ निर्मल स्वग पन्थ पहिचानो ॥ 
सादक कुकर्म बेढङ्गा क$ त्यागो परधन परात्रय संगा ॥ 
सदा कुमति अवगुण सो प्रीती कै यह सब हे अधम की रीती ॥ 
जहा न सुफल वृक्ष विश्रामा $ जहा न परमेश्‍वर को नामा ॥ 
भमातमा जहाँ नहि कहिये % ऐसे ग्राम देश नहिं रहिये ॥ 
हि. नदी में सोवत रेहो १७ आंख खुले. तब फिर पढितेहो ॥ 
गीच मीचका भय अति भारा 98 सावधान हो करो विचारा ॥ 
नसों रीति प्रीति अति चाऊ $ ते सब क्षणमें होत बटाऊ ॥ 


७० 
ति बन्धु मरघट लो संगी & संग न जात सगा असङ्गी ॥ 
सय क उ 


~} 
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Ri आगे आप अकेलो जाइ 8 कोऊ संग न लागत घाई॥ 
| दा० तब रार पाछतात हु, खल सल दाऊ हाथ 


| उस कसमय में होत है, दान धर्मही साथ 
| मिलत नहीं तेहि पथ बिश्रामा ४७ नहिं अवलंब एक चणयामा ॥ 
| कठिन पंथ अति कंटक जहाँ शै अन्धकार नहिं सूझे तहाँ। 
४ वहाँ न कोऊ होत सहाई # मारत यम तब अति अकुलाई ॥ 
मात पिता सुत वित आरधंगी कै उस दुखमें कोउ होत न संगी ॥ 
अर न काहू को तह आशा % ज्ञान दीप तहे करे प्रकाशा ॥ 
सत्संग दीप हृदय में परही 28 धम अनेक तेल तप करहा॥ 
दया रु की बाती करिके % चमा दान दीपक में धरिके ॥ 
भक्ति अग्नि सो ताकि पजारे % बड़े यत्न सो उसमें धोरे॥ 
याँ दीपक बारिय चितलाई 9 जासों नीच काल मिट जाई ॥ 
निसन्देह फिर कीजे भक्ती % होय अधिक तव निश्चल शक्ती ॥ 
दो०-काल ब्याल इस जीवको,डसत रहत दिनरात 
भजन सार संसार म, आर न दजा बात 
व्यास कहा शुक. समझो यथा % तुम्ह सुनाई नृप सो कथा ॥ 
| धर्म समेतं सुने जो कोई % निज सुक्तिहु पावे नर-सोई ॥ 
हँ जब यह ज्ञान चित्त में लागा % तब शुक को उपजो परागा ॥ 
"| इस प्रकार भये शुक बैरागी छह भवसागर को माया त्यागी ॥ 
. सब मुनि जनमें आदर पायो कै ब्ह्मज्ञान से ध्यान लगायो ॥ 
| जो जो प्रश्न किये तुम राइ श सो सब गाथा कह समुझाई ॥ 
| धन्य धन्य तू नृप बढ भागी $ मिले ताहि ऋषि सुनि बेरागी ॥ 


दो०-श्रेष्ठ कथा शकदंव को, सुन सुनावे जाय 
१ चला जाय बेकगठ को, रोक सक नाह काय 


| इति शांतिपवण श्रीशुकदेवक थावर्णनोनाम पश्चमो5ध्यायः ॥ १५ ॥ 
न्‌ . युधिष्ठिर उवाच । 
क श्रद्धा मम ताता 98 कहो पितामह अब यह बाता 


Sd £822) eS 22 
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जाते पाप दोष सब जाई % भूमि दान कहिये समुभाई ॥ 


भीष्म उवाच । 

ग भूमि देइ तिन दीनों सबू 9 कनक आदि द्रव्यादिक सबू ॥ 
। मन्दिर वापी कूप तड़ागा % ताल ग्राम उपवन बन बागा ॥ 
अग्नि होम यज्ञादिक जेते & भूमि दानत सब फ़ल तेते ॥ 
नः 


वी कश्यप सों अस कहई $ मोहिं देय सो सब फल लहई ॥ 
१ प्रभु वराह है लाये मोही % गुरू जान कर दीनों तोही ॥ 
_ १ मही दान दे कियो महीशा $ धन्य धन्य प्रभु हरि जगदीशा ॥ 


इन्द्र कही सुरगुरु सों बाता % पृथ्वी दान बढो हे ताता ॥ 
मोौसों यह ब्रह्मा ने गाइ ७ सा में कह तुर्माह सम्ुझाई ॥ 
जब गेहूँ खती बहु फरही % हरी भूमिका दान जो करहा ॥ 
इंच समेत खेत को दाना $ जाय स्वग चढ़ सुभग बिमाना ॥ 
शय्या सिंहासन शिर चत्रा % हय गज रत्न अमुल ।षाचत्रा ॥ 
सूरज चन्द्र पव जब बोते ७ भूमि दानद सब जग जाते ॥ 
पृथ्वी दं अन्हाय जो काइ %$ यज्ञ समान ताहे फल हाई ॥ 
इन्द्र भूमि सर गुरु को दीनी कह कीरति सकल लोकमें लीनी ॥ 
दाष्यान पप्र को दाज ७ अक्षय स्वगासत फल पीजे ॥ 
ऐसे गजा तुमह देहू % सुकृत थम करो अब एहू॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 

पृथ्वी हेर पाप कह होई % मोसों पिता कहो सब सोई ॥ 
काइ भू लेय बिनाई क ताको दोष कहो समुभाई॥ 


दो० पहिले प्रथ्वी दान कर, पीछे लेय छिनाय 


Lan 


तिनका गति कह होत ह, कहा तात ससुमाय 
भीष्म उवाच । 

जो छीने कोउ भूमि पराई % साठ सहस सो नरकहि जाई ॥ 

पृथ्वी है पाप यह होई % कोटि जन्म रह नरकाहे सोई ॥ 


अरु जो भृमि बिप्रकी हर शै बने, सिंह होथ अवतर | 
वसन्न्‌ re भयल जब बच्छ फ स्च 


| 
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गी दइ भूमि जो सेय छिनाई $ नीच भवन जन्मे सो जाई ॥ | 

गी सगरादिक दाना भू जानो ७ राजा त्याही तुम परमानो ॥ |, 


[। 


बिवाद सं ।गरगट तनु धारा % भलो बुरा कळु नाह बिचारो ॥ 
जा जाने ता साँचो कहई $ नातरु मोन साधु चुप रूई ॥ 


श्रद्धा सहित कथा नित पढुई $6 श्रोता फूल पावे यश बहुई ॥ ॥ 
५] मदान का कथा बखानी ७ सुनी आपने नृप घिज्चानी॥ ॥ 
भामदान से सब फल होइ $ भूमि समान दान नहिं कोई॥ ॥ 
दा०-सबापार आनन्द मय, भाक्त प्राक्त का खान ; 
तात सब तज काजय, ह नरश खदान ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । ® 
4 भूमिदान को सुनेउँ विधाना 98 का फल होय किये गो दाना ॥ 
(| मान्य पितामह आनंद रहिये $ धेनु दान की महिमा कहिये ॥ 


4 भाष्म उवाच । |) 
आते पावत्र सवत गोदाना ®$ भिन्न भिन्न कर वंद बखाना ॥ ॥ 


(YY 


॥ विधि सो गऊ दान जो करहीं क कुल समंत भवसागर तरह ॥ 
श गऊ दूध है सुधा समाना % देय पुपावन असत पाना ॥ 
(| बच्छा सहित जु कपिला गाइ % कनक श्रेंग पाठम्बर जाई ॥ | 
| अद्धेप्रसूता गउ निरमेई श मानो सकल भूमि सो दई॥ 

9 


|) | 


तरुण सुधा नम्र दुधारा % बच्छा साइत सुकृत ब्यवहारा ॥ 
न दीजे तहा सुखी जहेँ हाई % उत्तम द्विज कुलीन हो जोई ॥ 
अशुचि अधमं मुखे अङुलीना १ दुखी कुचाली कपटी दीना ॥ 


दा०-लाभा लपट लालचा, कपटा अरू अज्ञान ; 
॥ 


a 


ts 


> 


५ एस हज का भल क, कभा न द्‌ गादान 

| विधि सो नप कीजे गोदाना क पावो विष्णुजोक सुख नाना ॥ |) 

७ तेहि गुए पुत्र मित्र अधिकाई कँ । वेष्णुलोक लॉ होय बड़ा३॥ | 
राजा सुनो पुरातन कथा % शापो पुत्र ऋषाशवर यथा ॥ | 


| उद्दालक तप केर घनेरो श बेटा नासकतु ता १ 
हन्ट ९0 हाय च्छ ब च म ब चब चच जद 
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वत बहुत धर्मे मन घरही $ निशिदिन टह्ज पिताकी करही ॥ | 
कहेउ ऋषीश्वर बचन सुभावा % कुरा फलफूल समिध ले आवा ॥ 
तबलों उद्दालक उठि गयऊ $ पुत्रहि कुछ बिलेब मन भयऊ ॥ 
नासकेतु खाली फिर आयो % कुशफलफूल समिध नाह लाया ॥ 
रीतो देख भयउ मन दापा क तबहिं पुत्रको दीनों शापा ॥ 


व्य 


ताते उपजो क्लोम अकाजू $ निश्चय यमर्हि देख तू आजू ॥ 


दो ०-शाप देत ऋषिराजक, आय गये यमदूत 
पकर ले चले ताहि जब, तब बालो ऋषिपृत 
नहिं जेहे संग तुम्हारे ४ दुखी होयँगे पिता हमारे ॥ 
नकर नासकेतु की बानी # बोले उद्दालक युन ज्ञानी ॥ 
तात कर रोये सोई % में जो किये करे नहिं को३॥ 
यमेश मेरो यह शापू कै यम दिखाय लोटावहु आपू। | 
ब मुनि शोक बहुत बिधि कियऊ भोर होतही पुनि सो जियऊ ॥ 
पितुके पायन लागो ## मानो निशि सोवत से जागो॥ : 
तु बोले कर जोरी % सुनहु ध्यान धर बिनती मोरी ॥ 


९ 


पिता स्वर्ग की बाता १७ मोहिं देख यम बिहँसों गाता ॥ 
जो में देखो सो सुनहू है भिन्न भिन्न सबके गुण ग्रुनह ॥ 


( तहाँ बिचर्रहिं सुर देवा १७ निशि दिनकर विष्णु को सेवा॥ 

९ दो०-कहीं तपहिआनन्दसे, ऋषी मुनी अरुसाध 
। 4 कहीं लगावे प्रेमले, योगी योग समाध 
| ह इतक तपं गंगके तीरा $ बहुत तप गिरि खोह गभीरा ॥ f 

उद्दालक उवाच । , 

प्रथम अपनी कुसलाता #8 कहिये बहुरि स्वग की बाता ॥ 
नासकेतु उाच। दै b 
मैराय यह बचन सुनाये # तुम ऋषिराज भले यह आये ॥ 

ग देखि फिर जेहो आपू १6 ऋषिको था जाय नहि शापू ॥ 


| $ ऐमसो कडक माँग बर लेह १७ जाय पिताको उत्तर देहु "RE | 
| "कछ Siena मा | वर साइ के ज क 
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में तब कहेउँ सुनहु यमराइ $ दीजे फल गोदान सुनाइ॥ | 
गऊ दान को फल हैं जेतो % हां सो देखन चाहों तेतो॥ |; 
तब मोहि लियो बिमान चढ़ाई $ दिव्य लोक में देखेउँ जाई ॥ र 
देव्य स्वरूप अप्सरा जहा # मधु अरु चीर सुधा जल तहाँ॥ ॥ 

|) 


५] 
धा 
शै 
बहु दघि की तह नदी बहाई % मिश्री के पहाड़ तेहि गई ॥ 
4 दो०जहाँ तहा सन्दर मवन,स्वर्गां कलश रहे राज 
4] 
शै 


ध्वजा पताका सन हरणा, छार हार राहू साज - 
यह सब देखि तात में आयेउ $ तुम्हरी कृपा दरश तब पायेउ ॥ ॥ 
है! भीषम उवाच । | 
जिन दीना गोरस का दाना $ तिनहि परम सुख सुन्दर नाना॥ | 
दान करे जो सहित विधाना श सर्वोपरि उत्तम गोदाना॥ | 
जितने रोम गायके आहीं 98 इतने दिवस रहे सुख माहा ॥ 
0 उतरणी को तारन हारी $ गो सम और कौन हितकारी ॥ १ 
जीते जी नित दूध पियावे कै अन्त समय सुरपुर पहुँचावे॥ |) 
9 ताको धमे होय आधिकाई $ जो कोउ देय प्राते सो गाइ॥ 
धेनु महातम कहेउ बखान शह सुन ताहि पिले माक्ते मन माची॥ 
ऐसो गोदानन कि बड़ाई % प्रीति सहित जो अप गाइ॥ 
| वषे इकोत्तर स्वग बसा #8 आवागमन रहित हो जाइ॥ 
दिब्य लोक फल पावे सोई 98 दात केरे गायन को जोइ॥ 
| 


बा दो०-महिमा सब गांदानका, बरणी सहज उपाय 


श 


॥ 
// 
|) 
| 
भक्ति मुक्ति दायक सदा, सन्तन करै सहाय | 
इति शांतिपर्वणि गोदान माहात्म्य कथा वर्णनो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ |. 
) 

| 


युधिष्ठिर उवाच । 
[न महात्म्य कहो अब ताता $ उपजी श्रद्धा मेरे गाता ॥ 
पिता बिचार कहो अनुमाना % दानन मध्य बड़े को दाना ॥ 
ष्म उवाच्‌ । 
याद मोहिं आई # ऋषि नारद जो मोहि सुनाई । 
ड पहिली कथा 


$ च्च च्च 


2A 


i ss On 
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कहत शास्त्र सब वेद पुराना $ सबते बड़ा अन्न को दाना॥ | 
a ¢ 6 च ७१ ~ आ 
अन्नहि धम कम उपजावै % अन्नाहे बुधि बल ज्ञान बढ़ावे ॥ |) 


h 
|; 
0 
|) 
॥ 
॥ 
॥/ 
b 
॥ 
॥ 
॥ 
= 
त 


अन्न देह में राखत प्राना $ अन्नदान सम ओर न दाना ॥ 
अन्न प्राण एकाहे कर जाना % अन्न दिया तिन दीने प्राना ॥ 
अन्न दान ते शुद्ध शरीरा 98 अन्न दान घोर मन धीरा ॥ 
. अन्न दान ते आवै ज्ञाना 9 अन्न दान ते लागे ध्याना ॥ ॥ 
| ॥ अन्न दान सम दान न आरा $ जिहि केशव देवन शिरमोरा ॥ 


दो०-अन्न दान आनन्द निधि, अन्न प्राण आधार 
अच्चाहि को सब जगत पे, छाय रहेड व्योहार 


श्रद्धा सहित अन्न जो कोई % देय प्रीति सो अति फल होई॥ | 
जाति पर्राक्षा कछु नहिं कीजे १ चुधार्वत को भोजन दीजे॥ है 

| | भोजन समय आवै जो कोई % सूखो अतिथि जानिये साई ॥ | 
| 

| 


I ललल re 


SNS LNs lsc de 


b 


च 


जो जन भोजन ताहि जिमावे कै जग यश अन्त परम सुख पावै । 
.  दघि घृत अन्न सहित 'मिष्ठाना % श्रद्धा सहित करे जो दाना ॥ ` | 
5 मिलै ताहि सुरपुर को वासा »& पूरण होय सकल मन आता ॥ a 
4 अश्वमेध यज्ञादेक जेते १ अन्नदान सो लहिये तेते॥ | 
0 अन्नदान सों पावे मोषा कै मानस पितृदेव सन्तोषा॥ 
अन्नदान दायक कल्याना दे सब धर्मन में धर्म प्रधाना ॥ 
। 
b 


2२2 


डः 


| 4 ओर दान को पलको होई % याते उऋण होत नहि कोई | 
जताते बढो अन्न को दाना क कहत शास्त्र सब वेद पुराना॥ 
| 0 अरु इक कथा याद मोहि आई १७ चित दे सुनहु युविष्ठिर राई ॥ |: 

ग दो ०-आँखों देखी कइत हों, गुप्त बात कोड नाहि 
॥ अति अद्भुत लाला भइ, पुरा द्वारका माइ 
| एक समय यदुपति सुखदानी % भये प्रीतिवश सुरत भुलानी ॥ |. 
| बिज के तन्दुल लिये चबाई कै पीछे अन्नदान सुधि आई ॥ ७ 
| ९ रैक इक मुदी दियो इक लोका भह तबहु न्‌ गयो चित्तको शोका ॥ b 
| ४8५६] से दनों ताहि बनायो कँ तबहु रहँउ मनम पछितायो ॥ 
फ च्ल ब त च ज ज » 
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युधिष्ठिर उवाच । 
तिल सबते पवित्र तुम कहेऊ $ सो चिन्ता मेरे मन रहेछ ॥ 
[सो समुझाय कहो तिल दाना श किहि विधि करे होय कल्याना ॥ 
| भीषम उवाच । 
| तिलको दान भलो हे यथा ३ सुन इक नृपति पुरातन कथा ॥ 
सुनत श्रवण उपजहि अहलादा कै धर्मराज द्विजवर _ संबांदा ॥ 
दा०-खा सब वणान करत हू, सुनहु रुन थार ध्यान 
त्रिभुवन में दूजो नहीं, तिलक दान समान 
अन्तखेद गाँव इक रहेछ १७ तहाँ सविप्र गेह कर लहेऊ ॥ 
एकहि रीति भाँति गुण जहाँ क$ एकाहे नाइ विश्न द्य तहा ॥ 
अगस्तिकमी तिनको नामा # गोत्र अगस्त्य वेद विश्रामा ॥ | 
ताको यम किंकर जु पठाये कँ वा धोखे वाको ले आये॥ 
वाके धोखे वह जब आयो क धमराज यह बचन सुनायो ॥ 
विप्र आप मोहिं अधिक पियारे 98 मेटो यह सन्देह हमारे॥ 
ये बढे अति धर्मा $ मोसे देव कहो सो मर्मा॥ 
सुख कामना कवन विधि होई १७ कवन पुण्य पावै गति सोई ॥ 
' (| जो उत्तम दूतन सों डरही कै संयम नियम बतहु सा कर ॥ 
|| तिल पवित्र जानो अति घम कै तिलकर होम यज्ञ सब कमा ॥ 
9 दो तिलहै परम पवित्र अति,देय जो तिलको दान 
/ यमको भय आवै नहीं, होय परम कल्यान 
माघमास के पहिले पक्षा श गोबर में मल कीजे बक्षा ॥ 
4 चारकोण विधि सो विस्तरहीं %8 अष्ट कमलदल तापर चहा ॥ 
वस्न उढ़ाय पद्य विधि कीजे नट तनक तहाँ सोना धर दीजे | 
ण मोती फल गन्ध सुवासा क$ कारक भ्रात वर दान आसा 
हा आ याती अन्न भर तरही कर त्रतकर दान तिलनको करही ॥ | ॥ 
हा तादिन तिलहिं करे आहारा कै सुमिरै वासुदेव फरतारा॥ [| 


न कर लीजे $ जो तिल पद्म बिप्रको दीजे ॥. 


Kes 2>>) 


ie 22 


१०८ ९१२८ 


पल्य 


a 
डी” 
A 
रट 
छ? 
A 
Al 
-थ 
रट 
sa 
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ग देय जो विष्णुभक्त को जोई $ जो चाहे फल पावे साइ ॥ 


he 


पावे अथ धम अरु मोषा $ मिटे ब्रह्महत्या दिज दोषा ॥ 


च. 


जो तिल गुड़ इत द्विजन जिमावै 928 निश्चय परम धाम सो पावे ॥ “ 
ढ०-पट्‌,ढव द्वज पाय तिल, सनस हात प्रलन्न ® 
| 
a 


SS 


9 करत नशखा रात [ढन, (तल खरमान नाह अन्न 


इति शांतिपवंणि अन्न दानमे श्रेष्ठदान महिमा वर्णनो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
युधिष्ठिर उवाच । . रं 
ब यह कथा बखानहु ताता क$ ब्रह्म दोष क्‍यों लागे गाता । ॥ 
तुर पुरुष जान सब कोइ & बात न ब्रह्म दोष क्यों होई । 
भीष्म उवाच । पु 
ह विचार मेरे मन रहेऊ % तब में व्यास देव सो कहेऊ ॥ | 
हा दोष मुनि वणो यथा % तुमसो कहाँ सकल सो कथा ॥ | 
जहि दान दे फिर जो लूटे $ ब्रह्म दोष तेते नाह छूट॥ 
नर द्रब्य विप्रको हरहीं 98 अरु बिन काज साधु सो लरहीं ॥ र 
[नो साधु सन्त नहि कोई ४6 ताहि ब्रह्मदत्या फूल होइ ॥ 
प्र साधु की करे बुराई $8 पानी पियत बिगोरे गाई॥. | 
वारथ मात पिता परिहरहीं $8 हत्या ब्रह्म दोष सो करहीं॥ 0 
अन्ध पंगु रोगी अन्पाइ $8 इनको सखस लेय छिनाई॥ र 
[ ॥ 
॥ 
॥ 


4 | खै जै 


कु 


“90 हग 2 
a) 


सि कनान LYN YI, न Css ८: 
ग, 


ख में दुख उपजांवे कोई % हत्या ब्रह्म दोष तेहि होई ॥ 
तथा ब्रह्म जानो यह भेवा % ब्रह्मा विष्णु रुद्र त्रय दवा ॥ 
केरे अवज्ञा जोई % बह्यहत्या निश्चय ताइ हाई ॥ 
भूखो विप्र जासु घर आवे $ दुष्ट बचन सो ताहि सुनावे ॥ | 
तावु निरादर केरे जु कोई कह हत्या रह्म दोष तेहि दई ॥ ® 
| 4 ह्दय करे गुरुसों अभिमाना क्षै बनके जीव उक्त सन्याना ॥ 
|, 


An 
| 






| | नह दोष ता नरको होई $ ऐसे काम करे जो को ॥ 
१ आति क्रोधी हिंसा मन घरही ई जानत बुरो परायो करही | ( 


( 


हरि के कथा न भावे जाही के हत्या अद्य दोष हो ताही 
| वड सा हिती ब लेड सात र 
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युधिष्ठिर उवाच । 
आग लगाय विप्र घर आवे % विसुख जाय केसो फल पावे ॥ 

| 


A Id 


/ 


के, 


देन कहे अरु दियो न जाई $ ताको कहो कहा फल पाई। 
०-भला प्रश्न तंन कियो, अहो युधिष्ठिर राय 
भेन्न भिन्न में सब कथा, ताहिं कहाँ समुझाय 
कहिके देय नाहिं जो ताही ४& ताको सुकृत सफल नहि आही ॥ 
| भूखो विप्र क्रोध जब करही 98 ताके दोष झाप जर मरहीं | 
जेसे अग्नि घास जर जाई $ बहादोष ते छुक्ृत नशाइ॥ 
(| कथा पुरातन वर्णह ताता $ सुनु शृगाल बानर की बाता ॥ 
है पहिले जन्म विप्र हो कोई 5 अब पशु भयउ पाप ते सोई ॥ 
| इक श्रृगाल इक बांदर जाती 98 एकहि बन तिनको उत्पाती ॥ 
3 बन में मृतक परो इक जहाँ कै खान गयो गीदड़ तेहि तहाँ॥ 

बानर बैठो बृ संघाता $ लागेऊ कहन जन्म की बाता ॥ 
क पहिले जन्म पाप तुम करेऊ % जबहि श्रृगाल रूप तुम घरेऊ ॥ 
4 चतक भक्त बुधि भई बिहाला $& कोन पाप तुम भये श्रृगाला ॥ 

श्रेगाल उवाच | | 
न पहिले देन विप्र को कहेऊ $ बहुरो भवन आय दुरि रंहेऊ ॥ 
रा तब में कछु बिचार नहिं कीन्हों कै अभमोहिबिधिश्ृगालतनुदीन्हों ॥ 
९ तेरो प्रथम पुण्य सब गयऊ $ कोन पाप तू बानर भयऊ ॥ 
यह सन्देह आविक मोहिं ताता 98 बानर कहौ आपनी बाता ॥ 
| बानर उवाच । | 

४ धर्म करत चंचल मन करेऊ % युरुसों कपट क्रोध मन घरेऊ ॥ 
भै फल फूलन की चोरी कियऊ १ ताते मोहिं बानर तनु दयऊ ॥ |. 


च्ज्ञ्ञ 


) कीय, . 
स्त 
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॥ 


भीष्म उवाच | _ 
ऐसे बचन परस्पर भयऊ »6 अपने अपने मारग गयऊ॥ र 


9 तति मन आभिमान न कीजे % अरु कहुँ को अंश न लीजे॥ क 
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| { क शातिपव १% 
| आपन सुकृत धम मन रहइ > हारहर सुर परमपद लहइ ॥ 
{जो यह कथा सुने इपाई ४& ताहि नाहि यम देय दिखाई ॥ 


इति श्रीमहाप्रारते शांतिपर्वंणि सबलसिह चौहान भाषाक्कते 


£ 2 

A 

3 
AC A 


0 ब्रह्मरोष कथावर्णनोनाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 
कोउ यज्ञ बरत संयम करइ $$ कोऊ धर्म अथ मन धरई॥ 
काठन ज्ञान बुद्धि बरागा 9 काऊ कहे मोक्ष को भागा ॥ 


ऊ आराधे बहु देवा ७ कोऊ करे पिष्णु की सेवा॥ 
गुण ब्रह्मा के साधे $ कोऊ यंत्र मन्त्र आराधे ॥ 
शंकर शंकर करहीं 8 कोऊ भ्यान गणपति को धरहीं ॥ 
शालग्राम मनावे क$ तुलसी दल फल फूल चढावे ॥ 
कोन परम सुखदाइ ३ भीषम पिता कहो समभाई॥ 
मोसों पिता कहो निरधारा % काको पूरन इनमें सारा ॥ 
भीष्म उवाच । 
भली बात बूझा नुप आदू 98 नारद पुण्डीक सम्बाद ॥ 
जो जो प्रश्‍न किये तुम सही $ पुण्डरीक नारद सों कही ॥ 
द क्था पुरातन वणा ताता छह नारद पुण्डरीक को बाता ॥ 
अन्तरवेद मध्य इक गाऊं श पुण्डरीक इक दिज तेहि ठाउँ ॥ 
ढ[५बष्ण चरणका शरण सरह खदा लवलान 


र 

५ अन्त ने [चत्त डलावहा, ज्ञानी परम प्रवान 
0 ताके भक्ति ज्ञान बेरागा ४& सबही लसत श्रेष्ठ बड़ भागा ॥ 
शो 

4 

4 


s Sls 


gg 


ny 
=] 
= 


Ss 
४ 


प्रव संस्कार मति सारा % शीलवान चित परम उदारा ॥ 
पृथ्वी दहिनो जत कर आयो % सब तीरथ देखे फल पायो॥ 
समझ विचार देख तिन लीनो क सबही ते निराश मन कीनो ॥ 
छै विरक्त मन किया बिचारा कह दुख समुद्र -समुझेउ संसारा ॥ 
गरडक क्षेत्र तबहिं सो गयऊ ई तहा जाय स्थिर मन भयऊ ॥ 


{सजा बिष्णु ६ श्रीकृष्ण यश गायो ॥ 
यन मन लायो क$ तब तज 
ज न हुक कज 70४ च्य 
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4 उलाकत राम भ्रम अचुसाश्या > प्रेम ल्न नामन में घारया॥ 
कबह नृत्य करे उठे धाइ क$ कबहू अनहद रहे समाइई॥ 
कबई प्रेम हृदय गहि भरही $ कबहुँ नयन उमंग जल दरही ॥ 


¶ दो ०-कबहुँहँसत गावत कबहुँ,कबहुँ मगन मन होय 


है! कबहु रटत गाबन्द हार, कबहु दूत सा राथ 
(| ऐसे हरि चरणन मन लायो $ प्रेम मगन आपा बिसरायो ॥ 
4 जहि ओसर आरति को आवे % तहँ तुलसी दल पुष्प चढ़ावै ॥ 
८) वारम्वार हदय भारे आवे ® परमेशवराहे शुद्धता भावै॥ 
ताक चरण रेण शुभ नोका ७ होय पावि चोदहो लोका ॥ 
सब विधि निमल जानो जहा ७ सुनकर नारद आये तहा॥ 
नारद ब्रह्मा विष्णु उडगा ७ आत शुभ जय कनक ढातेअगा ॥ 
कमल नयन प्रसन्न मुख नामा % परम स्वरूप कृपा [नाधि रामा ॥ 
फिरत सदा हरिके गुण गावत && भाग्य उदय भो दर्शन पावत ॥ 
शै देखत पुण्डरीक छाक रहऊ $ सुरज अण्न जाय नहि कहेऊ ॥ 
तब युग चरण गह ताह आई $ नारद लानो कण्ठ लगाई ॥ 


दा[०-च्रह। व्र आनदानाथ, ऋाधाक्षाधक दातार 


भली करा दीन्डेउ दरश, आये समय विचार 
पुण्डराक उवाच । 

देख बिइँसों में गाता % तुमहो ब्रह्मरूप गुण ज्ञाता ॥ 

तुम्हरो भेद जो अबहु पाऊं 88 बार बार पूरण गुण गाउँ॥ 

ड नारद जयाचा ढ़ 5 8 

 अह्मपुत्र हा. नारद आही क हरिको प्रिय हरि भावे ताही ॥ 

| अब हों परम कृतारथ भयऊ % जब तुम मोको दर्शन दयऊ ॥ 
पुण्डरीक उवाच । 


७ तुम हरिके मिय. आये जहा क हरिहु केषहुँ आवेगे यहा ॥ | 
अब तुमसों पूछो इक बाता क कृपा दृष्टिकर कहिये ताता । |; 


| ब्रत संयम सबही में सारा 98 यह मोसो कहिये निधारा | |: 
ह्य च च्छ च कच उ मक, 
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कोन बिचार कहा ब्रत गहों $ सुन पुनि भिन्न भिन्नकर लहों ॥ 
[ पाडत छाषे बचन प्रमाना 9 साधन को मारग जो जाना ॥ 


शै 

| न नारद उवाच । 
| 
0 


[जो प्रश्न किया तुम ताता ४७७ में अजसो बूभा यह बाता ॥ 


> 


दा *अख्योन नाल कहा, मिनन [भन्न खसमाय 


| सो म तुमसे कहतहों, जगत हेत स॒खदाय 

4] ब्रह्मा उवाच । 

शास्र पुराण गव निधारा $$ नारायण सबहा में सारा॥ 

| सब तज भज श्रीपति यदुराई ३३ वृथा ओर कत करत उपाई॥ 
| पदा आदि .मभ्य अरु अता %७ नारायण के रूप अनंता ॥ 

3 सब स्खाते प्राते पादत जाहा ®$ नारायण सहा में आहा॥ 

मेरो मंत्र पुत्र यह आही % नारायण भाजिये चित लाही ॥ 
यहे मंत्र अति उत्तम जानी $$ जपत सुरेश महेश भवानी ॥ 
| नमा नमो नारायण स्वामी $ सत्य सनातन अंतयामी ॥ 
(धन घन नारायण सुरराइ % ब्रह्म जीव माया उपजाइ॥ 
4 सब कामना मध्य निष्कामी ७ तुमही मात पता. शुरु स्वामी ॥ 
9 सुकर वस्र जटा शिर परहीं १8 काहे को बहु बेषजु करही ॥ 
द[०-स्ग्रांला खप्पर धारकर थर्‌ घर भागत अन्न 
इने बातनत हात नाइ, नारायण परखन्न्‌ 
नारायण सो कीजे प्रीती $€ यंहे सवे साधन की राती ॥ 
नारायण पारायण होई $ सबते उत्तम जानो सोई ॥ 
4 यहपुन अति आनद मन मयऊ केह नारायण चरणन [चत दयऊ॥ 
9 पुण्डरीक सों कहि सब भेवा $ अंतर्धान भये ऋषि देवा ॥ 
३ तेष गोविंद प्रगट भे आनी % गरुडासन निभय सुख दानी ॥ 
श्याम रूप अति उत्तम अंगा हैं पीत वसन थिर दामनि रगा ॥ ७ 
| हीत र बिलास कमल दल नेना %& म न र न्स १ |; 
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बनमाला काट पट बहुरंगा %७ देखत लाजत काटे अनगा॥ | 
चरण कमल नखचन्द्र विनासा ७ फेला दशहू दशा. प्रकाशा ॥ ॥ 


ग दो०-कीटमुकुटकी कलकलख,होतअधिकआन 


9 मनमन लाजतहांत शाश,नराखाबविप्तललसुखचंद 


| 
4 आवत कमल फिरावत हाथा $ सिद्ध साधु तब सुर सुनि साथा ॥ 
 श्रति प्रकाश कछु जानन कहेऊ $& अजिल जोरि थकित हे रहेछ ॥ ॥ 
(| राम पुलक अति आनंद भरेऊ 9& दंड प्रणाम आूमि पर परे ॥ | 
0 तब हारे बचन कहेउ गंभोरा देह हो सन्तुष्ट भयो तब बारा ॥ | 
न्‌ पुण्डरीक तू आत बड़ भागी क$ जो तव वित भम चरणन लागी ॥ ॥ 
q मासो ओर मित्र नाह भाता क हां बर काम दाम सुख दाता ॥ 
हमर दश कमं सप गयऊ क$ आनद सहित ज्ञान तव भयऊ॥ 
पुण्डरीक उवाच । 
प हों नहि जानत झंतयामी % तुमही कही प्राणपति स्वामी ॥ 


सुकवि बचन प्रभु तुमसों कहेऊ कै तुमतो मिल मागवो रहेछ ॥ 
तव मायात अजई डरो क$ तुमत बिळुरि बहुरि नाहि परो ॥ 


॥/ 
| 
| 
दो०-अज श्रेगीऋषि देवऋषि, इन्द्र घारकणडेय 
b 
॥/ 
| 


| 


Keak 


तव मायाका भढ कछ, यह जानत जन हथ 
श्रीभगवानुवाच । 

9 निज सनेह करहों जो कहेऊ $8 तब निज रूप हमारो लहेऊ ॥ 

यह कह गरुडासन बेठारी 9 सत्य धाम ल॑ गयो सुरारी ॥ 
¢ देख इन्द्र दुन्दुभी बजावे % हषे पुष्प माला पहिरावै ॥ \ 
| जय जय शब्द स्वर्ग सुर गांवे १ पुण्डरीक को दर्शन पावे॥ |) 
0 जो यह सुने ओर जो कहई % ताको प्रेम भक्ति मन रहई॥ | 
4] शुद्ध चित्त कर गावै जोई १७ सकल प्रेम फल ताका हाई ॥ | 

तें बूझेउ नप बहुत बिचारा १8 सब धमन में है को सारा॥ |, 
गी पुण्डरीक को कथा सुनाई क सब में सार क्रिया यह राई ॥ |. 


` इति शांति पर्वाण सबधर्ममध्यउत्तमधर्मवर्णानोनाम एंकोनविशोड5ध्यायः ॥ १० ॥ ® 
स्क ES SN 
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भीष्म उवाच । 
सावधान होइ सुनिये ताता # अब हों तनु त्यागिहों प्राता ॥ 
परम रहस्य भ्रात उपकारा 98 सात्विक पवत मध्य जु सारा ॥ 
धम सहित मन बाधे सन्देहू क$ सब इतिहास सार सुन लहू ॥ 
सावधान छ समभा वोरा छह तुमसो कहा कहां गम्भीरा ॥ 
पुरुष एक हस्ती रपटायो ७ भुज मे मंत जु बनमें आयो ॥ 
बनमें उठी सिंह ललकारी कै और दिशा तब भजो पुकारी ॥ 
तब यह [दिशा उठी अङुलाइ 9 तहा शोच कान्हेउ आधिकाई ॥ 
कन्या एक खङ्ग लिये तहा 8 काटे शीश जाउँ भज कहाँ॥ 
इत उत चहु दिश भय भरऊ ७ तब अकुलाय कूप में परे ॥ 
| परंत बेलि पकरो इक धाइ $ तासों अरुझि रहेउ लपटाई ॥ 
श ४०-नह|। आवर कपल, खभ पर कछ नाहं 


॥ बहुत ध्यान धर लख्पड जब, मषक तेहि माँहि 


4) श्वेत श्याम मूँसे दे जानी $ ता बेली को कोटे आनी ॥ 
(| नीचे सपे रहेउ मुँह बाई $ टूटे बेलि गिरत सो खाई॥ 


4 तामह काटाह मच्छर डॉसा ७ जाला पूरे परेड चहु. पासा ॥ 
(| देह ।रपुनसाँ आति अकुलानी कह कोडा दुग्ध कलह की खानी ॥ 
तह इक सरश मुहाल शुहाइ छह तामं मधु टपकत सुखदाई ॥ 
सो मधु बूँद आन मुख परी $ चाटत जीभ बहुत रुचि करी ॥ 
भूलठ सब दुख कठिन कराला क परम प्रसन्न भयेउ वहि काला ॥ 
ऐसे दुःख न मनमें आने छै मधु की बद परम हित माने ॥ 
निशदिन यह अभिलाषा करही ४6 और बूँद सुख में कब परहीं ॥ F 
। कलेश रात दिन सहहीं 98 ता मधु बूँद मध्य मन रहहीं ॥ f 


० चलत फिरत सोवत जगत.उसी बँदमें ध्यान 
कव पेरे मखमे परे. रिवन की सख खान 
दे ग यह अचरज अधिकाई ४& अस दुखम सुख चाहत भाई ॥ i 
ररि कथा । नहि कथा सममिये. ताता कै विद्यमान सब जानइ आता ॥ ७ 


धन्न 


Sa tes = 


- ऊच्च ज््ज ज 


ऱ्य 
AY त्व 


“602 





का शत ता i निकम्मा लिन तका पनि] 
१406. कू भदाभारताआप के 
न्‌ तुम कछु मनमै ओर न आनो श सड जीवनकी यह गति जानो ॥ F 
शी | i & याधाहर उवाच | गछ | 
न्‌ कौन पुरुष को हस्ती भयऊ 98 कहँ बन कहाँ सिंह निर्मयऊ॥ ॥ 
५ कहा अग्नि धों कन्या रूपा १86 कहा बेलि कहा मूषक कृपा ॥ |: 
० कहा काम जारन को दापा ७ मार डास कहा सन्तापा॥ : 
| कह मधु बुँद जहाँ मन रहही क जाके काज कठिन दुख सहही ॥ ) 
५ बार बार में परसों पाई कै भीषम पिता कहो समुभाई ॥ | 
शर भीष्म उवाच । ॥ 
` पुरुष रूप यह जीव जु आही कै संशय गज रपटायो ताही ॥ ॥/ 
4) सिंह राग तह बन संसारा क इन्द्रिय विषय भोग आहारा ॥ ॥ 
4 दो०-बात पित्त कफ ताप चय, जाको तेज अपार ६ 
| खात रात दिन निडर हे, कबहुँ न मानत हार न 
चिन्ता शोक अग्नि तहँ जरई श जरत रात दिन कल नहिं पर ॥ है 
९ कन्या खड़ लिये जो धावै % सो यह जरा सबन को आवै.॥ 
इत उत फिरत जु हारा जीता # लोभ मोहकर आति भय भीता ॥ 
| तृष्णा काम क्रोध भय इई १७ अन्य कूप सरिता में परइ || | 
बेलि आयु अवलम्ब न जहाँ % रात दिवस मूसे दे तहाँ॥ 
है श्याम श्वेत दोऊ दिन राती कै चणचण आयु निबरती जाती ॥ b 
(| दोष जराकर करम रहेक 98 कालछु सप वाय मुख रहेऊ ॥ | 
न्‌ कन्या सुत कलत्र चहु पासा 2) यह तह कांटे मच्छर डॉसा॥ | 
तृषा चधा से उर जब जरही कह चित्त माहिं ब्याकुलता करही ॥ | 
४ तहं आमिष हिंसा दुरगंघा 96 चारो फूट गई भो अन्धा ॥ 
काम बुंद मनमानों पहा # यामे नाहिन कछु सन्देहा ॥ 
4 दो०-काम सहत की बंद ह, सबाह नचाबत नाच | 
4 सुर नर मुनि मोहे सकेल,मानइँ फिरत पिशाच | 
मैथुन ग्रसो सकल. संसारा क ता लगि सहत कलेश अपारा ॥ | 
4) सुख किथित दुल. पर्वत आदी कै तऊ मूढ़ फिर चाहत ताही ॥ 
Rl ls li Ms Es 








Res 22-20 ss 22-20 65. 22-20:5५ .22-90:6५ 22-72९-८५ lI |) 
दर छै शांतिपवे शैः ६३१ 
[द सुख दुख अचल समाना $ तामें भूल रहेउ अज्ञाना ॥ 
थिर नाई पुत्र पोत्र जग माही ७ योवन रूप सदा थिर नाहीं ॥ (9 
थिर न रहे इन्द्रिय सुख भोगा 9& नहि थिर सुजन मित्र संथोगा ॥ 
थिर यश धमं क्षमा सन्तोषा $ थिर हारे नाम होय जिहि मोषा ॥ 
धृग हग काम रहेउ मन लाई $ पुग आपदा न छोड़ी जाई ॥ 
धृग अएनी कर साने देहा कै सो थिर नहिं क्षणमें हो सहा ॥ 
विष्णु बिना धग सबही कमा श पर उपकार बिना सो धर्मा ॥ 
यश काराते बिन धग संसारा ७ ज्ञान ना धग नर अवतारा ॥ 


डक 


।०-ग वग सा कतब्ध सब जहा न हारका नाम 
र चण खा नर त्रत खम, कह न सरसा राप्र 
हेरि कथा सुने नाहे काना छ धग विद्या जह बुद्धि न ज्ञाना ॥ 
सुज्ञान नहिं जह वैरागा $ धुग हरिनाम विना जप यागा ॥ 
। सब साधन की रीती % राम नाम सो कीजे प्रीती ॥ 
स्थिर चित हरिसों हित करही ७ सो संसार समुद्र न परही॥ 
धन्य धन्य ते नर अनुरागो 9 सब तज भये परम बरागी॥ 
न्य धन्य ते भक्त अनूपम ७ गावत हारगुण लखत सकलसम॥ 
निस दिन वेद पुराण निहारे ४ श्रीगोबिन्द छा उरमें धारे ॥ 
रटत सदा गोपाल कपाला ४ जय जय जय प्रभु दीनदयाला ॥ 
पावत स्वगंबास ते ज्ञानी ७ जहा सुरेश अमर विज्ञानी ॥ 
मनर्म कछु इच्छा नाइ राखत %$ नारायण नारायण भाखत्‌ ॥ 


द[०-भत्त सदा हारका भय, भक्तन सम काड नाह 


भक्तन [हत हार तन धरत, मृत्यन्नाक क माह 
यह इतिहास सुने अरु कहई $ ताके ज्ञान ध्म मन रहई॥ 
षम ज्ञान हरि यश सुनि लेह $ श्रद्धा सुकृति दान सो देह ॥ 
इक चित हे जो सुनहि सँभारी # अथ घर्म फल पावाहे चारी ॥ 
री पिता ब्यास ऋषिरा३ है भारत कथा नपार युग प 
भु की महिमा कोन बखाने $ शिव अज इन्द्र भेद नाह ज 

| ईमा नः हरु रू) CA 


| 
श] 
ः 
श] 
भौ 
४ 
र 
१ 
4 
4 
£ 
A 
र 
4 
१ 
| 
| 


हि 


cud 


) ~ ° 2 


ख्व क न म 





iis 





हळ फा 


0 र दामरतमपाक `` 
ह मूक होय वाचाल प्रवीना $ दीनन के कुबेर आधीना॥ | 
ग पंगु चढे पवत पर जाई क$ पापन के काल कलुष नशाई ॥ ॥ 


क्षण में. रचे चतुदश लोका ४ इरे करः नित शाक विशांका ॥ ॥ 
कोटिन -बर्मा इन्द्र बनावे 9 कबहु प्रलय कर सकलनशाव ॥ 


महिमा अमित अपार अनादी ४& पार न पावत अज सनकादा ॥ h 
दो ०-बयात बर्यात हरि सुयश, डतरायया भयो सर | 
तपति युधििरको तबहिं, भयो शोच सब दूर | 


७२ 


0] वेशम्पायन गावन लागे १७ जन्मेजय श्रोता के आगे॥ है 





रे 


ZS ग 


73 


a 


न्‌ यहिबिधि बहुत दिवस चलिगयऊ $$ उत्तर रवी प्रवेशत भयऊ ॥ 


9 


| भीषम तबहीं चेतेउ ज्ञाना % अब ताज तजु कजय पयाना ॥ |! 
घभराज के पाह बखांना % राजा सुनो बात परमाना ॥ ९ 


4 शरशय्या बहुतै दुख सहेऊ १७ उतरायन सूरज अब भयऊ ॥ ( 
. अब तो कली हो परमाना $ संतत भूप विचारो ज्ञाना॥ 


अब शरीर तजिहों परमाना 9 धमराज से करत बाना ॥ 
(| येही कृष्णदेव परमाना $ अन्तकाल गाते श्रीभगवाना ॥ 
हरि को छोड़ रहह जनि राजा % कहाँ बात तोरे भल काजा ॥ 
अब तुम्हार जो होय उधारा कै भीषम भाष याई आवारा ॥ 


के 


५ दो०-अब बेकुगठे आव हरि, शून्य देव अस्थान 
(| कातिक दिनके अन्त्मे, गक्एनब श्रीमगवान 


१० 


| नृपति युधिष्ठिर से यदुराई # बहु प्रकार भीषम समुमाई॥ | 
५ हरिते भीषम कहेउ बखाना 98 सबै लोकपति हो भगवाना ॥ 
| कपा करो हम तजें शरीरा % विश्वरूप तुमही यदु्बारा ॥ | 


0२: 22:76: 


6 


| बहु प्रकारत अस्तुत कान्हा $ तुरत शरण तब कृष्णाहे दान्हा ॥ 
दु माघ सुदी अष्टमि शुभ जाना ह तांदिन भीषम करब बखाना ॥ 
ग फाल्गुन मास पक्ष उजियारा ४ साता. तीरथ फह बिचारा ॥ 
न. श्रीपति अरु जो पाँचो भाई 98 सबहिं पितामह लिये बुलाई ॥ | 


4 बिदा भये सबते प्रभु गाये क तजे शरीर परम सुख पाप ४.0 
x FITTEST SES 
॒ दु 


है 
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मातुलि रथ तब इन्द्र पठाय क$ विष्णुटत संग लन आये ॥ 
र्‌ उपर भीषम बेठाये कै स्वग लोक की राह सिधाय ॥ 
fe रन नारायणा, भाषस तज्था शरांर्‌ 

बकशठ बिष्णापर, परम आर्नदित घार 
तब रोदन कीन्हा $ क्रियाकम सबकर मन दीन्हा ॥ 
फसे वेद व्यवहारा % शास्त्र शांती कर संचारा ॥ 
केहे राव सन बानी ७ पुरी हस्तिनापुर म्ह आनी ॥ 
कहा करहु सब काजा के$ करहु राज्य हाषत मनराजा ॥ 

क्ति करो मन लाइ क$ पुहुमी राज्य करो सुखदाई ॥ 
की बिदा दीजिये राई 5 इमहुँ दारका देखें जाइ ॥ 
त राजा कर बखाना ७ गति हमारे तुमही भगवाना ॥ 
अनाथ तुम जनक साथा % अस्तुति करत बहुत नर नाथा ॥ 
गो बघु सँग द्रोपादि रानी छह मिलेउ सबै सँग सारंग पानी ॥ 
नि सुभद्रा भेटे जाइ $ होकर बिदा चले यदुराई ॥ 


[०-खात्याक रथका खीजड, श्रापात थे अछ्वार 


बते [बदा हाय हारं, ढळारावात पराणार 
त गये देव भगवाना श दारावती नगर परमाना ॥ 
द्वारावाते यदुराई ७ यदुवन्शी हाषत सब आई ॥ 
राज राजा सुख करही ४ सदा धमे धमेहि हित घरही ॥ 
गर लोग सब तह के सुखी && स्वप्नहु तह सनये नाइ दुखी ॥ 
पुत्र समान प्रजा प्रातिपाला क$ घमरूप श्रीषमष अवाला ॥ 
ही भाँति राज्य नृप करही $ धमराज शोकित मन रौँ ॥ 
जन सखा बन्धु जन जेते $ गुरू गोत्र कुल भीषम तेते ॥ 
तिन सबको मारे निज हाथा $ यही सोच सोच नरनोथा ॥ 
प्रजा लोग शब केरे अनंदा #8 जनु चकोर पये निशि चंदा ॥ 
भारत कथा पाप क्षय जाई $ पढत सुनत हो इषे बधाई ॥ 
हना रु हरु ह रने 
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4 न कथा कार, पुर हस्तिना प्रकाश | 
पावाह परमपद, हात पाप को नाश 
॥ 


6 य्न 


( भारत क 

3 था पणय फल, करें नारि नर गान 0 
न शान्ति पवे भाषा रची, सबलसिंह नोहा | 
ल वचा | 
प ॥ 
न्‌ क | 
रे ति शातिपवं समाप्तः ॥ ११ ॥ न 
न्‌ ॥ 
| |) 
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॥ अथ महाभारत भाषा ॥ 


छ ॥ अश्वमेध पर्व ॥ १५॥ हर 
[-गीरीनन्दनक चरणा, बिनवॉ बारम्पार 
नकै चितन करतही, विध्न होय जरिछार 
| पाराशर ऋाषि के तनय, ब्यास देव भगवान 
१ आचारज हो भारत के, करो नाथ कल्यान 
महारानी बानी खमिरि, करो नाथ सुखदान 
थज्ञपव भांषा रचत, सबलाखह चाहान t 
वैशम्पायन क्यो बुझाइ 98 यज्ञ कथा सुनु कुरु कुलराई ॥ 
कियो युधिष्ठिर नुप तब शोका ४& भीषम गये जर्बाह परलोका ॥ 
 # कह्यो ब्यास सन धर्म कुमारा 98 मारा गोत्र पाप बहु भारा ॥ 
£ यज्ञस योग जाप का कमो % केसे पाप छुटे हो घमा ॥ |) 
_ श सुनी बात तब कहे ऋषेशा $ पातक खण्डव तोर नरेशा ॥ षी 
ॐ परशुराम कहें सब जग जाना ४७ हने मातु आज्ञा पितु माना ॥ |) 
६ माता द्विन बघ हत्या पाये ४७ अश्वमेध तब यज्ञ बनाये ॥ १ 
. शी यज्ञ कियो तब पातक हेरे $8 तुमहँ करो यज्ञ अनुसरे॥ 
5 रामचन्द्र दशरत्थ कुमारा $ रावण वेश कियो संहारा ॥ 

| न बिश्‍वश्रवा को सो सुत अहई % ब्राह्मण बध कर पातक गहई ॥ 

४ बाजी यज्ञ कियो प्रभु रामा क दिज बध छुटि भये निष्कामा ॥ b 
| | दो-अश्वमेध तुमहू करो, गोत्रहि बध दुखहेत 
| धस्राज यह सना जब, भाष्थां बात सचत क 
| | क्ष समय जु धन मम नाही # केसे यज्ञ होय जग मार्ही॥ ॥. 
| 4 ह विहीन तरु पक्ति न जाई % धन बिहीन तस पुरुष न | 
Fe ने धन धथ होई ४ घन से हीन पुरुष जग जाई॥ ॥ 
| ६५ प कस हो न नल ४ 
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ह्‌ कष्ट व्यास सुन धम कुमारा क$ अथ चहो सुचु बात हमारा ॥ 
पूव मरुत नृप यज्ञ बनाये ®$ सुर नर साने जन हष बढ़ाये ॥ 
| थिय दान बहु विधि परकार कड केये अयाचक मरन अपारा ॥ 
| लेन सके तो ताज नृप गयऊ $ गिरि हिमालय के बीचहि रहेऊ॥ 
ब्‌ सा घन लय यज्ञ प्रण गानों छह धमराज सब भद बखानो॥ 
है! [दज धन ल के यज्ञ बनाओ 9 यज्ञ करत तो अपयश पायो ॥ 
ब्यास कह्या सुचु धम कुमारा % सो सब द्वेजन नहीं अधिकारा ॥ 
| पुष दत्य बन राजा गयऊ छ ताही मारे देव धन लयऊ॥ 
दा ०-लाइ वन हरश्वन्द्र चूप, ढान्द्व जान का दान 
पाछ बालराजा अथ, सब धन ताका जान 
हो जो बलि राजा दीन्ह्यो दाना % पाळे परशुराम जग जाना ॥ 
| कश्यप सांन को दान्द्या दाना ७ ऐसे धन राजा को जाना॥ 
दान देय खासा बिलसाहा ७ ताको धन्य मुनी यश गाहीं ॥ 
| सा धन ले कुरु यज्ञ भुवारा % कळू दोष नहि लाथु तुम्हारा ॥ 
राजा धम ब्यास सन कहहा ७ यज्ञ अश्व मारे नहि अहहीं ॥ 
| खुना ब्यास तब कह अस बाता क आनहु अश्व आह सख्याता ॥ 
भद्रावात पुर हय हैं राई क$ योवनाश्व राजा के ठँइ॥ 
शं दश कराइ दल हय का रक्षक 9 यज्ञ नही सो करे प्रत्यक्षक ॥ 
रु ताही जीति अश्‍व ले आओ ४8 धमराज ते बात जनाओ॥ 
भीम आदि बांधव हे जते $ करि संग्राम थके नर तेते॥ 


दा०-सध बण इपकतु ह, बालक आ [पतु शाक 


ता सन कह न नाषय, दाष डय सब लाक 
¢ सुनिके भीम कहत अस बानी श करे यज्ञ अश्‍व धन आनी ॥ 
| होय प्रसन्न यज्ञ कह राजा कै आनबधन अश्वहु जग काजा ॥ 
४ हमें सहाय जगत के तारण कह केहि ते डरिये कोन सो कारण ॥ 
राजा कह्यो सुनहु सब भाई $ तुम अकेल बाजी बहुताई ॥ 


दश करोड़ दल राख तुरङ्गा १ केसे भीम करब रण रङ्गा॥ 
8 च्ञ्य रह EF STI SIT SR 
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नक बृषकतु तब कह ®$ आज्ञा देहु संग हम रह॥ 
[नो भीमाई साज तुरगा 9 योवनाश्व को कारये भंगा॥ 
नंत राजा कहं बखानी १8 केसे कहिन सका यह बानी ॥ 
[पताइ धनजय . मारा ३ देखे सुख मन दुःख हमारा ॥ 
वृषकलु कहेउ सुन राजा छह कीन्ह भला कण को काजा ॥ 


०"ससा[ व्यस्त रपद कह, पराभाव सा दान्ह 


छा पाप त लतंजड तेन्‌, उनके गात तुम कान्ह 
वाण से गंग बहाये छह ताते पता धमपद पाये॥ 
भाम राजा सुख पाये ७ मेघ बरन तब बात सुनाये ॥ 
संग हम जई तहा ७ भद्रावती नगर है जहाँ ॥ 
प्रण तेज अश्व ले आउ छह धराज को यज्ञ कराळे ॥ 
[म पतामह कण को नन्दन क$ कारे रण उत्कट हेतु तुरंगन ॥ 
नि हाषत भये धम कुमारा कै यज्ञ भेद बहु पुण्य प्रकारा ॥ 
विप्र कोन मादि दाना 9 केत घत साकल्य प्रपाना ॥ 
[स कहे मानि बीश हजारा ७ लाख कलश हे घृत पतिस्तारा ॥ 
न लाख साकल्याह लाई क$ इन्दु कुदन के अश्व बनाइ ॥ 
त पूँछ अरु वपु हे श्यामा & चेत पूण तिथि कीजे कामा ॥ 
कन पत्र बाध शिर ताही क$ अपन नाम यज्ञ पति चाही ॥ 
द[० "हमे छडा छ अरब थह जगत बार काड आर 
बडा एक जा गाइ रख, जातब सा प्रणा ठार 
करे अश्व लघुशंका जहाँ 8 सहसन गउदान दे तहे ॥ 
एकाह संज द्रोपदी साथा % साधन योग करो नरनाथा॥ 
यावत अश्व गेह नहिं आवे $ तावत भोजन विप्र करावे ॥ 
बौर्चाह खङ्ग राखिकै राजा ह वर्ष दिवस सोबत यह साजा ॥ 
नारी पासे मन जब जाई $ वही खङ्ग चितवै तब राइ॥ 
अश्वमेध इन्द्रिहि मन धारा १8 त्री अत पाली नहि पारा॥ F 


सत्य केतु नाम सुनु राऊ % अश्वमेध के संबे नशाऊ॥ 
Bor eC A A Bd 
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ह व्यास गय काहे अपने थाना ७ राजा कराह हरी को ध्याना ॥ 
सुनत राउ तब चिन्ता करई $ कठिन बरत झासा हरि घर ॥ 
रभ्यंत आये भगवाना % द्वारपाल ते कहो बसाना॥ 
री दा०-कहा जाय राजा पह. आय श्रा भगवान 
३ सब जानक आनहां. काज जाय बखान 
| प्रतीहार तब कह हारे पाहो क$ तुव अटकाव कि आज्ञा नाही ॥ 
कहे कृष्ण रात्री परमाना ७ कोन मते इम करें प्रमाना॥ 
खान प्रतिहार तहा तब गयऊ क$ जहाँ धभ नृप स्थिर रहेछ ॥ 
सुनि सब बचन बन्धु हरषाये % सहित द्रोपदी बाहर आये॥ 
| राजा हारोहे कयो परणामा ७ चारों बन्धु मिल घनश्यामा ॥ 
हँ बिहॅसि बचन तब राजा कहई $ चिन्ता मम तय मनमहँँ अहई ॥ 


पल्टनमा 


तेहि पीछे राना [माल आइ क$ भे आचेन्त तब पाचा भाइ ॥ 
पंचाली भाषउ परतक्षक छह सदा भक्त के ही तुम रक्षक ॥ 
सभा माह ता लज्जा तारा ७ दुवासा छल मन पिस्तारा ॥ 


| सदा भक्त के रक्षा कारण $ जगत माँह कीन्हे तनु धारण ॥ 
दो०-सावधान बैठे सबै, परम हर्षं मन कीन्ह 


हँ) 
4 धर्मराज उप समभिकँ, हरिसन भाषे लान्ह 
४ यज्ञ हेतु हम चिन्ता कीन्हा श नाथ आय क दशन दीन्हा ॥ 





| 


अश्वमेध हम कियो बिचारा % जो आज्ञा कर नन्द कुमारा ॥ 
कुष्ण कहे राजा क पाहा ४ जगत माह एसा को आाहा॥ 
ना मत्र भीम यह दांन्हा %& उदर भर कर उद्यम कान्हा ॥ 
देत्यनि संग भयो मन भंगा % कामा विवश सदा सुख रंगा ॥ 
जगत माह जो धमं न जाना ® महाबीर है भक्त प्रमाना॥ 
a जानत नाईं आप बलवाहा क$ भक्त वार सब देखा नाहा॥ 
रामचन्द्र यज्नहिं निरमाये 9 चत्रगिए को संग पठाये॥ 
४ शुक्रमती ग्राम इक अहई १8 श्रुति देव राजा तह रहई॥ 
4 तई. मा युद्ध महा भयकारी $ पुनि बालक दोउ शरनन मारी ॥ 
EA OA SC 


हड यत चय कक च 
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।०-चारौं बन्धु बधे रण, कुश लव दाऊ बीर ६ 


तुम कत यज्ञ कर चहा, अस भाष यदबार हँ 
को तुमको कब रक्षा कारेहै 98 को रण रचे अश्वका हरिहे॥ | 
सानेके भीम कहे तब बानी १8 अस कस भाषहु शारंग पानी ॥ हू 
तार व्यान प्रथमे म गहऊ % पीछे मन्त्र राज प कहेऊ॥ |. 
लम्बोदर तुमहीं जग माहीं १8 जगत माँ कोउ दूसर नाहीं ॥ |) 
तुम तो खत्री के वश अहो 8 कहते कहत मौन है रहो॥ ४ 
धमराज का भ्रम उपजायां ®$ काहत काज नाश करवायो ॥ 
अश्वमथ हमता अब कारेहे % ऐसे गात्र पाप से तारे हैं ॥ 
ते वार जगत में आहा 9 मारो सबाह महारण माहीं॥ 
म हमार सबस हो स्वामी क$ तुम सबही के अन्तयामी ॥ 


॥८ 
निके कृष्ण हष अति पाये $ तब राजा ते बचन सुनाये ॥ | 
|) 


2 
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०--धप्रराज ते श्रीपती, भाषे वात बिचार 


४9 


& 


है| पातक जा ह गाञ बंध, हम कह दहु भवार. ७ 
म तो पाप करों सब भारी % सुखते कीजे राज्य अघारी ॥ |; 
(| भीम तबाह इक उत्तर दीन्हा छड पातक कौन आप हरि लीन्हा ॥ ® 
पाप दाह जो तुम कह राजा ७ पाप बढे अरु धम अकाजा ॥ fn 
4 महा पुण्य मख में जित होई ७ तुम कह राजा देहें सोई ॥ | 
4 द्म ता यज्ञ कर मण ठानी क$ कारेहों यज्ञ अश्वधन आनी ॥ प्‌ 
४ इषकतू जा कण कुमारा छह मेघवण सुत प्राण अधारा ॥ १ 
ग मार सग दोय जन जह $ श्यामकण अश्वहि ले ऐ हँ ॥ 
छु करा युद्ध घोड़ा ले झावो $ तबाह बृकोदर नाम घरावों ॥ 
हा पैन जन सब जो हे नृप पाही % लाझो शीघ्र हस्तिपुर माही ॥ 
प उम सहाय जो हो जगतारण $ तो हम. भरमा कोने कारण ॥ | 
ग दा०-सानेके हष जगतपति, इषित आज्ञा दोन्ह ॥ 






अश्वमेघ परवेश यह सत्तम भाषा कीन्ह £ 
पयन हयक क्क्ल 
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श जाको सुन जनमेजय, नाशे पाप पहार 
साई यशाहे किये ते, नर उतरे भव पार 


> 


९०७३ 


इति श्रीमहाभारते अश्वमेधपवेणि सबलसिह चौहान भाषा छते 
अश्वमेधयज्ञ कथननाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


न CEST <525०७>”२ 

नि राजा सो कथा प्रमाना $ यामिंनि गत तो भये बिहाना ॥ 
घकणं अरु भीम सयाना $ वृषकेतू सँग कीन्ह पयाना॥ 
¢ कुन्ती नुप ओ श्री भगवाना ७ इनसब कह कःब्ह्यो परणामा ॥ 

माता कछु सम्मर ले दोन्हा क भीमसेन तब भोजन कीन्हों ॥ 
0 पुनि माता कछ ओरो लाई श मेघवर्ण कहें दीन्ह बनाइ ॥ 
न्‌ भीम कहे तत श्रापात पाहा ४ योवनाश्व नगरी हम जाहीं ॥ 

तुम रचा परजा क करडू ७ सत्य बात यह [हेय मह धरह॥ 
प यह कांह के ताना जन जाई क$ योवनाश्‍वपुर चले पराई॥ 
तीनों जना एक सँग भयऊ 5 योवनाश्व के नगर्शह गय ॥ 
ग्राम रन्ध्र पुष्करणी अहई 98 बनउपबन चहुँदिशि लहलहई ॥ 
पुष्प . बाटिका देखेउ जाई % अनुदिन पुष्प रहे तहँ छाई॥ 


दा०-पवत एक वराजहा, यज्ञ वद पर माह 


~) 


तेहि ऊपर तीनों जने, बेठे हय के चांह 
हो जब दो पहर दिवस भयो भारी कै जलके हेतु अश्व पगुधारी ॥ 
९] श्यामकण हय चालत आवे 5 चमर छत्र तापर छबि पावे ॥ 
बहुतक दल इय गज संगआये 9७ देखत मेघवणं मन लाये॥ 
भांमसंन सन कह तब वाता % आनाँ जाइ अश्व सख्याता॥ 

यह काहक तुरन्त चाल भयऊ  गरित कादं भूमि पर गयऊ॥ 
श राक्षस माया ते संचारा $ दशदिकं करे लागु अँधियारा ॥ 
a पाइन वषा अधिक चलावे ४ देखत लोगन दिशा गमांवै॥ [= 


देवन. दूत स्वग महे गयऊ % इन्द्र पॉह. जाकर सो कहेऊ॥ 
६ पय पच न ज 


el 


क न 
= च न नि नि च लचल च 
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त्य एक माया परकाशा $6 जगत चलत है करे बिनाशा ॥ | 
सर दूत सुरेश _. पाये केः मेघवए ताकह समुकाये ॥ |) 
[०-चवणा पानकहउतब,तप्रशाकतकाहकाज | 


छरे” 
लं जह हुम अश्व तह, यज्ञ धम क राज र 
सुनत दूत गवने सचुपाये $ सुनासीर कहुँ जाय जनाये ॥ |) 
तब सुरेश मनमाहिं थिराना ४8 अश्वमेध सुनि बहु हर्षाना ॥ | 
१ मेघवण माया संचारा 88 सबै बीर भये शिथिल अपारा ॥ | 
0 पीछे अश्व हरण तो करेऊ क पर्वत माह तंत्रे पगु घेर ५ ७ 
देखे भीम इष तब माने श राजा दल सब शंका आने ॥ || 
राजा दल देखे तब धाये ४8 रण हित तब बृषकेतु सिधाये ॥ |) 
गी बीरण काहे हॉक जब दीन्हा ४8 सबै बीर यह भाषण कीन्हा ॥ 
काइ नाम ओ जात तुम्हारा $ भाषो सो तो पाहे हमारा ॥ b 
| 

ण 

|) 


RI ९-६६. ८:20 


a 


2470 


2 


| 





॥, तब वृषकेतू कहा रिसाई 98 युद्ध समय को जाते जनाई । 
4 युद्ध करो या भागो भाई % नाम गोत्र का करो सगाई ॥ 
(| तब वीरन सब रण दिय ठाना $ महामार नहिं जात बखाना ॥ 


6) 


4 दो०-प्रह्मबत्नों सब सन्यक,जल सप्र वषत बान 
; कोटि वीर शर हर्षते. कणां कँवर पर आन 
(| 


७ 


कणे पुत्र तब. बाण चलाये % अगणित बीराह मारि गिराये ॥ 


भगे बीर पुरुषार्थ देखे % जुके वीर रणमाँह अलेखे॥ 


| 


॥ 
0] राजा आगे परा पुकारा छह हर सरव सब दल मह मारा ॥ b 
| राजा कह केता दल अइई % हमते रण करने को चइई॥ 0, 
| धावन कहे देवता अहे # तीन बीर हैं सब तब कहे॥ | 
® 

| 

` 

|) 





| (| योबनाश्व. नुप तहँँ पगु धारा ई और चले सब राजकुमारा ॥ 
4 फर्णपुत्र को राजा देखा % बालक देखत अचरज पेखा ॥ 
(| राजा पूढा कहो ङुमारा % नाम गोत्र का अहे तुम्हारा । 
| 4 सुने कुंवर तब कहे बिचारा १ कश्यप गोत्रर कण इमारा ॥ 


| $ षभेराज मन लाये # ताते अश्‍व लेन कह आये ॥ 
i 420 SETA WB (, 
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६५२ हि नह महाभारत भाषां 9& | : 
दो-योवनाइवतबञ्चसकहेउ,तुम्हर तो रथ नाहि। | 


4 ४९ 
( रथ लाजे मम पाससे, करो युद्ध रणा माह! 
कणपुत्र तब कियो बखाना 9 में तो रथड़ युद्ध न जाना ॥ ( 
राजा पुनि कह बाण चलेये छ कएपुत्र जब यह खरांच पेय ॥ 
| ठुमतो बृद्ध अहो में ज्वाना $ तुमरे दरश कें भगवाना॥ | 
{| राजा तब दश बाण चलाये % कर्णपुत्र निज शरन उड़ाये॥ | 
श तान बाण राजा का मारा $ निष्फल कोन्हें संबे आवारा ॥ | 
अधचन्द्र कुँवर्राह तब छोटे 9 चमर छत्र गुण शारग काट ॥ || 

तब राजा धनु पे गुणधारा 98 साठ बाण वृषकंतुहि मारा ॥ 
शी रक्तबाए कँवर्राहे तब लीन्हा ४8 तान बाण रिप्तकारे ताज दान्हा ॥ | 
क सारथि अश्व तेज तब प्राना $ जूझे राजा सब दल जाना ॥ F 
॥/ 


NN NS 


अग्नि पवन के बाण चलाये २ उाइके सन्य ग्न जार जाय ॥ 
दो०-तब राजा दक्षर रथाइई, काधित भथ सवार 


बारिबाण तब भपमाणा, तह जा कान्ह अहार | 


ताते सब जो अग्नि बुताये 9& बाणन्ह कएंकुमार डिपार्य॥ | 

भीमसेन तब देखन पाये श राजा महामार मन लाय ॥ 
4 कर्णपत्र॑ तब चक्र. चलाये $ काटे बाण बिलम्ब न लाये॥ 
| पान इकबाण नृपति कहमारा छह क्राधत भा भद्रा आवारा ॥ 
0 मारेड बाण कर्णसुत राई % कर्णपुत्र को मुच्या आई॥ 
| देखत भीम क्राध तब पाये $ गहिकर गदा क्रोध करे धाये ॥ 
४) काह. कहब राजा से जाई ४8 यह कहि भीम चले रिसेआई ॥ 
छै धावत जघते पवन चलाये ४७ हय गज रथ पैदल उड़ेआये ॥ 
बहुतै गज तहँ भये सहारा १& जेसे पुण्य पाप करु छारा ॥ 
यौवनां राजा को मारा क ताको नाम सुवेश उदारा ॥ 


दो ०-कंवर हॉक तब भीमका,काधित दीन्हे आय 
१ गदा घाव तत्र धायके, मारे भीम. 'घुपाय 


च्छ चच चल चचत च क 


Ro CSL) b> 2२) 


क 


च्य च्च क्र यद च्छ्ट पक्रन धाक 6 बता 


| 
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$ अश्वमेधपर्व $ ६५३ । 

[धित भीमसेन फिर आये $ सो बैरी फिरि भूमि गिराये॥ 
तब सूवेश आपुहि सम्भारा 98 भीमसेन को भूमि पछारा ॥ 
+ भीम उठाये गज ते भारे & राजपुत्र के ऊपर डारे॥ 
मारे गदा थाव आवारा # पड़े दोउ रण-भूमि मँझारा ॥ 
राजा सुनो कथा अब आगे $ कर्णपुत्र सुच्छां ते जागे॥: F 
योवनाश्व को मारेउ बाना % पांचशरन नृप मोहन जाना ॥ 
(राजा मूच्छि परे मेदाना $ कर्णपुत्र धर्मी करि ज्ञाना ॥ 
फॅट छोड़ि अंबर तब लीन्हा श कुँवर पवन तब राजहिं कीन्हा ॥ 
“भाष जो भक्ती भगवाना 9& तब राजा पाये जिवदाना ॥ 
(| यहि अंतर राजा तब जागे क रहु रहु कह तब बोलन लागे ॥ 


4 दोऽ “चेत पाय देखा तबे, कुँवर डोलावै पोन 


RR या 


of ०२2 
/ 


te 


Ss 


= >= 


NISRA 


6२7 हज 


` 4 देखत लज्जा भे चपहिं, तब कीन्हा हे मोन 
4 गल लगाय तब भेंटा राऊ % तुमरे हमरे प्राण बचाऊ॥ 
१ सदा धर्भरत तव पितु रहे 98 ताके पुत्र कुँवर तुम अहे ॥ 
` ¶ देश राज धन प्राण तुम्हारा कह धन्य बीर हो धमे भुआरा॥ 
९ अवरन केर नहीं है कामा % चले तहाँ जई भीम सुठामा ॥ 
|| योवनाश्व औ कर्ण झुमारा 88 भीम पाँह हर्षित पणु धारा॥ 
4] कहे जाय तब युद्ध न काजू क$ काए पुत्र माह रचेउ आजू॥ 


(| प्रथम किये मृच्छित मेदाना ऋ तेहि पीछे दीन्हा जी दाना॥ 
हो अब हे युद्ध काज कछु नाहीं % चलो भीम मेरे पुर माहीं ॥ 
९ अब मेरे मन उपजी ज्ञाना $ दशन जाय कर भगवाना ॥ 


ग दश सहत्त गज श्वेत जो अहई कँ ले चल मलको राजा कहई॥ 
१ दो०-राजा यज्ञ अर॑भेंऊ, रक्षक, हमको जान 
0 याहि प्रकार ते प्रीति कार, पुर कह कोन्ह पयान 
(| मीति भये तब देखन पाये $ मेघवर्ण इय लेकर आये ॥ 
0 i माह कीन्हा पखेशा शैँ अंतः पुर र ता 
किस ८०७०७८० 
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) 
४ 
॥ 
|) 
॥ 
ी 
i 
॥ 
।, 
॥ 
क 


गहन शे महाभारत भाषा $ 
“] राजा कहेउ सुनो तुम रानी % बीरन्ह के आरति करु आनी ॥ 
कॅठ शत्रु जो अहे हमारा $ सो तुम राखि कर्ण कुमारा॥ 
न्‌ पीछे भोजन पान कराये $ हष होय तब भोजन पाये ॥ 
| शयन किये रेनी सख्याता % गत भइ रेन भयउ परभाता ॥ 
राजा उाठे संवकाई हकारा 9 सबते बात कह संचारा॥ 
दल साजन को कर मनलाई $ हाषत सब हास्तिनपुर जाई॥ 


4 दो०-नगर लोग सब जेते, दल बल इय गंज साथ 


नगर हारूतनापर चले, जह दशन थदनाथ 
योवनाशव माता के पासा $ जाय तहो थे बचन प्रकासा ॥ 
माता चली हास्तपुर माहा $ कृष्ण चरण जाइ पुरम आहा ॥ 
धमराज यज्ञाह मन लाये % दश देशक नुप सब आये॥ 
सदा धभरूपहि भगवाना क जाके चरण गंग परमाना ॥ 
(| माता चलो ताहि पुर माहीं $ जहे बस नृपति युधिष्ठिर आही ॥ 
तब माता काहे. बचन सुनाई % कारण- कान तहा को जाई ॥ 
देव धर्म नांही हम जाना % वहाँ गये मम देश निशाना ॥ 
गोरस अन्न दास अरु दासा % गय हमार हाह क्‍िनासा॥ 
| इष्ण युधिष्ठिर का दोउ कर $ आपन पुर मिथ्या परिहर ॥ 
जस गृह वे हं मन दीन्हा 9 तस गृह आपन मन कान्हा ॥ 


4 दो०-बह प्रकार राजा कहे, माता मानति नाहि 


4 वाधि मातु कह राव तब, डारा डाला माइ 
0 यहि प्रकार माता कई लीन्हा कै तब राजा चलषे मन दीन्हा ॥ 
पुरके लोगं चले सब संगा कै नृपात सदश हिय भर उमंगा ।' 
४ नाना धन जेते गज श्वेता शि चले इष नृप सबै संचेता॥ 
ही दिवस पाँच तो पंथ सिराना 98 देश हस्तिना आय तुलाना ॥ 

योजन एक हास्तपुर रहेछ क राजा पार्ट भोग तब कहेऊ ॥ 
दहा. रहो राजा तुम भाई % में यह बात जनावा जाइ ॥ 
4 यह काहि पुनः बकोदर गयऊ १ इस्तिनपुर प्रवेश तब भयऊ॥ 


६. 


ब ज बच चबल पचक 


मा 


११८८ ८२:१ 
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४& अश्वमेधपवं $ दपण 


चारा बन्छु आर भगवन्ता ७ इन कह मिलेउ सप्रेम तुरता । 
भाषेउ तब यह बात बुझाई % अश्व सहित ले आयउ ' राइ । 
राजा सम परिवार समेता $ आयउ तब दशन के हेता। 
दरश चह प्रभु तब चरणनका #8 जो तारन सुरनरसांन जनको ॥ 
तब नृप धमराज अस कहई क$ जाहु भीन द्रोपाद जह अहइ । 
जाय कह अस बयन हमारा 9 तुम दुतनवसन करहु शृङ्गारा-। 
भूषण अलंकार सजु अंगा क$ बाग चलहु कुता के संगा ॥ 
भी [सेन द्रीपदि पह गयऊ $ पूछा कुशल कहन तब लयऊ ॥ 
कइउ भाम सब कुशल हमारा ७ यावनाश मम पुर पणुधारा ॥ 
प्रभावात आंत नन विशाला 9 सखो सहसदश संग रसाला ॥ 


१) 


द।०-तुर्‌ खाहत सब आयऊ, भषण करइ बनाव 
दर्श तुम्हारा चहत ह, भटहु आग जाव 

गीम कहा तब सुन मम प्यारी $ विनु शोभा नहिं देव मुरारी ॥ 

यहि अवसर नहिं यादव राई $ बिनु गोबिंद नहिं शोभा पाई ॥ 
तब द्रापदा भीम से कहीं ® है हारे निकट गय नाई अहा ॥ 
॥ 

॥ 
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इतना कहत भीम सचारा क$ नुपक पास दाख हारे खारा 


ha 


स नपात सग चारो भाइ ४ कृष्ण साहित शोभा वान आइ 
।०-रथ्‌ चांद चल याधाछुरु-गज चांद चाराभाइ 


चल नकुल सहदव सह, पाथ भाम ससुहाइ 
योवनाश्व दल साज बनाई % हय बनाय कर अग्र चलाई ॥ 
भमराज पे अमरह जाई छ हान निसान जनु खन घहराई ॥ 
योवनाश्व दल गरुअ भुआरा क$ माहि डगमगे संन्यक भारा ॥ 
आय दोऊ दल सन्मुख भयऊ % धमराज तब देखन लयऊ॥ 
देखि नृपति मन कीन्ह बिचारा % बड़े नृपति हें गरु; मुआरा ॥ 


दो०:योवनाशव कह देखा, सत पत्ना पारंवार 
तब रथत उतर पात, दोऊ [मिल भुर 


इति श्रीप्रहामारते असम सतिवा साइत 
यौवनाश्वधर्म राज सास्मिलनो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २! 
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६५६ क महाभारत भाषा 98 । 


४५५५४५४४५४४४४४४४४४४॥४* NS ANNI NNN NNN 


वैशम्पायन ऋषि. तब आगे $ जन्मेजय सन भाषन लागे॥ 


_ 


न्‌ योवनाश्व सब लागे पाउँ ४ आशिष दीन्ह युधिष्ठिर राऊ ॥ 
य तुम मोरे जस चारो भाई 98 मिलेउ कृष्ण नुप दीन्ह दिखाई ॥ 

धरहु चरण उर करु सेवकाई $ जेहि ते झहे हमार बढ़ाई ॥ 
4 योवनाश्व प्रणयउ यदुवीरा % भो निर्मल बहु शुद्ध शरीरा ॥ 
नमस्कार कुन्ती कहुँ कीन्हा 98 नृप द्रोपादि सह आशिष दीन्हा ॥ ऐ. 
धन्य तुरंग सब कहबे लयऊ $ जहि हित तीन वीर चलि गयऊ॥ 
| धनि घकेतु कणे के वारा % जेहिते भयउ सुखी परिवारा ॥ 


दो०-भावी धन्य हमार यह, पूर्वे पुण्य बहु कीन्ह 
दर्शन नयन जडानेउ, इप थे कहने लीन्ह ! 


पुनि अजुन माद्री सुत आये $8 भे अनन्द तब अंकम लाये ॥ 





2 2} 


2 


अजुन नमस्कार तब कियऊ $ अस्तुति करि तब कहने लयऊ ॥ 
हमरे तुम जस नरेशा % अति गरिष्ट जस देव महेशा ॥ 
धन्य देश जहँ बसहु नरेशा क हमर भाग्यन इहा. प्रवेशा ॥ 
पुनि सुवेश पारथ ढिग गयऊ %&. कारि प्रणाम तत्र कहंवे लयऊ ॥ 
| वृषकेतू के कीन्ह बखाना # जिनके [मिलत मिले भगवाना ॥ 
१] धन्य तहा जह बस भगवाना ४& बिनु गोविन्द नर पेत समाना ॥ 
न हरि सम दुलेभ और न आना कह कृष्ण नाम नित करों बखाना ॥ 
दो०-धमराय यदुपात साहत, आनन्द भथ अपार 

१ मिल कर सब आवत भये, नगर कीन्ह पेसार 
| पहर एक जब निशिगत भयऊ $ दामोदर तब कहवे लयऊ॥ 
| सुनहु बात इक धम कुमारा % यज्ञकाज सब करहु _ सभारा ॥ 
4 चेत पूर्णिमा गत भो राजा कँ अब विशाखशुम करिये काजा ॥ 
श॑ मास विशाल नोमि तिथि धरिया 98 तोहि दिन यज्ञ अरमन करिया ॥ 
तबहीं कृष्ण किये अनुसारा % यज्ञ करे कह यह ब्यवहारा ॥ 

ह कच्चा सुवरण सागर पारा श तह विभीषण रहै भुवारा ॥ 


4 तवा से कंचन, जो आवै % सोइ यज्ञ के यतन करावे ॥ 


4 
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| तभ राजा मन विस्मय कोन्हा क कोन पुरुष कह यश यह दीन्हा ॥ 
तः अजुन अस कहते लागे ७ राजा कहह हमार आगे ॥ 


न ह्द्त च 


| ) जेहि कारण तुम विस्मय करह्‌ ७ सो आयसु मेरे शिर धरह ॥ 
| ॥| दा०-तब राजा घनहुषउ, हालक बारा दान्ट्रि 
| ९ जन लान्हा बहाखक, चरणा ज बन्दे कान्ह 
` | कृष्ण किय प्रणाम कर जोरी $8 होहु सहाय जगतपति मोरी ॥ 
` १ तह कृष्ण किये अनुसारा 98 बेगि जीति फिरु पांडु कुमारा ॥ 
_ 0 तब अजुन दाक्षण [दाश गयऊ 9& तह एक राक्षस भेटत भयऊ ॥ 
१ भाच्या दत्य भाज कह जासी ®$ मारो तोहि मेलिके फासी ॥ 
छ तब अजुन ताष्ठत ह कहइ 9& कान वीर त डॉट अहइ ॥ 
शा तब दानव अस कहे प्रवारी छह राय विर्भाषण के रखवारी ॥ 

तब अजुन [कय मन अनुमाना ® पारा दत्य करों यश माना ॥ 
५ देत्य शेल शिर ऊपर छावा $ सन्मुख अर्जुन सपादि चलावा ॥ 

अञ्जन सपाद बाण कर लान्हा ७ शेल कांटे तो दुइटुक कान्हा ॥ 

दैत्य भाजि लंका कहुँ गयऊ $ हनुमत सों भेटत तब भयऊ ॥ 
| कह दानव सुनु पवन कुमारा ४8 इक क्षत्रिय बड़ आउ जुझारा ॥ 

तेहवा सा भागत में आवा ® तुम्हे शरणाह जीव बघावा ॥ 


4 दा०-म जानत ह राम हं, की ता लक्षमण आहि 
भाग आये हम तम पह, जाइ खोज लेहु ता 


4 
९५ ७२ 


यह सुन पवन तनय मन हषा 9 चलहु साथ नाह कोजे असा ॥ 
कह दानव सुनु पवन कुमारा $ हम नाहि आउउ साथ तुम्हारा ॥ 
थल एक म॑ उन्हपर हारा 9 धनुष टेकोर कीन्ह वे छारा ॥ 
नक डरसे भांग में आवा & केसे सुख म उन्हाहे दिखावा ॥ 
दि चरण दान गो तहां $8 नृपति बिभीषण बैठत जहां ॥ 
षे काहे बचन ताहि समुझावा 9& केसे मुख में उन्हाह दिखावा ॥ 
१ हनुमत निज मन अनुमाना 98 पवत तनय तो पवन समाना ॥ 


(०'पवन तनय तब ऊछ ना उदधिपार चलि 
NN रुपा रहन ााकटरूङ 


—— कक. आळ 


58०796 कब्र ल्क च ढक काउहर काउहन रहन रुस हन रहा राउह 





\ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ke OCs) ९९२२-१६-९० 2 22S Loe 22S ८-१ 
६५८ 9 महाभारत भाषा 9& 


| 
ना सेतु बांध जहँ बांघेड, खडे हुए पुनि जाय ४ 


| हनुमत कोपि कहे अस बाता क कोन वीर यह आहि विधाता ॥ | 
पूळेउ आये तुम केहि कारन ७७ तब कह पारथ लाउ न बारन ॥ |. 
कह अजुन सुनिये कापे वीरा $ हम अजुन अहहीं रणधीरा॥ | 
ब्रह्म सहोदर बध हम कान्दा 98 चिन्ता सोइ युधिष्ठिर. लीन्हा ॥ |, 
%| बालेउ राज्य छाड़ बन जाहा ७ भारी पाप भये हम पाही॥ ॥ 
नत भय रात सब बीती क चन्ता नुपाइ भयेउ नाह राता ॥ ॥ 
व्यास ऋषे तब पूछे लान्हा ७ कारण कोन मालन मन कान्हा ॥ 
नु तब राजा बोले कर जोरी % सुनहु व्यास झुनि बिनती मोरी ॥ 
4 गुरू सहोदर बध में कान्हा 98 भारी पाप हमे [वाधि दीन्हा ॥ |) 
न कहा ब्यास सुचु धर्म .सुराजा ®$ त्रता कियउ राम मख साजा ॥ F 
छु रामचन्द्र त्रेता मह भयऊ छह पावल कथा कहन तब लयऊ ॥ ॥ 
| 


॥/ 
॥ 


रामचन्द्र रावण बध कोन्हा % ताकारण यज्ञाहे चित दान्हा ॥ 
4 ऐसन यज्ञ तुमहूँ जो करहू कै तब यहि पापन से उद्धरहू॥ 
| व्यास ऋषय अस कहि बे लयऊ कह तेहिके सेवक बनचर रहेऊ॥ ॥ 

रामचन्द्र तब किय अनुमाना % केहिविधिउतरख जलधि महाना॥ ॥ 
| तीन दिवस सागर तट रहेऊ $ तऊन पथ सागर सन लयऊ ॥ 


तब कोपेउ लच्मए बलबीरा 98 खच श्रवण लॉग धनुपे तारा ॥ ; 


कर धारे जामवन्त समुभावा ७ स्वामी उदाध आपु चालआवा ॥ 
५ छनि लदमण मन धीरज भयऊ ७ ब्राह्मण रूप सिधु चालगयऊ ॥ 
हे स्वामी का अवगुन मोरा % केहि हित बाण सराशन जोरा ॥ | 
द हॉ सेवक तुव आदि गताई कडि तुम मारहु मम काह बसाई॥ | 
छ| तुम जो मो कई दीन्ह बहाई १& उतराहि कपि ताको प्रभुताई ॥ | 
नल अरु नाल जो कपिकर बारा % आर सुभव आह रणधारा ॥ | 
नल अरु नील खेल लरिकाई कै वाही समय बरह्म ऋषि आई ॥ | 
९ b 


व्ह 


तिन्हें अशीष दीन्ह मन लाई ४8 सिंधु शिला तोहि छुये तराई ॥ | 


सो नल नील आहि तुम साथा १७ आज्ञा देह सुनहु खुनाथा॥ | 
ब ब (च्ल 


T 


यकी 
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।०-छो आशीश तिन्ह पाये, कीजे कापर रोष |: 


आज्ञा इन्ह दाजय, बाँधांह सागर चाख ४ 
ब हनुमंत सुग्रीव बुलावा % तुरत आय तिन्ह प्रभु शिरनावा ॥ ॥). 
व काप कहा सवाह समुझाई गार पहार तुम आनहु जाइ ॥ 
तब सब [भाल पहार ल आय $ सेतु बांध तब तारेत बधाय ॥ 
आज्ञा दीन्हा १6 चले बीर निभय मन कान्हा ॥ 
तब राभ रावन को मारा ७ यज्ञ कीन्ह तब भय उधारा॥ 
यज्ञाइ कारन मोहे पठाये ७ सोबरन लन इते हम आय ॥ 
सेठुबन्ध चढ़ि जाय न देऊँ % में हनुमत परतिज्ञा लेॐ॥ 


दु[०-शामचन्द्र कर सवक, पवन पुत्र हनुमान 


हो र्ण जातड कारवदल, बादव तम्र आभमसान 
(| अजुन बाण हाथ के लीन्हा $$ तब हनुमंतहि उत्तर दीन्हा ॥ 
गी मोहि राम अतुलित बल दीन्हा ४8 तो समथ में खोजे लीन्हा ॥ 

तुम हनुमंत पवनसुत जाये $8 बल अनुमानन मोसन आय ॥ 
है कहु सागर्रह करों जारि छारा क कहु बाणन ते बांधो सारा ॥ 
4 कहृह मारि पोरुष तुव चूरों # की तोहि मारि सिन्धु महँदूरों ॥ 
कोपि बचन जब अजुन कहेऊ 9& हनुमत तब सन्मुख हे रहे ॥ 


he 


[०-क्गापं पूछ तब फरा, हनस्त बार रसान 
[ङ बार बिचत्तण, दाऊ चतुर सथान 


अजुन धनु शर संधाना 9 हनुमत सन भाषउ परमान ॥ 
हि बाण समुद्रि पाटो क$ तब निज नाम धनेजय राखा ॥ 
हनुमन्त कोपि कह बैना $ देखब बाण तोर भरि नना ॥ 
बांध ते चढि के देखा % तोर बाण मोरे केहि लेखा ॥ 
बाण तो हनुमत बीरा # नातरु सेवक हों रणधीरा ॥ 
रे जिय अस मन देऊ $ तब अजुनहु प्रतिज्ञा सङ ॥ 
बीर पैज जब किये % डोलेउ नारायण तब हिये ॥ 
यांन तब श्री भगवन्ता % जहाँ हुते अजुन हतुमन्ता i 
व्यक कीड गै आ 
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१ दो०-यज्ञाविषस जह थ हुत, आसन ररू भगवान 
५] तबाह कुष्ण तहे ते उठे, भक्ति वञ्य भगवान 


उठ कृष्ण दारका वासी ७ सब कुष्ण घट आह निवासी ॥ 
एक रूप राख मख माहा ७ दसर रूप ।सेन्धु तट माहां॥ 
| खेचेउ बाण शरासन ताना २ मारेउ शर पारथ सन्धाना॥ 
दाऊ बार प्रतिज्ञा कान्हा कह कृष्ण चरण तब छामेर लीन्हा ॥ 
न्‌ उदाध पाटगा आराह पारा क$ कह अजुन सुन पवन कुमारा ॥ 
जा यह पांव तारु हचुमाना %$ तो न छुवों में धनु गुन बाना ॥ 
न्‌ कृष्ण चारत्र तब यह कोन्हा छह बाधक तर पाठ प्रभु दान्हा ॥ 
तब हनुमंत कोपि कह बाता ७ देखब बांध तोर में भ्राता ॥ 


क! दाऱ-हनमानबहु काप कार उछल बांध बलवार 


५ जहवा हनुमत पग धर, हारे तह दाख शरीर 


| तब हनुमत लांञ्चत हे गयऊ % दोरि चरण अजुन कहे गयऊ ॥ 
यहां बहुत जा कचन पावो % तब में हस्ती नगर सिधावों ॥ 
2 कह हनुमत ये कोतिक बाता क$ सुवरण आनि देहु में भ्राता ॥ 


है| तब अजुन कह धीरज दयऊ % काहे यह बचन पवनसुत लयऊ ॥ 
न्‌ वहा ठाम अजुनांह बिठावा % ग्ाज्ञा ले हनु ल॑कहि खावा ॥ 

तत्तण खोज कंचन मेरु कैः कंचन खोज लेत चहु फेरू ॥ 
हो दा ०-खाजत बातउतान दुन,हनप्रतप्रनअनप्तान 


क्रोधित भे तब हनुबली, लंक। सबै सकान | 
॥ 


जब यह भद विभीषण पावा #8 जहां पवनसुत तहवां आवा ॥ | 
| अंजलि जोरिके बिनती कीन्हा क$ कोन काज प्रभु आयसु दीन्हा ॥ | 
तब हनुमन्तं कहा सुनु वीरा % कचा सोन देहु रणधीरा॥ | 


“| कहा विभीषण अंजनि पूता % तुम आपुही कीन्ह अजगूता ॥ b 
सगरी लंका खोरि. जराये $6 तहँ सो कंचन रहें न पाये ॥ |: 


एके बात सुनहु हनुमाना कः रामचन्द्र सुमिरहु बलवाना॥ | 
र का बराह 


ठेका कूउह नट र उहडर उह स्त क्ब्ल्ल्न्क 


न्ने 


ट) resets 
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पि हम तुम्हार सेवक अहँ, मोपर बृथा कोहाहु 
जिउ हमार तुव आगे, जेस शशिको राहु | 
यह तो बात पवनसुत सुनेऊ 5 परमज्योतिको सुमिरण कियेऊ ॥ 
` {बाणी यह तब भई तुरन्ता % काहे को पेड तुव हचुमन्ता ॥ 
प्रथम लात कंगुरन मारा 8 सो खासे परेउ समुद्र मंझारा ॥ 
सो कंचन समुद्र महँ अहइ $ मांगि लेहु यह बाणी कहई॥ 
तहिं विभीषण बिदा करावा शै तरही चला पवनछुत आवा ॥ 
डांटे दप. जो झह हचुमन्ता $ देहु रत्न नाइ बांधु तुता ॥ 
ब्राह्मण रूप उदधि प्रगटाना है हनुमतसे छल कियउ मह्ना ॥ 
हम नहि जार्नाह कंचन मेरू ऋ काहे कोपि कहत चहु फेरू ॥ 
।०'हम नाह जानाह हनुमत, कचन मरु सुर 
he च ७, ७७०७ ल A रे Sy ०». 
४ जा घट मार हाह ता, खाज लड चहु फर 
कहि यह सिंधु हँसो मदमाता 98 तब हनुमंत कोपि कह बाता ॥ 
_ 0 जेसे लंका में. जो दाहा % तेसे आज समुद उल्लाहा ॥ 
` `| पवन पुत्र तब में हनुमन्ता कश नातो केचन देहु तुल्ता॥ |: 
(| नातो रारि होइ यहि टाइ क देखिही आजु मोरि मनुपाई ॥ 
तब इनुमत लंगूर उठावा ७ अवलोकत मानहु डर खावा ॥ 
त्र. कीन्हेउ अजगुत हनुमंता क बिधी बिष्णु तब कांप तुरंता ॥ 
दा०-दूहु माहि कचन नहा, कह अल पवन कुमार i 
ब्रह्मा बिष्ण ज॒ रक्तहीं, तो मारो. परचार 
इतनी बात पवनसुत करिया क सिन्धु डरे मत्स्पहु खर भरिया ॥ 
कह राघव. सुनु सिन्धु गुसाई % यहां मत्यु हम सब करि आई ॥ 
हु सोन सबके जी रहई १७ राघव अस समुद्र से कहर ॥ 
(| केह समुद्र जो घट हँ तोरे कै आनि देहु कस लावहु भोरे ॥ 
| ` उगिल मीन तब कंचन दीन्हा कं bs प सिन्यु क 3 
| हु. पवन पुत्र के आगे आवा कै करि बिनती हनुमत सका ७ 
| [क पन के आगे आवा के मवि 
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' में नहिं जानों धमे दोहाई % क्षमा करहु अपराध गोसाई ॥ 
राघव मत्स्य कहां तो पावा छह सोमोहिआपुहिआाने मिलावा ॥ 


न्‌ दा०-तबाह पवन सत हष, कचन [लय सुपर 


0 आन दान्ह अजन कह, अङ्कपाल [कय फर 
तब हनुमत अर्जुन सन कहेऊ $8 हम सेवक अज राउर अहेऊ ॥ | 
जह सुमिरहु आवे तोहि पासा 98 अरु हनुमत यह बचन प्रकासा ॥ |; 
जसे रामचन्द के काजा ७ विसुख होइ तो मातुह लाजा ॥ | 

॥ दो०-तब अर्जन सम्बोधेड, सनह बीर हनमान |, 


| हमहुँ तरत अब जाहिंगे, जहँबा श्रीभगवान 

प अंकमालिका अञ्जन कियऊ %& पुर हस्तिन कई मारण लियऊ ॥ 

ह) हनूमन्त तब उहवां गयऊ १६ तब अञ्जुन हस्तिनपुर अयऊ ॥ 

कान्ह प्रणाम पाथ तब जाई क कृष्ण लीन्ह तब अंकमलाइ ॥ 

“१ सनि कुन्ती तब हष कराई % द्रोपदि सँगले आरति लाई ॥ 

4 राय युधिष्ठिर अंकम कीन्हा क$ सहदेव नकुल चरण शिर दीन्हा ॥ 

4 दा०-पाचा पांडव मादेत सन, कृष्ण याधाछरराय 

॥ धन्य धन्य तम अर्जन, यज्ञ सम्बोधे आय 

सुन राजा अब कथा प्रमाना क$ पातेत्रता पर पुरुष न जाना ॥ 

| धर्मराज नृपती सख्याता % पूछे ब्यास ऋषी ते बाता॥ 

- घर्भं अधर्म पुण्य अरु पापा ऋ लक्ष्मी ग्रह केसे अस्थापा ॥ 

| चारि वर्ण के घर्म प्रमाणा श अपने धर्म करि निर्माणा ॥ 
4] आह्यण चत्री शूद्र बसा % चारों वर्ण धर्म परदीसा॥ 
षु जो जन जापन होम प्रमाणा $ अपने धर्म करे निमाणा॥ b 
£ षट कर्मन विप्रन परमाणा % इह सब बिना विप्र कत जाना ॥ | 
शर दान शोय अरु सत्य जुझारा % चत्री धम याहि परकारा॥ ॥ 
४ कृषी वाणिज वैश्यहु कर जाना १8 सेवक धर्म शूद्र परमाना ॥ | 


दो०-याहि प्रकार सुनु राजा, ध कथा परभां । 
हट दाद च्च हट राउह कट रुपहाकरुमबाकरुई 


ह्स्र वदव्य दब 


"ज ध्य के क्च्ट पञ हनटकाउ AA 


SSIs ८२: Celle ८८०० ९-६७ cols lS :>अ 
क अश्वमेधपव क ६६३ 

ना धसां जा रजा, ताह कहा अब राव |) 

आज्ञा सनद्ध रह जाइ ७ पर पुरुषनसे रहे अगोइ॥ ९ 

ससुर को सेवा करे  वोथिन माह सोचि पगु धरे ॥ | 


5X 


eT 


(२.५ 22-9 pe Css Se 22 ९७७५ कनक Es 


= 


“ 


स 
स्री धर्म इहे परकारा $ अब अधम जो सुनो भुग्रारा ॥ । 
कमन बहा हान द्विज जाइ क$ चत्री वंश ओर जो कोइ ॥ |; 
आपन धभ जो वेश्य न जाना $ दुसरे कर्म करें परमाना ॥ 
शूद्र गभे उत्तम ते करे ७ इहं अधम रुप संचरे॥ 
इ कई नारी जो जाइ $ बिना काज सूनो हो राई ॥ 
आज्ञा नाह जामाना ४& अपर पुरुष ते बात बषाना ॥ 
होके करे शिंगारा $ जानहु सब अधम के सारा ॥ 
ता पिता पुत्र नाहे सेवा $$ चंचल पुरुष नारि जो भेवा ॥ 


।०-इहुँ सकल सुन राजा, कहाँ अधमं उपाय 
णय पाप आ राजा, सुनो सत्य मन लाय 


च 


रुकी शिष्य जान सम हरी % छेद बेद मनमाह न करी ॥ 
गुरु ब्रह्मा रूप समाना $8 भिन्न भाव वाको नहिं जाना ॥ 
दा पावत्र सुकारत रहें छह माता सम पर नारिहि कहे ॥ 
भुक नाहा होत निराशा * कूप तड़ाग बाग परकाशा॥ 
ह पुण्य जगत मह सारा छह ब्यात कहे. सुचु पाडुऊमारा ॥ 
पाप कम के सुनो बिचारा छ$ शुरु को झानाह भाव [नहारा ॥ 
हृदय नाह सत सुकृत प्रकाशा ७ परनारी ते सदा विलासा ॥ 
सुक जन निराश फिर जाई % ज्ञान धम हृदय नाह. राइ ॥ 
तनु अपवित्र सदा जो रहे % मिथ्या बचन संत से कहे॥ 
गुरू द्रोह पावै न प्रसादा 98 यह सप्ते हे परम विषादा ॥ 


नय 


[०-यह सब पातक जगत हे.परधन हरु जो कोय 
सदा पाप मन बसत है. राजा सानय सोय 


१० 


पी को भाषा अस्थाना कँ सदा पवित्र जान नर जाना ॥ 


ल 
सात वर्ष कन्या जु कहावे $ ताके दान धर्मे फल पावे ॥ 
च ९ न? कळे च प ऊ 
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पातित्रता नारी जो हाइ && सदा पवित्र रहत है सोई॥ 
| दिज वैष्णव अरु गुरुजन नाना % देवालय बहु कर निमाना ॥ 
काहू को निन्दा नाई करही % ताके गृह लदा सचरहां ॥ रः 
4 अब छुन राजा कथा बिछेदा १8 जहा लक्ष्य तहा न भेदा ॥ |) 
जाके सदा जुआ मन भावै $ सुरापान में चित्त रमावे॥ | 
९ परदारन रोते से चुरावे %% धातु नाम जो स चुरावे ॥ 
पुस्तक तेल घीव अरुधाना क$ मूल पुष्प फूल काठ समाना ॥ ७ 
नो अपवश्या संक्रांति सुहात छः एकादशी नारि मन लाव॥ | 


दा ग्रहासमयञ्जरुत्राद्वादन,रतथलज्ग'भागलुहाथ | 
श दव गुरू नाह मानहा, तहा न लता जाय 


3? 


६ 


च 


(| ब्यास कहे राजा के पाहा ४४ यज्ञ अश्‍व आनहु नरनाहा ॥ 
शी धर्मराज भीमहिं हँकराये & जाहु द्वारका हरि हित भाये॥ | 
0 आनहु इष्ण सहित परिवारा कह दवारावति मधुपुरी मैंकारा॥ | 
न्‌ सबहिं संग ले आवो जाई क राजा भीमहिं कहा बुझाई॥ | 
१) भीमसेन तब हषे प्रमाना 28 तब द्वारावति कियो पयाना ॥ | 
ग पहुँचे जाय कृष्ण के दारा श जेवत थे तह नन्द कुमारा॥ |) 
बहु विधि भोजन परसे आनी $ पवन करत चारो पट रानी ॥ | 
जाम्बवती अरु रुक्मिणीबाला 98 सतभामा लक्षषणा रसाला॥ | 
जाम्बवती तब हास्य बघाना $ नँद ग्रह भोजन भूलेउ कान्हा ॥ | 
को चीर पियत बन मह यंदुरा३ 98 सो सब चित दोन्ह भुलाई ॥ ॥ 
! 
) 
| 


त... अं» YR 


4 दो०-कोतुक नारि करत तहै,सोनहिकीन्ह बखान 
न तेहि अवसर तहँ पहुँचेऊ, भीमसेन बलवान 


4 तब सतभामा हरि ते कहेऊ है आये भीमसेन तो अहेऊ ॥ 
इहां न आवन दीजे नाथा छ बूके भीम कहत तब गाथा॥ 
कौतुक भीम करन तब लागे # ठाढ होय आंगन मई. आगे ॥ 


Fi क्रेशॉ अशुचि दोय भगवाना छ के म पापी अज्ञाना'॥ 


Cog 


सोदाइ 'हरी के आदे क ऐसा कामं कोन्ह. जो. चाहे 
A A ANC SLA IN 
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वाकह हम देखन पावे 9 नाशा श्रवण हान करवावे ॥ by 
कछु अटक कठ तुम्हारे कश देउ गदा ते बांगाह टार ॥ 
तुक सुने हषे भगवंता $ हँसिके भीमहिं कहे तुरंता ॥ 
वा भाम जु भोजन करहु 8 मन म॑ कडू रोष नाह धरहू ॥ 


® 
|) 
।०-भीघसेन तब भाषेउ, जो तुम भये भुआर “ 


डरे हम जभय, आपन करा अहार 
* शुष्ण हषे मन लाये ७ बाह गही भीमहि बेठाये ॥ 
| पान तुरत करवाये % किये आचमन अति सुखपाये ॥ 
भाम पनेमन्त्रण दान्हे क$ बांचेउ कृष्ण हष तब कोन्हे.॥ 
पाते झळूर बुलाये ७ पान आनरुद्ध प्रद्मम्न मंगाये ॥ 

तुरन्त हकरायं # सान सात्यका सारथी धाय ॥ 
स्त कहा कुष्ण यदुराई क$ साजहु दल हास्तिनपुर जाइ ॥ 
बाजि मघ यज्ञांद बलाना % देखहु जाय ताहे अस्थाना ॥ 
4) सुनिके सर्बाह हषे अति पाये $ आगे पर के लोग सिधाये ॥ 
(| वर्ण वण हय चढ़ि सब धाये क श्वेत बाजिपर श्रीहरि आये ॥ 


® 
|) 
र 
१ 
8 
; 
4 ढो०-वणा वण सब हय चन, कोतुक होत अपार : 
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बल बखुद॒ब बुसाय क, भाष नद कपार 


4 रक्षा करो नगर के माहा ७ रहा दारका कह यद्नाहां॥ 
तब बसुदेव जु बोलन लागे क प्रेम अथ श्रीपति के आगे ॥ 
साधू लोग धम जो जाना ४७ तब तो संग लाज भगवाना ॥ 


LS 


नारी वश कामी जन होई ७ दुष्ट लोग जातिक ह. साई॥ 


NN 


4 इन्हके संग गमन जनि करहू $ बचन मोर तुम हिय में धरू ॥ 
१ यह कहिके तब बिदा कराये 98 कृष्ण चलेउ बहु हषे बढ़ाये ॥ 


> परि 





S22 


5 


4 रानी सबै कृष्ण के संगा % हर्षित गात चले श्रीणा॥ | 
(| भीम करत हांसी मन माही क देखत बहुत नारि के पाही ॥ ७ 
4 पण बर्ण सब चलि भे तहा 9७ आये एक : सरोवर जहां ॥ |) 
| ईज अनेक हंस बहुताई % नाना भेवर तहाँ गुँजराई ॥ 0. 
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 दो०-कोतक प्रेम कथा हरी, कहे रूक्मिणी पाह 


भानअ्रस्त जन जान्छ 6, लड भावर रस चाह 
[नाशके माहे हषे तब पावे ®$ प्रात बिकासेके पतिहि दिखावे ॥ 
| सत्री के मन थिर ना रदे 88 सुनि प्रत्युत्तर रुक्मिणि कहे ॥ 
यहां न पक्षपात कडु राखो $ सत्य बचन प्रभु तुम सन भाखों ॥ 
(| भोरा तो बालक सम हइ कह माता हिय भीतर संत्ररई॥ 
बालक सम रोदन सा करई क$ माता [इय अंतर संचर॥ 
प्रम साहित सुत गोद लगावे % प्रीतेहेतु मन चंचल घावे ॥ 
जब राँच्माए यह बात जनाई $ सुतनाह कुष्ण परम सुखपाइ॥ 


3 


रहे रातभारे हारे पान तहा % अनुपम पाथ सरोवर जहां॥ 
4) तबाह चले आये याहे भाती क$ मिले हरीके बाल संघाती ॥ 


१ दा ०-नाना कातक सभा सब, करत श्याप्रको देख 


4 परम अनंदित हषं हिय, आदि सखा सब पेख 
पाळे सब गोपी तब आइ % हर्षित देश कृष्णको पाई ॥ 
९ नाना कोतुक भाव बनाई $ चले अनेक सँग मन लाई ॥ 
सघ सग माल चल भगवाना क$ तब यमुना तट आय तुलाना ॥ 
तह उतर प्रभु श्रायदुराइ कैः नगर लोग सब भटेउ आई ॥ 
| बराह्मण अरु बन्दीजन नाना $ पावन गुण गावत सबिधाना ॥ 
पुर नारा दसाई घनश्यामा ७ सन्यासी को कर प्रणामा ॥ 
हाक सावधान इत रहा ७ धमराज को पुर मह कहो ॥ 
[नाशभा विगत प्रात जब भयऊ १& सभे राख हारे अंकृत लयऊ ॥ 
५ अश्व चढ़ सब. जन ले साथा क$ पुर हार्तन : गोने यदुनाथा ॥ 


ग दो०-नाना कौतुक अस्तुति, पंथमाँह विस्तार 
बहुतहोत भये नाटक, सक्षम किया बिचार 


इति श्रीमहामारते अ्रशत्रमेध पर्वण सबलसिह चोहान भाषाळछते 
| यज्ञकृत कृष्ण राजोसम्मिलनो नाम तृतीयो5ध्यायः॥ ३ ॥ “यु 
so रू हन रुन ESSE TSA SRE SE SAE 3 
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वशम्पायन कथा सुनाये ७ राजा गृह तो श्रीपाते आये ॥ ह 
तब अतःपुर गे यदुराई & राजा देखि परम सुख पाइ ॥ 
ब्रतराट अरु विदुर बन्धुगन % कृष्ण मिल पारथ सहसबजन ॥ ७ 
भट कुपाचार्पाह से कान्दा ७ धमराज तब पूढन लीन्हा ॥ 
आए संग वश पारवारा ४8 कहे कृष्ण तब आउ भुवारा ॥ 
पता आर हलधर का ताहारा को राखो पुरमाही ॥ 
थुनं धभ राजा सुख पाये क अंतःपुर तो श्रीपति आये॥ 
ऊुन्ता आर सुभदा आटी कह पंचाली भेटी दुख मेटी॥ 
पाळ धमराज पह आये ७ धर्मराज अजुर्नाई बुलाये ॥ 
न्ती आदिक जेता नारी ४ निपुण काज कर कर श्रंगारी ॥ 


(०-खब सगल चालय, जाह थल संब यदवश 
सराजं क बचन का, सब नर कराह प्रशस 


चले सब संगहि हरि लीन्हे $ आगे सवन अश्व करि लीन्हे ॥ 
राजा. चल स॑ दल संगा % नार सब तो परम अनगा ॥ 
आय सबै यसुन तट जहा % सब यदुबन्शी उतरे तहाँ॥ 
व्‌ राहणी आई क कुन्ता चरण परी सो जाइ॥ 
रशकमाण अरु सातभामा नारा .कै$ कुन्ता चरण परी व्यवहारी | 
पाचालो हार जन [ताह परशा ७ यहा प्रकार त्रिया सब दरशी ॥ 
सातामा पारहास कर तहा क$ परम कथा सातिभामा कहां ॥ 
रा पंच पुरुष बस तुम कस कोन्हा छह तब पंचाली उत्तर दोन्हा ॥ 
छ तुम कटु बोल हरीते कहो % केसे पुरुष कीन्ह बश चहो ॥ 
न आपन तन मन दाज वारा % तबाह कत वश कर सो नारी ॥ 

दा०-एक पष्प के अघ त,खाखक दान्हउ कन्त 
श फेस प्रीतम होत वश, मुहका प्रीति अनन्त 


$ पह प्रकार ते कोतुक नाना $ साखियन सब आपन हठठाना ॥ 
| तु पेतिभामा देवन सन कहा १७ करन अश्‍व पूजन सत्र चहा ॥ |; 
| # ऐपने कहां कृष्ण के: पाहा क श्रीहरि. कहा धर्म, नुरनाहा ॥ 

| द णण क्र 
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h 
७ मातु अश्व को पूजन चहई के आज्ञा कहा नारायण कहई॥ 
धमराज सब बीर ब॒ुलाय ७ समाधान के सब समुझाय ॥ | 
ग त्रिया अश्व पूजा घर आव श तब तुझ काय पूर मन भावे ॥ र 
तब शेरन सब साज बनाये ७ श्यामकरन के संग सिधाये ॥ । 
शी संब जब अश्वहि पूजन लागी $ कोतुक प्रेम हणे शुभ भागी ॥ ॥ 
यी गो अनुशल्य तहा विकराला ४ जहा अश्वका पूजे बाला ॥ | 
कृष्णाहे बधों शाल मह आई $ ले बेर मारीं यदुरा३॥ 
| दो०-यह बिचारिकै राक्षस, घेरेड जाय तरंग 
शार भया [य यथ पह, बार भेळ सब भग f 
अश्वशोध वह हमही राखा % समाधान अपने बल भाखा ॥ क 
धु कृष्ण कहे पारथ ते वाता छह हरे अश्‍व सबके सख्याता ॥ र 


महा गवे कारे हय ले गयऊ के आजु काल देन यह भयऊ ॥ 
न धंमाराज से कह त्रजराजा क$ अश्वहरन से भे मोहि लाजा ॥ 


क्व 


2->0:5:5<32> 


mn 


मरहि बीर तुव हाराई चत्री क$ योवनाश्व क्षत्री पात अत्रा ॥ | 
अश्व लीन्ह अब का बरु चहिये # तो कारण सशी ते कहिये ॥ | 
| तब श्रीपति बीरा कर लीन्हे $ क्षत्री शीश नीच तब कीन्हें ॥ | 
१ काइ के साहस नाहि चीन्हे 08 कामदेव तब बोरा ली 
| में गाहिअश्व चणक मह लाओं क कामदेव तत्र नाम कहाओं ॥ 
(| कामदेव चढ़ि रथ पर धाये कँ नाना अच श्र सजबाये ॥ | 
% दो०-प्रदुमन केरे हाथ तब, बीरा श्रीपति दोन्ह |. 
५ बीर सबै चपभवन ग, वृषकेताह संग लान्ह | 
९ कर्णपुत्र रथ चढ़िके धाये % कामदेव के साथहिं आये ॥ |) 
¢ हांक दीन अरु शंख बजाये ## देत्यराज सुनि क्रोधित घाये ॥ | 
° रु रहु काम कहे सब बाता है कण पुत्र देखेउ सख्याता॥ | 
तब अनुशब्य काम परचारा 98 बहु प्रकार ताह तुतकारा ॥ |, 
पतित्रत नारि पुत्र के पाहीं कै चले तेज तोरत धिक नाहीं॥ | 


रे दैत्य भवारा % पांच बाण कार्माह के मारा ॥ 
२ महा कोष करि देत्य अवारा क पासची, 
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लगत बाण तब भयो सचता $$ उाइ हारे पह छाड तब खता ॥ ff 
ख क्रोध किय नन्द कुमारा क$ तुरत काम का चरण प्रहारा ॥ ® 

के बहु अवणुए प्रभु कहा क$ कम कमीन जन्म लिय चहा ॥ 
पात काई नाई भयऊ ७ हारे समर प्राण नाई भयऊ ॥ 


।०-गशृपात जा हांत, क मरत रण दश 
।छ इति कुनासं मस, भाष हार श्रा हारकश 


९ सुनत सीम असणुण मन लाइ $ अयप्रथु काम भागि नहि आई ॥ 
[ए तंजते तुर उंडे आये ७ बरबस काम झाप पहं घाये ॥ 
ञे दोष चमिये अब कामा 98 हम ले संग जात हें धामा ॥ 
[माह संग भीम ले धाये क गदा घात बहु बीर उड़ाये॥ 
भीमाहै गदा घाव दल मारा ७ हाथ पाय चुरण करि डारा॥ 
रथ गज दल पैदल असवारा ## कोटिन गदा राथिन को मारा ॥ 
कणपुत्र तब भीम ते कहई क आप समान जगत को अहह ॥ 
तुम लायक दल है यह नाहीं % इत क्यों अख्न गहे रण माही ॥ 
सुने भीम हाषत हे कहईइ क$ काम परा भय संगर रह ॥ 
तुम मारी रिप को दल भारी ७ हम राजाह मारब परचारी ॥ 


१०३५ 


॥७-यहकाहभासक्राधतभया, तबराजाशरधाय 
[ल खारखे शर मारड, भाम पराछ गेरजाय 
त भीम देखि जगतारन ७ आये इत रणमों पगुधारण ॥ 
त दारुण रथ ले आये % हाक मारे राजा पह आये ॥ 
अनुशल्य हांक कर दीन्हा कै में ही इनको बध हे कीन्हा ॥ 
काम रण महँ में मारा $ अब बल देखी नंद कुमारा ॥ 
देत्याज परचारा # भारी बाण कीन्ह परिहारा ॥ 
` बाण तुरंतोहि लागे क रथ के अश्व तुरंतहि भागे ॥ 
अदेख रथ श्री भगवाना कँ तब हरिको आगमन बखाना ॥ 
तो पापी हों भगवाना हैं आप गये भें भेद न जाना ॥ 
पर्वत कन्या जो हई $ रजस्वला असनान करेई॥ 
हल्य 
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श तादिन पुरुष जो तजिके भागे % गर्भपातकी इत्या लागे॥ १ 


a 


दो०-मारदेश के सबनही, अर मम पावन कोन्ह 
Le ७ ey ~ ~ 6 # 
दाज दुशंन नाथ माह, सान हारंदशन दान्ह 
4 जब श्रीहरि तो आगे आये % तब अनुशल्य इषि पहुँचाये ॥ 
| तीनि बाण तब पर्माह चलाये $ एकह शरते काट गिराये॥ 
हरिके बाण कोधते काटे $ ओरहु एक बाण तब हाटे ॥ 
(| प्रभु के तन में लागो बाना $ मूर्दित भये तहां भगवाना॥ 
|| स्थ चढ़ाय सारथि ले आयो % भागी सैन्य चेत तब पायो ॥ 
धमराज जब देखे नेना ई हा हा शब्द करे तब बैना ॥. 
छ हरि प्रिया अरु रुभ्माण रानी % मूर्थित देखा शारंग पानी ॥ ५ 
रोदन . करती हारिको रानी छ हा हा शब्द भये घन बानी ॥ ॥ 
RX कछु चेते जागे यदुराइ 9& सबहि समोध परम सुखपाई ॥. 
त _ सतिभामा कहेउ रिसाई $ कछुक चेत जानेउ यदुराई ॥ 
जे प्रद्युम्न मूर्धत भयेऊ ऋ बलि अनुशल्य मलेक्षन कियेऊ॥ 
५ दो०-तुम भागे केहिहेतु प्रभ कह सतिभामा बात ९ 
र ० 0 “+. छे 
चाड रूप अब घरब स, दत्य बधब संख्यात 
ब्‌ यहि अन्तर तब श्रीपति जागे $ महा क्रोध हृदय महँ लागे ॥ ३ 
गहे अस्त्र रथही चाढ़े धाये % युद्ध भूमि रण भीमहि आये ॥ | 
छ| बृषकेतुहि कर शारंग धारा १ सप्त बाण अनुशल्यहि मारा॥: 
तब . अनुशल्य चारि शर मारा $ दृषकेतू रण काटि प्रचारा ॥ |) 
{ चारो बाण बहुरि कर जोड़े % मारेउ रथके चारिउ घोड़े॥ 0 
एक बाणते सारथि मारा % रथ सारथि पेदल संहारा ॥ | 
| तदि चण सूरज देखत पाये छ हय रथ तब वेगही पठाये॥ | 
चढ़ि रथ कणं पुत्र संधाना $8 शरन छांह अनुशल्य छिपाना ॥. | 
साराथे अश्व तुरत - संहारा 98 क्रोधित भा अनुशल्य - भुवारा ॥ 
4 क्रोधवन्त देत्यन पति धावा १७ तब कर गहि बृषकेतु फिरावा ॥ |; 


दो ०-कर्णापुत्र क्रोधित भये,अनुशल्याहे गहिलाय ॥ 
धच उह ब च प फय पचल च प यका" 
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सखन्तख दखत कृष्णा क, पन्द्रह बार फराय 
अस कहो खुना जगनायक छह यह तुरग हरने के लायक ॥ 
भाषे धन्य कुमारा ४8 जा अनुशल्य बीर को मारा ॥ 
। वात कहन हरि लागे क$ यहि अन्तर अनुशल्यहु जागे ॥ 
देखा तहँ श्री भगवाना $ नाना अस्तुति हष बखाना ॥ 
त्र कह धनि कर लेखे कह तब प्रताप सें श्रीपतिदेखे !। 
गी [ जगदाशवर भगत उधार ३$ धरवाहे अचल पदकर संचोरे॥ 
| स्तुती करत बहुत तह राऊ ® सुन श्री कुष्ण बहुत हषांऊ ॥ 
र) 
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अझुशस्या किरपा हारे कान्हा ४ हषगात आालगन दीन्हा ॥! 
दाक्षिण कर गाहे कर हारे लाये क$ धमराज के दश दिखाये। 
(| सन्धुख हाथ जोरि भे ठाढ़े $ धभ बचन कह अति सुख बाहे । 
दु[० -भास शाद्‌ संम बंन्धर्ज, तपहातनाहसपान 
यज्ञं अश्व औआर्तपालह, राजा कहड बखान 
| तब अनुशल्य कहा अस बाता क देहा. शीश भुजा सख्याता ॥ 
भाषे प्रभु अरु धर्म मुवारा § धन्य धन्य हो कर्ण कुमारा ॥ 
तब प्रताप अनुशल्याहे पाये $ परम हष तब राजा झाये ॥ 
(| पीछे राजा धर्म नरेशा 98 सहित अश्व पुरको प॒खेशा ॥ 
१] स्थ॒ ` तुरंग गज पेदल सारा $ नृप हस्तिनपुर को पगुधारा ॥ 
(| पहुंचे जाय नगर के माहा कैः वीर आदि जेते तब ,आहीं॥ 
अरु चत्री गण जत आय ७ अध्य देय आएन बेठाये ॥ 
भोजन पान सबन कराये 9 ऐसे दिन तह बीस भ॑वाये ॥ 
पाएमा पु प्रमाणा क$ तबहा यज्ञ होय [नमाण ॥ 

से बिप्र तहँ यज्ञ बनाये % दुपद सुता नप तबहिं नहाये ॥ 


4 दो०-गांठि जोरि राजा तबे, बेठि यज्ञ महं जाय 
१ मरि सवर्णं बहु दान दे, उठी युवतिजन गाय 


| 3 पत्र दान जो कडु विविधाना % तेहि प्रकार तहेँ दीन्‍्हों दाना ॥ 
| वायं; शब्द घन मानो गाजे १ पूजा अश्व बेद तब साजे ॥ 
९ ६7 स्प स प ऊत हय भच् 
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हि. भरत भाषा | 
उत्तम घरी जो वेदे बरना $ बांधि अश्वके माथ अभरना ॥ | 

४ तामह लिखे युधिष्ठिर राजा $ अश्वमेध यज्ञहि तिन साजा ॥ || 
एसो क्षत्री को जग आही % गहे अश्वको निजबल वाही ॥ f 
यह जलिखिके पारथाहे बोलाये 98 अश्व संग तब भूप पठाये॥ | 

ग योवनाश्व अनुशल्य आवारा $& प्रदुमन है अरु काम कुमारा॥ i 

प अपनी अपनी संग के लीजे $ तबहि गमन झआश्वहिं संग कीजे ॥ ॥ 
पारथ सुनत हष तह पाये % धर्मराज को शीश नवाये॥ : 

माये सुङुटरु गांडिव हाथा है और सेन क्षत्री सब साथा॥ 

| 


७9” 


के > — व मणिः जता 
ढा०-द्ल खाज सना पता, जह लाश लब सरदार 
छर छ्‌ up == | 
भट सब सपाथ कह, अर धतराष्ट्र भवार 
सब तो बिदा भये सुख पाये श पीछे शीश मातु कहँ नाये ॥ | 
अश्व संग नप आज्ञा दोन्हा % पारथ कह माता सो लीन्हा ॥ || 
१90८0 क क निज बलत गृमनहु रणरंगा ॥ । 
॥ पार्थ कहेउ सथ सरदारा ४ श्रीपति आरु है काम कुमारा ॥ 


Keds 2-9 


यदुवंशी ये सोहहिं संगा $ यदुनंदन दीन्हा मम संगा ॥ 
कुन्ती कहा सुनो मम [दोन्ह १&७ कणं पुत्र को रचा कोन्हे ॥ 
तासों यज्ञ सफल नहि पेहो $ जो पुत्रन कहें कहुँ जुझैहो ॥ 
“| यह कहिक तब आज्ञा दीन्हा # पारथ चरण बंदना कीन्हा ॥ |) 
| चले पाथ तब हाषत गाता 98 कणं पुत्र पुनि चले सख्याता ॥ | 
भद्रावती कुवर की रानी १७ सुनि पति बिदा होत बिललानी ॥ | 
4 दो०-पिय अनुरागिनिना/रि तब,कहत पार्थं सो बात) 
4 जह इच्छा तह जाइय, जव हमार ल साथ | 
(| रण महँ कादरता नहिं करह्‌ % मम बज्ञा माथे प्र धरु ॥ | 
4 कर्ण पुत्र बामा सो कहई $ सो सब तीर्थ पुन्य पे अहई॥ |. 
| गया पिंड तिरिया गति पावे % हरी नाम यमदूत बरावे ॥ ७; 
यह सब तो जो मूठ बखानहिं ४ तो हम भागहिं रण संग्राम ॥ |) 


५] ऐसे चलत कहत रह सोई श आपन सेना संग लगोई॥ 
9:23 कि द DH च् प. 
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श्रा पात आर भीम उठिघाये & पारथ को पहुचावन झाये ॥ [र 
मध्य देश गे तजा तुरंगा % नाना दल पारथ के संगा ॥ 
चला तुरंग तेज पशु जाई $ तो पारथ परसे यदुराई॥ 
राज माथे कर दीन्हा % श्रीपति काम बुलाइहि लीन्हा ॥ |) 
थ मेरो सब धन प्राना $ तुम रक्षा कोजो सक्ञाना ॥ | 


"4६ काह खापा कासका,पारथ हा थदराय टं 
[म्न ते पार्थ, बदा भय सख पाय |; 
न संग पारथ चाल आये श श्रीपति पुनि हस्तिनपुर आये ॥ | 
॥ 
i 
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(म कुष्ण हास्तनपुर आये क$ पारथ अश्‍व संग तब पाये ॥ 
[ 


०0 





व्यि 


बाएन हात अघाता ## चले बीर पारथ के साथा॥ | 
परु अनुशल्य कण छुत वाला क$ मेघवण योवण सूपाला॥ |) 
आ सुबंग जां प्रदमन वारा % आनरुध वीर जो हे रणधीरा ॥ ॥४ 


ट्र 





8) 
/ 


| सन समुह चले जो साजा % महा घोर तब बाजन बाजा ॥ i 
र चले बोर ह हाषत नाना ®$ सबही बोर भगत भगवाना ॥ 


महाबली सब दल है राऊ 9 चले बीर आनंद उपजाऊ ॥ |; 
प दल चतुरंग पथ नाह पावे & आगे अश्व तेज पग धावे ॥ | 
न्‌ पाडे सेना बोर अपारा ७ हय संग चले वार बिस्तारा ॥ fs | 





LA 


6 


| हय गज रथ जो पेदल नाना %$ चत्री महाबीर जग जाना ॥ 
दिशे दक्षिण प्रथमाह सो धाये # छल बल महावीर संग लाये ॥ 


4 दो०-पवन बेग दिशि दक्षिण, चला तुरंत तुरंग 
हाषत सब सनाधपात, करत कृतहल रग 


इति थ्री महाभारते अश्वमेघपर्वोण सबललिह चौहान भाषा इते शि | 
अश्वदक्तिणद्शि गमतोनाम चतुयोऽध्यायः ॥ ४ ४ i 


— NANA b 
पजा सुनो ऋषी तब कहइ कै माहि सरसुती नगर इक अहई | | 


५ नीलपुंज तहको नरनाहा क प्रथमहि अश्‍व गयो चलिताहों ॥ b 
प स्न न्च t 


~ 


oe 


श्ट 
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4) राजान नाम प्रदाप कुमारा & कुज महा त्रिय रूप अपारा॥ 
नदा नमदा तटसा अहइ % तहा अश्वगा सुनि असकहईः॥ 
कुज माह स्रो जब पाय ®$ तह पर वीर देखि मन लाये ॥ 
है| पाढ़ पत्रहि तिरियन  समुझाये 9& धर्मराज के हय यई आये॥ 
हं रक पारथ धनुधारी % सुने नारी सब गृह पशु धारी ॥ 
तडाह कुवर रण कर मन धरऊ 9 दल ले पारथ सन्धुख खरेऊ ॥ 
न तब सब चत्री दखन धाये छह कण पुत्र तई आगे झाये ॥ 
भाषे रण मह काह बिचारा ४७ पोळ पारथ पास सिधारो ॥ 
दा०-पाच बाया हान कणा खत पार चार तरग 


पनि सारथि रथ काटिके कियो बीर तब भंग 


S 


अयगासा शार राजङुमारा % क्राधत कणं पुत्र कह मारा ॥ 
| कणंपुत्र मात -मंदाना ®$ तब अनुशल्य चलाये बाना ॥ 

रारन चाह छाप राजकुमारा ®$ जुरे बीर दना सरदारा॥ 
नीलध्वज सुनि दल ले आये $ बाण पारि कर पुत्र छंड़ाये ॥ 
सब दल कह तब मारे वाना 2& पाथ हाक कारे क्रोध बखाना ॥ 

काध युक्त सान पारथ पायो ७ पांच बाण ले क्रोध चलायो ॥ 

एक बाण त राजा काट 98 तब पारथ क्रोधित शर छोटे ॥ 
नीलध्वज तब मुछा पाये $ जागे महा युद्ध मन लाये॥ 
0 आग्न बाण तब राजा मारा ® पारथ दलम भयो संहारा ॥ 
ह रथ गज दल पदल अतवारा ७ जरन लगे सब कर पुकारा ॥ 
4 
ही 


ञ्ञ 
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दो-मारि पाथ तब वरुणशर ,पावकअस्त॒तिठानि ९ 
हाथ जारक पाथतह, बहु प्रशस उर आन ) 
“| सदा कृपा तब हमरे पाही 98 रथप्रनुबाण दिये तुम आही ॥ | 
“१ अब कह दुख यह हमको दीन्हा % वारेक महेँ सेना बध कीन्हा ॥ | 
तब कह पावक ऐसी वानी छ पारथ तुमतो भये अज्ञानी ॥ | 
| सदा रहत सग जगके तारण % अश्वमेध काजे केहि कारण ॥ |) 


हम राछ राजा कर माना ® ससुर मोर महीप जग जाना ॥ 0 
छ दर हरू रूस St SP 
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जनमजय एंडत मन लाइ क$ नीलध्वज कत ससुर कहाई॥ i 

|| कैसे नृप कन्या तेहि दीन्हा 98 वेशम्पायन कह मन लीन्हा ॥ 9 

नलिपुज के ज्वाला रानी छह श्याम नाम कन्या भे आनी ॥ 

(| तरुणा तब पूछाह राऊ छ# चाही बर सो हमें सुनाऊ॥ | 

र कन्य कहे मचुष नहि काजा क$ दावे श्रेष्ठ वर देहू जु राजा ॥ f 


¶ दो--ब।ले उप इच्छा कहा, अरू संयम परवान 
॥ जा सन आवत पारे तव हमत कहो बखान 


ANS L2 


9 


छ 


) 
॥ कन्या कहे विचार के करनी ईह कीन्हें पाप बले ऋषि घरनी ॥ ह 
|| सब काम वश हुइ अज्ञाना $ ऐसे सँग ते धर्म नशाना॥ [; 
१ दूजो पाते जो नारी करे १8 कुम्मीपाक नरक मह परै ॥ |) 
9 
॥/ 
॥ 








| अग्नो माह मरे ते जरही % ताते दुइ पाते नाह अनुसरही ॥ 
याह कारण तन आग्नाहे दी जे $$ बचन मोरपति यह सुनि लीजे ॥ 
A पुरजन राजा अचरज माना क$ कन्या करे आग्न को ध्याना ॥ 

राजा कहा सघ जा खाहा क$ सात जीभ ताक मुख आही ॥ 
हो सुख अरु चम त्याग सुल कस क$ नदा नार नाचे बह जेसे ॥ 
हरका शाश तंज यश गगा क पृथ्वी मह तिन कीन्ह प्रसंगा ॥ 
4 


काहू बात न कन्या मानी # समाधान के तबहीं आनी ॥ 


6 


द्‌[०-चन्द्नथृत अशाचनी ले।तंलजा मधका राव 


|) 
|) 
® 
ही ॥ 
| लाग जायफल साम का, आहुत हाम कराव - 
0 षेद वाक्य मन्तर अहिवाना कह विप्र रूप तब अग्नि तुलाना ॥ ॥ 
राजा पाहि हाष पणु धारा $ देखि विप्र तत पूछ भुआरा ॥ ॥ 
0 काहे देव कहां ते. आये % तब ब्राह्मण अस बचन सुनाये ॥ |: 
| कन्या स्वाहा हमको .. दीजे क ताते आये नुप सुन लीजे॥ 
(| पपाह कहे सो पावक चहई 8 बिप्र कहे हम पावक अहई ॥ 
| | जा कह प्रतीत मोहिं कीजे 98 अग्नी रूप आपनो लीजे ॥ F 
॥ 


$२. कहा यही बिधि जबहीं १8 पावक रूप प्रगट किय तबही.। 
फ फर प्य) दप हा काउगाडट राता उछ 
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न भइ . प्रतीत तब अस्ताते लाई $ कन्या की तब मोप्ती आई ॥ 
|, सा काह [द्वज चटक यह करे ७ प्रगट रूप अग्नी को घरे ॥ 
राजा कहे आप गृह माहा ७ परखाय केसा जे ताहा॥ 


दोन्ताक गृह पावक गये, रूप धरा बहुभार 
नीर कँचकिहि जारत, आर शीश को बार 


राजा पई वह रावत गइ % राख लहु यह पातक अह ॥ 
स्तात कारे नुप आग बुझाइ छह तबाह ब्याह की बात चलाई ॥ f 
मेरे गृह में संतत रहो & आवे रिणु तेहि जारत रहयो ॥ 
एसे वचन करो परमाना $ तब राजा दिय कन्या दाना ॥ \ 
राजा गृह में पावक रहइ #8 वंशम्पायन राजाहे कहई॥ गी 
सो वाचा सां सेन जराई % ताते पार्थ अस्तुति बाइ ॥ ९ 
पारथ सों पावक तब कहई 98 पयनिधि बहुत कळू अब यचई॥ | 
देखो दल तुमहीं नेना % उठि हे संघे तुम्हारी सेना ॥ | 
उठे जब पाथ निहारा $ राजा पह पावक पगुधारा ॥ 


कहजायसबचपात छन्‌, पारथ [सत्त हमार 


ला जाय नाह जातहा, जाह सहाय कतार 


मित्र कहे वेसाई % मोहिं खवायो अन्न पुराइ ॥ 
सुनत राजा खुश भये ४ तब रानी का पूँछन गये ॥ 
मेलन मंत्र ते कोपी रानी $ जब राजा को बोली बानी ॥ 
सेना रण न जुभाये काहू % कायर ह्वै मिलिषे को जाइ ॥ 
राजा सुनत क्रोध कर भारी % गो पारथ पहँ रण बिस्तारी ॥ | 
राजा क्रोधित धनु संधाना क ताहे क्षण बहुत चलायो बाना ॥ । 
एस बाण षाथ तब मारा ७ बाण छांह ते भया अधारा ॥ 

बाण पाथ के राजहि लागे % रथ चढ़ाय सारथि ले भागे ॥ | 
ह्वे अचेत तिरिया से कहेऊ % सुतहि गॅवाय मंत्र तब गयेऊ ॥ | 


| दो ०-अस कहि हय धन राजा,संगहि चले लेवाय | 
4 ण्यामकरन कारे आगे, पार्थ. भेंटेड जाय 
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भेटे जाय द्रब्य बहु दीन्हें $ हर्षित पारथ सो ले लीन्हें॥ | 


च 


सनापात तुम राउ हमारा छह परम मित्र पारथ संचारा ॥ 
अश्व पाय चाले मन दये के संग नीलध्वज राजा भये ॥ र 
ज्वाला कोध शोक ते भारी $ तुरत बधो गृह में पगु धारी ॥ £ 
बन्धो पइ सो रोदन कीन्हा 98 मार पुत्र पारथ बध कीन्हा ॥ 
सहु पारथ ते जाइ $ सुनतहि बात कहे सो भाई ॥ 
अपने गृह मह बेठहु जाइ $ आयो हम कहूँ खोवन घाई ॥ 
सो शुनि ज्वाला क्रोधित भई $ रोवत गंगा तट चलि गई॥ 
तरणा चढ़े कहे सो नारी $ भयो पाप लघु गंग हत्यारी ॥ 
गगा तार के मानुष जत ७ ज्वाला पाहे कहे सब तेते॥ 


द[०=पा[तत पावना गग ज, जग का पापावनाश 


[खथ जान तट ताह जाथक, पावत खरपर बास 
धम रूप तब कहे भवानी $€ गंग दोष को कहाँ बानी ॥ 
न ज्वाला कहा अपुत्री भारी $ सात पुत्र जल दीन्हे.डारी ॥ 
4 एक पुत्र तब तात वचाय 9 ताको पारथ मारे गिराये ॥ 

सुनताह गगा काध अपारा % पारथ कह. शापो बिस्तारा ॥ 
न्‌ सरो पुत्र पाथ सहारा छठ मास सो जहे मारा ॥ 
९ ज्वाला कहा कूपा करु माई $ बाण जन्म ले माख जाई ॥ 

तब गंगा दीन्हा बरदाना $ ज्वाला तजे गंग महँ प्राना ॥ 
नी माण तजे भो शर अवतारा % अर्ध चन्द्र पवेत. तनु धारा ॥ 
(| जन्म बाण पाये परसंगहि $ पारय सुत के रहे निखंगहि ॥ 

बश वाइन है नाम आवारा % वही पुत्र ते कख संहारा ॥ 


द[०-यह चारत इतना भय, उत तब चलत तुरग 


 नीलध्वज अर्जन साहित, योवनाश्‍व चप संग 


जोन धर्म इक कानन रहा 48 अश्‍व गयो वाहो बन: महा ॥ | 
. श योजन एक शिला है ह { $8 अश्व जात भयो ताही ॥ ॥ |; 
पाइन लागि अश्व रह केसे कै चुंबक लोहे ला 
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६७८ है महाभारत भाषा $ 
काट यत्न कार अरव. छुड़ावत $ शिला छोडि तब अश्‍वन आवत॥ F 

| तष सब शाच करन तह लागे छह कहो जाय पारथ के आगे ॥ | 

] पारय दाख शाच भा भारा ७ तब सेवक से कहा हंकारी॥ 
देखो ऋषि कोई इत अहई % पारथ बात सबन ते कहई ॥ h 
दारे गय हरन बन माहा % शभारे नाम मुनी तहँ आही ॥ 

९ नाहर गउ अहि शिष्य समता $8 मुस मंजीश संग अनंता ॥ 
सदा .प्रात उन म जह रहं १5% एसो तेज शुनी को झहे॥ 


J दा>धाताह दाख के मान कहा, बाल धनंजय चाह 
पारथ प्रदुमन सात्यका, योवनाश्व नरनाह 


५०७ 


4 कर्ण पुत्र संग लगय तहा 98 ऋाषि आश्रम इ बनमें जहां ॥ 
ह पाथ जाय तह बात जनाय १ धमराज यज्ञांह मन लाये॥ 

रक्ता हित हम सब इत आय ४७ बनमं अश्व शला अटकाये ॥ 
| कोन उपाय अश्व अब छुटे 9 गोत्र बन्धु को पताक टूटे॥ 
4] तब ऋाषे कहें पाथ सज्ञान ७ गाता सुनेके ये भेअक्ञानी ॥ 
4 जो तुम काज करन को चाहो $$ अत जनि कहो नारिते चाहो ॥ 
& कहो कि गोत्र बन्धु संहारा $ जो पाले सो मारन हारा ॥ 
¢ सवं शरीर पुरुष रह मही # गेह लिलार मुनी अस कही ॥ 
| ज्ञान पाय भुला जा पारथ 9 अश्वमेध तो करत अकारथ ॥ 

पारथ कहा विष्णु का माया कै कोड जग मई अन्त न पाया ॥ 
ह द्‌ ०पारथक सान बचन अख तबऋाषकहें प्रकाश 
9 शला चारत जा कातक, हष धनजय पास 


| 
4 संज्ञा पपीचंड इक रहई क ताको कन्या चंडी अहई॥ 
| उद्दालक को दीन्हेउ व्याही 9 ले नारी आयो गृह 'माहीं ॥ 
गौ पति सेवा सिखत्रे सेवकाई क चंडी सुनत क्रोध तब पाई ॥ 
है| पति सेवा को मोहिं जो कहा % मोसो नाहिं प्रयोजन अहा॥ 

पुनि, भाषे पूजा मन लाओ $ चेडि कहे का हेतु सुनाओ॥ 
| प्रती पुत्र ते मोर न कामा % तोरा बचन करों . परमाना ॥ 
“| हा राउटक रूप 
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क बार मञ्जन लागे जाइ $ कहे कमंडलु दीजे लाई ॥ 
सुनताह नारे क्रोध भयो भारी $ डारेउ फोरि भामे दे मारी ॥ 
तिके संग शयन नाहि करई $ पतिकी हँसी करत सो फिर ॥ 
जिया ते साने दुख पाय क$ सुनत कमंडलु मानिपद याये ॥ 


“दुबल देखि उदालक, पॅछेउ मुनि मन लाय 


उ 
(७ हत दबल भया, कहा मना सप्रफाय 
ब उद्दालक बोलत भयऊ ७७ तारया दुष्ट विधाते दथऊ॥ 
"हा मनम नाहे धरई ७ अपने मनका कारज करई॥ 
तृजु श्राद्ध समय दुख पावे % काहोवाव पितृ श्राद्ध महे आवें ॥ 
तब हास क्द्यो कमंडलु बाना $$ उलटी बात कहा नहि ज्ञानी ॥ 
। कछु काय्यं करण तुम चहो ई& उलटे बचन .नारि ते कही ॥ 
हमतो गोतम तोरथ जब % फिरत समय यहि मारग ऐबे ॥ 
(| अस कहि सुनी कमंडलु गयऊ $ तिरियहि आपु हीन मत दयऊ ॥ 
९ काल्ही श्राद्ध पिता की अहई क प्रात कमण्डलु आवन चहई ॥ 
४ मोते श्राद्ध कम नहिं होई 8 केहि विधि आव कमण्डलु सोई ॥ 
| खुनताह नारा कावित भई 88 बोली बात कन्त मति. गई ॥ 
५ ॥०७-&जाह बलाथा श्रम कार, दवापड का दान 


* उत्तम होवे श्राद्ध बिधि, में करिहों निरमान 
॥ बात उलटि के श्राद्ध प्रचारा 4९ श्राद्ध कमे यहि विधि अनुसारा ॥ 
3 जो कडु बचन कहे मुनि ताही 9७ तोन बात तिय मानत नाहीं ॥ 
| ऐसे श्राद्ध सिद्धि कराये % इतना कहि मुनि नाम नशाये ॥ 
4 युनि कछु कार्य्यं करनको कहई # प्राण जायबरु तिय नहिं कर ॥ 
१ बात भूलि के मुनि सँचारो 98 ले पिँडा गंगा में डारो॥ | 
| ९ शनत बात क्रोधित हे नारी % ल [पंडा धुर मह डारी॥ |) 
| ५ देखि कोध मुनि शापेउ भारी है पाहन होउ जन्म हत्यारी ॥ 

| | भ पारथ के दर्शन पेहो % शीघ्र शाप ते तइ.तरि जशे ॥ F 


| लाभ नारी % फेरो कर सुनु बात हमारी 
के 548 ककि न न प्न ञ्‌. 
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4 ६७० गदाभासमापाक् ˆ | 
न्‌ कार प्रणाम पारय शुभ कान्हा 98 जातहिं पंथ शिला महे दीन्हा ॥ | 
छ द।०-छुटा अश्व चला तब, पाहन ते भइ तीय 
4 उद्दालक तिय ले चले, परम हर्ष हवे जीय 


रष इति श्रीमहाभारते अशवमेधपर्वेणि सबलसिंहचोहानभाषाकृते यज्ञचुम्चक अश्व 
छुटनाँनाम पञ्चमोध्यायः ॥ ५ ॥ 


वेशम्पायन कथा सुनाये $ पारथ अश्‍व चले मन लाये॥ 
छुट शिला ते अश्‍व सिधाये 96 पंचज तुरी अश्‍व तो आये॥ 
इसध्वज राजा पुर माहीं पांच पुत्र राजा के आहीं॥ 
4] सुन्दर सेरन सबल ङुमारा ## तीजे नाम सुरथ संचारा॥ 
४) चोथा पुत्र सुरथ परवाना 98 सबते छोट सुधन्वा माना॥ 
| दूत जाय राजहिं सममाये $ अश्व संग पारथ हैं आये॥ 
| सुनि राजा मन चिंता आई 98 तब सब सेनापतिहि बुलाई॥ 
| सबते कहन लाग अस बैना क अब लों देखि न पैकज नैना ॥ 
| लखों आज हरि आनंद कंदा क पाथ पास सदा यदुनंदा ॥ 
| नगर माहि कोऊ जनि रहह कँ लाओ सबहिं दरश हरि करू ॥ ४ ॥ 
च [as छरे, च SN 
है दो०-हापित हे सब आयके, कह्यो सुनो नरनाह | 
जो नहिं आवै युद्ध हित, भुजब कराहे माह 
राजा. चले सबै दल साजा % बाजन लगे अनेकन बाजा ॥ 
बिद्रथः चन्द्रक तब आना ऋ चन्द्रसेन संग दल परमाना॥ | 
ब्‌ चन्द्रदेव ओ वरंत सिधाये क यह पाँचौ राजा संग भाये॥ 
| सत्रह सेनापति. ले साथा % रणको चलत भये नरनाथा ॥ | 
हो पांच सहस इकसा रथ आये कै सहस निदान तोप लदवाये ॥ F 
गजके अद पचास हजारा % ल्त सहस्र रहे असवारा॥: 
सब दल चढ़ि मेदानाहे अयऊ % पाळे कमर सुधन्वा गयऊ॥ | 


4 दल मघि तेल कराइन भरी # पावक लाय तप तब करी॥. 
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जो नहिं आवे दल महँ काई $ माझ कराह मृत्यु तेहि होइ ॥ 
प शख लिखित माहेत दुइ भाई ७ बाचा हंतु सवसो जाइ ॥ 


| दा०-चल सुधन्वा हष [इय, माता का ।शरनाय 
॥ कृष्णा दरश गात पाइहा, माता कहास बुझाय 
| तहँ ते गये कुंवर परमाना 98 पीछे गये बहिनि के धामा ॥ 
प 
| 


2 


ह्‌ 

हिनी कर ले आरति कीन्हा % तब बीरन ते बोलन लीन्हा ॥ 
बहिन भाटके बाहर आइ 8& त्रिया प्रभावात देखन पाई ॥ 
[ कन्त सन कह वरि नारी $ ताहि छोडि कह चले सिधारी ॥ 


न 
9-४ 


| नारी एक सदा ब्रत आहीं % चलिये भवन देहु रति चाहं ॥ 
4) कुँवर कह्यो दिवस न होहि राति 98 तब नारी व्याकुल हे विनवति ॥ 
छ लु स्नान कीन्ह में नाथा क रतीदान दे करो सनाथा॥ 


न दा न) 


बिन अपराध पुरुष तिय त्यागा 9 गर्भ बधे कर हत्या लागा ॥ 
बहु प्रकार नारिहिं समुझाये #ह# मिलना कठिन बहुरि सुरकाये ॥ 


मर 


दागाबबशाह रसम कवरतब,बलस तत्वाणधाप्र 


4 

५ खचित भय रति दान दे, चले पार्थ संग्राम 
कुवर कह्यो सुनु बचन हमारो क को पीछे रह प्रश्‍न विचारों ! 
न 

| 

| 


HRN ब्ज जनन 


को. भुजहु कराइन माहा #ह# याही प्रण कीन्ह्यों मन माही ॥ 
ब नारी कह राते दे जये & पीछे दरश तिहारो पेये॥ 
वश कुवर नारी के परे % टोप सनाह उतारी धरे ॥ 

न रति रसत हेत तबाह ता साजा % इत दल माहि हंसध्वज राजा ॥ 
पूंछन लाग समन के पाही 98 देखियत कुँवर सुधन्वा नाहीं ॥ 


|) 
५ सुधि कराह भूला में जाना क वेगि दूत तहँ करो पयाना ॥ 
| गाहे कर केश कुवर ले आओ ३ ताहे कराइ माह जरा ग्रो॥ 





राजा दूत चलन मन दीन्हा $ करिणते कुँवर शीघ्र शुचिकीन्हा॥ 
षांधि अस्र रथ भे असवारा ४8 इषित चालिभा राजकुमारा ॥ 


दो ०-यहि अवसर में दत सब दुख पी कुवराडजाय 


जा आज्ञा जो दिया. कत्रराह कहा बुभाथ 
Mil ब्रा 5ब्ट रुट 
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इक महाभारत भाषा मेह 
ह सुनतहि शीश गाज जनु परेछ % दूतन पाहे वचन अनुसरऊ॥ | 
आब्ना तात अहे परमाना 98 यह काहे कुराह कोन पयाना ॥ ४ 
4 जार्ताह गये पिता के आगे ४ क्रोधित हे नृप बोलन लागे ॥ ॥ 
0 पारथ हरिके दशन कारण श आगे नहीं मूढ़ मांत धारण ॥ | 
ग मेरी आनि कुवर नाह माने 9 सुनत कुवर करजोरे बखाना ॥ f 
| पुत्र पताहु तुम अह कैश रतीदान जल्दी यक चहई ॥ 
तहि ते मोहिं दे गई अबारा 98 कीजे जो कछु होय बिचारा ॥ 
4 राजा . दतहिं. कह्यो बुझाई १8 तेलहि तक्ष करो अधिकाई ॥ | 
| अब तो नात पुत्र को नाहीं क पूँछा जाय पुरोहित पाह ॥ ॥/ 
छौ सुनतहि तेल त्त तब कीन्हा १७ प्रोहित पाई पूछ तब लॉन्हा ॥ र 
(| दो०तबहिंपरोहितत्रसकद्या,ग्रबपछत का जान ॥ 
है पत्र हेत माथा विवश, ताते पूछत आनि |) 
धा बचन हीन राजा तब भयेऊ क$ अब हम यहां रहब नाहे कहऊ || | 
3 जाय दत राजा पहु कहेऊ कै राजा के मन चिन्ता भव ॥ |) 
राजा गे प्रोहित के पासा कै बिनती करिके बचन प्रकाशा ॥ ॥ 
करि विनती प्रोहित दोउ भाई है अपने संग लै गये लिवाइ॥ | 
तेल तप्त है पावक जेसो कह मंत्री पाहि कहे नप ऐसो॥ | 
की मध्य कराइ सुधन्वहि डारो % तेलके मध्य जराय के मारा ॥ 
रत्री गयो कुँवर के पासा % करुवो बचन जाय परकासा ॥ | 
हमते कछु नहिं बनत बिचारा % आज्ञा तात जा कान्ह तारा ॥ 


१ मघि कराह डालो किन आना कै सुनो कुंवर तब कोन्ह बखाना ॥ | 
(| बचन तातं का करो प्रमाना १& मंत्र माह भाव नाइ आना ॥ | 


दो०शोच कियेकाहोत अब,परबशजनिकोइहोय | 


अब काका शका करा! कवर क्या अल राय | 
ल कराह अग्नि सम ताता श कुवर क्यो धीरज घार बाता ॥ ं 
मोसन घाटि भयउ जंगतारन #ह आय त हरि ` दशन कारन .॥ 


घव . प्रहलाद और पंचारी क$ तुह विभीषण . लिग्नेः उचारी ॥ 
स्तय bY रून रन ह्न च्च A 


क्य 
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|| दीन दयालु राखि अब लीजे $ महिमा प्रगट आपनी कीजे ॥ 
जस ग्रह ते गजा छुड़ायो छ ताही बिधि अब मोहि बचायो ॥ 
५ एसो सुयश रहे संसारा % कुदा कराहे राज कुमारा ॥ 
| 
र 
| 
१] 


|| 


| 
| 


/ 


करि अस्नान स्तुती कीन्हा $8 तुलसी पत्र शीश पर दीन्हा ॥ b 
बहु प्रकार हरि अस्तुति उनी 98 कह्यो अल्प नहिं बहुत बानी ॥ गि 
नृप आज्ञा मंत्री प्रतिपाली ४७ दीन्ह कराह कुँवर को डाली ॥- # 


[०-पावक उठा कराह सा, द्खाहसब दलबार 


टि 


&) 


ह कि & । i जबाहन कहा, राख लय रघबार ( 

सवाई दल क सब सरदारा 9७ ऊँवराह राख हमें किन मारा ॥ | 

| | शीतल तल भया  सख्याता क$ कुवर बदन भयो कज प्रभाता ॥ 
कराव कुष्ण जपाइ याह नामा छ प्राहत संग करे नृप आमा ॥ > 

4 कुंवराह दाख पुराहित कह 9७ जाते आग्न बरायाँन रहे. ॥ | 

१ कीधों तेल तप्त नहि आही $ की कछु जरी कुँवर मुखमाही ॥ 

(| दूतन कह्यो झूठ सब अह 98 केवल नाम कृष्ण को कहई ॥ 


(| प्रोहित तबहिं प्रतिज्ञा धारी $ नरियर एक कराहे डारी॥ 
| पस्त कराह झाटे तराइ छह माइत के माथ लग जाई॥ 


6 ०० ९०० 


(4 
॥ 
व 
¢ ताक्षण प्रोहित बहुत लजाना क भक्त द्रोह में कियो निदाना ॥ | 
१ दो०-धनि धनि कुँवर सुधन्वा,तोर हदय हरि बास |: 
: 

| 


र 


| 


॥ परा कराहे में कहा. मिल कवर के पास 
& विप्र आय अंकहि भरि लीन्हा $ स्तुति आइ कुँवर को कीन्हा ॥ 
१ कुँवर प्रताप विप्र सुख परेऊ 48 भक्ति प्रवाह बदन नहिं जरेऊ॥ 
| ऐसी महिमा प्रभु की बाढ़ी % प्रोहित कुंवर दुहुन कहे काढी ॥ | 
१ ऊपर साथ ले गये नृप आगे क प्रोहित तबहिं कहन अस लागे ॥ | 
4 रप तुव पुत्र भक्त में जाना $ इनके हृदय बांस भगवाना॥ |. 
(| पनि राजा तब सुतहिं बुलायो क्र उठि नृप दोरे अङ्क जपटाया ॥ ® 
१ राजा कुंबर दुहुन सुख. पायो % बहुत प्रशंसा करि बैठायो ॥ |: 
॥। पे के दोष धरहु नहि मनमें कैम दल गमन करों अब रणमें क, 


le iid 
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होषत कुवर तात पग पररी $ कार प्रणाम प्रोहेत के दरश ॥ || 
) दा०रखाका चल कुवर तब, रथ पर हव असवार ७ 


4 गह तुरंग तुम जाय अब, सबते कहा मआर | 


बीरन जाय अश्व हरि लाये $ युद्ध करन को राब सिधाये ॥ ऐ. 
4 कुवर सुधन्वा सबके आग ७ वाय जुकाऊ बाजन लागे ॥ | 
4 सब दल समाधान करि रहेऊ $ तब पारथ प्रदुमन से कहेऊ॥ | 
१ इमरो हय जो हरि ले गयऊ क अस बलधारी तूप सब भयऊ॥ | 
यावनाख अनुशल्य आवारा % नोलध्यज कृतवर सरदारा ॥ ॥ 
| काम कहे अब उचितक अह $ आरो सर्बहिं अद्ध कर गहई॥ | 
मेरी तात संमती अहो % आप युद्ध कन कीन्हों चहो ॥ | 
न एं पुत्र तब कह यह बाता $ तुम दुइ बीर प्रलय के घाता ॥ 
इताह रहो तुम हम रण जाही $ इतना कहि झाये रण माही ॥ | 


करणापत्र अरु उप सुवन, दाड भय इक ठांव 


जपत्र तब पछता, कणापत्र क नाव | 
ह वृषकतु कणं मम ताता ७ कश्यप कुल जो कह सख्याता ॥ 
। 
| 
| 
| 


a 


वृषवर नाम हमरो अहई % सुानिके बात सुप्रन्वा कहई॥ 
बन्धु छन्द मान गोत्र हमारा ७ नाम सुधन्वा बीर अपारा ॥ 
दोउ वॉरन तो रण प्रण ठाना $ कोधवन्त हे गहि धनु बाना ॥ 
पात पुत्र क मार वाना % साराथ रथ सब किय भंगाना ॥ 
[ पाय चणक मह जागे श बाएन वृष्टि करन तब लागे ॥ 


[० -दसर रथ सारथि लिये, पनि आये वहि ठाम | 


| 


52, 


शा पुत्र तब चढ्या रथ, खाप्तार कृष्णाका नाप | 
4 कणपुत्र बहु जय रण लीन्हा के$ विपुल बीर क्षणमहँ बध कीन्हा ॥ | 
(| इना सुधन्वा बाण रिस।ई १& कर्ण पुत्र को मूळी आई ॥ | 
कर्ण पुत्र रण मृत जाना $ तब प्रदुमन हांके मैदाना ॥ 


4] तुर्तहिं. काम पंच शर मारे १8 सारथि हय - पेदल संहारे ॥ ॥ 
स हाट रा दै करबाट रहा उहा काइलरुरूइल्क पा 3. 


| बजाज हक 
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सत जता >>> Np, 


यह दखताह सुधन्व एरसाना क्रैं काधवन्त हे गाहे धनु बाना ॥ 
बाण साराथ सहारा ® [सहनाद कारे राजकुमारा ॥ 
भया रथ खण्ड तुरगा के दण्ड छत्र तो भे रद भंगा॥ 
बार भिर रण करणी ७& कशह गगन कबह के धरणीं ॥ 
गदा त छत बहु लागे %$ मुछ दोउ कुवर तब जागे ॥ 


०-क[सडेव घात रह, कवर रथाह चाढि जाय 
सहस ज्ञाहिएणा खेन्यदल, मारत कवर खाय 


र. 


न॑ ळृतवमो थाय & तुरत कुवर पर बाण क्लाये ॥ 
(| राजपुत्र बाणन ते मारा ७& ओर बाण अश्वहि संहार ॥ 
एक बाण त साराथ मारा % रण मई गर्जे राजकुमारा॥ 
तब कृतवर्मा साजि सिधाये $ देखतही अनुशल्यहि ' धाये ॥ 
(| तीक्षण राज बाण बिस्तारा है सो अनुशल्य कुँवर पर डार ॥ 
4] मूछित कुँवर पड़े रण माहीं $ बहुतै दल मारे गे ताही ॥ 
हाहाकार करत सब भागे $ राजपुत्र यहि अन्तर जागे ॥ 
क्रोधित कुँवर बाण तब मारा ई मुौ भई अनुशल्य भुवारा ॥ 
८।०-काधेन्त हव राज सत, मार बाण अपार 


ख्य गज रथ पढ कट, पार्थ दल सहारं 
पारथ दल तब भागन लागा 8 ताचण वीर सात्यको जागा ॥ 
पारित बाण क्रोध करि बांटे $ पंचबाण ते धनु शुण कोटे ॥ 
गा वीर जइत मेदाना # दोनों मानु देव समाना ॥ 
भिजे जनु टख़ फुले % देखत रूप बीर सब भूले ॥ 
चक्र कुवराह दे मारा ७ मुछ सात्याके रणाइ भभारा । 
सात्यकि सब दल भागे $ तब अजुन रथ हाँस्यो आगे ॥ | 

टरि सुनु राजकुमारा क$ मोर नाम अजुन धनुधारा ॥ 0 
भाषण द्रोण कर्ण संहारा १७ बढे बड़े वीर ओर सरदारा ॥ १ 


उपर कहा पार्थ जगतारण कॅ सब स्थ जिते वीरता कारण ॥ 
सहल द ल स्न 
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Co जज 
न्‌ दो०-हरि से साराथ साजिके, आये हो रण माहि |: 
ताते भाषत पाथ यह, जीति तुम्हारी आहि |; 


4] 
| तुमहिं जीति होले करि काजा 98 करिहें यज्ञ हंसध्वज राजा॥ 
सान पारथ तब बाण चलाय ७ दश बाणत कुवर बिचलाय॥, ॥ 
काव्या बाण कुवर भय क्रोधा % राजकुमार महाबल योघा ॥ |) 
बरषे बाण सके को भाषन $ सोते सहस सहस ते लाखन ॥ | 
पारथ पावक बाण चलाये क कुवर के दल को बहुत जराये ॥ ॥ 
बरुण बाण कुवर तब मारा 98 आरिन बुकी बाहों जल धारा ॥ 
। वषा को जनु उपमा पाय ७ पवन बाण तब पाथ चलाये ॥ र 
जल गयो साख उडन दल लागा $ राजहि दीख ८ {ञ्‌ रिस पागा ॥ ॥ 
(| तीस बाण क्रोधित हे छाट कह ध्वज पताक पार्थ के काटे ॥ 0 
क्द्या कवर अब. पारथ काहय छह साराथ गिर सारथी .चाह्ये ॥ |) 
॥/ 
b 


दो०-हरि सारथि को समिरही, जो चाहे कल्याण 
१ नातरू वाम विधाता . अन्तकाल तव प्राण 


पार्थ सुनिके जोती गहेऊ $8 रण दल मांक जान अब चहेऊ ॥ ऐ. 
महाकष्ट आयो परमाना $ पारथ तब सुमिस्यो भगवाना ॥ 


सुमिरतही तुतहि इरि आये $ जोती गहे पाथ सुख पाये॥ 
“१ तब पार्थ ने कीन्ह प्रमाना % राज कुँवर तब करे बखाना ॥ 
९ आपन भाग्य बड़ा में जाना % तुम्हे दरान दीन्हा भगवाना ॥ 
4 स्तुति करि के ' शारंग कहेउ 98 बचन एक पारथ तब कहेउ ॥ 


कृष्ण समान : पाय हौ सारथ श आज देखिहों तुवं पुरुषारय ॥ 
पांथ कहो शर तान हमारा % ताते करब तोहि संहारा ॥ ॥/ 
कुवर कह्यो तीनहूँ शर -कटिहों 96 खंड खंड करे मस्तक बढह ॥ |) 
४ कह्यो. पार्थ जो तोहि न. मारो १8 अपने पितृ नरक महँ डारों.॥ ॥ 
इतना सुनि दै वीर रिसाने १6 कोधवन्त हे शारंग ताने ॥ |. 
४ दो०-कॅवरकद्यो शर तार में, जान हता सुनु बात £ 


१ तो मम बास अधोगति, कुँवर कहे. विख्यातः ॥ 


कक RIE DIED कहा कह क्यात EIST ७ 
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गो राजपुत्र तब घाण चलाये $ हरि समेत रथ माहि बचाये ॥ 
|| हाथ मारि सो पाळे गयऊ शे पारथ ते हरि बोलत भयऊ ॥ 
| पर तब पुरुषारथ देखा पारथ ७ वध परातेज्ञा कोन्ह. अकारथ ॥ 
| छ) एक नारि कुतर ब्रत आहे 928 ऐसी बात कोन निबाहे ॥ 
- 2 हम तुमसे यह बत नहीं होइ % कोन पुन्यते मारश सोइ ॥ 


क 


b 
| 
| 
a 
. - 0 राजकुमार वाण तब छोटे 98 हय गज रथ पेदल सब कटे ॥ ॥ 
| न कह्यो कुंवर गोबर्धन परेऊः # गाय गोप की रक्षा कोऊ ॥ ण 
_ (| पारथ को अब राखो हरी $ सुनत क्रोध पारथ तनु जरी ॥ ॥ 
9 एक बाण पारथ कर लीन्हा $ तामहं पुण्य जगतपति दीन्हा ॥ 
® 
| 
a 
|) 


(| गोवर्द्धन धरि जो फल भयउ $8 सोइ पुन्य हरि शरको दयउ ॥ 
4 ढो० धाये देखन देव सब, रहत काहि प्रण आज 
ढाड बार ह भक्तहार, काह करा त्रमराज 


र महि पारथ बाण . तुरन्ताहे % कुवर बात यह कह भगवंताहे॥ 
जो नाह शर काट ह पापू हं यह काहे बाण चलाये आपू ॥ 
अद्धचद्ध तब बाणन मारा क$ पारथ का शर काट पंवारा ॥ 
अचरज सब देवतन माना छह तब पारथ लिये दसर बाना 4! 

४) रामावतार पुण्य जो ` कीन्हा # सो सब पुण्य बाण को दीन्हा ॥ ® 
पार्य वाण केरे संधाना कै कुवर कहे सुनिये भगवाना॥ ||. 
। १ पुण्य ताहर पार्थ ताना ७& म प्रण काटे तृणाइ समाना ॥ 
| | परनारी ते जो राते भाओ छेड बिन काटे सो पातक पाओ ॥ 
9 पारथ बाण तजे जो भारी % करु संधान कुवर धनुभारी ॥ 
ऐसे बाण क्रोध करि छाटे 98 पार्थ काहि वोहू शर काटे॥ 


दा०-शंखध्वान तबर्कवर कार दवन अचरज'पाय 
१ पारथ शर हार सन्य सब, काट, तृणा समभाय 
५ कह श्रीकृष्ण पार्थ सुनि लीजे $ रहो युद्ध शंख्वानि कीजे ॥ 
२ शर पारथ तब शंख बजाये क पाले श्रोपति कह मन लाये ॥ 


बाण सन बात हमारा % येहि.बाण बध होय: कुमारा ॥ 
| ५ Man बज 


साउ चक चः क्ट 


i 
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ण पार्थ बाण हाथ ले लीन्हे छह मध्यकाल बांधे पाश्चम दोन्ह ॥ १ 

छ] श्रीपति शर मंत्रावाल कान्हे कह साइ बाण श्रापात कर दान्दै ॥ || 

१] फर पर आप चल भगवाना श पारथ सा शर करु सधाना ॥ 

(| कुँवर कहे जाने जगतारन % फर पर बोठे क आवत मारन ॥ ॥ 
मेरो प्राण सुनिये प्रभु साइ 98 हरि हर नाम भेद कडु होई॥ 
जो नहिं यह शर काट गराया छह तो यह पाप जगत मह पाया ॥ 
पारथ मारे क्रोधित बाना कह तोन लाक शर दाख सकाना ॥ 


4 दो ०कँवर तेज तब बाण को,मारि मार्फ शर माहि 


न्‌ काव्या बाण सपाथ का, रक्षकाल जाह आह 


| से देवतन अचरन माना ७ पख सहित आधा उाइ आना ॥ 
ह आधा बाण लग्यो तब जाई क$ राजपुत्र शिर काट गिराइ ॥ 
प जुझे कुँवर जगत यश पायो % हाके चरण शाश उड़ आया ॥ 
कृष्णुहि कृष्ण जपत शिर रहई 98 धाय कबंध अख कर गहई॥ 
4 शहि गहे हसत भगवाना कै पार्थ शर कोन्हा संधाना ॥ 
श्रीपति शीश हाथ में लीन्हा छ राजाक रथ डारिसा दी 
श त्ये इसध्दज शिर ले हाथा 98 रोदन करत ठोंकि के माथा॥ 
बह विलाप ती केरे भुवारा 9& ताको नाह कीन्हा विस्तारा ॥ 
^ तब राजा शिर चुम्बन कीन्हा % प्रभुक स्थाइ डार सा दीन्हा । | 
थी दो०-इषित है हरि शीश गहि,दीन्हा गगन चलाय 
१ तहु शिवशंकर पाय शिर, माला सुयड वनाय 
| (सर पुत्र सुस्थ है नामा है पितुके सन्मुख कीन्ह प्रणामा ॥ 
तात शोक वारन अब कीजे % हमें युद्ध का आज्ञा दा ॥ 
(| पितु की आज्ञा हर्षित पाये कै रथ पर चढ रण हेतु सिधा ॥ ॥४ 
शंखध्वनि करें थनुष टकारा क$ मानहु प्रलय गाज घनधारा | | 
अब कत जैहो पारथ.. बीस # मेरो बन्छु मारि रणधारा॥ | 
| हरी पुन्य दुइ जन्म को. दीन्हा ५8 मेरो बन्धु तर्षहि बघ कान्हा ॥ 


. याहि. प्रकार सब कहा सुनाई ॐ पारय पाई कह्यो यदुराई.॥ b 
Ss be hid १ 


प 2० 


नन 3 RR जन ८ 
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। | अन्ड शाकत व्याङुल आवो क$ अब यासा नाहि जतिन पावो ॥ 
पारथ कह्या कान रणधारा कह सहसन बधे एक दिन बीरा ॥ b 
' १ आप सहाय जगत के नायक $ सुरथ महा मम जीतन लायक ॥ i 
] दा०-छष्णा कहा पारथ खना. सरथ सर खतवंत | 
१ तात अद्यम्न आदि ले, लड़ड़ कहा भगवंत | 
| सब वीरः (मांस कुवराह धरा 88 मारु मारु काहि सबहिन टेरा ॥ a 
पाथ के पाछे  यदुराई 98 आगे बीर घनेरे जाई ॥ 0 
योजन त्रय पाछे हरि आये $ आगे बीरन गे अटठकाये॥ ९ 
उन कल्या पारय ह काहा % सुने बीर हांक रण माहा॥ |) 
इमे सन रण जो कारय आधा 8 हारे पारथ को पूंडो पाळी ॥ | 
सुनताह सुरथ काध तब पाये क$ वीरkन ऊपर बाण चलाये ॥ 

सा बाण काध कार मार क$ पैदल रथ अरु अश्व संहार ॥ 
[णमह जुझ रण माहा क सबको माहित कोन्ह्यो ताहाँ॥ र; 

सब जात गया पारथ पहा $ रहु रहु हॉक मारिक कहा ॥ 


NN 


घत मार वाण हजारा ®$ “वज अरु छत्र कांटे महिडारा !! 


१०३० 


प 
दो० पारथ मारे बाण खो, काटे राजकुमार | 
लागे वर्षन बाणा तब, मानहु सावन घार प 

b 
| 
॥ 
| 


००. श्र, ११ 
e 


५ पारथ शर अवसर नहिं पावे ४७ ऐसो सुरथ बाण भरि लावे ॥ 
“ तब पारथ सो कह्यो यदुपती $ देखो स्थी सुस्थ की गती॥ 
१ अन्धु शोक तेहि मारन चह£ $ इतना सुनि तब पारथ कहई ॥ 
- मारया पाथ सुरथ रथ बाना ७ धसि गयो रथ पाताल समाना ॥ 
9 मास्यो सुरथ पाथ रथ बाना % लगत बाण रथ स्वगे उड़ाना ॥ 
(| पेब श्रीपति ओरो मनुमाना = राखे रथ सम्भारि प्रमाना ॥ | 
१ पारय बाण क्रोध करि छोड़े ४8 मार स्थके चरिहु घोडे ॥ ७9 
९ कोट साराथि छत्र निदाना ह कुँवरहि कह्यो पाय मेदाना ॥ F 


(हर मारयो पारथ रथ बाना $ राख्या हरिहे आर हनुभाना ॥ | 
क्स्नु 


0 । 
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९ दा०-कूत्रर वाण फार मारड,रथ पारथक माह 


छरे, 
| चा भाष्या कह पारथ अब रथ डारा काह 
4 दुनतहि पाथ पांच शर मारा % मूछित भो तब राजकुमारा ॥ 
लणुक एक मह चतन पाय छह चढि रथ शर शा[णत लपटाये ॥ 
| अदधचन्द्र ओ कण बराहा छ तब प्रणाम करि पारथ काहा ॥ 
जो नहि रथते ताइ गिराया $ ता म बास अधांगांत पार्या ॥ 
यह काहे पाथ क्रोध शर छाट $$ ध्वजा पताक सुस्थ के काटे ॥ 
4 मारेउ सुरथ जु बाण तुरन्ता $€ काटे ध्वजा दंड बलवता॥ 
क्राधवन्त पारथ शर झाट #ह रथ रथवान पताका काट ॥ 
| तबहिं सुस्थ कोधानल जरेउ $8 लेकर गदा पार्थ से लरेउ ॥ 
(| दुइ सहस्र तबही रथ मारा % एक लक्ष मार असवारा॥ 
गज अरु हय बहु पदर मारा ७ पारथ दूसर बाण प्रहारा॥ 


च 


| दा०-गदासाहत कर का हा, सरयाह कार साथ 


| महा मारु में करि अहा, सनु पारथ पन लाय 
4] युगल बाण पास्थ तब मारा % दूनहु जांघ काट के डारा॥ 
(| कटे जांच कर शंका नाहीं 9 युद्ध करे लुढ़कत महि माहीं ॥ 
(| पार्थ एक बाण तब लीन्हा % तामहँ शक्ति देवतन दीन्हा ॥ 
4 मारे बाण काट शिर जाइ $$ पारथ के शिर लाग्या आइ ॥ 


2 


१९४५०७१; 


स्कट च हटाई हल ुहनट चुत 4 रु उनल कटन इन कत ्व्ट चा 


पार्थ तहा रहे मुरकाइ क$ शाश पस्था चरणन यदुराई ॥ 
| हां पारथ कह्यो धन्य म जाना ७ मोका मचत क्षय मंदाना॥ 
याहि शिर को परश जो काइ हे महाशूर चत्री सा हाई॥ 


दो०र्‍यांह प्रकार त सरथ का, मारंड पार्थ बार 
४ ऋषा कहत राजा सुन, जन्मे जय रगाधार 
4 अधश्वमध फल पावई, मन बाडित फल साय 
४ भाव भक्त जय लावई, श्रद्धा सनरण काय 


इति श्रीमहाभारत अश्वमेधपर्वण सबलसिह चौहान भाषाकते 
सुधन्वा छुरथ बघो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


0 हुन रु हक BED SR AEF SEA छाउ “डी 


च हेन हुक, द्य 


कब... टाक. >. 
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तब श्रापात न गरुड हकारा कह आये गरुड तरत संचारा ॥ | 
हार कह शिर प्रयाग ले जइहो ७8 राखि शाश यांग महे अइहो ॥ | 
गरुड कह्या प्रभु ताथ अपारा ®$ गंगा यमुना चरण तुम्हारा ॥ 
उत शर ल जाऊं काहे काजा % तबह बचन कहे बजराजा ॥ 
सुना बात [कय बिनय कुमारा 98 मम भंडार प्राग निज भारा ॥ 
सुनत गरुड़ शिर को ले चलेउ $ भय माग में कोतुक भलेउ ॥ 
हर गारा जु गगन मह्‌ आय ४ जात गरुड को देखन पाये ॥ 
। दूताह शकर कहा ७ वह शिर ले झाग्नो मम पहा ॥ 


WEN 


शास पूछात सती भवानी ७ कहो भेद सब हमाहे बखानी ॥ 
०-शकर तब टस क कह्या खरथाह राजकपार 
[रथ सार रथा [विषय खा [शर लगे [सधार 
हरि आज्ञा प्रयाग के माही क$ शीश धरे को खगपाति जाहीं ॥ 
साइ [शर जा हम पह आवं % मुण्डमाल क मध्य लगावे ॥ 
याका अचुज सुधन्वा अहइ क$ ताका शांश प्रथम में गहई॥ 
अब जा शांश सुरथ का पाऊ क$ मुण्डमाल ।ग्रेव सुचर बनाऊ॥ 
भृङ्ग चले गरुड पह आये 328 जाके बचन कहन तब लाय ॥ 
देहु शीश नत लिशों चिनाइ क सुनतहिं गरुड क्रोध आति आई ॥ 
पवन पच्छ हर दूत उड़ाई $ हरको दूत करे पई आइ॥ 
श्वास पवन ते गरुड उड़ाय #ह उड़ताह उडत प्रयागाई आये ॥ 


द।०गरुडशा[शकाडारक,लाट कुष्णाढग आय 


नन्दा ताइ उठाय के, दान्ह शम्भ की लाय 
महादव मुण्डमाल बनाये श सुरथ जूक नुप देखन पाय ॥ 
पबे रण को नृप कियो पयाना % देखन उतरे श्रीभगवाना ॥ 
राय उठाय कहा भगवाना $ राजा राखो शारंग बाना ॥ 
तको शोच छाड़ि अब दीजे # मेल मिलाप पार्थे से कीजे॥ | 
राजा सुनत हृष तब पाये $ घाय कुष्ण के पद लपगये ॥ 


॥ 
में रूप कृष्ण कर देखो $ पत्र शोक मेरे केहि लेखो 
RRR स्की पट डे 
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| तब पारथ से बाँह मिलाये १७ पारथ मिले हष आति पाय॥ |. 

पाँच दिवस में अश्व छुड़ाये $ श्रीपति हस्तिनपुर्रहिं सिधाये ॥ | 
ही धर्मराज सो श्रीहरि कहेऊ श सभही राज धर्म कहि दयऊ॥ 
अश्व छूट तब पाथ सिधाये % हंसभ्वज को संग लगाये॥ | 


< 


० 


|] 
॥ दो० -उत्तरदिशिअ्बश्रशवचलु महाभयानकदेश | 
( महाकुञ्ज कानन विष, अश्वहि कीन्ह प्रवेश | 
न| | 
\ 
॥ 


सरवर एक अश्व तब गयऊ “#प्रविशत जल अश्विनि सो भयऊ॥ 
(| केतिक दूर गयो दुख पागे % सरवर एक ओर हे आगे॥ 
4) ताको जल इय कीन्हा पाना % अश्विनि ते भयो बाघ प्रमाना ॥ | 
समय अचम्भो पूँछहि राऊ 9 याहि अथ मुनि हमे बताऊ ॥ | 
| अश्व अश्विनी भो केहि काजा छ ब्याप्र अयो कत पूँछ राजा ॥ | 
फेरे अश्‍व छे हे को नाही कै सुनि सुनि वेशम्पायन काहीं ॥ | 
गी सतयुग, माँ देवि सत साधे छ व्हि सर तट शंकर अवराधे ॥ ॥ 
शकर हेतु तर्बाह मन लावा १ असुर एक पापी मात भावा ॥ 
0 कहे तवे कत करु अज्ञानी $ चलो संग कारवे हम रानी ॥ | 


Is 6 


री सुनत शाप तब देवी दीन्हा कर भस्म तुरन्त देत्यको कीन्हा ॥ | 
 दो०-सर परश जा पुरुष कोड, तिथा होत परमान | 


3 यही शापते राज सन, अश्विनि भये निदान 
रक्त वणं मुनि सतयुग रहेऊ $ दजे सर स्नानहिं गहेऊ ॥ 

९ करे स्नान ध्यान मन लाये % सखरको शापित भे पाये॥ | 
५ यहि सरको जल प्रविशे जाई % निश्चय बाघसो प्राणी हाई ॥ ॥ 
4 वाहि सर माहि अश्‍व जब गयऊ श बाघ रूप ता कारण भयऊ॥ |: 
4 पारथ मही शोध तो पाये 98 तब सो हरिको चरण नवाये ॥ | 
A तारो पाप सिंधु भगवाना कै अश्विनि प्रभू करहू निरमाना ॥ । 
2] तबहीं दलहि ध्यान मन लयऊ #ह राजा सुनु प्रसन्न मन भयऊ॥ ॥ 
न्‌ सगरो दोख अश्‍व को गयऊ क श्याम कर्ण आऑलंकृत भयऊ॥ = 
4 इषित भे तब चले चलाये % ख्रीराज्य सो पहुँचे आये॥ 

| A ह य यल पब छहरा 
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STN TA INT LSS SE SST 
दा०न्‌अयाराजका जिया खब,परुष नहा ह ताह 
गन्धवृराज़ शाप दय, पूष न जन्म चाह 
कीन्ह भोग तञ गंधव देखा कै महा क्रोध देत्य बघ लेखा ॥ 
दैत्य को मारि देश कहुँ शापा & पुरुष जन्म पुर हॉय न पापा ॥ 
आरो पुरुष भोग मन धरइ श गये तासे दिन निश्चय मरइ ॥ 
याह प्रकार ते शाप रिसाई 9& त॥ गन्धव स्वग पुर जाई ॥ 
तबते देश रूप यह भयऊ 5% श्यामकण हय तह पर गयऊ ॥ 
देखत एक त्रिया तहँ आई 98 श्यामकर्ण सो हरि ले जाई॥ 
धमराज को हय यह अहइ कै पारथ रक्षक नृप ते कहई॥ 
परिमल नाम रजा इक अली % हासेके कहोसि कीन्ह तो भली ॥ 


७३ 


लं हयशाला बॉधंउ जाइ % साज त्रिया दल युद्धाह जाई ॥ 
ढ[०-छ्थ गजपदल रथन चांढ,चली सब जां ताय 


| चन्द्रानना कठारे कुच, रूप आवधात दाय 
0 पारथ पाई परीमल कहइ शै अबहूँ आश अश्वके अहई ॥ 
| आशा तजहु भांग करु आइ छ युद्ध कर तो कारलाई खाइ ॥ 
{| तबाह सब दल मोहित भयऊ कश कणपुत्र तो सुधि मह रहेऊ ॥ 
नी पास्थ कहो सुनहु हो निया श तुम्हरे पह गये पुरुष न जिया ॥ 
4 पारमल कहे काल तब आय ७ युद्ध माह जय काधा पाये ॥ 

सतते भोग करी मन लाई क सुखम करो परम सुख पाई ॥ 
र युद्ध करी जय पेहों नहा % सुनके असर पाथ तब गही ॥ 

मोहन बाण हने तब पारथ ७ हसा त्रेया कह भय अकारथ ॥ 
4 सुर नर मुनी शंभु उर घरें $8 देखत हमहिं तासु मन हेर ॥ 

मोहन बाण करहि को मेरो पार्थ आज काल है तेरो ॥ 


दो०-मोहन बाण हमार हैं, देखत मोहत शंभु 
ब्‌ मोहन बाण तम्हार जो, हमको करत अनभु 
$ 


mmm sm 


ल LN SLL es ८०-72 २००५५ 22 ९-८५ ze? 
202 


च कच) "ब्ट््कक्व्ट्ल्य 


स उ के A 


नई बेस नव यौवन वारी % छगनयनी सरोज रतनारी ॥ 
२०००० न 70-7७. उतकट) 
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६६४  क्कमहाभारत भाषा कै 
२ जच पारथ क्राषत शर गहेऊ शे$ तब देवन नभ दुंदाभि दयेऊ ॥ 
0 यह काहे पञ्चचाण तब मारे $ खोर सहन बाण प्रहारे ॥ 
न [तारया बध पाप हा पारथ ७ प्रात करो तो हावे स्वास्थ ॥ 

पारथ सन ता प्रात बिचारा छह पारमल ते जो बचन संचारा ॥ 
9 यज्ञाहे होत रोग मन लइये 9& लेके दल जो मम इत आइये ॥ 
| नातो पुरी हस्तिना चलिये % फिर तुरंत मोहिं प्रति पलिये ॥ 
4 ले धन द्रब्य सन्य परमाना $ पुरी हस्तिना करिय पयाना ॥ 
| छूटा अश्‍व पाथ तब चलेऊ ऋ क्षत्री बीर सङ्ग सब भलेऊ ॥ 
दा०-एख तरु दुख खब, फल सरल सम्मान 
आओ मनष्य सम फल लगे, अचरज भयो महान 
देखत सर्बहिन अचरज माना % देखत चले अश्य परधाना॥ 
एक नेन देखा बंग देशा 9& देश विदेश ओर प्रतिदेशा ॥ 
जके. श्रवणन सम है काना ७ एक देश देखा परमाना॥ 
धनि नेन अरु तीने नाशा 98 एक देश ऐसा परकाशा॥ 
एक देश नरासह स्वरूपा % भोग गन्धरब सुख अनुरूपा ॥ 
याहि सब देश अश्‍व तो गयऊ ७& जाते सभे अश्व तब भयऊ॥ 
चलत अश्व आय पुनि तहा क$ भीषम नाम दत्य रह जहाँ॥ 
एक चक्रावती पुर आना 5 तहको अश्वहि कीन्ह पयाना ॥ 
मेद हाथ दो प्रोहित . रह३ क$ सुनो बात यद नृपते कहई ॥ 
अञ्जनादि सब लाय तुरंगा 9 तापु बन्ध तोरा पितु भंगा॥ 


दा०-पता शत्र तुव वत, बधा ताह महराज 


र्याम धारा बाण ल, यज्ञ करा जग साज 


चारि मास के बरत इम अह % निराहार हे तमते कहई॥ 
4 मदिरा रक्तासव नाहे खाये % बालक यती भइ जे पाये॥ 
4 जटाधारि अस्तान अहारा % कातिक कन्या भक्त अपारा ॥ ॥ 

अब तो बार न कीन्हे चहा क बधो पाथही ताते कहाँ ॥ |; 


शी भोषम सुनिके क्रोधित . भयऊ कै युद्धाहे हेतु चलन मन दयऊ॥ 
पक न रू चय चबल iC dA IA 
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कोटिन दल ले देत्य सिधायो % ल॑काकी निशिचरि बहुआयो ॥ 
देत्यानि एक दील हनुमाना % भागु भागु सो करे बखाना ॥ 
बन्दर के जाना भाई ४8 पल महँ लंकापुरी जराई ॥ 
सुने एक अरु कहे बुझाई $$ नर के मारे कौन बढ़ाई ॥ 
र्‌ मोर _ रावण राऊ कै में कुच तत सब सैन्य गिराऊं ॥ 
दो ०-आओरी भाषो एक तो, तोरों कूच सम बेल 
कुच को आग्रह मारह, योजन इक का मेल 
यह कहि स्वर्ग मांह सो जाई $ पारथ को दल गो भहराई॥ 
हुते दल तो मारो जाई १६ दल पर जाय प्रगट तो भाइ ॥ 
लेकर दल तो आगे झाये क पारथ पांह कहे समुभाये॥ 
गी तोको इतिके भीम सँहारों 98 पिता बेर लै यज्ञ सँवारों॥ ॥“ 
यह काहे बाण वृष्टिकर लाये $ बृ पहाड़ अनेक चलाये॥ 
(| तक्ष बाण तब पारथ मारा $ पर्वत वृक्ष अख भा छारा ॥ ॥4 
“| वह दैत्यनी बड़ो दुख दीन्हा 8 पारथ बीर बाण तब लीन्हा ॥ 
मारे रथ पैदल असवारा $ देत्यन दल तो बहुत सँहारा ॥ 
+ प्राणहि अन्त भयउ जब जाना क तब राक्षस माया निर्माना॥ 


क्‌ La 


उ ba च 
॥ दो० बाघसिंह औ गऊ सम, लेना भयो प्रमान 
भाषस वह अचरज मय, तपा रूप परमान 
माया ते पारथ तब कहेऊ १8 यहे. दैत्य दुखदाई अहेऊ ॥ 
पार्थ तो माया सब जाना % तुतेहि बधे ताहि परमाना ॥ 
छुटे प्राण देत्य तब गयऊ ४७ महाँ हषे पांस्थ को भयऊ ॥ 
सब सेना को पल महँ मारा 95 जीते रण मई पाण्डु कुमारा ॥ 
मार देत्य जइ सब हषोना हैं पारथ रथ बेठे हनुमाना ॥ 
चले अश्व तो किये पयाना 98 पारय के संग दल बहु नाना ॥ 
विनाश नीलध्वज राऊ 96 इंसध्मज बृषकेतु सिधाऊ॥ 
परण आहे. अनुशाला ई कामदेव अरु सुत गोपाला ॥ | 


चेले अश्व के पाळे जाय % अश्व चला तो तेज पराय ॥ ॥ 
"यल (जनह प च का 
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9 दो०-सत्यवन्त सब ज्ञञ्िगण,एक नारि व्रत वेश | 
श सब राजा कर दत है, अर्जुन पुत्र नरश | 
( पुर उपमा नहिं जात कहि, जन॒ कैलास समान 


८ 


एसी शोभा देखि तह, पुर इन्द्रासन जान |. 


इति श्रीमहामारते अश्‍वमेघःवंणि सबलसिह चोहान भाषा छते |) 
अश्वमेध यज्ञकथनं नाम सप्तप्रोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


ह। 

४ | 

| 

धा वैशाम्पापन केर बयाना $ पुर उपमा नहि जात बखाना ॥ । 

| 4 पार्थ संग बीर जो रहइ $ बढे अली हें सब मिल कहई॥ | 
अश्व छुड़ावत कष्ट प्रमाना # तत्तण देखे खु निशाना ॥ ॥ 

4 गीध उडे पारथ शिर लागे ४8 सर्चाह देखि तो संशय पागे ॥ | 

॥ नगर लोग अश्वहि तब देखा % गे राजा तो कहं विशेखा ॥ 

4 सुनर्ताहि राजा बीर पठाये 96 श्यमक्रणे को तुते मँगाये॥ ) 

॥ कंचन पत्र शीश पर रहेछ श पठये राव जान सब अहेऊ॥ ॥/ 

| तब राजा मन्त्री सन कहेऊ १७ धमराजको हय हय अहेऊ॥ ; 

४) पारय ताको रक्षक आही $ मेरे पितु अस राजा काही ॥ 
ताते मन्त्री कहे बीचारी #& कोनी बृद्धि करों अब भारी ॥ | 

दो०-तातेभङ्ग मत तात करू, शापे तोकहँ तात ! 


ग्राह भई ता कारणे, पारथ अंति सकचात 
|) 


१:८४: 22>>05५८22१ 


पारथ को स्पशं जब लीन्हा % ऐसे त्रिया ब्याह तो कीन्हा ॥ 
छांड़ि गये होते जो ताता 98 अब हम भेंट करब सख्याता ॥ 
छ करों मन प्रेम सुबुद्धि बिचारा कै आने अश्व कोन परकारा ॥ | 
| मंत्री कहे अरव ले मिलो क$ राजा कहे मंत्र यह भलो॥ 
क तब राजा बहु साज बनाये ७ नाना द्रब्य अनेक मँगाये ॥ |; 
4 नाना राग रा तब टाना % श्यमकर्ण ले किये पयाना॥ 


=> 
A 
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गज ते उतीर राव तब गयऊ % पारथ चरण माथ तब दयऊ॥ प; 


में अब पुत्र तोहार प्रमाना छह चित्रांगदा गभ निमाना ॥ | 
सम्पाते राज्य लहु अब ताता %७ काने कृपा जन्मकर दाता ॥ | 








पारथ के दल का सरदारा क$ सब पारथ सां कह सुसारा ॥ 
दा०-पारथ [प्रला न पत्रत, दा खतकर दरा F 
शश चरणा द खान रह, साथाप्र पता नरश 
पारथ उपजा क्रोध अपारा % सपक हृदय लात इक मारा ॥ ९ 
भाषत तोहि लाज माई आवे 98 वश्य गता मम पुत्र कहाव ॥ 
मोसे जन्म तोर नहि अहइ % मेरो सुत एस नाह कहई॥ ग 
र, सुत झाभिमन्याहि जानु हमारा छह चक्रब्यूह इकला सहारा ॥ ॥॥ 
नाच गान गन्धव को काजा ७ राजा भ लाह नकु न लाजा ॥ 
र अश्वहि गहे सवे मन लाये ७ भय आतुर तब दंखन पाय ॥ | 


४, युद्ध न भो तोहि शरणन लागे क$ देखत भय आतुरत पागे ॥ र 
| बभवाहन सुनत रिसाना कह कोधवंत हे बचन बखाना ॥ |) 


{| और सही सब जो तुम कही ४ एक बात जो जात न सही ॥ |! 
| कहेउ वैश्य सुत मो कहुँ मारी क तो मम मातु भई व्याभिचारी ॥ 


| 
| दो०-ग्रबना अश्व न देब हम, सनु पारथ यह बेन ७ 
५ वैश्यन ते हय लेड अब, देखो क्षत्री नैन 


NN २३. 


b 
` यह कहि अश्व बांधि ले गयऊ 98 तब रण हेतु युद्ध मन दयऊ ॥ ब 
९ नृपको दल निकरो आति भारी $ आगे भये. बीर घनुधारी ॥ |: 
,  अखहि राखि गेह नृप आये $ महाक्रोध युद्धहि मन ` लाये ॥ 
तात जानि अखहि में दयऊ 9७ महा गवे ते गारी दयऊ॥ र 


S22 222 कक कि 
०५८०२० 


& 


4 अब आवत हों युद्ध करे % सुनत क्रोध अनुशब्वा जरेऊ ॥ 

। नऊ बाण झनुशखा मारे % क्राथ बडुवाहन उर हर | 

| 9 धनुष सँभारा सो शर ठौटे क तीनि बाण ते इन्द्र देस का । 

। बै भीजे राजहिं भो क्रोध अपारा कै लगे बाण चान भीक । | 
भोजे रक्त दोऊ सरदारा १७ ऋतु बसन्त टस 

| कळ 00 व्या वय जे 
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न चारि बाण राजा तब मारे ह रुणड मुंड महि प्रे बिकारे ॥ 
0 दो०-पाँच बाण त सारथी, काट ध्वजा निसान 
* हाथ धनष तब कट परा अनशल्व लागे वान 


४ भयो कुद्ध अनुशल्य आवारा $$ ओरे रथहिं भये अपवारा ॥ 
4 कोधत ऐसे वाण चलाये 88 रथ समेत ते काम बहाये॥ 
शर शारग करे सन्धाना १ मार राव सहस इक बाना ॥ 
हो तबाह गदा ले राजा धाय ७ जाय धाय अनशल्यहु लाये ॥ 
ता पाछे नो बाणाई मारा क$ मूळा भो अनुशब्व भुजारा ॥ 
8 सारथि लेके तुरताहे आये क$ पाळे कामदेव तब लाये ॥ 
+| रहु रहु करिके शर दश छाटे कह अयुत शरन ते राजहिं काटे ॥ 
दोनहु बीर लगे शर मारन ७ सा ते सहस हजार हजारन ॥ 
| अखरु गज स्थ पेदल जूमे कै बाणन बिना आर नाह सूक ॥ 


(| रुण्ड मुरड तब भ बहुताई 28 रक्त नदी तह बहु बाढ़ आइ ॥ 


हे नदी तरंग बहत हे भारी % योगाने सब ता कर धमारी ॥ 
| दा०-कासदवब न रण किया, रक्त बहाया खत 


4 रुगड परणड मय मेदिनी, नाचाह यागानि प्रत 
जर्बाह काम ऐसे शर ठाना # तो मणिपुरपति क्रोध रिसाना ॥ 
| क्रोधित ऐसे बाण चलाये % रथ समेत तौ काम छुपाये ॥ 
कामरहि तनु सब ममर भयऊ ७ ऐसी मार काम को दयऊ॥ 
दोनों वीर तजे क्राधित शर क$ हान लगी आत मार परस्पर ॥ 
४ राजा पारेउ बाण रिसाई % मोहित कामदेव भे आई ॥ 
साँग गदा तब लेकर छोटे $ तीन बाण ते गदा नृप काटे ॥ 
दोनों शार मारहि रिसिआई $ तब दोनों मुखरित भे जाइ॥ |, 
क क्रोधित राजा मारेउ वाना % मराठत भयो काम मदाना ॥ 
4 मु्धित काम बहुत दल मारे १ रुणड मुण्ड महि परे बिकार ॥ ॥ 
॥| विकट कबंध रूप तब धावे $ योगिनि गए तो मंगल गावे ॥ a 
१ दो०-हाथ चरणा शिर कहुँ परे,कहूँ छड कहुँ मुणड 


KT SO I I 0 


न 


| 


प्त्रे ००७४०००००७ दार दान जय रूप हास्दा नट जन देस हन्डर छठ न्ट क ठठन्थ्ट 
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बीर अनेकन पारथ नन्दन $ पारथ को दल कियो निकन्दन ॥ ॥) 
तब अनुशस्य चेत भो धाये क प्रदुमन चेतत आगे आये॥ ||, 
हु |. 


| 


हसध्वज नीलध्वज राइ १७ योवनाश्व की सेन सिधाई ॥ 
मघणं झादेक सरदारा % वह अकल मणिपुरी भुवारा ॥ fs 
थे दीर मिलि शर ता चाटे $ पारथ पुत्र सबै शर काटे॥ 
के वीर खत मो लालन % महा मारु भे सके को भाषन ॥ ( 
शूर तुरंग जूझि नहिं परेऊ $ कायर प्राण प्रथम तो हरेक ॥ | 
लड़ि लड़ि शूर तजे तब प्राना 88 गये अमरपुर बेठि बिमाना॥ (> 
सुरकन्या संग रम सुख पाये ४8 अपनी देह अवनि दिखराये ॥ |. 
कुंजर अश्व पदादिक नाना 9& जूझे बहुत न जाय बखाना ॥ | 
|) 


ढोा०-जेस लवकश राप त, मारु भये बिपरात | 


/ 


शय १८५ 


कक I that 


£2 


॥ पार्थ खत आरू पाथं ते, यद्ध होत यह रीति 


6) (० 


he 


4 राम कथा सब मानि तब कहेऊ ७ जेसे रण तह होते भयऊ॥ 
0 पारथ नन्दन बाण प्रहारा $ मूर्धित भा अनुशल्य भुवारा ॥ 
र आरे बाण काम को लागे % मुर्छित भये नेक नहिं जागे ॥ 
(| नीलध्वज मूच्छित भेदाना 9 योवनाश्‍व लीन्हें तब बाना ॥ 


|) 
॥“ 
; 
Fi ऋधवन्त तब बाणन छाटे $€ पारथ पुत्र माझ तो काटे॥ 
॥ 
॥“ 
| 
\ 


of ति 


) ७ 


(| पार्थ सुत तब मारे बाना $ योवनाश्व मूच्छत मेदाना ॥ 
ना तब सुवेग अमरष भरि धाये 98 मणिपुर पातिपर बाण चलाये ॥ 

मध्य बाण तब राजा काटे $ बाण सुवेग ओर तब छाटे॥ 
ट माच्छत भये मणीपुर राऊ % पलक मांह चेतन तब पाऊ ॥ 


चेत भये तब मारेउ बामा $ तब सुवेग मूच्छित मेदाना ॥ 
दो०-सेघवर्ण तब घायऊ, कर ले सारंग बान 
सहायद्ध तब लागंऊ, राजा सुनहु बखान 
मेघवर्ण पुरुषार्थ करेऊ हैं दल अनेक खतन मई परेऊ ॥ 


जहिं मणीप्रति मारेउ बाना २ मेघ मूर्धित  भंदाना ॥ 
चअस च्च बच्चा ॥, 





Kbit 
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0 रह रह कारे मारे तब बाना छह माणपात को छाये मेदाना॥ 
न्‌ एसे शर जब राजा मारे $ रथ साराथे पेदल संहारे॥ F 

हसध्वज कान्हा प्रभुताई कह पाच खाण मारे गिराइ॥ |: 

क्राधित भय मणापुर राऊ % हसध्वज पर बाण चलाऊ॥ | 
4) रथ सास्थीधु कीन्ह निदाना $ हंसध्वज सुच्छित मैदाना ॥ 
| जेते वीर सबै वथ भयऊ बषकेतू सो पारथ कहेऊ॥ 
| जैसे पुत्र हस्तिना देशहिं छह कहे जाय सुधि धम नरेशहि ॥ | 
दा०-कहा जाय चत्तान्त सब, छाथ राथका रान 


जो तुम जमे रण विषे, कहे जाय खुधि कौन |. 
तुम जूझे कुन्ती दुख पइं ७७ हमाई शाप द प्राण गव ह॥ | 
| जब पारथ यह कहे बखानी # तब देखा है मर्नु निशानी ॥ ॥ 
| पारथ उपर गृह उांड़े आये ७ रुंड छाह लाख पारथ पाये ॥ र 
१ 
) 


री मघवण मूच्छित जब पाये % तब हंसध्वज राजा धाय॥ 


(झर 


Kets 


2९. 


कर्णपुत्र तुम शीघ्र सिघाओ क$ यह सब कष्ट जाय समुझाओ ॥ 
रे बल नप यज्ञ कराई % मॉपर काल आय ।नयराई॥ 
देखन यज्ञ नयन नहि पाये $& यह बड़ सोच मोर मन आये ॥ 


~ 


दंड सहस छत्र जाहि लागे श सोइ चला राजा के आगे॥ | 
यज्ञ माह दीन्हा नाह दाना छह सपने कोन्ह शेष अस्थाना ॥ (१ 
गंगा जल नहिं रानी भरेऊ % यहा शांच मार [जिय घरछ ॥ ह 
जाहु तुरन्त कणेके नन्दन ७ कहीं चायक जई जगबदन ॥ ॥ 


ढा०-कगापत्र तब अख कह्या जारणा ताजहमजा 

मम प्रापतामह स्वग त॑, दाट पर भाव माह । 

रहे सुयश सब यहि संसारा कँ याहत भल जो सृत्यु विचारा ॥ र 
। 
॥ 


YS 22-39 १.८५ 242222 (९.०५ क न्य 2 


५] ताको जन्म सफल हे पारथ कै जो तन धन देवाह पर स्वारथ ॥ 
तन धन निष्फल ताको गयऊ कैं पर उपकार पिमुख जो भयऊ ॥ 

जीते यज्ञ बड़ाई पापें कह जूझे स्वर्ग लोक का जाव | | 
| उत्तम देह पाथ परमाना क$ मणिपुर नप हतृणा॥ समाना ॥ 


4 / भ ज ब बल च्व च लच क 


| 


£282 fest Ll 


१८२ 
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राना ती 
बहु प्रकार पारथ समभायो % कर्णपुत्र के हृदय न आयो ॥ 
शारंग बाण हाथ करि लीन्हा क$ रथ चढि तबहीं हाक तो दीन्हा ॥ 
ओर बीर जम हमें न जानो कै अब हमते रण तुमही गानो ॥ 
यह काहे तीन बाण फटकारा १७ लाग माणपति गात भुआ ॥ 
द्‌[०तब सथार सायापुर पता, मार बाण ्रचड 
[ms ha र्थ ७५ बकर ~ का छरे” श्वं 
खाइत अश्वक सारथी, काट कथ ना खड 
(| कर्णपुत्र॒ क्रापहि तब पाये कै एक लक्ष तब बाण चलाये.॥ 
रथ सारथि काटे पल माहा $ दोनों वीर बड़े बलवाना॥ 
पार्थ पुत्र कहे तब बैना $% तो सम वीर न दुख्यो चना ॥ 
छु क पुत्र शर ऐसे मारा %$ पवत पवन छाय आधियारा ॥ 
रबि कुबेर आ यम के बाना % त सब कुवर करं संधाना ॥ 
| लेकर शंभु बाण तब अत्रहि वैर ताते हते पताका 'न्रहि ॥ 
४ मणिपुर नृपति इने अस बाना $ कर्णपुत्र नभ_कियों पयाना ॥ 
| रविमंडल में पल इक रहेछ 98 पितु प्रपिता के दर्शन भयेऊ ॥ 
(| तर्बाह वीर वसुधा पर आवा %& पारथ सुत तब बचन सुनावा ॥ 


१ दो०बिनतासुत जिमि इंद्र वध, तेसे हति तुब प्रान 
सनत क्रोध भो कणांत, मारे राजहिं बान 
मणिपुर पति स्वगीहि गयऊ $ सूय्य तेजमहँ छिपि सो रहऊ ॥ 
जबही कीन्ह पयाना ४ तो सम वीर न देख्यो आना ॥ 
रि गये सूर्य्यं के पाहा $ अङ्ग अङ्ग तनु जर नर नाहा ॥ 
पुत्र सपुत्र कहे रिसि आई $ हंसध्वज की वधि प्रमुताई ॥ 
ति स्वर्ग दिखाया तोहीं $ अजह वीर न चीन्ह्यो मोही ॥ 
[णपुर पति तब वसुधा आये क इषकेतू पर बाण | चलाये ॥ 
एं पुत्र स्वगहि महँ गयऊ क पाळे प्रगट भूमि मह भयऊ॥ 
पहुँ अकास कबहुँ धर धरणी % पार्थ ठाह देखत रण करणी ॥ 
ण लगे तनु मांस उड़ाये क अ मह ३ | | 
पाँच दिवस लों तब रण कीन निदिवस सांसहुँ नहि लीन्हा ॥ |» 
स लो तब रण कोन्या न 2220: 2 यायच्या 
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| दा०-मार बाण जु कोध कर, मायापुर पत्ती नरेश 
॥ काटे शाश वषकेत कर, भधे यद्ध कर शश ऐ 


4) उठी कबन्ध अस्र तो घरेऊ #8 शिर पार्थ के रथ पर परे ॥ ! 
¶ हय रथ पैदल रुण्ड संभारे $ देखा पाथ रुदन संतारे ॥ 
हा हा कर्णपुत्र धनुधारी % सुन्दर मुख बलिजाउँ तुम्हारी ॥ |) 
(| कुन्ती नृप भाई यदुराई & इन सब ते का कहिहों जाइ ॥ 
बहु प्रकार ते रोदन करही शै विविधि भांति विलाप संचरही ॥ | 
(| हा हरि सारथि कीन्ह हमारा 98 आवत को नहिं दोष तुम्हारा ॥ | 
| कणंपुत्र का वदन निहारी क मोहित भये पाथ थनुधारी॥ | 
(| शीश गोद ले मुच्छे पारथ 98 रखना रट श्रीपति सारथ॥ | 
4 पार्थ मुच्छित राज दखा कैः आय निकट तब कही बिशेषा ॥ | 
(| देख मुच्छित पास्थ आई 8 वभ्वाहन परम सुख पाइ॥ | 
| 
॥ 
) 


लीक भर 


6) ० 


दो ० 'मलित जाने तात कह, धनुषहि अश्र उठाय 
कछूबचन कहि मणिपता, भाषत कटुक सुभाय 


सनिये राजा श्रवण द, ताका करों बखान 
शोच कियेका काम है, गही धनुष कर बान 


इति श्रीमद्दामारते अश्वमेघ पर्वणि सबललिह चोहान भाषा कृते 


(| 


बञ्नचाहन युद्ध कणंपुत्रवधो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ | 

एयक सक |) 

शम्पायन करें बसाना कै पारथ पुत्र कहेउ परमाना ॥ | 
सुत बेश्यन को तब तुम कहेऊ १8 ता कारण ते प्रण हम गहेऊ ॥ |. 
कि परत नहिं क्षत्रिय कोई 9 बेशम्पायन हय ले सोई॥ ॥ 
एते दल में वीर न ऐसे कै कणपुत्र कह देख्यो जसे ॥ | 
धु दुम क्षत्री हम वैश्य सख्याता % करो युद्ध ऐसी कहि बोता ॥ [ 
यह सुनि कर तब पारथ जागे कैः महा खमार ध में पागे ॥ |. 


0 धनुष तब करें लीन्हा 98 क्रोधित हे रथ चढ़ि शुभ कीन्हा ॥ 
4 क वि डी Leh CR 
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La No 


करि के क्रोध कहा यह पाहां 9 रे मणिपुर पाति जहे काहां॥ a 


at 


। दल तुमने सब मारा ७ तोहि बधे अब पांडकुमारा ॥ ® 


च ३ 


रो बहुत बात काहे आये श बाण दृष्टि तब पार्थ लाये ॥ 


> 


दो ०-काथित पारथ वीर तब, बागाबष्ठि करिलाय $ 
॥ 


रथ गज हय पदल बन, चालत सब भहराय 
कृतवमा की उत्तम साथी १8 अश्वत्थामा नामा हाथी ॥ 0 
भीम उपर कुजर जब धायो % बीचाहे अजुन मारि गिरायो ॥ hy 
प्रलयकाल मह शंकर जसे ७ पारथ अस्र प्रहारत तेसे॥ ४ 
पारथ॒ बाण करे संघानाह १8 देखे कोइ न ममहि जानहि ॥ 

छूटत दाण न देखे पायो $$ तब देख्यो जब मारि गिरायो ॥ i 
माणपुरपाते तब विचले जाई ४७ पारथ लगे कोटि महँ आई ॥ 
| बाण घाव ते गढ़ तब तारे कह शर के घाव कगूरा फोरे ॥ ण 
(| नगर नारि नर रानी भागी $ शरते पावक पुरर्म लागी ॥ 


| जबही पार्थ किय प्रमुताई 98 क्रोध भये मणिपुर के राई ॥ 


&: 


| तीनि बाण पारथ के मारे ४& एक बाण ते छत्र संहारे ॥ 
सात बाण मुछ तब बोरा 9 बेरथ भये पाथ रणधीरा॥ 


५ दो०-तब दोऊ जन भ्रमि महं, युद्ध करत विपरीत | 
धा 


महामार का काह छक, दखत सब भयभात 


पास्थ न जते शर छाटे ७ माणपुर पात तुताह सबकाटे ॥ b 
(| तब बभ्रवाइनं रण कीन्हा $ अख अनेक जु देवन दीन्हा ॥ | 
4 द्रोण आदि जो अख सिखाये $ सारथि भे इरि सदा बचाये॥ 


मारे बाण मणीपुर राऊ % चारो हय के लागो 'घाऊ॥ हँ 


(| सो सब असर होत हे केसे % कृपणी के घर भिज्ञक जसे ॥ 
मम माता हे सती प्रमाना % ताको दोष दीन्ह अज्ञाना ॥ 


(| साधुहिं दोष दीन्ह अज्ञाना 98 निष्फल होत तोहि को बाना ॥ 
२ पह अपराध बूझ दे गारी १ अजह सांध नहिंलीन्ह तुम्हारी ॥ 


ी | (६ झमिरि बोलावहु श्रीभगवाना १७ तब लगि हम नहि मारहिबाना ॥ ७ 


७७५६० हुक कउ हा रूपक हा रद रन क, 


७०९ के मदामारतमापा हक `| 
हे सुनि पारथ क्रोधित शर मारा कै मणिपाते घायल भये अपारा ॥ | 
तब बश्रूवाइन शर मारा श बाणन ते हे गो अँधियारा ॥ | 
१ दा०'प्रबल बाणा तब मारऊ, माणापुरपता भुआर | 
४ पारथ तब माहत भया, नल द्यात प्रहार ह 
4 कोपि पाये तब बाण चलाये # पे नहि सर्काह पुत्र बिचलाये ॥ | 
(गंगा शाप  तुलानेउ आई $ बिसरावल औ बुद्धि नशाई॥ | 
क्रोधवन्त मणिपुर के नाथा कै लीन्हें अद्धचन्£ शर हाथा॥ 
{गंग बेर ले ज्वाला रानी # अर्द्धचन्द्र शर आप समानी ॥ 
उंहे बाण ले धनु संधाना ७ तेज मना दादशह माना ॥ 

. ७ देखत शर पार्थ अकुलाना 95 लक्ष बाण बहु (कय सधाना ॥ 
छ पावक बाण लगे तब भारन $ पे वह बाण लगे नहिं टारन्‌ ॥ 
| लाग्यो बाण कण्ठ महँ आई हैं तजे कबंध शीश उंडे जाई॥ h 
yy दो० -कातिक शाद एकादशी, उत्तरा नगलबार । 
साँम समय .जमे तहां, पारथ पाण्डुकुपार | 
नी पारथ बध राजा तब धाये श शंखध्वानि करि हषे बनाये ॥ | 
है! हर्षवन्त बहु बाजन बाजे 98 बन्दीजन तब अस्तुति साजे ५ | 
4 नगर माहि तव भूपति चलेऊ % नाना शकुन होत सब भलेऊ ॥ | 


॥ 
॥/ 
|) 
॥/ 


तब अंतःपुर को शुभ कीन्हा $ रानी उतरि आरती लीन्हा ॥ ४ 

दासी एक जाय कहि तहां # चित्रांगद उलूपी जहां॥ | 
0 महाबीर है पुत्र तुम्हारा कै पारथ को कोन्ह्रा संहारा ॥ | 
/4| सुनत दोउ मुन्धित भावि परी $ दासी सब तव बिसमथ करी ॥ 
४) राजा पाहि कहा तब जाई क माता दोऊ मूच्छ खाई॥ ॥ 
4 सुनतदि राजा अचरज पाये ह देखन माठुदि ठुत सिधावे । | 
4 दो०कोइ चंदन कोइ पवन करि,हाहा करत पुकार । 


4 अस देखा दोउ मात कहूँ, मणिपुरपती मुआर ७ 


कछ हाड 
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bn 


अलङ्कार पबु विधवा जसे शै माताह जाय देख नृप तेसे ॥ 
माता कह तब भूप उठाए छह आरो बचन कहे मन लाए ॥ 
हषे माइ दुख भो का जाना क$ माता हम सों कहाँ बखाना ॥ 
मरा सुयश सुनो अस माता क$ पारथ कह मारे सख्पाता ॥ 
हसध्वज  नोलध्वज राजा 98 योवनाश्‍्व प्रदमन गण गाजा ॥ 
अनुशल्या रण धीर जुमारा 98 आर महाबल कण कमारा ॥ 
अलंकार पहिरो हे माता % देखत हें अब मंगल दाता ॥ 
सुनत बचन माता तब कहई & हे सुत तू पापी .बड़ अहइ ॥ 
पारथ कत हमारी अहई क$ मेरो सुत हे पापहि कहइ॥ 


दो०-मेरो भषण सकल तुव, ताहि उतारेउ आज 


अब षणा पाहरावता, नक न आव लाज 
यज्ञ नाश धमाह दुख दान्हे क$ कुन्ती कह पारथ बिन कीन्हें ॥ 
युद्ध समय पूछेउ नहि मोही $ पापी पाप बुद्धि भइ तोही ॥ 
हम अब कंताह सङ्ग सिधाव 38 र पापी मोहि कन्त देखावे ॥ 
यह कहि दोउ तिय बाहर गई क्ष विस्मय राय बहुत बिधि भई ॥ 
तब उलुपी भाषण अस कहइ श एक परिक्षा पिय के अहई ॥ 
आप विलाकत हं अब रोई $ है उपाय जरि सके जो कोई ॥ 
मणो सजीवन अह पताला ७ प्राण सजीव होप तत्काला ॥ 
जीवाहे पार्थ जो मणि आवै ४ सुनत बश्च बाइन सचपावे ॥ 
हमर [पतु सन शकर हारे ७ बलसम भो का सप बिचार ॥ 
म पतालचाल माण ले आओ % जातिनाग अब ताताजआओं ॥ 


OA 


विषेले तेज प्रत्यक $ पंद्रह कोटि नाग जहे रक्षक ॥ 
दा०-खा सख काइ दइस बदन काइ बढ्न खा तान 
चार पांच छःसात खो, बदन आठ सा कान 


नागन केर मणी है प्राना $ परस्वारथ जिय देतको दाना ॥ 


रहो पुत्र में मंत्र उपावों % अपनो भूषण पितहि पठावों ॥ 
Rds hes CTT TIE TITTIES 


0205 0240 फन त न न न म जा जी मर 
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ना तबहीं मंत्रि बोलिके लॉन्हा है सब आभरण साथही दीन्हा ॥ 


९ र 


॥ कहियो जाय पिताके पाहीं % तुव दुहिता विधवा भइ आहीं ॥ 


< 


ब्‌ मणी देहु तो तात बचायो क$ कह्यो तबाह इक़ला जब पायो ॥ 
र, तात पाइ जो सहोदर कहेऊ ७ खलुके रहो रहा नहिं बहऊ ॥ 

पुण्डराक मत्री कह वाता ७ नाश होयतजु पाथ सख्याता ॥ 
पिंड लगे तो मणि का करही % केसे प्राण फेरि संचरहीं॥ ॥ 
में डास जाउ पड तो रह्‌ई ७ सुनत बथू वाहन ते कहई ॥ ॥ 
दो०-बडे बडे सरदार सब कर्णपत्र औ तात | 
जाहु डसा यह कह लब, माण पात कह खख्यात | 
तब मंत्री सब कहे जा डसेऊ ७ हाषत होय पतालाहि धसेऊ ॥ 


पना मानक 


र पंच पेड़ दाडिम का अहहा छह ताहे दाख अब पोते कहहीं॥ 
यज्ञ माहि जो पारथ मरही % पांचों पेड़ आपुते जरहीं॥ 
| जोनि परीक्षा रतके पायो % तो हमतुम मिलि प्राण गॅवायी ॥ । 


4) देखह जाय जेरे तरु आहें % तब रोदन करि चलि पिय पाहें ॥ 
| हाहा कन्त पुकारत बली % संर्गाह उलुपी रोबत भली॥ 


\ 
दो०-देखा जाय शीश भुई, दोउ जिया लगि पाँव / 
शीश लगाये हदय महँ, देह परी केहि ठाव 


रोदन करत कन्त को देखी % बहुत बिलाप न जाय विशेखी ॥ । 
द्रोणदि हेतु दुपद लै धायो $ नृप विराट के गऊ छोड़ायो ॥ र 


हा हा. कन्त किरात शरहरहू # राहु बेघके हुपदी हरेहू ॥ 
[वक शरण हात जरनाहा श बन अखड जारेउ हरि साथा ॥ 


जिका Pot 


|| रुदन करे अरु बात सँचारी % सुत मम शीश काटि तेहि डारी ॥ | 
माता कह सुनिये अभ राई 9& दीजे कठिन चिता बनवाई॥ | 
a ताजहा कन्त संग म प्राना 9& खान रोदन करि पुत्र बखाना ॥ | 
(| पितु को जान अश्‍व ले गयऊ $ [मिलत तात गारी मोहिं दियऊ ॥ b 
सो माता अब कहा न जाइ % यहिते क्रोध हृदय मम आई ॥ |; 


जन्मत हमें मातु बध करती £ शोक सिंधु केहि कारण परती ॥ 
टी स्य हुन शर” हायर कर SE हन्न जनक 
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निश्चय अब पावक जरा खूवापा खग ल खाज 

बोलि नूर्पाते अस कहइ & रचा चिता जारन हम चहइ ॥ 
्रांगदा खुपत तब कहेऊ कह आपह जरा हेतु का अहऊ॥ 
भूषण तो चला प्रवेशा १ प्रथम गय व्यालन के दशा ॥ 
सुतल तलातल सब परमाना ७ देखे जाय लॉक तह नाना ॥ 
नागछुता सब धर्म सुशाला % देखत पहुच सप पताला ॥ 
गंगथार देखन जब पाये क$ तब गङ्गा पह शीश नवाय ॥ 
बहुरि झन्हाय देव कुल पूजा क$ पूजत हराह आर नाइ दूजा ॥ 
नागसुता सब देखहिं नाना $ मदनरूप लसि चित्त लोभाना ॥ 
पूजि देवता तुत सिधाय % सुधा कुंड तब देखन पाय॥ 
नागयूथ तहँ रक्षा करहीं 98 हरित बदन जे उपमा धरहीं ॥ 
(| ताहि देख के अग्र सिधारा क पहुँचे शेष नाग दरारा ॥ 
4 कर्कोटक जई मंत्री अहई % हरित वणं. त शाभत रहइ ॥ 
0 दो०-मरी सभा मह मंत्री, दोन्ह आभरणा डार 
4 तुब ढुहिता विधवा भई, भाष बात बिचा 
सो कन्या मणि हेतु पठाई % जाते पाथ जिये सुखदाई ॥ 
` | सुनिके शेष अचम्भो माना क संबे कथा जो पूछि प्रमाना ॥ 
केसे पाथ तज्यो है प्राना % पुण्डरीक सुन कियो बखाना ॥ 
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4 धराज यज्ञहि निर्माये हैं हय रक्षक अजुर्नहि पठाये ॥ 
| बहुत देश जीतत जब आये % तब मणिपुर जो अर सिधाये ॥ 
शै बभूवाहन पाथ कुमारा कै गह्यो अश्व जब सुने भुआरा ॥ 
| पिता जानि मिलने जब गये # तब पारथ बहु गारी दय ॥ 
५ तात क्रोध हे रण अनुसारा 98 सब दल सहित पाथको मारा 
(| उव कन्या सब बनय प्रमाना है है सरवर सग बाल 
गै मणी देह तो बचिहे पारथ 96 नाती सब जो भये अका 
छ 


दो०-शष कहे विस्मय बदन, धृतराष्ट्रक जा बात (, 
क्क न य 





१0 ` र गदाभारता भाषाओं | 

0 7५ ° एल ६. श 

4 खुन मत्ता श्वय ह, पाथ स्हुत्य उत्पात 
4 मणी देहू औ अमृत भाई क जाते पार्थ प्राण बचि जाई॥ 
| सुनते सबै नाग रिस ताता कै एकहि बदन कहे सब बाता ॥ 
धृतराष्ट्क राजा ते कहेऊ # पृथ्वीनाथ एक मणि अहे३॥ 

“] पुरी पताल नाग जहुँ मरइ & कहो बात तब कत संचर ॥ 
यह मणि मृत्युलोक कहुँ जाई क औषधि मंत्र होब कत राई॥ | 

क तेज हमार हीन विष होई क भय हमार मनिहे नहिं को३॥ | 
ताते मणी दीन्ह नहीं चही क$ सुनते शेषनाग तब कहा ॥ | 

॥ 


च्ञ 


७ 


उक्व्््नक्ब्लचकय्ट 


3 मणि दीजे हवे है यश मेरो १6 ओर काम तो होय घनेरो॥ 
मंत्री कहे देव नहि राजा क मणी गये नाशी सब काजा ॥ 
धनुष बांधिके नागन सेह कै गरुड़ दुष्ट आवत दुख पह ॥ 
दो०-शेष कहे माणि दीजिये, पारथ हरिको दास | 
आये दत सुआश करि, केले करड निराश 
वाल वत्स जब ब्रह्मा हेरेउ $ माया रूप कृष्ण सब करेउ ॥ | 


षे एक बिधि रहे भुलाये % सो पारथ के आय सुहाये ॥ 
मणि देहा जग यश रहइ क$ सुनत बात मत्री अस कहई॥ 


विनाश नागन कुल कीजे % ख॒त्युलोक तो मणि यह दीजे ॥ | 


A था 


क 
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जो 
| मंत्री हेतु कहा सत्र यही % राजा के मन विस्मय रही॥ 
अब हम कळू कहब नहिं बाता ## अहिके भवन गये सख्याता॥ | 
हो पुन्डरीक के रोष बुझायो छ हमते कळु नहीं बनि आयो ॥ ॥ 
पा कृष्ण जगत के तारण % तुम पताल आय काहकारण । | 
न्‌ शेषनाग तो कह मन दयऊ ४ आशा भग दूत तब भयऊ॥ 
| भये निराश चले पुनि तहां % नर नारी मग जोहत जहाँ॥ 


4 दो०रोद्न करती त्रिया सब,विस्मय मन बहु राय । 
| मग जोहत अभ्यन्तर, दूत पहुँचे आय | 
| यावे कह्यो संवे समुभाई % पुरी पताल मणी नहिं पाई ॥ ५ 


शेष दोन्ह मन्त्री नहि. दीन्हा 98 सुनत ब्ुबाहन रिस कीन्हा ॥ 
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| गतराष्ट्र राजा ते कहई 48 मत्यु भुवन को मणी न अहई ॥ | 
मणि अस्त इति सर्पहिं लाउँ 8 बगुवाहन तब नाम कहाउँ॥ 
॥। इन्द्र वरुण यम शंकर हाइ & जीतों सबहिं जो आवै कोई ॥ ® 
इतना काहि किय रणके साजा % ले दल चले युद्ध के काजा॥ 
पहुंचे जत्राह शेष सुनि पाये $ तब मंत्री सन कहा बुलाये ॥ 
आये रणदि मंत्र का अहई १8 सुनत बात मंत्री तब कहई॥ 
हम तो जाब करन रण साजा & मारहु सबहि शोच का राजा ॥ 
इतना कहि धतराष्ट्र सिधाये 98 नाग सैन्य तब अद्भुत आये ॥ 
हय गज रथ पर भये आअसवारा ४ विषम विषेल चले मणिआरा ॥ 


दो०-दोथ तीन सो चार मुख,विषधर बीर अपार 
गह शस्त्रं आय सब, अगायात पाथ कुमार 
देखत पारथ कुँवर रिसाना क वर्षन लागे अड्भुत बाना ॥ 
नागहि अख विषम फुफकारा $ मानुष जूमें होत सँहारा ॥ 
९ सेल्ह सांग मारेउ असि बाना $ मारो सप वीर बलवाना ॥ 
विषके तेर्जाई दल अकुलाना ## जूझा दस तेहि बहुत रिसाना ॥ 
| सहस एकदस दल बध भयऊ १७ बभुवाहन नाम तब लयऊ॥ 
पृतराष्ट्र सी मारे वाना १ कोधवन्त है काल समाना ॥ 
। 'यूर मोर को अख चलायो १ ऐसे बहुत नाग बिचलायो ॥ 
(| महामार तब प्रगटो भारी कै मोर गये बहुत विषधारी ॥ 
| उनि तब नागन कीन्ह देरा क दशों दिशाम नर दल घेरा ॥ 

नशवाइन तब बहुत रिसाना क क्रोधित मारे मु को बाना ॥ 
ह! द०-मध्‌ प्रश्न कारक तब, मारत पलक बान 


४ चास प्लॉस ओ हाड जो, छेदे उभय प्रमान 


A २ ० 


ऐसी मारु भई घमसाना कँ तबहिं नागदल सब भहराना ॥ |) 


च 


मारन गये क्रोध करि बाना कैं भागे हेतु कहा सो माना ॥ 

अपहुँ मणी तुरंतहि दीजे $ शेष कहा मंत्री अस कौजे ॥ f 
उ रोषनाग उर हर्पजु कीन्हा १७ मणि अस्त दोऊ ले दीन्हा ॥ ७0 
के १स्स्यच् यच य च प्च 
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ण मिलन इंदु सा सब पग घरेउ ७ गृह में मंत्री रोदन करंठ॥ 
पाण्डव दुष्ट हमारा क$ माण आसत गे करे बिचारा ॥ 
ह दुष्ट दुब्बुधी दो सुत अहइ कह तबते बात तात सन कहई॥ 
प इम है एसे पुत्र तुम्हारा क$ जिये पाथ केसे संचारा॥ 
आजु जाह राजा सग धाइ क$ हम कडु तहा रचर उपाई॥ 
दा०शर आनब सं पाथक्का छड रह म्रदानं 
देखा कसे सधामाण, करि देही जिवदान 
यह काहे तात तुरन्त सिधाय २ दूनी बन्छु मणीपुर झाये ॥ 
द्‌ कोउ जाने नाइ पाये & पारथ का ल शीश सिधाये॥ 
ज विपिन मह मलिके डारा $ शीश नही तब त्रिया निहारा ॥ 
रोदन केरे त्रिया बहु रूपा $ मणिपति मिले धायके भूपा ॥ 
मणि अस्त दीजे तो हाथा % हाषत चले मणीपुर साथा॥ 
शेष आदि सबही तब आये ७ रण भूमी जह पाथ गिराये॥ 
देखो तहां राव दुइ नारी % काहु हरी शिर करो गोहारी॥ 
राजा सुनते माच्छत भयो ७& पुरी हास्तना को सुधि कियो ॥ 
पार्थ सपना माताह दयऊ % कुन्ता हारते बोलन लयऊ॥ 
दा०-तनकणड मह पाथ अरू, सबन कर स्नान 
चाट गदभपर दांच्तण दारा, कान्हारान पथान 
| सो वरतेन सुलाल है फूला १ पारथ स्वप्न देखि भय शूला ॥ | 
| रोदन करि कुन्ती संचारे १७ श्रीपति कीन्हा पारथ मारे॥ | 
चले भीम तब कुन्त डेरानी श हरी गरुड पर आसन ठानी ॥ 
प्राथ हेतु चले शारंग पानी #8 मणिपुर चले पहुँचे आनी ॥ 
देखा रण स्मसान समाना # तम्बू इक देखा भगवाना॥ ॥ 
गु अगणित रानी रोदन करहीं % कुष्ण-रु भीम तहा पण॒ धरही ॥ 
देखा हरि पारथ के रुण्डा & रोदन करें त्रिया बिन मुण्डा ॥ f 


कह तब हरिहिं कोन रण राना # को पारथ को कीन्ह [निदाना ॥ 
4 (id स IE IE IS STIS 
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हा पारथ करि कही बसानी $ रोये भीम कुन्ति पटरानी ॥ 
भहा भम कहा अस वानी छ$ ऐसे कान बीर जग जानी ॥ 


| 
दो०-मेरे देखत अश्व हरि, बघे पार्थ रणधीर । 
| 


Sm ms 
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जाह कशल सखा प्राणा ल, एखा का यद्वीर 


बथु बाहन रोदन कारे कहई $ हम तो पुत्र पाथ कर अहई ॥ 
म दोष हत्या हम पाये $ तातहिं अपने हाथ गिराये॥ ९ 
सुत इरि पाताल से लाये % अभ्यन्तर शिर कोउ दुराये॥ | 
ति भीम गदा परिहारो % मेरो शीश चूर्णे करि डारो॥ | 
दशन श्रीहारेक पाये % जगक भय मामन नहि आयें ॥ | 
[पाते इस सत्यु अब दाजे १७ मेरो पाप उकुण अब काज ॥ | 
चेत्रांगद तब रोदन करही कै कुन्ती के चरणन महे परही ॥ ॥> 
र. 


| 
| 
| 
| 


०४. 


न 


__ MM आज 
mms 


कल्क ००-२९:८५ 
= 
260 
॥ “24 
व 


2 


/ 


[4 


[कित कुन्ती परि मुल्लाई &# शेष कहा सुनिये यदुराई ॥ 
बूडत अब केसे % तुमहि कियो रक्षा उपजेसे ॥ 
सुनिके हरि चिन्ता उर पागे # सबे लोग तब बोलन लागे ॥ 


] दो०-त्रहाचय जा पुणय हम, कीन्हे जगत ममार h 
` 
b 


०4 
° 


| 


ता आव [गर पाथ का, चार हाउ सहार 
कहते तुत शीश तब आये ® मन्त्री दुध नाश तब पाये॥ 
पाय शीश कन्धा पर धारे #$ हारे मणि हाथ कहे संचारे॥ 0 
उसमें पारथ मणि तब राले १ उठत पाथही श्रीपति भाखे॥ | 
॥ 
॥ 


cS 


लागे शीश उठो तब केसे ७ चुम्बक माह लोह लग जेसे-॥ 
प्रयुमन वह मणि कारे जगबंदन ४ रहु रहु कारे तब उठ अनन्दन ॥ [| 
क्ण पुत्र रणधीर कुमारा क योपनाशख अनुशस्य भुआरा ॥ ॐ 
हंसध्वज नीलध्वज राऊ कै जाग से चत तब पाऊ॥ + 
पारथ आदि संबै जब जागे कह धाय कृष्ण के चरणन लागे ॥ | 
| 


क 


थ 9 


न सेवक शेषनाग तो भयऊ १७ शेष अनंद बहुत विधि लयऊ ॥ 


दो-नाना कौतक वाय तब, हात अनन्द अपार 
| ५ क ला सुतेका रुल राई 
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न पैदल सेना पार्थं ले, सुनत नगर पगु धार | 


|] बश्न वाहन लज्जा पाये कै सभा माहि नहि सुख देखराये ॥ ॥ 
नी कहे पाप पितु को बध ऐसो क पाप याहि छुटे थों केसो॥ | 
{| करट लेउँ दह तनु काशी % हिम प्रयाग जाइह प्रकाशी ॥ 


|| तबहुँ पाप को ब्रुटत अहई हैह सुनिक भीम बाथ तब कह ।| |]. 
सुनहु पुत्र शोच नहि कजे ७ हमजा कन्हे अवण छान साज ॥ |): 


| भीष्म पेतामह में संहारा 9 द्रोण गुरु आपने कर मारा ॥ 
हरि दर्शन सों पाप नशाना छै$ तुव .दशन पाय भगवाना ॥ 

त पारथ गये तबहिं सुत हाथा ७ गहि बठार अपन साथा॥ 
| पुर महै भई अनन्द वधाई क परम हष माने यदुराई॥ 
है! दा०-पाँच दवस अनंद बहु, बात साणापर दश | 
४ प्रात समय सब आयह, बोलतं भथ त्रश्‍षरा ॥ 
| कह्यो भीमते श्रीयदुराई है# चित्रांगदाहि लान्ह सँग लाई ॥ ; 
| 


१] शेष सुता तो संग सुजाना है कुन्ती औ मम मातु प्रभाना ॥ 
वी अब तो जाहु हस्तिना देशादि १७ इय हास्तनक संग विषादि ॥ 
|| खुनत सबनको सँग करि लयऊ कह भीम बिदा तब हास्तन भयर ॥ | 
षनाग को पूजा दीन्हें श शेष गमन पातालाह कीन्ह ॥ | 

॥/ 

| 


व 


भीमसेन हस्तिनपुर गयऊ कै सबै बात तो कहव भयऊ॥ 
विस्मय हषे तु धपे कुमारा 9 वेशम्पायन कहा संचारा॥ 
पांडु विजय यह धम कहानी % बाढ़ धम पाप का हाना ॥ | 
४ तब जन्मेजय पूछन लागे श कान कौन देश नृप आगे ॥ 
6 कहा भयो केसो रण मारी % वेशम्पायन कहा पिचारी॥ |) 


ढे 


दोञवेशम्पायन भाषऊ, रहस कथा सुनुराथ 


है! | 
| मगिपरते हय छुटऊ, चल वार खग धाय 
द इति श्रीमहाभारते अश्वमेधपवणि सबलसिंह चौहान भाषा कृत । 
री \ 


मणिपुरतेहय छूटनोनाम नवमोऽध्यायः ॥ 
च्छ्छः EAC CN Fo 
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बसु वाहन संग है पारथ $ वेशम्पायन कहे यथारथ ॥ 
चलत पथ मह कांतुक भायो $ ताग्रध्वज यह देखन पायो ॥ 
मर्वचिज का पुत्र जुझारा क अपनो अश्व करे रखवारा॥ 
मारव्वजाह यज्ञ ।नमाय क$ पारथ को हय देखन पाये॥ 
पारथ का हय गाहे सो पाय ®$ पठे सचिव ता अथ सुनाये ॥ 
बहुत शुद्ध मंत्री की बाता % ताग्रध्वज हर्षित सुनि गाता ॥ 
हरे अश्‍व दल का सहारा ७ कहे कुवर तो काज हमारा ॥ 


he 


संवत मध्य यज्ञ तो कर ७ अष्टम यज्ञ अश्व तब हरे॥ 
हरे अश्व तो इष अपारा क$ तब पारथ दल परी पुकारा ॥ 


2 हरेउ अश्व तब खर भारी $ तब पास्थ ते कह बनवारी ॥ 
१ द०-नहाबला ता घारध्वज, सब राजा कर देत 
नज्ञवाहन कह सत्य ह, हप कर दंत सचेत 
कहेउ कृष्ण नर्म के तीरा 88 इनके तात यज्ञ करि धीर ॥ 
प इनते जीत सके नाह कोडे % यद्यपि सेना साजे जोडे ॥ 
गाध पुष्प दल करी प्रमाना 9 अनुशल्या रह कंधस्थाना ॥ 
4] हंसध्वज नयनन महँ सखो $ ओर काम अनिरुद्धहि भाषो ॥ 
(| सात्यकि पुत्र पच्छ के माहां #6 मेघवर्ण दल रक्षक ताहां॥ 
| पार्थ छुत ओ कणं कुमारा ई दोनों चोचनके रखवारा ॥ 
| एस दल संयुत करवाये कै मारध्वज पह कुष्ण [सिधाये ॥ 
4 कारे प्रणाम ताग्रुषज कहे ४ आपे युद्ध हेतु मन गहे ॥ 
आपुह बुद्ध कारय मनलाई & माका नाहा भ्रम यदुराइ ॥ 
अधचन्द्र शर सेना कर क$ अगणित ताग्रथज सचरई ॥ 


५ द।०-सनह बायान हाथ ले,मारयो विरह अनग 
4 तानि बाण तब श्याम के, मारे ताकि अभग 
पांच बाण .दारुक को मारे $ घायल भयउन ज्योति सम्हारे ॥ | 


८२ 


4 


Nese 22-3 


थ 9296-42 कप हन कउहनु रु डु -27--2---20 


6 


ए महँ गजी सिंह समाना $ मारा सात्यकि के तब बाना॥ | 


तवमहिं मारे नो बाना कै सहस बाण मद्युम्न समता | 
क A Id रु 
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| बाण सहस्र काम सुनु ताना % अनिरुध क्रोधे काल समाना ॥ | 
रह रह अब सह बाण हमारा १७ यह कहि बहुत बाण संचारा॥ | 
कीरेके क्रोध बाण तब छोटे ४& मोरध्वज ता बीचाहे काटे ॥ 


हत्य्ट 


पांच बाण ताम्रधज मारा # मारे चारो तुरँग तुषारा॥ 
न व्याकुल भये क्रोध रण उयऊ ४6 पारथ दल सब घायल भयऊ ॥ 
प्रदमन के रथ को तब तारा ७ तब अनिरुद्ध क्रोध शर जारा ॥ 


दो०-तब दोनों बसधा लरे, महा माड तो ठान ४ 


परल्लयद्ध तब ठानड, ऑनर गर सदान | 
| ओरे रथ ताम्रध्वज चहेऊ शै महामार युद्धाद मन बढ्छ ॥ |) 
( हरि ते भाषे अनिरुध गिरेऊ है तब देखत इपकेतू फिरेऊ ॥ |, 
मारि हाँक तब बाण प्रहारा कह ताग्र्वज को रथ संचारा॥ | 
जीने रथ ताम्रधव्ज आवे 98 कणे पुत्र सो मारे गिरावे ॥ | 
ग तबही क्रोध ताम्रधज भयऊ क$ काल समान बाण तब लयर ॥ | 
ग तेहि शर मूच्छित कण कुमारा % पांच बाण तब तेहि सचारा ॥ ।। 
| पांच बाण रह रह करि मारा कै ताम्रवज स्थ काटे पवारा॥ ॥ 
योवनाश्व पारथ सुत मारे % ताग्रध्वज सो काट पवार | 


क्रोधित बाण छोड़े तब दीन्हा $ बभर वाहन मूच्छत कान्हा ॥ | 


कक, 


दा०-रहा कृष्ण रण माह अब, सहा हमारा बान | 


च्तजी भागउ देखते, पारथ दल भहरान | 
सरे वीर देखत हैं ताहां % ताग्रकेतु डारत रण मांहां॥ | 
देखत पारथ बीर रिसाना % ताम्रध्वज कई मारेउ बाना॥ | 
नवो! बाण पग अश्वन मारे $ ओर बाणं ते रथ संहार ॥ | 
आरे रहि भये असवारा ४७ नवो बाण पारथ कई मारा ॥ | 
ओर बाण ते रथ संहारा % आरे रहि भयो असवारा ॥ 

तबहीं क्रोध केरे बहु लीन्हा 98 बाण दृष्टि पारथ पर कीन्हा ॥ | 


उ 


ते झस देखि सुचित तई भयऊ १6 शंखध्वान पारथ तह कियऊ ॥ ॥ 
हुन हक हन हान रर हट रा SEE ह्य्ळ | 


|) 
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ताग्रवज को रथ संहारा % झोरे रथ चढ़ि श्याम कुमारा ॥ ॥ 
क्राधवन्त बाणन तब मारा १७ पारथके सारथि संहारा ॥ ॥ 
आर बाण पारथ के लाग ® माळेत भ पान पारथ जागे ॥ 
महा मारु पारथ पर द।न्हें %$ एक सहख मारे रथ लाीन्हे॥ 
दा०-ताअंव्वज का सब दल, पारथ शर भहरान 
तनह ताश्रध्वेज बला, छाडा नाइ मदान 

मारा बाण रिसाइ ७ ताग्रध्वज रथ मारे गराइ ॥ 
आराह रथ पर भो असवारा 38 पारथ ऊपर बाण प्रहारा ॥ 
पार्थ के शर प्रबल समाना % क्षोणित दुइ दल गिरे प्रमाना ॥ 
अयुत बाण तामग्रध्वज मारा $ पारथ क्रोधित बाण संचारा ॥ 
धनुष शुन काटे तब पारथ ६ दोय सहस मारे रथ सारथ॥ 
सात दिवस लग दिन अरु राती 98 ऐसी मारु भई बहु भाती ॥ 
ताग्र्वज शर हते ।रसाई ७ पारथ को रथ चला उड़ाई ॥ 
ऊपर त रथ भावे कारे ग्रामा 9 हस्त कमल पर लोन्हे श्यामा ॥ 
भाव पर जब राक यद्राइ क तब ताम्रध्वज कह प्लाई ॥ 
भूमे में उड़ाय रथ डारा ४ राखे कर धरि नन्द कुमारा ॥ 


[०-श्रीपति गदा घाव करि, ओ करिचरण प्रहार 
सुच्छां राहि पल एकलों, जागे राजकुमार 


तीन बाण हारको तब मारा 9 कह हारे पाथ करा संहारा ॥ 
हम तुम आजहि इनको मोरे तेहि अंतर श्रीकृष्ण बिचारं ॥ 
मारे रिस करि पारथ बाना क बहुरे क्रोध भ पाथ ससाना ॥ 
कोधवन्त हे बाण चलाये $ ताम्रधज युन काटि शिरये ॥ 
तब ताम्रवज कहै रिसाई % अब पार्थ राखा यदुराइ ॥ 
जोनहि रथ पर सारथ आये कँ सारथि भे तब रथाहे षचाय ॥ 
ताम्रध्वज हरि को हनुमाना है पारय दल तब सब भरना ॥ 
हय गज रथ पैदल हैं जेते % वहि रण में विचले सब तेते 


ल. क्रोधित है भगवान 
gi" पा०-तास्रध्वज को सब द 


हब्टकाउहररुमहया रुपया 
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बा गहे चक तब चक घर, महामारू तब ठान 


4 रथ ते बेगि उतरि के धाये श तीनि लोक तब शंका पाये ॥ 
छ| डगमगानि आवि सब संसारा ऋ एक चोहिणी दल संहारा ॥ 
0 तब सुचित्र बहु घात केरे कैः आय धाय श्रीकृष्णाह घरे ॥ 
न्‌ दाइन हाथ गहे तब पाये क$ बाय कर पद शीश चढ़ाये॥ 
शी पारथ जाना मिले प्रभाना ७ ताग्रधर्जाह क्रोध तब माना ॥ 
वाम चरण पारथ कह मारा #ह हरि पर गिरे साचत्र कुमारा ॥ 
4 हारे अजुन तब मूर्त भयऊ ७ लकर अश्व चलन मन दयऊ ॥ 
(| इषे गात अपने पुर चलेऊ $ दूनो अश्व सङ्ग हैं भलेऊ॥ 
मोरभ्रज तब देखन पाये श दूजो अश्‍व कहां ते लाये॥ 
दा०-ताम्रध्वज अर्‌ सान्न न॑, भाषड खब ब॒त्तान्त 
धमराज कर अरब ह, रक्तक कमलाकान्त 
रक्षक पारथ श्री भगवाना % सब दल मोहित किय मैदाना ॥ 
J सुनहु ताम्रध्धज राजा कहइ श धिक धिक सुत तू मेरो अहइ ॥ 
हारको तेज अश्व ले. आय ७ धिक जावन तोहि शुरू पढ़ाये ॥ 
बहु प्रकार ते डाटन लागे ७७ इत पारथ हरि मुछा जागे ॥ 
4 बभुवाहनादे सरदारा 98 चेतन भये सव बिस्तारा ॥ 
पार्थ कहे कहां यदुराइ श अश्वि लये कहां सो जाई ॥ 
हमहूँ को चलिये ले तहां % सुनी बात तब श्रीपति कहां ॥ 
५ स्नपुरी मार्ज राऊ ७ वह ले अश्‍व गया परभाऊ॥ 
शे परम बली है भक्त हमारा ७ माया क काज सचारा॥ 
वृद्ध द्विज हम तुमहो बालक श यहि विधि चलो कहें गोपालक) 


दो०-त्रपको सत्य दिखाइहों, तमका पारथ वीर 
बाल ब्रद्ध माया करा, चली नपति क तार 


¢] सेन रालि के दोउ जन आये % रत्नपुरी दिशि माहि सिधायें ॥ 
नरनारी कोतुक लख नाना $ प्रात होत नुप पह लो आना ॥ 
मो राजा अहई $ दूजो अश्वहि देखत रहई॥ 


छ | i ८४०१६ 
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| जाय बिप्र जब आशिष दयेऊ क दूनों अश्वाहि देखत रहेछ ॥ 
बिन प्रणाम तुम आशिष दयऊ क मोको महापाप द्विज भयऊ ॥ 
गी दिज कह कछू पाप नाह राजा 98 याचक द्विज की है यह काजा ॥ 
करि प्रणाम तब राजा कहई क$ कहो विप्र मन का मनअहई ॥ 
विप्रन कहा मध्यपुर ग्रामहि % कृष्णशमा हे मेरो नामाहे । 


|) 

॥॥ 

) 

॥ 

प ० 

अपने सुत का ब्याह बनाये % पुत्र बघु ले तुम पई आये। | 
म 

| 

a 

| 

b 

b 


ष्ठ 
डक 


ग माई घन कानन अहइ $ तहा [सह मेरो सुत खहइई। 


च 


[०मं बिलाप बहु विधि किग्रे सिह नेक नहिग्रान 
माहिन पक्री शिश गहेउ तीहि चहत अब खान 


La 


सह कहे आयू जाहे अहइ ७ ताको हम नाही दज गहई । 
जो चाहत हो पुत्र बचावा # तो दीजे जो मम मन भावा । 
एक वस्तु माँगा हम पासा % जाते हम आये करि आसा । 
[सवज राजा तब कहई ७ मरे देश सिह नाई अहई॥ 
ब राजा पूँछन यह लागे छै तुमसे सिंह कहो का मांगे । 


| 
| मांग सो हमें सुनाओ % जाम तुम अपने सुत पायो ॥ | 
i 


२] 
४ 
] 
॥ 
4 


2०१२ 


क: 


/ 


A 


4 
| 
भै 
र 
4 


el) 34 


dl, 


®, 


थ्या होय न बात हमारी ७ तब [द्वज यह वाणी संचारी । 
मोरवज को अद्ध शरीरा % मोहि दे सुत कई ले द्विजवीरा ॥ 
तब हम कहा सिंह सुनु वीरा # मोहित नृप कत देत शरीरा ॥ 

| 


a 


(| तहि सिंह कह सत जो हेहे क दहे देह कछु ना कहिंहे। 
ग दो०:ताते चप में आयऊें, अपने सुत की आस 


धर्मराज साहस सुनो, सो तो तुमरे पास | 
१ मोरध्वज हर्षित ह्वै कहेऊ $ लेहु शरीर विप्र जो चहेऊ ॥ | 
कुळ नहि दुःख करो संचारा कै यह ब्राह्मण हे इष्ट हमारा ॥ 

b 


१ 


eS 


|| सुनतहि जग मो द्विज हैं जते कँ हा हा शब्द "पुकारत तेते ॥ 
काल स्वरूप विप्र इक आवा % नगर निवासिन बहु दुखपावा ॥ 
गी सम्भ दोय तई तबही गाड़ो शै राजा तहां जाय भो ठहो॥ 


रि स्नान तुलसी दल दयऊ कह कुष्ण ध्यान मई आति मन दयऊ॥ 
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न तर्बोर्हि म्लेत्ष राजा ते कहेऊ $ करवत शिर देखो जो गयेऊ ॥ 
है पशु पक्ती रोवत पुर भारी % तब रानी गइ कहे बिचारी ॥ 
गी कुमुदावती तु रानी कहइ ७ अद्ध अंग स्री द्विज रहइ॥ 


द[०-हष गात [ङ्ज भाषऊ, सह कहा खप्तकाय 
वास अग जान लायऊ, दाइन! लाच्या जाय 
(| वाम अङ्ग पतिवता आहें 88 ताते सिंह तुम्हें नहिं चाहें॥ 


याह अन्तर ताग्रध्बज आये #6 करि प्रणाम तो दिजहि सुनाये ॥ 
पितुका अङ्ग पुत्र सो अहइ क$ मेरी तनु लीजे यह कहइ॥ 
हे सुन्दर तनु जा पुष्ट सोहाई ७ तबाह विप्र य सुनाइ ॥ 
सिंहहि कहा और नहिं काजा $8 लायो तनु मोरखज राजा ॥ 
स्री पुरुष चारि हे देहा विस्मय नहि आनन्द सनेहा ॥ 
शु मंगल करिके देह चिराओ % दहिने अंग विप्र ले आओ ॥ 
व्‌ सत्री पुरुष हष तब करी #8 करवत ले राजाहि सिरघरी ॥ 
इन्द्र आंद देवन गण जत क$ नृप सत देखन आये तेते॥ 
9 नगर लोग सब देखाई नाना 9 स्री पुरुष तु इष निदाना ॥ 


दा०-उलट आरा नयन कर, अध शाशा रायां चार 
वास नन मारध्वजाह, तत चला तब नार 


प देखत ही द्विज कह नृप पाहीं ४& कादर दान लेत द्विज नाहीं ॥ 
देत शरीर तु रोदन करं % याहि दान हम केसे घर ॥ 
4] वरु पुत्रहि सिंह ले खाऊ क यह कहि चले तुते द्विजराऊ ॥ 
संगहि पारथ कर्कि चलेऊ $ लोग संबे तहँ देखत भयेऊ॥ 
तब रानी करवाते उतारा % गहे दाबे शिर हाथ भुआरा ॥ 
कहही बात नाथ सुन लीजे % विप्र काहि संतुष्ट करीजे॥ 
तेज शरीर विसुख द्विज जाई कँ अहो कन्त द्विज लेहु मनाई ॥ 
प तब राजा कर शिर घर लहई $ पाळे बात बिप्र सो कहई॥ 
नै अहो बिप्र बिनती सुनि लीजे पाळे आप गमन जो कीजे ॥ 


नहिं दुःख हमार $ बहुत दुःख जो बिसुख सिधारे ॥ 
Bf AO RODE IA A ASL IIA Nd 


I AOA ACA कष्ट च्ल ज क, 


ee 
च्व 


२ चान कु हुन्छन उड कन उहन्थट 


४& अश्वमेघपव २ | ७१६ 
१ दो०-वाम अंग रादन करे, हम निष्फल संसार ६ 
१० ७० 6 AN aS ५०७ 
॥ दक्तिण अंगहि हषं बहु, मं द्विज काज सवार ९ 
९ सुनतहि बात हषे द्विज पाये $ हाषित राजहि रुप देखाये ॥ | 
|, चतुभुजा है दशन दीन्हा कै मांग मांग बर बोले लीन्हा ॥ ॥॥ 
(दे शरीर सन्तोषा मोही $ जगमें भक्त देखियत तोही ॥ | 
| 
॥ 
|) 
॥५ 


fo 


£2 


(धन्य पुत्र ताम्रध्वज तेरो $8 सब दल जीति लियो जिन मेरो ॥ 
१ तब राजा स्तुति बहु करू $ पाळे विप्र चरण में पर ॥ 
॥ माथे हाथ शतक के दीन्हा शह सव कलेश नाश तब कीन्हा ॥ 
(| राजा कह विश्वम्भर देवा क$ मांगहु बर सुनो हरे भवा॥ 

जास परीक्षा हमरी लयऊ ७ स्री सुत चिन्ता नाइ भयऊ ॥ 
कलिमह होय जु भक्त तुम्हारा ४ ऐस न याचहु तेहि जग तारा ॥ 


यह कहि धन अरु सम्पति दयऊ श दूनह अश्‍व आप संग लयऊ ॥ 


2 


१ दो०-यह भाषे जग हेतु कह, पाय दशं भगवान 
| करें यज्ञ हरि दशै लहि, होय सदा कल्यान 
१ अश्वाहि दल नप संग ले, चले मोरध्वज राव 
4 भक्त परीक्षा लेन को, तब हरि कीन्ह उपाव 


इति श्रीमहाभारते अश्बमेधपवणि सबलसिंह चोहान भाषा कृते 
मोरध्वज राजा दशन पावनोनाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


दनो हय ले पारथ चले % बेशम्पायन बोलत भले॥ 


8 
|) 
| 
b 
- 
दल समग्र चलि आयो तहां $ सरस्वति पुरी नगर है जहां ॥ न 
॥४ 
b 
® 
b 


iss Sr 


| वीरभानु तहँ नाम नरेशा 9 दोनों अश्व करें परशा ॥ 

(| पुर के लोग धम्म अनुरूपा क आये अश्‍व सुनो तब भूपा॥ 

| पंचवीर को आज्ञा दयऊ क तबहिं अश्‍व नृपति पहु गयऊ ॥ 
सुरम सुलभ अरु नील प्रमाना $ कुबले बल पांचो बलवाना ॥ 

द पांच वीर रण मो गह गहई १७ तबमणि पुरपति रहुरह कहई ॥ 7 


शंख नाद तब बीरन कीन्हा 98 धनुष वाण हाय सब .लीन्हा ॥ ८ 
च्च 0६ ७0८ ह्च 


० २:.७७७*>' £37 कमा 0 
थे >~ i 
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वर्षन लगी बाण को धारा $ दोउ दल जुझे वीर अपारा ॥ 
| स्थ गज अश्वर पैदल लाखन $ जुझन लगे सके को भाषन ॥ 
त दा०-याह अन्तर यप आयक, सना बध हजार 
५ यह नप यम जामाता, भाष नन्द कुमार ध 
| ताते सेना यह बध कीन्हा 98 तब पारथ पूछ यह लीन्हा ॥ 

यम को कत नृप कन्या दीन्हा «# सुनते कृष्ण कहे तब लीन्हा ॥ ॥ 
राजाके मालिन भौ बारी % योग स्वयम्बर भूप बिचारी ॥ 

राजा पूछाहे कन्या कहो $ मांगहु बर जो मन में चहो ॥ 
| देव नाग अरु मनुज सुरारी $ जो बर चाहो कहो कुँवारी ॥ 
| कन्या कहे तात ते बाता %% यमराजा को चाहत ताता॥ 

कालाहे पाय त्रिया जो मार $ अन्त जन्म तो गृह पशु धारे ॥ 

तबे कन्त दूसर तब होई % महापाप तति है सोई॥ 
ताते प्रथमाहे यम को बरा कै एक पुरुष दूसर परिहरा॥ 
छुँ चुप कन्या नप पर मन सांधे 98 निषि बासर यमको आराधे ॥ 


५ दो० नारद यह तौ जानिके, यमपुर गौ हरषाय 
॥ कन्या का वृत्तान्त सब, कहा धर्मखन जाय 


4| पांच पुण्य जानो सम राजा % मालिन सुधि बिसरे केहि काजा ॥ 
9 घम्मेवत कन्या सो अह % सारस्तपुर नृपको रहई॥ 
4 एक बत सो मन मर्ह धरई कँ यम राजा को चाहत बरइ ॥ 
छु जाय करो अब ताको ब्याहा १6 तब यम भाष्यो नारद पाहा ॥ | 
4 आपु जाहु इम पाळे ऐहँ $ बेशाख मासमों हमहूँ जेहें॥ 
८ शुक्ल पचमो ऐहें सही % नारद सुना चले तब जही ॥ 
| सारस्वत नगर तब गयेऊ £ संबे बात राजा सो कहेऊ॥ | 
4] कहिके नारद सुरपुर गयऊ क शुक्ल पक्त बैशाख तु भयऊ ॥ 
न्‌ धर्मराज सब पीर बोलाये 9& सभे लोग तब तुरताहि आये॥ ] 
PAS ॥ दुइ आहे सबके सरदारा % शुक्र प्रमेह विकार अपारा ॥ 


TF 


ज 


® 


चय च चल्न रिडर कद हन र उहन्र उह रु उहन्ब्ट उन 
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दो०-खबन रोग सो यम कहें, चलो संग बरिआत 
ब्याह हमारा होत हे. खारस्वत पर जात 


तब सब रोग कहें यह बाता $ पुण्य धर्म्म हे हॉ. बहु ताता ॥ 
वहा हमार नहा संचारा ७ तुरत तेज बल जाब हमारा ॥ 
यमाह कहा पापी नर जत % रूप कुरूप देखिहे तेत॥ 
धमवान जत नर अहई छह रूप कुरूप दाखई कहई॥ 
जाका पीड़ा कर बहु भाइ & ताको भद कहो समुभाइ॥ 
न बधे कर पातक जाही कै ब्रह्म अंशते क्षय भय ताही ॥ 
गादावार गोतम इक माशा क$ परश चत्री राग को नाशा ॥ 
द्रव्य -हरवरी सताव %$ तासु शरीर विस्रांचिक यावे ॥ 


की नाम खण्ड हं भाई क अजया कचन मख नाह जाइ ॥ 
[०-ह चन भषण श्रद्धया, दान दय त जाय 
भपात क पापं त, गहत जलधर आय 


त्तर सो तुला जु करइ % लच छत्र दीन्हे सो हरइ ॥ 
अरु द्रव्य जु चोरी करई $ ताको व्याधि अरू चित धरइ ॥ 


he कड ha 0० 


चन दान करे ते जाई 9 गोवे दाई कहं समुभाई॥ 
सग हरे शुरु नारी % सन्निपात पीड़ा क घारी॥ 


धारन को धन हरइ क यमराजा को चाहत वरई ॥ 
त द भूषण भेटत दाना ७ दोनहु व्याधि तुरन्त पराना ॥ 
भूम दान दान्ह सो जाइ $ पुनि दज भोजन जाय झोड़ा३ ॥ 
अरुतक तो याहा गे धरइ ४8 लाखन [दज भोजन पारहरई ॥| 
आशा भङ्ग पंथ बटपारी $ शूल ब्याघि तेहि होती भारी ॥ 
(०-पक्ती कोटिन नाश कर, बचत ह्‌ जा काय 
मयज्ञ वेष्णव ढिजाह, दान दिय क्षय हाय 
रदनि कादर हुचकी होय क लक्ष होम महँ नाशे सोय॥ 


| 
[जु योग जो दारे होई % चुगुल रोग पावत ४ साई 
ब्र ल्यास (सच्च 
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न्‌ तेल कुण्ड दाना इक मासा ७ तब सो ब्याधि हात नासा ॥ 

निन्दा सन्त रोग मुख पावे $ लक्ष दान दे ताहि भगावे ॥ 
पर नारी देखत जो धावहिं श नेन रोग ते बहु दुख पावहि ॥ 
गुरु अपने का ध्यान जु धर $$ नेन रोग तुताहे पारे हरइ ॥ 
अँश झोड़ावे मेघा होई % पंच रतन दान ते सोई॥ 
| देखत दान सूम मुरभाही के सगो रांग हाता है ताहा॥ 
१ कृष्ण धेनु कंचन कर दाना 9& सुगी रोग जाता क्षय माना ॥ 


_ * दो०-यज्ञ स्थित जो टाह तन, डारत बन्दी साहि 
४ शिव पजे अति हेतसो तब सो व्याधि नशाहि 


९९. 


यही प्रकार आर बहु तेरे ७ नाना व्याध पुरुष तनु धरे ॥ 
याहे कार त सबाहे बुझाये छह तब सब सारस्वत पर आय ॥ 
राजा इष गात हे कहई $ कन्या दान देन तो चहइ॥ 
छ मेरे रिपु सो करो तराई & यह बाचा तो कोन्द्यो राइ ॥ 
4 तब कन्या दीन्हा यह दाना के पारथ पाई कह्‌ भगवाना ॥ 

ते बाचा ते रण हारे लाये क$ तात युद्ध हेतु के धाये ॥ 
“१ आप संबै रण को मन दीजे $ युद्ध जीति अश्वहि को लीजे ॥ 
४] पारथ के रथ पर हरि आये # युद्ध हेतु सबही मन लाये॥ 
बीरवमं राजा तब आये % पारथ सो तब बात पुनाये ॥ 
करो युद्ध पारथ मन लाइ % महा मारु हे है प्रमुताइ ॥ 


he 


दो०-जो सेना सरदार सब, सं जानत बल तास 


नी वात क्रोधित बदन, पारथ बचन प्रकास 
डो अश्‍व कहें अस राजा % ना तो महामार अब साजा ॥ 
बर्मावीर कहन अस लागे % अश्‍व कहां अब पेहो मांग ॥ 
दु अश्व ले मख में करहूँ 8 तुम्हें समत कृष्ण कह धरू ॥ 
मोरे रण लायक नहिं पारय $ पारथ सुनो क्रोध पुरुषारथ॥ 
मारे पास्थ बाण अपारा 98 बमवीर काटे शर डारा॥ 
तब सा बाण पाथ कई मारा % साठे बाण तब नन्द कुमारा ॥ 


र] 
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पांच बाण मारे ध्वजराई $ लग्यो बाण तब मूडी आई॥ 
जब राजा के सारथि आये 98 तब पारथ बहु बाण चलाये ॥ 
पार्थ शर तब बर्त नाना % बीखमे मारे बहु बाना ॥ 
पारथ कृष्ण दृष्टि नहिं आये 9 बाण बुन्द ते वर्षा लाये॥ 
ढो०-पारथ मारा बाया तब, कोटे बाण खजाय 

त बाणा तब शाजही, मार पाथ रसाय 
नप करि कोध साठि शर मारा # सो शर लागे नन्द कुमारा ॥ 
चारि बाण अश्वाहि पर दयऊ ७& तषे अश्‍व आतुर हे गयऊ॥ 
वारवम्भ तब कह यह बाता $ मारे जयकर पाव सख्याता ॥ 
शीषभ द्रोण कर्ण संहारा $ ये शर काम न आव तुम्हारा ॥ 
सुनके हरि भाष्यो हनुमानहिं ४8 नृप रथ तुम लेजाहु अकाशहि ॥ 


hn 


घोर सिन्धु रथ डारी जाई & सुना हनू तब चले रिसाई ॥ 
ले रथ झन्तरिक्त कापि गयऊ $ वीरवर्म बहुबल तब कियऊ ॥ 
कूदि पार्थ रथ ध्वज को गयेऊ % ले रथ अन्तरिक्त पुनि कहेऊ ॥ 
A जहाँ स्व माहि हनुमंता हैं पार्थ रथ लै गयो तुरता ॥ 
१ ४० हनभान सन भाषऊ, लॉज रथाह हमार 
र हम ले आय पार्थं कह, सहित नन्द कुमार 
4] कहिये रथ ले डारों कहाँ के चीरसिन्धु ल्मी हे जहाँ॥ 
श हनुमत कह्यो धन्य तुम राजा % सुयश तुम्हार जगत मों बाजा ॥ 
साधु भक्त ओ बली कहायो 98 वीखम तब बाण चलायो ॥ 
मेतो नाम सुना है तोरा ले रथ जान सके नहिं मोरा ॥ 
यह कह एक सुष्टिका दई % इनूमान के पीरा भई॥ | 
हारे 


22> 


® 


ss 


| 
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रि राजा पार्थ हनुमाना १७ तब सब बसुधा आय भमाना ॥ |) 
देखत श्रीपति हाथ प्रहोरे क वीखम मांडत वि करारे ॥ | 
श जागत भक्ति हृदय मई भयऊ कह तुत कृष्ण के आग गयऊ॥ 


र री 98 आयो शरणे कुष्ण तिहारी ॥ 
SM, क मा क प 
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न तुव दशन करि पातक भागे कह प्रेम भाक्ते हृदय मह जागे ॥ 

| दा०तब राजाअस्तात करा,धनष बाण दया डार | 
१ करि प्रणाम घोड़ा लिये, आगे किये भुवार | 
{| पार्थ सन भाष्यो। यदुराई $ इनते जय काहू नहि पाई ॥ 
\ 
|) 


रू] 


4 वीखम को जात न पायो कै मोरि भाक्त हं शात बढ़ाया ॥ 
{| पार्थ कह जो तुम्हें मनायो % तासों जग में जय को पायो॥ 
| मिले पार्थे श्रीकृष्णहिं राजा १७ भाँति २ के बाजन बाजा॥ 
(| सब दल लेके नगरहि गयऊ शै दिन इक थे बीतत जब भयऊ ॥ | 


देश भूमि तब आगे कीन्हा कैः अष्ट भार सुक्ताइल दान्हा ॥ | 
{| शत सहल हाथी सो पयऊ शै औरहु अश्व अनेकन लयऊ॥ | 
श घुट अश्व सो संग नरशा क भरमत बिरा अनेकन देशा ॥ |. 
| नदी एक महँ पेठ तुरंगा छ तटही तट पारथ दल संगा ॥ 

पारथ गये अश्व तो जाई $ तत्रे सप दल पार सिधा३॥ 


॥ 
दो०-परमानन्दित सवे, पारथ हथ क संग । 


वैशम्पायन यह कहत, पार्थ परम अनंद | 
चले अइव के संग सब, नाना वीर नरंश | 
आय देश सब जीति के, चन्द्रहास क दंश | 


इति श्रीमहाभारते अश्वमेधपचणि सबलसिह चौहान भाषाकृते 
बीरवम्मा जीतनोमान एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


त्रेशम्पायन राजहि कहा % चलो अश्व तब आग रहा ॥ 
शि 


चंद्रहास राजा जहे रहई 98 तहँ अश्‍व चालिभो मुनि कहई ॥ 

(| कित गो अरव शोच सब पाये है यहि अंतर नारद मुनि आ | 

< पार्थ पाह कह्यो समुझाइ कै कुंतलपुराहे अश्‍व तब जाई॥ | 

4] चंद्रहास जो भक्त कहाये % बड़ कष्ट राजा तब पाये ॥ 
॥ 
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रा बृष्टयुद्धि,. बेरी तेहि अह कः रक सदा श्रीपति रहे ॥ 


त कष्ठ महँ कृष्ण बचाये $ महा प्रसाद राजपद पाय ॥ 
रूम हन्ट रु 2A हुन्न राना दाटट 
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| तब पार्थ कर विनती लाई १७ चन्द्रहास गुण कहो युसाई॥ 
` (| नारद कह भल समय सुहाये % कथा सुने को हेतु सुनाये ॥ 
। | अश्व कहाँ खोये मन लाइक तब पार्थ बोले बिहॅसाई ॥ 


~ 


¶ दा०-कुरूपायडव क युद्ध महं, एक पलक क माहि 


~ 


प गाता ष्णा बखानंड, सना ज्ञान हम ताहि 


` ¶ सुनत कथा नारद तब कहहीं 98 कादिदल देश धर्म नृप रहहीं॥ 
ताक गह जन्म इन लयऊ क$ जन्मत तात मातु मरि गयऊ ॥ 


लेके धाइ कुंतलपुर झाई $ वषे तीनि पर सोउ मरि जाई ॥ 


न 


४२ 6. 


का तीन वृष को बालक अह कै षट अंगुली बायाँ पद रहई ॥ 

| ताको लोग दया कारे राखे %$ लक्षण राज सबे सो भाखें॥ 
ग पष्टनाद्ध मंत्री गृह माहा १ एक दिना सो बालक जाई 
जादून डेज उन भोजन दयऊ $$ सो दिन बालक तहवां गयऊ । 

रूप देखि मंत्री सुख पायो छह करि बहु प्रीति अग्र बेठायो ॥ 

९ द्विज माने तो कहते यह बाता 98 बालक नृप होवे सख्याता ॥ 
(| राजा हहे आशिष दयऊ कँ पृष्टबुद्धि तब चिंतत भयऊ ॥ 
ही ढु[०- स्वन नजन का बदा कार मनसा करे बिचार 


| 
| मदन अमल दो पुत्र मम, पै यह होत सुवार | 
यह बालक राजा सान कहई ४& तात मन आत चिन्ता गहई ॥ 
| 
५ 
| 


>) 


2 स छ च्यत I RT 


सुनके वाक्य झूठ नाई सही ७७ बोलि चण्डालाई मंत्री कही ॥ 
बालक इति चिन्हहि ले आओ ४% धन सम्पति मोते बहु पावो ॥ 
' लै चण्डाल बाल बन गयऊ $ दधि पावन शिशु मुखमै लयऊ॥ ७ 
गोली खेले मुख मां रहै % तब चण्डाल हतन को चहे॥ ( _ 
| हरि माया मोहो चण्डारा ह पूर्णपाप कहूँ जनु अवतारा ॥ ९. 
९ बाल बधे अघ का गति होई $ बालक कह मारो जनु कई ॥ 
(| वाम पद पट अँगुलि देखी ## काटि लीनि सो देखि विशेखी ॥ 
| भृष्ठयुद्धि को दीन्ह्यो जाई % धन सम्पात चेडालहिं पाई ॥ |) 
९ 


भई झै बालक हते होति रजधानी ॥ 
र आळ ग! GID A 





शै 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
६-<५ ८22-२ 8८5९ ८९-१९-६५० ८ ३-२ ६:०५ fees Zo NR 22-29 2:6५. 2०-१० | 
७२६ ४& महाभारत भाषा 9& 


he 


१ दा०-धृष्टबुद्धि आनंदित, बालक बन महे रोय 
4 पशु पत्ती बन जन्तुं सब, कारे मनुहार सुजोय 
4 सो बन गयो शिकाराहि राजा $ नाम कुलिंद भक्त खुराजा ॥ 
ते बालक देखन को पाये 9 हष गात ले गोद चढ़ाये॥ 


| धृष्छुद्धि के सेवक सोइ पाछे शिश इषे मन होई ॥ 
(| सत्रावाति तासु त्रिय आही कै बालक ले कर दीन्झो ताही ॥ 


§ पुत्र सरिस प्रतिपालन कीन्हों & शुरु का सापि पढ़े को दीनह्यों ॥ 
जसे हरि प्रहलाद पुकारे 9 कृष्ण ध्यान इन तेसे धारे ॥ 
गुरु तब जाय कुलिदाह कह ®$ तुव सुत बाउर हारे इरि कहे ॥ 
| औरहु कळु बात नहि अइई क$ तब कालंद गुरु सों अस कह३ ॥ 


सात वषे महँ विद्या देहों $ यज्ञरु जाप पवित्र लिखेहों ॥ 
दा०-जादुन त सुख पाथऊ, राज [राई] धन दाद 
कृष्णा सदाहा जपत रशगु, सर्व ताछु कर साथ 
सात वर्ष मों यज्ञ कराये श पुत्राह तबे पढून बेठाये ॥ 
वेद पुराण शाख तो पाये ७ चत्री त्रत सब अखन सेखाये ॥ 
पारथ मनहि इष उपराजू क ऐसे भक्तहि देखन आजू॥ 


| पन्द्रह वे के भये कुमारा % दुग बिजय कीन्हा संचारा ॥ 
बहतक देश जीते धन लाये १ अपने देश अनेक बसाये॥ 


द्विज वैष्णव ता अगणित राखे श ग्राम भूमि दे प्रीतहिं भाखे॥ 
न ग्राम ग्राम महँ देवल दीन्हा क$ कूप तड़ाग बाग बहु कोन्हा ॥ 
| घर घर संवे जपे भगवाना $ श्रवण करें सब वेद पुराना ॥ 

सबही ब्रत एकादशि करही कै परमानन्द प्रजा सब रही ॥ 

दुर्ग विजय करि ग्रह पग धारे कँ आरति हषित मातु उतोर॥ 
4 दो०-रूप देखि तब मोहित, गृहम गयो कुमार 
4 कह कलिन्द कंतल पुरा, आहे भप हमार 


4 तिन्ह कह वस्तु पये कचन क$ बारह से सीप गृह स्वन ॥ | 
च कच चच 


० आमह 
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4 

गया पथ म॒ पहुच ताहा ४७ जाँदैन ब्रत एकादश आहों ॥ 
| 
4 
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सेर षष्ट रानी सचिवन ते % सो सुत जाह सेवकाहि चेते ॥ 
पत्नी [लख दाना ता हाथा ४ यो कंचन दान्हा हे साथा॥ 


कारे स्नान ध्यान मन दयऊ क$ तब मंत्री के गृह को गयऊ॥ । 
भोग वस्न देखि संचारा % मंत्री कुशल पूँछि पिस्तारा॥ FR 


har 


2-9 


कहे कुशल तो सब सदेशा % आर वस्तु तब दोन्ह प्रवेशा ॥ 
0 पत्नी पढी घुनी यह वाता # दुर्ग विजय देवस सख्याता ॥ 
| तब ओजन कह मैत्री कहे $ सब प्रकार भवन मम अहे॥ 0 
(| चन्द्रहास भाष्यो दिज पाही कै एकादशी हम अन्न न खाहीं॥ 
दो०-प्रात काल है द्वादशा, पारण कोन्ह्यो जान ! 


बिदा होन तब लागेऊ, मन्त्री कहा बखान 


८) 


\ 
4 चन्दनपुर हम देखन जाइ % बिदा मागि नृपते चलि आई ॥ 
१ राज काज मदनहिं जो दीन्हा 98 चन्दनपुर मंत्री शुभ कीन्हा ॥ 

जाय देखि चन्दनपुर थाना $ वही ग्राम कीधों है आना ॥ 0 
| देखत मनमहूँ चिन्ता भयऊ हैं तब कुलिंद के गृह को गयऊ ॥ ऐ. 
| बहु आनन्द कुलिंदहि करे देह तब मंत्री पूछन मन धरे॥ |) 

जब तुमरे गृह बालक भयऊ % मोहि खरि काहे नहि दयऊ॥ | 
| कहे कुलिद नहीं निय जाये. क$ कानन बिचरत बालक पाये ॥ |) 
(| चठ अंशुं काटी कोड क$ वालक व्याकुल बनमह रोई ॥ | 
छ इम ले आये पाले आनी $ मंत्री सुनत बुद्धि हे रानी ॥ f 


पछ | 


4 जाना निश्चै बालक पोहे क$ चाण्डालन नहीं मारा साहे ॥ 


ज्य 


॥ 
दो-अस्त्र शाल सम लागई, मन आनन्द न पाव | 
( केहि विधि बालक पारे, काजे कान उपाव ४ 


> 


छः 
शै 


0 करिह झूठ मुनिन की बानी श चन्द्रास ते कहा बसानी॥ 
५ कागज बसी कलम ले आओ क ले पत्नी तुम मम गृह जाओ ॥ |. 
4 चन्द्रहास आनि के दयऊ क$ मनम मैत्री शोचित भयऊ ॥ f 


॥ 
क्‍ शु मगयहे बे बंद. बहु होई क गरतहि देके मारे सोई । 


“82 जा 
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ह पत्री लिखे मदन को ताहा कँ सोतात मदनपुत्र तो आहा ॥ 

यही हेतु पत्री लिखि दयऊ 5 चन्द्रहास गति दशन भयऊ ॥ | 
छ शील पराक्रम पण्डित सोई क$ इम संपति को ठाकुर हाइ॥ ॥ 
4 कछ बिचार हृदय नाई कीजे 98 तुत विष या कह सुत दाज ॥ ॥ 

सबही काम सिद्धि तम होई १७ कागज माहि छाप करु साई ॥ ( 
- चन्द्रहास को पाती दीन [ $ मम गृह जाहु बोल अस लीन्हा ॥ ॥ 
दो ०-पत्नी कर में लै तबै, कहे पिंतहि बिरतन्त र 
पीछे माता पह गथ, बिदा हान खंत स्वत ॥ 
ह माता तबहीं आरति कीन्हा % रक्षक देव कह तब लीन्हा ॥ ॥ 
है| पदम नाभ उदर है माथो छै दोषहरण नरातहाह साधो ॥ | 
॥ 


कटि मधुसूदन मखपति जानू छै सुख नारायण रक्ष प्रमानू ॥ 
शी वत्तस्थल माही ऋषि केशो कै सब तनु रक्षक पवन नरशा ॥ 
ल्ली लेकर गृह को ऐह % मनोकाम तुरत [तान ५ ॥ 
करि प्रणाम माता को चले १ ह सवार हय मदत भल ॥ 
पत्री पाग माहि तब कीन्हे % उत्तम हार शीश सा लान्ह ॥ 
ची चन्द्रास तब ˆ उपमा पाये # मानहु दूलह व्याहन आये ॥ 
१ दो०-कंतलपर पहुँचे तबे, बाहर याम सुरष 


॥ 
|) 
| 
| 
॥ 
॥ सध्य दिवस आये तबै, जहँवा बाग विशेष र 
|) 


९७ 


न् ॥ 

शीतल छांह जु देखन पाये क$ चन्द्रहास विश्राम _ कराय 
शु गज अरु अश्य अम्जु तरु बाँधे क तृण अरु जल दे हर्षित साथे ॥ 
पांचौ जने शयन मन दये १& यहि अन्तर यह कोतुक भय ॥ 
| नय कन्या तौ अनुपम बामा # चंपक मालिन ताके नामा ॥ 
4] मंत्री की कन्या तो अहे 98 संगरं सखी अनेकन रहे॥ | 
न्हाती फिर भई॥ | 

वहि सर माहि संबे तो गई छ त्रि पुष्प न्हाती 

कौतुक न्हान सबन तब कियऊ शैः प [छे पगा गृहको सब दयऊ ॥ | 

पारें विषया चली विशेषी कैः तदवो चन्द्रहास को देखी ॥ 
4 रूप देखि मोहित भइ भारी 9& वही आव विमला. घार चारी | षे 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


ess 222 


॥ सब सयोग सर्मंगल, लग्न विवाह धरा 
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अश्वाह किय घाम बनाई छ हे प्रिय जनु विधि देहु जगाई ॥ 


च्छ 


( दो ०-पुरुष निकट गइनारि तब,देखति रूप अघाय 
| पता हाथ का पात्रका तास पाग मह पाय 
| छाप खोलि के पाती पढ़े 88 महाशोच तो मनमहँ बहे ॥ 


विषदे यहिको तुरतहिं मोर $ तब का बन जब सबै बिंगार ॥ 
(| रूप दाख भइ मोहेत नारी 88 मनमा तब इक युक्ति विचारी ॥ 
नख कनिष्ठ ते कज्जल दीन्हा 98 जहे विष तहँ विषया के दीन्हा ॥ 
रथ [वाध ता छाप बनाइ ७ बाध पत्र प्रथम जहँ पाई ॥ 
ली सखिन महे मिलि सो जाई ह# नाना कौतुक साखिन बनाई ॥ 
पूव देखि तब रही लोभाइ शै लागी कौतुक करे सोहाई ॥ 
तब कन्या अपने गृह गई 928 सांझ पहर की बेरा भइ ॥ 
(| चन्द्रहास उठि के मुँह धोये ## खाये पान मगन मन भये ॥ 


| गजारूद़र ह्वै चलते भये % मंत्री गृह अभ्यन्तर गये ॥ 
4 दो० द्वार द्वार प्रतिहार ता, छठ द्वार महँ जात 
4 सप्तम द्वारे शर हें, अछ द्वार सख्यात 


तनाइई जाय मदन सो कहा % चन्द्रहास दार महँ रहा॥ 
| बेद पुराण तो आहो #8 सुनते तुरत चले उडि ताहां ॥ 
4 बाहर आये भेंट हिय लाई ५6 भीतर को सो गयो लिवाई ॥ 
१ कुशल प्रश्न पूछे मन दीन्हा % सबै कुशल कहने तब लीन्हा ॥ 
१ गढ पत्र तब तात पठाये १ यह पत्री पढ़ि बूझहु जाये ॥ 
पढ्ने मदन सभा मह लागे ३ सोसाते मदन लिखा हं आगे ॥ 

| 

| 

| 

| 


“5 


८22 > 


> 


५ यही हेतु पत्री लिखि दये ७ चन्द्रहास गाते सुन्दर तये । 
शील पराक्रम पाणिइत सोई के हम संपति कर ठाकुर होई । 
कछू विचार हृदय नहि कीजे 9& तुरतहिं विषया व्याहि सो दीजे । 

4 पूरण कार्य सिद्ध तब होई ७ मदन पढ चिट्ठी महँ सोई । 


दो ०-हषित मदन हृदय महँ, तुते ज्योतिषी लाय 


® 
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 बिषया तहां मनाव भवानी क चन्द्रहास वर दे कल्यानी ॥ |: 
॥ तृतिया ब्रत करिहों में तोरी 9 तुम जो आश पुजावहु मोरी ॥ |, 
ह! अन्तःपुरे मदन तब गये ह सब वृतान्त मातु पह कहे ॥ 
गोधन समय ब्याह परमाना क$ चन्द्रहास वर विषया वामा॥ 
विषया ते सब साखिन सुनाई # सुनते विषया लज्जा पाई॥ 
लग्न भये तब बाजन बाजे $ मंगलचार सखी गण साजे॥ 
चन्द्रहास को तब अन्हवाये % विषया को शृङ्गार बनाये॥ | 
विविध प्रकार लग्न धराये कै बाह्मण ग्रोहित तहां बुलाये ॥ 
गोत्र पूछि कह तब मन लाई क$ चन्द्रहास तब बात सुनाई ॥ 
माता पिता गोत्र हरि अहे 9७ ले कुलिन्द पारावते कहे ॥ 
4 ढा० राखाचार उचार क, बढ जा [वावच अधीन 
शास्त्र धम कलधम्म मत, मदन देत हैं दान प 
(| कन्यादान मदन तब कीन्हा कह गज तुरंग मणि युक्ता दीन्हा ॥ 
| रजत सुवर्ण बहुत तेहि दीन्हा ४8 सब भंडार शून्य तौ कीन्हा ॥ 
(| होम करी गँठिबंथन भयऊ क भॉर्वारे सात अग्नि पर दयङ ॥ 
दक्षिणा ब्राह्मण सबहिन पाये १; यहि प्रकार ते ब्याह कराये ॥ 
(| सब बिज और पुरोहित आये १8 दान देय सब बिदा कराये॥ 
न मंगलाचार युवात जन गाये क$ बहुत गुणी जन मंगता आये ॥ 
विष देवाय के मारन चहे कँ हरि सहाय तो नारद कहे ॥ 
केवल हरिहि सदा मन लाये ४& विष देते विषया सो पाये ॥ 
| प्रम भक्त प्रभु कपट न करे 88 एक पिता भक्ती मन धरे॥ 
) ताहि सदा हरि रक्षक अहे 9 काहि केरे विष नारद कहें॥ 


दो०-मंगलदायक वही प्रभ, नारद कहा बखानि 0 
वेशम्पायन भाषेऊ, सनत दुःखकी हानि 
धृष्टबुद्धि चंदनपुर माहां 98 तब ङुलिंद को पाये ताहां॥ 
प्रजा लोग को -दण्डे ताहां $. महाक चन्दनपुर - माहाँ॥ 


4 बहु प्रकार ते कष्ट दिखावे क यहि विधिसबसों धन मँगवावे ॥ ॥ 


चब 


ZS eS 


2A 
घ्न्य काय्य रड च 
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मठ देवालय देखत जरई क महाक कालदाहे कर ॥ 
टि ग्रारि लीन्हा जब देशा $ तब कुलिंद को भई अंदेशा ॥ 
मंत्री महा हषे मन भयऊ $ जाना शत्र नाशि अब गयऊ ॥ 
इक [देन बसे दूज दिन गये ७ ताजे अत भोर जब भये ॥ 
इषित है चण्डोल सवारा $ तुरत आपने पुर पण॒ धारा॥ 
[ तान सा कहार सो आय % ताहे चण्डाल समपवन चलाय ॥ 
मारग माई सप यक रहे & विषया खाका वात कह ॥ 
द-या कळशा ना हम हत॑,द्खा वषथा ब्याह 
बस्ता नहू खा सातनं, चलो हष सन भाइ 
वाद्य शब्द खानेमा मन भङ्गा ७ विधना कान्ह चत्रका भङ्गा ॥ 
गृह के निकट पियादे भयऊ कै जह मंगन जन तहवां गयऊ॥ 
ब्याह अथ सबहाँ तई कहऊ क$ मन्त्री सुनत क्रोध उर दहेऊ॥ 
भाषे चन्द्रहास हे जाना $ मंगत जन भाषे परमाना॥ 
आगे जात दिजन को देखा % आशिवाद देत द्विज पेखा ॥ 
चन्द्रहास वर भाग्यन पाये $ सुनतहि मंत्री मारन धाये ॥ 
गडि गहे बहु क्रोधित पागे छ देखत सबै बिप्रतब भागे॥ 
काइ यज्ञ में सूत उतारी % काहु कुश पता अडारी॥ 
भागे द्वेज गृह मंत्री आये ७ चित्र विचत्राह देखन पाय ॥ 


(2 


त्री धूप दीप ले झाई तब मंत्री पूळा मन लाइ॥ 


बेरेर 


दा०-कहा दये कह पायऊ, मंगल कान उपाय 


चन्द्रहास कह पाथङ, स्त्रो कह वसाय 
पूछे काह तासु कह दीन्हा हैं त्री सवै निवेदन कीन्हा ॥ 
धन रतनन दे कन्या दीन्हा % सुनत क्रोध मन्त्री तव कीन्हा ॥ 
4 कोधव त मंत्री चलि झाये १७ बर कन्या तो चरणन लागे | 
(| कोधित नयन सो देखत अहे % सत्य असत्य न एका कर 

| 4 अग्र बेठिके मदन बुलाये १७ विक २ करि तब बात न म | 
| शी न कीन्हा $ मदन जोरिकर बोस लॉन 

॒ १७ चक च्छच्छ याच्च व्क 


|). 


| 
| 
| 
| 
/ 
| 
|] 
| 
| 
। 
॥ 
प 
॥ 
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धन अरु रत्न अश्व गज दयऊ क सब भण्डार सून तब भयऊ ॥ [९ 
सुनते अधिक क्रोध उर भये 9७ जा बनवास तु आज्ञा दये॥ 


न्‌ मदन कहा मन दोष न दोजे % का अपराध प्रगट तेहि कोजे ॥ 
शर एक घाटि भइ है में जाना 9 नहा झालद बुलायो माना ॥ 


श दा०आज्ञा दीन्ही जाहि हम,लाओं चरण मनाय 
0 तुमने लिखा सुसत्य है, जरहु काहि मनलाय 


SS 
A 


९ सुनते मंत्री बहुत जर & कर मीज झ हा हा कर ॥ 
| मंत्री कह वह पत्री लाओ क$ बांचि अथ तो हमें सुनाओ॥ 
मदन तुरत पत्री ले आये % बिषया नाम तु तुतं बताये ॥ 
देखत पत्नी बिस्मय भयऊ क$ बहुत बोध तो पुत्राहे दयऊ॥ 
विधिका लिखा मिटे नहिं भाई % आन करत ज्ञाने हो जाई॥ 
कारं संतोष तु पाथा लान्हा क$ चन्द्रहास तब [बनती कीन्हा ॥ 
जनि कडु संशय करु मनमाहीं % तुमतो हमरे पिठु सम हीं ॥ 
कपट रूप भाष्या तब वाता क$ मनांह बिचारे बध सख्याता ॥ 
याहि हतिके कन्या. बिधवाओं 9 करि के छल यहि तुत मराओं ॥ 


ए 


बोलि चण्डाल कहे यह बानी कै प्रथमहि कपट करेहु अज्ञानी ॥ 
दा०'अब तां सानहु बात सस,लकर बान ळुपान 
पर बाहर ह चाण्ड यह, छाप राहआ। सज्ञान 


७३७ ७२५ 


सध्या जाय मारयो ताहा क$ बहुत धन पहा मम पाहा ॥ 
तब चण्डाल जाय [चाप र्यो % चन्द्रहास सो मंत्री कह्यो। 
| हमरे कुलकी चण्डी आहा 98 पूजहु जाय कियो है ब्याहा ॥ 
4] सन्ध्या समय अकेलो जयो # चंडी कह पूजा दे ऐयो॥ 
छ| सुनत बात तो पूजन चलेऊ 96 मदन गये राजा ग्रह भलेऊ ॥ 
म कुन्तल राजे सपना पाई क गालभ प्राहित को समुझाई ॥ 
बिना शाश देखा परछाहा ७ कहा बुझाय कोन फल आहा ॥ 

गालभ कहे अमंगल अहे % अत निकट आय मन कह ॥ 


९ ओर परीक्षा बहुत बताई क जाते मत्यु जान सब राई॥ 


SI 


/ 


2 


2 


न निसन Kets 2 LN 42! 
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FE माञ बात तब खनतहा, लाग शल समान 
(| चन्द्रहास जब आय ण % कन्या सहित चरण तब लागे ॥ 
विन कळ आ. कय 
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बहुत अरिष्ट तु सुने भुआरा % ताको नहीं करे विस्तारा ॥ 
दा० कतल चपता लदन त, कही बात खसममाय 
चन्द्रहार का राज्य द. हस तप कानन जाय 
कन्यादान राजपद पाय ७ तुरताहे चन्द्रहास को लाये॥ 
९ गोशुलि बेरा सब चाल आहा कह आगे आर लग्न हे नाहीं॥ 
| सुनताई मदन तुरत भिधाय क$ मग मह चन्द्रहास को पाये ॥ 
| धप दोप . नेवेद्य खुहाये ४& कई ले चढ्यो पूछ मन लाये ॥ 
| चन्द्रहास कह्‌ मान्त्र पठाये ७ अकसर चंडी पूजन आये ॥ 
मदन क्यो हम पूजे जाइ छह तुमाह तुरन्त हकारत राइ । 
चन्दन पुष्प जो हमको दीजे क$ आप विजय राजा पई कीजे । 
ले नेवे्य मदन तब चले & चन्रहास नुप ग्रह गयो भले ॥ 
मदन कहे तो अशकुन भये % मनमह आतिशय चिन्ता किये ॥ 
१ दो ०-तब नरेश अभिषेक करि, दीन्ही कन्या दान 
[ज्थ दश भण्डार सब, ढान्छ हष प्रपान 
राज्य देश सकख्पाहइ दीन्हा क राजा बनाई गमन तब कान्हा ॥ 
| मदन गये चंडी गृह माही ७ मृत्यु भवन हे गो तब ताही ॥ 
| चाण्हालन तब कोन्हे घाऊ % भूल खडु ले घावं लगाऊ॥ 
मदन तबाह चंडी ते कहा % हमको बाल दान्ह तुव अहा ॥ 
(| परस्वारथ किय मै गो मारा छ माता पूजत तुमने मारा॥ 
में नहिं महिषासुर हो माता क$ रक्तबीज नाह शमन सख्याता ॥ 
( ओर निशुम्भ नहीं हों पाई $ परम ज्योति तुम सुन मन लाई ॥ 
यहि कहि प्राण अन्त तब भयऊ $ रो चण्डाल सबै गृह गयऊ॥ 

ह चंद्रहास सज्यासन पाये क मंत्री गृहले त्रिया सिधाये ॥ 
५ दूत जाय मंत्रिह्दिं समुभाये कह कहे जाय सब बात, इमाये ॥ 


[०-राजा कन्यादान दिय, कार चुप बन पयान 


2 
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को क कान क 
७३३ क$ महाभारत भाषा $ 
“ मंत्री पूछ चण्डी ग्रह माही $ गये हते कीधों पुनि नाहीं ॥ 
चद्र्हास कह मदन सिधाये क$ हमाह नपाते के भवन पठाये ॥ 
चंद्रहास काहे गृह को गये % पुत्र शोक मंत्री कहुँ. भये ॥ 
4] रोवत चलि भो चंडी पाहा 9$ अंधकार भई रजनी ताहाँ॥ 
स्मशान मह आये जबहीं % भूत प्रेत सब भागे तबही ॥ 
| बरत चिता काठ यक लाये % तेहि उजियार चंडि गृह आये ॥ 
(| डारि काठ तब पुत्र उठाये % ग्रीव लगाय रुइन मन लाये ॥ 
मडप माह खम्भ. इक आहा $ मार शीश खम्भ के माहा ॥ 


सुतक भयो मत्री परमाना ४ यहि अंतर तब भयो बिहाना ॥ 
दा०-डज पजन कह जब गथा, दुख टह ता जाय 
मचा मदन पर हत, चड माङ आय 


विप्र जाय राजा ते कहेऊ $ चन्द्रहास तई पर तब गयेऊ॥ 
बहु स्तुति चंडी की केरे 68 कुण्ड खनाय यज्ञ संचेरे॥ 
| घृत चीनी यव तिल तब लीन्हा 98 वेद मंत्र आवाहन कीन्हा ॥ 
| चंडी पई राजा अस कहई # तृतो शक्ति मातु जग अह३ ॥ 
| मोरे हेतु पूजने आये % मोते रिस करि बालि यह खाये ॥ 

यह काहेके तब होम शरीरा % सप शरीर हामि नृप बारा ॥ 
4 पाळे माथ उतारन चहइ + काढ खड्ग हाथ महँ गहइ॥ 
4 गह्या हाथ तब हा५ भवानी  चद्रहास यह बचन बखानी ॥ 


बा जन्म जन्म भक्ती भगवन्ता 98 दाज माता हर्माह तुरन्ता ॥ 
[०-पाछ माग्या भपन, थ दाड दहु [जयाय 
4 चन्द्रहास यह भाषड, सुनई चाडका माय 


4 तब हंसि चंडी. कह सदु बानी 96 अंचल भाक्त होशहे सक्ञानी ॥ 
| बालापन को चरित तुम्हारा क सो कलि में गावत संसारा ॥ 
दो नयन में देऊ जियाई $ सुनत नयन मुँद्यो तब राई ॥ 
मंत्री मदनहि दियो जगाई ७ अन्तद्धान चण्डि हवै जाई ॥ 


4, पन खोलिके . राजो: देख्यो $ उठे दोउ तब हष विषेख्यो ॥ 
बह 0524 IE SBS SA PE STE I भुला 
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तानह जन तब मग्नाह गयऊ ७ चन्द्रहास अस राजा भयऊ॥ fF 
तब पारथ पूछ मन लाइ % फरे कालद मिले किमि आइ ॥ ® 
पारथ सा नारद झन कहई क$ चदनपुर कुलिद दुख सहइ ॥ प्‌ 
जो कछु धन होते परमाना $ सब देदियो द्विजन को दाना ॥ |) 
द[०-क्ार्‌ बिचार पावक दहन, मर पाय दख पाय | 

रथ यह तब साच सन, कहा दत काइ जाय ® 
तब मंत्री चेदनपुर गयऊ कै बहु प्रकार अनुहारी कियऊ ॥ |) 
॥॥ 

॥ 

a 

| 

॥ 

b 


© 
५८ 
| २ 


PoP, 


0 चन्द्रहास चन्दनपुर  गयऊ % देखि कुलिंद हषे मन भयऊ॥ 
| सब संत कुतलपुर आये कै परम हष ते राज रजाये॥ 
है वष तान राजा तप कियऊ क चन्द्रहास को सुत तब भयऊ ॥ 
ग बिषया सुत मकरध्वज नामा 9& पझ नत्र सुन्दर परमाना ॥ 
4 पचक ओ मालिन विद्वानी $ दोनों गभ दोउ सुत जानी ॥ 
॥। बाल दशा बीते जब ताही % शालग्राम त्रत साधे आही ॥ 


२2२: 


४२ 


[शला महातम उत्तम अहई क$ शालग्राम. निराजन लहई ॥ 
0) शृत्यु समय चरणोदक पावे $8 पापी तरि बैकुठ सिधावे ॥ | 
निरमालय जो भक्षत कोई %& देवे पितृ संतुष्टित होई ॥ |) 
प दाना दाता दीपन राऊ ७ चन्दन लपन मुक्त उपाऊ॥ 
4] ढा०-शाल्श्राप्त जहा रह, दव [पठ सब ता 


; 
सब तीर्थ जल पणय तो, चरणामृत कमा ( 
® 
Bb 


£2 


| तुलसी सम तो तरु नहिं आही $ विष्णु समान देवता नाहीं ॥ 
१ तुलसी मंजरि हरिको बाशा % देखत पाप होत है नाशा॥ 
ऐसे . चन्द्रहास नृप भयऊ धै सबै कथा तुमत काहे दयऊ॥ 
(| नारद देवलोक कहँ गयऊ $ सुनत पाये अनंदित भयऊ॥ धै 
३ दल लेकर कुंतलपुर आये % राजा अश्‍्वहि देखन पाये ॥ | 
( पत्र पढ़े राजा सुख पाये क घम्मेराजको अश्‍व जु आये ॥ 


| आज देखिवे श्रीपाते गना ४७ चन्द्रहास हाषत कह बना ॥ 


छन 


|) 
न्‌ | 
। $ करध्वज ते. बात जनाई % पूर दिवस निकट भो आई । 


ड 
य्सय £ लिस्ट 
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युद्ध रच जग हो हे नासा ७ लके अश्य मिलो हरि पासा ॥ 
%| दा खु “पन्द्रह [दन पय्यन्त हय, रक्षा कार्न्दा राव 
पाछ सलन हत तब, चन्द्रहासं चुप आव 


तिलक सु तुलसी माल बिराजे 2 मोरपंख रथ ऊपर छाजै॥ 
तब श्रीपति देखे कह पाये ४8 होय चतुभज तुरत सिधाये॥ 
गरुड चढ़ दशन वाहे दान्ह छह चारा भुजते अक लोन्हे ॥ 
| चन्द्रहास चरणन में परेऊ $ बहु प्रकार ते अस्तुति करेऊ ॥ 
| तब राजा से कह भगवाना £ इनके हृदय मोर अस्थाना ॥ 
१ आकर मिलो भक्त यह अहई क$ तत्र पार्थ श्रीपत ते कहइ ॥ 
भारत माइ कहे यदुराई % प्रणको गुण आये दुखदाई ॥ 
ताको मिलो कहो का राजा $ चत्री धभ होत है लाजा ॥ 
रु तब हारे भाष यह तनु मरा % मिले आयके इष घनेरा॥ 
[०-प्रस पणय खा राजा, भाष श्रां यढशाय 


सतन बिहँस के पारथ, मिले तुरंतहि जाय 


प्रेम हषे भे अंकम गहेऊ $6 चन्द्रहात राजाते कहेऊ॥ 
4 मो मन करना हती लराई १ पे इक वष आय नियराई॥ 
युद्धाहि रचे यज्ञ कर भंगा % ताकारण मिल्मप तुव संगा ॥ 
| जह श्रीपति तह्य रण केसो % यह अचरज मनमांह अँदेसो ॥ 
न अश्वरु धन राजा तब जाना ® राजा दान्ह चरण भगवाना ॥ 
g श्रीपाते राजा तासुत केये $ प्रेम हष आनंदित भये॥ 
तीन दिवस रह तेहि पुर माहां $ छूटे अश्‍व चलो पुनि ताहां॥ 
चन्द्रहास कहं तब संग लोन्हा ७ बालक ते जिन रक्षा कान्हा ॥ 
| 

| 


नि मु क्ष्ब्टषज्३६-ब्टचउ-उद्ष-थ्ताच्छ-३६-बत पछ३ हब कोई 


Fe 
/ 


«४ ते पुर छॉडि रहब घर माहीं % कृष्ण संग सेना करि जाही । 
& ले दल चन्द्रहास तब चलेऊ कै पारथ संग चले सुख भलेऊ। 


॥ दो०-प्रेम हषे नारायण, पारथ परमानंद 


चन्द्रहास संगाह चले, विष्णु भक्त सानंद 
कट च्छाय चम भय ४, 


5 द कर य ब हन 
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चला अरव भसत फिर, नाना दश [विदश 
शाख न काइ नर जगत मह, पकर अश्व नरश 


इति श्री महाभारते अशवमेधप्चंणि सबलसिंह चौहान: भाषा कृते 
चन्द्रहास मिलनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
RED ESS 


पायन कह बखानी ७ चला अश्व विधिवत परमानी ॥ 
नि जोन देश हय गयऊ $ सबै नुपति पारथ वश भयऊ ॥ 
धाड अश्व चले जग माहा ७ सिन्धु माहँ परवेश्यो ताहाँ ॥ 
पारथ तब सांचन मन लाग ७ दान बचन भाषे हारे आग ॥ 
कहा कृष्ण का करों उपाइ $ तब पारथ सों कह यदुराई ॥ 
तुम हंसध्वज पुत्र तुम्हारा १8 मार्ज हम पाच भुवारा ॥ 
यं सब रथा उदाध मह वलहा ४ दरशन मात्र रिपूदल मलही ॥ 
पांची रथ सागर महँ गयऊ $ जल में रथ चलते तब भयऊ ॥ 
[ये मकरा देवल लाये % पशु पक्षी तहँ पर बहु आये ॥ 
यांन तह दालभ मानेवर $$ वट को पत्र धरे शिर ऊपर ॥ 
द[०-ज॑था भदा लाल त्र, बहु अह भअश्रग 
नसस्कार ग कान्ह तब; पांचा रथ इक खग 
पारथ कहं गह किन करहु % एसा कष्ट हेतु काह धरहू ॥ 
सुना कह दुख गृह में अहइ ७& स्री ग्रहण पाप बहु रहई॥ 
नण क्षण माहे कष्ट है नाना 9 पेह पाप भूछ पखाना॥ 
पातक नहा धम पुन नाना % पाप पुण्य कर बहुत पिधाना ॥ 
सुत नारी कब देखब. नेना ७ माया विष्णु स सुख पना ॥ 
ताते थोरे जीवन काजा $ ताते गृह काज नाइ राजा ॥ 
मार्कण्डेय बशिष्ठ सभागे % लोमश आदि कहन अस लाग ॥ 


दो०.एक बर तरे आरहे, तास एकला डार 


एक पत्र के ऊपर, बालरूप कतार 


ठत रहदै ॥ 
हलक रूप वट पत्रहि पई कै पग मंग सा र जे 


शहर रुल ह 
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शते प्रभु जाना में मन माहा ७ एहा कृष्ण सन्त जग आहा ॥ 
¶ अव मोको आलिंगन दीजे शह धमराज को यज्ञ पुकीजे ॥ 

श्रीपाते कहें सुनी सों बाता %$ महा सुनी तुम हो सख्याता॥ 
4 एक बार करि गवे जु जाना % हरि माया इक पवन उड़ाना ॥ 
(| मोहि समेत गयो ले तहा % अष्ट सुखी ब्रह्मा है जहाँ॥ 
| उन्ह पूँछा तुमको यह अहो ७७ इनकह ब्रह्मा जानत रहो॥ 
(| उन्ह कह अष्ट बदन है मोही १6 कह ब्रह्मा मुख कह को तोही ॥ 
दा०्अ्छ बदन ब्रा हल, ललहा कन प्रकार 
यहे रूपतो बोलतो, भयो पवन संचार 
दूनो ब्रह्मा गे तब तहा % सोल्हा मुख बह्मा है जहा ॥ 
उनहु एक परकार सुनाये छ तीनों ब्रह्मा पवन उड़ाये॥ 
| बात्तिस बदन पाइ तब गयऊ $6. उनहु रारितो याहि विधि कियऊ ॥ 
(| चारों बरह्मा पवन उड़ाये श चौसठ मुख पाहीं पहुँचाये ॥ 
१ उनहू रारि करे मन खाइ छह पाची बरह्मा पवन उड़ाइ॥ 
४] इकसो अट्टाइस सुख जहाँ ७ उनहू गव बात तां कहाँ॥ 

हों ब्रह्मा ठाड़े गे तहा ®$ शत मुख बह्मा रहते जहा ॥ 
नने सबको ज्ञान सिखायों .,& यह दालभ सान कथा सुनायो ॥ 
सो ब्रह्मा. मान गमाये ७ बकदालभ सुनि सव बताये ॥ 
नि को ले चंडोल चढ़ाई ३8 अश्‍व दोउ लाये यदुरा३॥ 


[०-चल अश्व तब लथक, बकदालभ पान साथ 
पगम्पायन कहत ह सन जन्संजरथ नाथ 
ले अश्‍व तब आय तर्हा ७ जयद्रथ को बालक हे जहा॥ 
दृतन कहा हमारे देशा % अजुन कृष्ण कीन्ह पखेशा ॥ 
जो पारथ जयद्रथाह मारो % सुनत सत्यु तेहि भये भुवारो ॥ 
सभा माहे मृत्यु तो भयऊ ७ ताको माता रोदन ठयऊ ॥ 
प रोदन करत हरी पहुँ आई % पारथ . हमें महा दुखदाई ॥ 
नु पती पुत्र माखो दुइ सही $ देखन दयावंत हरि कहो ॥ 


चलो पुत्र तब देखो. जाइ % सभा माह पहुँचे यदुराई॥ 
के ल्न पदवती बक्क 
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खा नपाते अचेतन परऊ  श्रोंहारे हाथ शीश पर धरऊ॥ प 
पुत्र कहते भय त्याग ७ सुनताहे बात तुरत सा जाग ॥ 
हाषत भे महतारी केह पुत्राह ले पारथ पग डारी॥ 


[२-पारथावनथ कान्ह बहु, नवता दान्हा शाल 
भ साइत हाषत मन, चल यज्ञ क काल 


ते कहत पाथ के पाही क$ वष तुलान चलो गृह. माहा ॥ 
झश्य गये बनवारी ७ सब नूपन सा. कहा मुरारी ॥ 
पज हंसध्वज राऊ छह बोर ब्रह्म मारववज नाऊ ॥ 
चन्द्रहास अनुशल्या अहइ ७8 योवनाश्‍व बेंगाहे तब कहइ ॥ 
वृषकेतु झो काम कुमारा 9 सबसों भाषा श्रीमतारा ॥ 
हमती जात अग्र गृह आएछ % तुम सब मिलिक आवहु पाठ ॥ 
यहकांहे हारे हस्तिनपुर गयऊ १$ खानान्दित तब अजुन भयऊ ॥ 
राजा सुनत हष मन माना % हरिको दे आलिंगन दाना ॥ 
जहा जहा पर भ रण करणा $ कारे विस्तार सबे हारे वरणा ॥ 


दो०-भीस आदि पाँडव सबै, परश सबै मरारि | 


~ 


रं जाए [विणा चांद जह. तहा गय बनवार 
प भीम संग हरि गे जई नारी $ सतभामा पारहास विचारी । 
न्‌ नाना कोतुक भये अपारा कै ताकी नहीं करै विस्तारा । 


| 
| 
तब हारे भीम नृपाते पह आये ७ चले अग्र राजा ससुभाय। 
| 


» 
टप “04 
हट 


4] ५८, 
हज 
ब 


2 


१6०८ 0 


य 


| 


2, 


५} २ 


४ घृतराष्ट्क आगे तब कीजे ४७ आगे हो पार्थ कहँ लीजे । 
९ कुंती आदि सहित गन्धारी $ ओ जेती श्रीपति को नारी। 
| वेद्धनि कर ब्राह्मण चलेऊ $ कीन्हा गवन लोग सब भलेऊ । 
| दधी दब अचत ओ माला ऋ यह सब लेड चले बिज पाला ॥ 


J 


अपारा # नाना भ्रमर करत शुञ्जारा ॥ 
त त दाऊ 88 बकदालभ्य संग € सऊ॥ 
दो,-भप भप सब भटते, मिल अ हि 
स्त्री क्री सब, ले 
SMe चत च्छच सतह च 


Hh i आ Wi रकम नरम उदार जद 


पव 





॥९८५८२००१९-८०८२०१ ९७ 


९ तब सतभामा मुनि ते कहई $ सदा कृष्ण मेरे ढिंग रहई॥ 
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3 मिलिक सबं नगर मह गयऊ ७& धमराज आनान्दत भयऊ ॥ 
राजा सब तब कर जोहारा ७ पुण्य प्रतापी धम कुमारा ॥ 
| सब राजा को कार सन्माना % यज्ञ रचा तब वेद विधाना ॥ 
अश्वमेध को मंडप साजे % अष्टद्वार तहँ सरस विराजे ॥ 
बेलि पण ओ पुष्प बनाये % यज्ञ साज सबही निमोये॥ 
(| बकदालभ जो वश धमा ७ लागे सुनी यक्ष क कमा ॥ 
प वामदेव . वासष्ठाह/॑ आय % पाराशर सुन झात्र सिधाये ॥ 
भरद्वाज ऋषि गोतम आये ४ सुनि अंगिरा आइ मन भाये ॥ 
है आडी मुनी दया के पाला क$ बरन कोन्ह है धर्म भुवाला ॥ 
छान भ॑ नप द्वापांद रानी ७ हारणा सिह गहे कर जानी ॥ 


०070 


दा०-धाम्थ पराहत यह कह्या, जाइथ गग तार 


[नंज तारया ल जाइथ, भरन जगा नार 
तिरियन संग चले सब भलेऊ ४७ अरुन्धती वसिष्ठहु चलेऊ ॥ 
कृष्ण संग श्रीरुक्माएु रानी छह प्रभावती प्रद्युम्न प्रमाना॥ 
4) ऊषा अरु अनिरुद्धे जोरी क भीम सुसंग हिडम्बी तोरी ॥ 
वृषकतू भद्रावात रानी छह मारध्वज कुमाँद्ना दानी ॥ 
4 योवनाश्व चन्द्रावति चली $ नीलधर्जाह नन्दनी भली ॥ 
4 वंद पढ़े दज सर्ब सिखाये % नारद सत्यभामा ग्रह आय॥ 
कहे बात रुकिमाण हार प्यारी क$ गाठ जारे जल हेतु पधारा ॥ 


क्रम्ठह््य्ट च्न्ठ 


>) 


४ तहा. हरी सुनि देखन पाये क ऐसे अष्ट नारि पह झाये ॥ 
गोपिन ग्रह कई देखन जाई छह तहवा देखा श्री यदुराइ॥ 


दो०:सतभामा ्राजाम्बवता,रूक्मिण नारा संग 


गाठा जारा चल हार, भरन हत जल गारा 
जल के. हेतू संबे _ सिधाये % तब राजा नारद पई आये ॥ 
| हरी सहित जेते हैं राजा % गंगा माँह करें जल काजा॥ 
(| प्रथम शीश पे रुक्मिणि धरेऊ 9 पाचे ओर सबन सञ्चरेऊ॥ 

व्यास आदि जल पूजन करेऊ $ कंचन कलश नीर सो भरेऊ॥ 


चली नीर ले सब नुप रानी % अरुन्धती राक्मणी बखानी ॥ 
KM NR Rl Nd 
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कलश भार दुखदायक अहई %& सुनिये बात जाखवाते कहई ॥ 
कर्‌ पग धर तौ कृष्ण पहारा 98 शीशन घरे कलश को भारा ॥ 
हुते कोतुक खिन कीन्हें % आये सब गंग जल लीन्हे ॥ 
द्ध्वनि के कलश उतारा $ युवती गावहि मंगल चारा ॥ 


i, 


दो ०-श्याप्त कणं जल पान करि,रानी चप अस्नान 


ल छ ~ ७१९ €् ७२ “~ “> 
द्रोपांदे रानी धम सुत, जेसो यज्ञ विधान 
योती पहिरि सुनी सब आये % उत्तम चन्दन अङ्ग लगाये ॥ 
पारथ भीम देत हारे दाना ७ राजा सभ किये अस्नाना ॥ 
| 


2 -9] 


2 


दक्षिणा भये यज्ञ के देता % सब कह पूजन कियो सचेता । 
वेद उचार मन्त्र तब कीन्हें शै धोम्य भीमते बोले लीन्ई॥ 
बायें श्रवण अश्व को मारा $& ताते चले कीर के धारा॥ 
तब सबही विस्मय के माना $ धोम्य कह्यो भीमहि सुन काना ॥ 
मारे अश्व होइ दै खंडा 98 तबहीं भीम्‌ गहे कर खंडा ॥ 
तबहीं भीम क्रोध करि छाटा श दोय टूक के अश्वा कारा ॥ 

| 

| 


अब 7 र्य पत्ता कप्त रुप 


0 


शेर उड़ि रावे मंडल महेँ रहऊ क$ सुघर अश्‍व जग जीवन कहेऊ । 
हय के हृदय आप हरि मारा 98 चली हृदय रक्त के धारा । 


री ०-अश्व जोति हरि अंगमों,प्रविशत भै तब जाय 
रा इव वसुधा बिष, भा कपूर तनु आय 
कपूर धरा है आगे $ ब्यास होम करने को लागे॥ 
माहि तब आहुति दीन्हे क तबही ब्यास कहन कहे लीन्हें ॥ ८: 
आगमन परिश्रम करो कै तबहा इन्द्र वर अनुसरो ॥ 
इन्द्र कह्यो पावक मुख मेरो $ आहुति दें सब देव घनेरो ॥ 
अश्व लिला आहे गुरु पारा है होम करो द्विज वेद उचारा ॥ 
| सो कपूर ते आहुति दयऊ कै तब सेन जग संतुष्टित आ 
व्या म॑ आगे ह धर्मराज _ के पातक 
यज्ञ धर्म आगम में आगे क बम 


| अब आगे कलियुग जो है क से यव के पातक गये ॥ | 
ति देन समर ७ 
छै ५ ह > 
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१ दो०-शेषसनान भुवाल तब, कीन्हे रानी संग | 
| सहस दणड धारे छत्र तब ताने नप शिर रंग 


4 भयो यज्ञ सब परया, भागे पाप अनंत 
जहां आप ठाकर रहे, तहां संबे हषत 


वेशम्पायन कथा सुनाये 9 तो सब राजा तहा न आये ॥ 
धमराज हाषत मन भयऊ ७ श्रीहारे को झालगन [कियऊ ॥ 
पाळे देन लगे सब दाना $ जो कछु होवे यज्ञ विधाना ॥ | 
(| व्यासहि भूमि दान तो दयऊ श साठ एक बकदालभ भयऊ ॥ |) 
एक इस्ति अरु एक तुरंगा कष कंचन माल एक ता संगा॥ | 
“| मुक्ता अंजाल गऊ हजारा % सेवक चारे तु दिये भुवारा ॥ || 
|; 


हो एकक द्विज तो एतिक पाये क$ कारे मख सबै दरिद्र भगाये ॥ 
गज सो चार तुरंग हजारा % प्रतिदिन दोन्ह भूप उदारा ॥ 
खिन को भूषण पहिराये $ वैष्णव ब्राह्मण खुशी कराये ॥ ॥. 
प्रेम हषे धम नुप जाना % सिंहासन बेडे भगवाना ॥ 
~ 
© 
| 


दो०-अश्वमेध एख प्रण, हरि करि दीन्हयो राउ 


तीन लॉक संताछेत, देवन आनंद पाउ 
पाछे नृपती मानजन आये % षटरस भोजन असरत ।जेमाये ॥ 
करि भोजन तब अचमन कोन्हा शै खरिका शोधन केशव दीन्हा ॥ 
तेहि अन्तर बाह्मण दो आये 88 झगरत धमराज पह धाये॥ ॥/ 

क कहे भूमी मोहि दीन्हा 9 इनने खेत जु बल करि लीन्हा ॥ र 


॥/ 
॥ 


कहे धान्य बाटी कर लीजे % लेउँ में केसे सो कहि दीजे ॥ 
र कहे भीम हे तेरी संबे धान्य छे हैं कत मेरी ॥ 

कृष्ण कह्यो धमज के पाही 98 ह अन्याय छुटो हे नाहीं॥ प 

गन मास बीते कलि ऐ है % आपन न्याय आप करि लेह ॥ | 


जो दीन बांटिके आधा % ऐसे कली कपट दुख दाधा॥ 
यह कह घरको दौन्ह पठाये ## पाछे राजन बिदा कराये ॥ ॥॥ 


दो०-जहाँ देश है जाहि कर, तहँ तहँ गये नरेश 0 
सदय तक रहका कपट सतत पट राइ हन राउतका र 


% $ 


गे 


न IY 
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भै अश्वमेधपव १% ७४३ म 


आउदवश्ध भारत कथा, काट पाप कलेश 
बिधि संयोग गाय बन आवा 9 बशम्पायन कथा सुनावा ॥ ॥४ 
राय युधिष्ठिर कहे लयऊ % मम अस मख काह नाहे करेऊ ॥ 
एही बीच नकुल इक आवा के मध्य उच्छष्टाहे बुडकां खावा ॥ 
तन मन देखि बुड़पे साई $ क्ण बूढे क्षण ऊपर हाइ ॥ ॥/ 
यह अचरज तहूँ देखत भयऊ $ यहि विधि पहर एकसो गयऊ ॥ [ 
कृष्ण देव सो राजा केइ $ यह चरित्र देखे कस अहई३॥ ४ 
जूठ माई बूड़ उतराई % तन मन दाख बहुत पछताई ॥ 
ऐसा नकुल कबहु नहि देखा १ कश्चन सुख कह ना पेखा ॥ 
तब कृष्ण कहा समुमाई ७ यह व्रृतान्त कहा में गाइ॥ 
पूरब कथा सुनो नरनाहा ७ जात याह सुख कचन आहा ॥ 
सो वृत्तात कहा में तोही 9७ जो नृपती तुम पूछहु मोही ॥ 
4) पूर्व जन्म इक ब्राह्मण रहेऊ $ बहुत दुःख तनु व्यापित भयऊ ॥ 
(| सुत पत्नी दिजके संग आहा $ चारो प्राणी रह संग माहा ॥ 
| परम दखि दुखित सो रह शै तीरथ ब्रत सो फिरि २ कड ॥ 
४ नेम धर्म बहुतै सो करई क अस ब्राह्मण शाचेवन्ता रहई ॥ 
चारों प्राणी बहु शुचिवन्ता 9 निशिबासर ध्यावत भगवंता ॥ 
९ क्षन्ता मांगिविप्र ले आपे है अध अन्न संकल्प करावे॥ 


ET TR 


= 
SC) 





(| एही बिधि बहु दिवस गँवावा $ व्यासदेव तब नृपति सुनावा ॥ 


| 

र 

)१ 

र 

b 

|) 

॥ 

|) 

१४ 

` ` चारो प्राणि विप्र सो रहेछ 98 इकते एक धर्म बहु कहेऊ ॥ | 
१ दो०-एक दिवस चलि यात्रा, पत्नी सह द्विजराब |; 
अषि अनंग तह मपता, सबहा "ण सुनाव 4 
७ 


विप्र नहाई शै चारि दिवस सो अन्न न पाई ॥ 
शै कपा "आहण तब भयऊ $ पंच दिवस याही विधि गयऊ ॥ 


(| जब काटी किसान लै गयऊ कै पर इक परा तहाँ पर रहेक ॥ 


दि आप बृद्धि यह 
२] तब द्विज सुत आहण सो कई हत एफ जवच॒निराशिजो See 
र हाट 
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न जब सब चुनी बनावन गयऊ $ तबहीं बिप्र कहत अस. भयऊ ॥ “ 
| 
|) 





चाधो आधा [इज तब कियेऊ क आधा खश हाकिमाहे दियेऊ ॥ 
| आधा अंश गृहस्थ विचारी % जो उबरा सो लिह्यो सभारी॥ 
९ सो ब्राह्मण लेगे जतसारा 98 यवको चूरण कीन सुसारा॥ 


(| सत्तु पीसि बाह्मणि ले आई $ दोना पांच आह्यणी बनाई॥ | 
' पांचा पत्र कोन्ह दिज जबहीं शेश एकक पत्र चार लिय ताँ ॥ ॥ 
इकसो अभ्यागत कह राखा 9७ अस घामष्ठ कष्ण ता भाखा ॥ ® 
जबहीं भोजन चाहे लीन्हा ७ स्तुति आय पप्र इक कान्हा ॥ |? 
4 तब द्विज चरण पखारा जाइ $ बहु आदर झाल्या. बेठाइ ॥ 
(| रष सहित दिज पत्र जु दीन्हा # तबही द्विज कष्णापण कीन्हा ॥ | 
कह्यो विग्र सन्तुष्ट न भयऊ $ आपन पत्र जो नाह्मण दयऊ ॥ | 
उनहु पत्र द्विज याचन कान्हा % चारा पत्तर जव लान्दा॥ 
कीरे प्रसाद अँचवा पुनि सोई श नीर प्रवाह पुहुमि में हाइ ॥ 
| एक नकुल तह आव पपियासा 8 ठोर ङुवाक नीर प्रकासा॥ 
A नीर उच्छिष्ट मुखे जब पियऊ ७& कंचन सुखहि तहा तब भयऊ ॥ 


दो ०अस कोतक तहँ होतभा,सुनो राव चितलाय 


पाने उच्छिष्ट पाना पयते, सब खबणा हांजाय 


४ 
| 
| 
॥ 
७ ) 
कुल मनहि मन करे हुलासा $ अब बिधि मोर जो पुर्वे आसा ॥ | 
छुना नकुल ने. यह सदभाऊ % राय युधिष्ठर यज्ञ कराऊ.॥ | 
ऋषे आये मखशाला $ आरो बहु आये महिपाला ॥ b 

बट बड ऋषे तर्हा चाल आय %$ प्रम पुनात देख मन भाय ॥ 
आरो देव मुनी जन झारी # तिनके संग आये बनवारी ॥ |) 
¢ उनकर अठ परा तह होई # तनु मोरा कंचन हो साई॥ | 
यै यह गुणजानि नकुल तह आवा 98 जूठ माहि तनु आप बुड़ावा ॥ |; 
जु देह सुवर्ण नहिं हाई 98 तब तब बुड़कीं मोरे साइ॥ $ 
गा यह गाथा जब कृष्ण सुनाई क$ सुनताह मान भग भा राई॥ f 
| 
b 


क कक Oe (= 


3. 


राय युधिष्ठिर गभे. गँवावा १8 लज्ञावश डे शीश नवावा ॥ 
संत्रे ऋषे कह लज्ञा आवा % मान महातम सुनत गवावा ॥ 
१ दो०-यह चरित्र सुनु राजा, कृष्ण कहा सपुझाय 


[7-2 le A 9 
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सबक मान ज भंग भे, रह ऋषी शिरनाय 
इष्ण साथ लिये सब परिवारा श दारावती नगर पण॒ धारा ॥ |) 
शग देप आनन्द उपाय कै कुष्ण द्वारिका पहुँचे जाय ॥ | 
राष्पायन कह बखानी १९ अश्वमेध हे पुण्य कहानी ॥ र 

॥ 


न र न PO 
009 


त 


Ss जब 





सा खुन दाखि पराइ %% रोगी रोग तुरत क्षय जाई ॥ 
१ शुनत सुत पावे छह पुरुषन सुनत ज्ञान उपजात्रै ॥ 


| 
द 2 


संन धनु देइ जो दाना «# सबै तीर्थ करते अस्नाना ॥ |. 
अठारह सुने फल होई ४७ अश्वमेध जानो फतत सोई॥ 0 

रिज खानेज मन लाई क यमके दूत निकट नहि अ३॥ | 

॥ नत दत जा दाना छह प्रापति देव होय भगवाना ॥ |) 
पाडन विजय हाय अनुसारा % यह संक्षेप करे विसारा ॥ ९ 
b 

॥४ 

b 

a 

र. 


A नन 


ESS ERIS ~ ca 


SSIS ८२०३ (९-८: क्टर ळक केल 2 ७-5 costes 
जा 
24; 
204 
“~ 


द।०-पाडव [वजय कथा यह,प॒णयझ्लाक बखान 


अश्वमध सप्रण, सुन राजा सज्ञान 


अश्वमध मख पातक हरता $ राजा सुनो श्रीपाति करता। 
झा नर खुन पुराना ७ तापर रह प्रसन्न भगवाना । 
छा जाके मन मह नाहीं अ सुन अनसुनी एकसम ताही 
नसा फल मापात तब होइ क$ यहा सत्यक जानो सोई॥ [७ 
ज्ञान गुरुदेवा 9 मनमें पार होत नर सेवा। । 

श्रद्धा मन जानो पखाना % ताते पारह्य पहिचाना । ७9 
काम क्रोध मद अक्षय चाही ७ भावे ज्ञान कहा को ताही ॥ 
का कामी के आगे ज्ञाना ७ काह क्रोध ते भक्ति बखाना ॥ 
| 

| 


का लपट के झाग धमा ४ कामा काह पुण्य का कमा । 
जंसे उसर बीज बावाये क$ तसं यह सब भंद बताय | 


ढ|०-भारत गाथा हिंय धर, हात प॒ण्य परवश 
पन में भक्ति न जास के, सो नाह फल उपदश 


इति श्रीमहामारते अश्‍्वमेधपवणि सवलसिंह चौहान भा र | 
अश्वमेषयज्ञ राजाबिदाकरनोनाम जयोदशोञ्ध्याय॥ १ 


| ति अश्वमंघपवे समाप्त ॥ १४ ० 
ङ पनि कमका रु क द्र हब रुउ 5 


॥ 
| 
bh 
प 


७5% 4 क 
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आश्रम वासिकपवे ॥ १६ ॥ शै 
4) जयति जयति रघुबर श्रीरामा 98 भक्त जननको पूरण कामा ॥ || 
(| बन्दो गुरु गोबिन्द सब ताता % बन्दौं पुनि श्रीपितु अरु माता ॥ | 
शी बन्दो अज इन्द्रादिक देवा ४७ बाखार शिवजी करि सेवा ॥ | 
| श्रीशक्तिहि प्रभु शारद देवी है सब विधि काब्य जनकी जा सेवी॥ | 
तौ बन्दों ब्यासादिक मुनि नारद $ हनूपान जो सान विशारद ॥ | 
(| सबलसिंह यह भारत भाखा कह श्रीप्रमु जब ओरक दै राखा॥ 
शै ओरंगशाह दिलीपति राजत # मित्रसेनि भूपाते तहँ गाजत ॥ 
४ ये नृप के पुरुषन मह गाये छै सबलासह चोहान बनाये॥ | 
4 सम्बत सत्रह से इक्यावन कैः शुक्ल पक्ष दशमी बुध सावन ॥ | 
॥ 
| 
| 
| 





Feces 2A 


(| तब में कथा अरम्भन कान्हा % व्याप्त देवको सुमेरण कान्हा ॥ 
दा०-लदचमीा क पांत जान ६, ह लचा वश जाह 


a 


| 

( सल्लक्षण जामे मिलें, बन्दत हों में ताहि 
५ श्रीहरि व्यापक जक्त सब, तेहि ते बंदित सर्ब 
न सबलसिंह चौहान कह, आश्रम वासिक पर्व 


0 नृपकर यज्ञ करावत भयऊ ४७ कछु दिन अधम शंभुबल गयंऊ ॥ ® 
0 नृपवर यज्ञ सुभग श्रम भवा क ता दिन सभा अनूपम हुवा-॥ 
0 द्विजन पूजि सह भाइन बेठो # ठोराहि ठोर भूप जन ऐठो॥ है 
कथा वाता विविध प्रकारा क सुरन पूजि नृप कीन्ह जुहारा ॥ | 
9 दो०-प्रथमाह पाजिय गणपाताहि, जाको सवा सब |. 


बलसिंह चाँहान -कह, भाषा आश्रम पव | 
3320 30 ल्न क प च 


त्रि 
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गै सब जन नुप बैठे आसन प्रति # होइहि यज्ञ टोर होके आति ॥ i 
४ ताहे समय पायन आथे क नृप सब बाद म्रात सुद पाये ॥ |) 
न्‌ सिंहासन पर नृप वर राजत $ नृत्य होत बाजन बहु बाजत ॥ 
बेठे भूप सकल पृथिवी के क अजुन भीम युविष्टि नीके॥ 
बभ्रवाहन नृप अनुशाला ७ नोलाम्बुज आदिक महिपाला ॥ 
| ओरो. बहु बैठे तहे राजा 96 विविध तंबूर तबल जहे बाजा ॥ 
(| तब नुप वर जन्मेजय बोले पाणि जोरि मुख अमृत खोले ॥ 
| सकल भूप तह रहे बखानी कँ कहा हुते बलि शारगपानी ॥ 
१ कह सुनि सुच नृप बचन सोहाये क$ तुव हित हेतु कहत इम गाये ॥ 


| 
` 
| 
४ 
त 

4 सो०-रहे दुरि क राय, जे आय छप यज्ञ मह | 
१ जे नगीच के आय, निज निज नगरन को गये ५ 
२ घष्ठ मास की बात, यज्ञंतर चप हव ग | 
४ रहे दरि चप तात, द्वेपायन सह भप माण | 
: 

॥ 

| 

| 


0१ थु 
) ~» 


९] नाच होइ तह विविध प्रकारा % सुख मोरहिं जोराहे सब तारा ॥ 
ग उळर्रह ओर केश छिठकाव।ह 9 कुच देखाइ के भूप रिझार्वाह ॥ 
| द्वादश षोडरा वर्ष की नारी % करहि नृत्य नटनी सुकुमारी ॥ 
५ तावु आभरण कोन बखाने $ पहिरे कण मोतिया साने ॥ 

त्रिवली तरल तरंग सोहाइई % आमिंगण नाभि मनोह्रताइ ॥ 

कटि कर किंकिण तह छबिछाई 98 पग नूपुर झनकार सोहाई ॥ 
| इच युग चक्रवाक जनु साजे कह मधुर मधुर धान पायल बाजें ॥ 


१ दो०-नाचॅनारीमनहुँरति,अलकमाल कळबिहात 
१ चन्द्रबदनि मृगनेनि शिशु, ग्कटा कुटल उदात 
सो०-कन्दकलीसमदांत,अधरस्रनूप्माचवूकातल १७ 
कच सचक्र की भांत, तिल प्रसून नासा खन 


| यहि बिधि नृत्य होत दिनराती कैः कप लि Fk आ ही; 


` प्रय 
क 
सद 
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र हे याहाजध हात रात दिन उत्सव ७ आवत देशन केर वकालव ॥ 
जातत हारत सकल वकाला क$ करत सुभग हित नृपगणमीला ॥ 
न बशूवाइन नप दुश्शाला ४४ जीवनाथ आदिक महिपाला ॥ 
करि करि सेन साजि सब राजा $ बिदा मांगि गे सहित समाजा ॥ 
ग ले जनवास निदा रानेन हे क$ चले नृपात सब श्रीशिव सुतडे ॥ 
ग करत बड़ाई धर्मम केरी $ निज निज धाम गये बृप फेरी ॥ 
इहा हास्तपुर धमज राजा $ नित नव मंगल मोद समाजा ॥ 
र) बहुत वष नोत सुखदाई ७ आगे नृप सन कथा चलाइ ॥ 
| यक दिन कृष्णचन्द्र बलरामा कै पुत्र पोत्र आदिक वर वामा ॥ 
* झाये धर्मराज के धापहि कै यथा उचितसवदोन्ह प्रणामाह ॥ 
| वास कीन्ह श्रीप्रभु बलनागर ® छुन्तीभगिनिदपदिमिसिआगर ॥ 


NN NEN 


“१ यहि बिधि बीति गये कछु काला $ रहे कृष्ण गे इलधर बाला ॥ 
५ दो०-कृष्णचः द्रनारिनलकल,बलसगदान्हपठाय 
आप रह हास्तन नगर, भ्राताढक खख पाइ 


' ४ यहित्रेधि कुष्णचन्द्र सुखदाई % रहे हस्तिना मास गवाइ॥ 

| यकदिन दे ब्राह्मण तई आये % तिन्ह बोलाय तिन्ह बात जनाये॥ 
इनकी भूमि लीन्ह जोतन हित $8 जातत रहत सुनो हे नृप नित ॥ 
| तामे मिलो सघन भंडारा $ हमरो हक नहिं ताहि पुकारा ॥ 


(| सो हम धनहि कृष्ण नाह लीजै 88 यादव पांडु न्याय कर दीजे ॥ 
न 
४ 
| 


2 


७) 


च्छच चदय चच यत च 5 जजन बन्न जत 


७ 


सा अन्नदव ते कामा ७ गड मिलो सो याकर जामा ॥ 


| 
सान बोलेउ द्विजवर दसर $ नहिं हमार धन उपजो उसर ॥ 


७ 


सां वर्ष दंड सो रहई $ ओर मिले सो याकर अहई ॥ 
[त अन्न जब याके ७ तबह्ट लत दरड हम साक॥ 


> 


सो 
ह्म 
यह 
ह्म 
ना 
४ उपजे जो करोरि धन भाई १७ तबहें लेत दण्ड हम राई ॥ 
(| उपजो जोन अवनि धनराजा ## हमसों नहीं कछु है काजा ॥ 
५ दो०-चपवर सनिद्विजवर वचन कृष्णापाहिंदेताहे 
4 कृष्याचन्द्र भाष्यो तिन्हें, षष्ठमास निरवाहि 
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| 
षष्ठ मास महँ तुम द्विज आयो क धमराय मुख न्याय करायो ॥ 
| यह सानगे द्वज [नज धामाह % सभा बान्दानतप्रतियहकामाई ॥ 
नु आगे नुपलुत अब कथा क मं गुणगाइ कहत भइ यथा ॥ 
क [दन आज्ञा नृपस लोन्हा कह दिजन बुलाइ दान बहु दीन्हा ॥ 
बिदा सुभद्रा .पाताह क दुपादाहेमली बहारक दासाह ॥ 
गुप भीम पाथ सा भेटत $ मंत्रिहिनकुलामिलिहि सम्भेटत ॥ 
त गांधारी मातहि $ तो पितु अंध और बहु जाताह ॥ 
न सी चालन कान्हा % रथ हे बेगि दारकहि चीन्हा ॥ 
न्‌ यृढुशाशन आ क गये प्रथम मंदिर कह पाठे ॥ 
। नुप धमराज शुभ करइ ७ चले न मारा सत्य न ट ॥ 
ते कछुक दिवस इमि ईछे ७ आये ब्यास शिष्य सह पीछे ॥ 
खि नृपाते बघुन सह बन्दे ७ आश्वासन लाख व्यास अनदे ॥ 
कहा ग्यास सुनु धम महोंसो छह कहेउ दास कारण सबहीसो ॥ 
मम आगम तोहे लागत फीको % जाते होउ दास नृपही को ॥ 
धमज सुनत बन्द इसि दीन्हा $ कहेउ कृपा तब सब सुख कीन्हों ॥ 
(| शञ्जुन्‌ मारि राज्य हम पावा % तव प्रसाद घोड़ा फिरे आता ॥ 


[० अबकछादिनल्ामहासांन लखतञअन्य पकार 
धिथ्या वाक्य प्रमाद आति, आर सकल आकार 
[० ताहि समय सनतात,करत बतकही ब्यास सो 


अया द्वज बतरात, बाल न्याय लाग करन 


भाष्यो द्विज हे भूप हमारी ता अन्न छाड़ि सब लेब करारी ॥ 
याके हाथ भूमि क्रय नाइ % कार [कारया लव हम आहा ॥ 
नि गले द्विज दूजो गाना $ लेषे छीन कहत शिव आनी ॥ 
याको भूमि वित्त सो चहिये छै और मिले मोको नुप आहिये ॥ 
यह सुनि सबहि धिक २ बोले #8 बृत्त हले घरणी नग डोले ॥ b 
हरके मारे पुर तिह की #8 जल समुद्र उछल अरु तापे ॥ | 


ह 8 पवन चली बसुधा सब ॥ 
कज सुनत गुरी चा हाउ के त सात स 
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दा०-खान घमज कपन लगा, भे प्रसादंत भपाल 


रासक्कप्णा काहक गगर, भं खचत पान हाल 
आधो अद्ध दीन्ह के राजन ४& तब लागो पूछन महराजन ॥ 
|| अहो ब्यास मुनि कारण कहिये $8 नहिंतो चित्त अनलसों दहिये ॥ 
| कहो व्यास यह कालेयुग लागो क$ धम धम नुप धर्महिं त्यागो ॥ 
ताते आप बांद्रे पह जये ७ गाल हेवार हारे आश्रप रहिये ॥ 
॥ कलि में सकल गोत्र बध करिह कश पाप तिहारे ऊपर धरिहँ॥ 
१ कलियुग नगर हेतु हम भाषा कै दोष झूठ तव ऊपर राखा॥ 
णी ऐसे व्यास कहेंउ बहु ज्ञाना ७ धम न्यास बिन जानको आना ॥ 
व्यास गये निज आश्रम काहा कह कहेउ धम अब राहेबे नाही ॥ 
चलो कृष्ण परह मांगि रजाई जो उत्तर दिशि चाहो जाइ ॥ 
“१ सुनि अजुन अतिशय सुखमाना क$ भीम नकुल मंत्री हृषाना ॥ 
६| वेगवत अर्जुन स्थ साजा क तापर चढ़े युधिष्ठिर राजा ॥ 
| चारि बंधु भूपति संग लीन्हें कै हरिपुर ओर गमन नृप कीन्हें ॥ 
चले अलोक़िक देखत शाभा % ज।ताहइजात।ततहा मनलाभा ॥ 
कतहु शिक्षित पडत बालक क$ कतहू जात सन रिपु शालक ॥ 
कहूँ लरत जग आति हित तार ७ उज्ज्वल गिरि समान भ भार ॥ 
माल महिष उष्शांदक नाना क$ लड़त शब्द त फाटत काना ॥ 
कहत धनुविद सूराते छीजत १8 पुरबाहर हे काउ काउ इत ॥ 
कोउ कप नाटक करत रिमावत क$ वारमुखी नाच शुण गावत ॥ 
| मालीगण सीचत कहुँ बागन कै मधुकर काम अंध सहरागन ॥ 
कहूँ कहुँ होत युद्ध के साजा 98 आवत नृपन पत्र जहँ राजा ॥ 


सा०-को कावे कर बखान, जहां रह श्रात्रह्मप्रभ 
त्र 


Da 


कल 


को न्रिभवन आन.,जो न भजत अस श्रीप्रभ 
कहुँ विवाह चुूड़ाकरनादो क$ गावत मंगलचार सदादा॥ 
सर अरु बाग नदीतट पावन क$ भमत नारी काम लजावन ॥ 


१दो-कोकिलापिक अरुमोरगण,सुभगसहिततस तुराज! 
| प ब च ब चब पय चप यपत चड 
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_ ब्राह्मण जोतहिं हल तजि पूजा $ जोतजि दिवसकरहि निशिपूजा॥ 
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UV 
रहत सदा हारेको कृपा, हो नित प्रांत यह काज (7 
यहि विधि लखत सबध नप, करत मिलन सांबपाख ९ 


रामकृष्णा कहि मिलत सब, कुशल कहत हम दास | 
कहेउ कृष्ण नृपकहु काहे काजा ७ आये सकल बन्धु महराजा ॥ 
व्यास बचन अरु न्याय बतायो क$ कालयुग घोर पापमय आया. ॥ | 
जान चहत उत्तरादाश प्रभु हम क$ कान्ह गांज वथ हम नाहा कम ॥ i 
जो आज्ञा आगे प्रश्न केरी क हम तो पालक कोर प्रभु हेरी ॥ |: 
भाष्यो कृष्ण सुनो हे राजन % कलियुग आहै घोर यह काजन ॥ 

तुम्हें गोत्र वध पाप न है है छ पुनि कलियुग बासी नह छदे ॥ 

कहि है धर्मराज जो कीन्हा कह पाप पुरप उनह्ट नाह चान्हा ॥ ) 
सो ०-ब्यास कहेउयहिहेत,कलिबासीजोजनकरत .. 
* दोष तुम्हें जो देत, पाप लहै तुव सोइ खुना [ 


कलियुग एहं घोर अपारा छै ताम चले न कडुक अचारा॥ ७. 
बुद्ध स्यान मम भुगि हे राई % मानाइ मातु पिता नाह गाई ॥ | म 


यौवन मढवश कर्राह कुकर्मा ४ ताजह देश लोक कुल शमा ॥ 
र्यहींन क्षत्री दे जेहे % तर्मह म्लेच्छ नृपति ह्वे ऐहें॥ / 
श्य देव द्विज सेवा हीना $ काहे हं शूद्र ब्रह्म हम चीन्हा॥ ४ 
क्त्नी भूम्नि हीन है जेदें कै बूम नुप तब कलियुग ऐ हे॥ |. 
८ 


दो०.भद्रमास सुभपक्षतम, ञयोदशी रविवार ६; 


-2]/ .७! 


(पह 
222 


6) 


ग 
| अवन बाकी माह पठ, कलियुग कर अवतार 
4 ग गंगा कै जाना ७७ तप है हे अति अवगुण नाना ॥ 
जब कॉड विधवा कारे कै कन्या गर्भ कुम्राराहे धौरेहें ॥ 
4 नारि धर्म जो आव अवाला है शंकर वर्ण होइ कलिकाला ॥ र 
{| कहलों कहाँ जय नुप आजे है इम सह चलब कछुक दिन पाळे ॥ [९ 
शै कडु दिन करु यो राजन कै भर्म कहेउ कियउ जब साजन ॥ 


न तुम नग 
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| दो०-सुनि नुप प्रभु बचन वर, मिले सबहिं भूपाल 


अजेन रहिंगे द्वारक, आये सब जन हाल 

नगर आइ भूपाल सुहाय 9 पात्राह बालि सुकेठ लगाये ॥ 
| माता को सत्र बात जनाई क कृपाचार्य सुनते दुख पाई ॥ 
4 धीरज धरि कुन्ती यह भाखा १ पति संग गमन मोहि बिधिराखा ॥ 

पुत्र बिना कस राहिहा राई %$ जावो चहत छुताह तुम हाई ॥ 
न कलियुग केर प्रभाव बतावा १ तब कडु हृदय ज्ञान भरिश्यावा ॥ 
कलियुग पूजो पिय अब आयो $ ताते मान मोहिं नहि भागो ॥ 

इम सबको तिलाजलि दीजे 9 उत्तर पथ गमन तब कोजे ॥ 
4 दो०-चलन कृष्णा आपह कहे, तब लग माता जाय 
आये सजन ताइ सप्रथ, गय सात लंग धाय 
कुशल प्रश्न सब यदुकुल करी ४ अजुन कही कथा जस हेरी ॥ 
प कहेउ कृष्ण नृप रहो कछुक दिन $ सुनि नृप भये प्रशंस छिन छिन ॥ 

द्रे कारज अब हे हें पारथ $ मातु जाय यह सब बिधिखारथ ॥ 
` 0 सन्ध्या भई सबन शुभ कीन्हा श भोर अन्हाइ दान सब दीन्हा ॥ 
| किया कराई सुषिर सुहाये १७ गहहुते बहु दिन अब आये ॥ 
(| ताही समय आगमन कान्हा % पुरजन सहित नृपतिवर चीन्हा ॥ 
न्‌ बन्दि चरण सब जन तब इडे ७ चरण धाइ आसन पर पीडे ॥ 


4 दो०-कुन्ती दुपदी भार्गेनि प्रम तव पित प्रात सबंदि 


र आाशष दान्हा सादत मन, श्राब्र [वढ्र अनाद 
संख्या दाखि क्रिया नित कीन्हे ७ भाजन कीन्ह सबन सुद लीन्ई ॥ 
ताहि समय नुप बन्धु समाना % मिदुराहे कहेउ पोढ़िये आना ॥ 
करहु तात अब तुम िश्नाभा % यहसुनि कइउ विदुरानजकामा॥ 
बिदुर बचन भूपति सो बोले # चाहत मिलन भात मन डोले ॥ 
“| झाक्ञा दियो धर्मः को राजन ४७ बिदुर चले मिलिबेके काजन ॥ 


१ दी०-किंकर जन लगे विदर, चरण गहे कहि नाम 
सनतनाम उप डाठ मिले,सह संजय भराम 
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सो०-विदुर मिले सहनारि, बार २-घीरज कहत |: 


रीन्हेड जो मुख चारि, ताकी प्रभता है महत £ 
हा हा विदुर कहत सूपाला $ असकहि दम्पति ठोकत - भाला १: | 
b 


लस 9 


म 


छ 


हाय विदुर मम सुत सब जूमे % अजहुँ छुद्र तनु प्राण असूझे ॥ 
नात गात्रजन सॉ भयो हीना $ पुत्र हीन: हम अहँ दीना ॥ 
मरत न फटत हियो है भाई कै मम सम्‌ भयो होनेउ आई ॥ (९ 
अस काहे दम्पति रोवन लागे क$ अस सुनि जन्मेजय नृप आगे ॥ 
थारज [देयो विविध परकारा 98 दियो ज्ञान भू एक अकारा ॥ 
तब बालं नुप अंध सुजाना % कह कह गये बन्धु इत आना ॥ 
इतते गये सुनहु नरपाला $ रहेउ उजेनि जहाँ महकाला ॥ 
चमवतां अरु तीथ अनका छह सोमनाथ बांस मयो अशोका ॥ 
गगाद्वार वास तब. कान्हा & आय नमिषारण्याहं लान्हा ॥ 


|) 
6 
7 दो०-बेजनाथ का परसपान किया जनक पर बास र 
॥ 


९ 


रर 
€ 


/ 


ik Elsi ६६५ ०-० १८५ ८०२९-७६ 


4 जगन्नाथ में जायकर, पजी मनकी आस 


वाराएसी तहां ते आये % विश्वेश्वर के दशन पाये ॥ 
गयं हिमालय कह भूपाला ७ अलकापुरा लख्यों सुखशाला ॥ 
(| व्यासाश्रम दश वर्ष बिताये 98 तहँ ते चित्रकूट कह आये ॥ 
तह सत्संग ऋषिन कर लीन्हा $ बरह्मघाट आये कर चीन्हा ॥ |: 
(तह ते गये बड़े सो देशहि १७ भुवनेश्वर किय दश विशेषहि ॥ |, 


ले 





गी रामनाथ कर दरश सुहाये क तात तहा ते इतकी आये ॥ ® 
4 लहि मेत्रेय पास कछु शुभगति क्र तुमहिं देखिबे आय गये सति ॥ | 

» तब सुषि विसरति हुती न नेको $ देखत तुर्माहसुसी नहि एको ॥ 7३ 
५] चलो भ्रात तप हेतु महावन १७ जई थल अह व्यास कर गा ॥ | 
म [०-सुन उप दुख नहिं मानिये, देखे तीर्थ अनेक |: 
१ हरि बिनु जग सूनो सबै, तेजवान त के ७ 
९ सोई जल सोई थल जानो क निणण तर बि दासा | bb 
ई पृथ्वी सोई अफापा १: आपुई सान करे, 


ke 


पथ कवर रु३ हरु 
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न्‌ आपुहि राजा आपुहि रानी ४8 सोई अग्नि सोई है पानी ॥ F 
५] साई धन. सोइ चोर कराला क$ साइ मरत सोइ है काला॥ 
सोइ हे हीन सोइ हे पावन $ सोइ है राम सोइ है रावन ॥ F 
4 हरि आपुइ नर आपुइ नारी $ आपु गृहस्थ आणु ब्रह्मचारी ॥ 
(| आापुदि पिता आपुद्दी माता 9७ आपुहि पुत्र आपुही आता ॥ 


॥ 
4 दो०-आपहि गरुकविशापही,आपुहिशिष्यसुजान) 
आपहि विंया चतुर्दश, आपहि गुणगण ज्ञान h 


(| आपुहि पाडत आपुहि ज्ञानी $ आपुहि महिष आफुहो सानी ॥ ॥ 
आपुहि खात आपुही गाई क्षेः आपुहि आप चरावन जाइ ॥ f 
शर आपुहि भवर आपुही फूला क$ आपुहे ज्ञान बिना जलयूला ॥ 
| राज रंक दजो नहिं कोई $ आपुइ आपु निरेजन होई ॥ 
“] ज्यो बहु द्वीप ज्योति हे एका $ तैसे जाने ब्रह्म विवेका ॥ | 
४ यहि प्रकार जाको मन लागे % जरा मरण नाश अम भागे ॥ 
ग समाधि ब्रह्म चितलावै $ बद्यानंद सुनहि तब पावै ॥ | 
इ बैंड सोइ है नरका हैं सोइ है. शोक सोइ हे हरषा ॥ । 
दो०-मात सोई पितु सुत साइ, सोइनुपाते साइरक | 
एक रूप जाना सखद, नप मात कारय शक ® 

१ बोले बिदुर सुनहु हे. राजा कै दुखवश देखिपरत काद काजा ॥ |) 

(| कहा अंध नुप साने हे भाई है भीम बचन मोहि सही न जाई ॥ | 
ग बार बार मुहि दे दुदकारे श कहे न आयो निकट हमारे ॥ a 

तेनेही सब काम गिगारा ७ घर प्रगटो शच हमारा ॥ | 
खाय हमारी जूँठः जुठाइ % अब हमही सो करत खुटाइ ॥ 
4 दासी सुतसो. लाभ न होई % कोटि उपाय करो किन कोइ ॥ | 
4] सुन अत बचन फटत मम छाती कह यहै शोच मोको दिन राती ॥ | 
। 


£3->2 ७ 
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| मोन साथ चुपका हे रहिहों कैश अपने मनको कासा काहा ॥ 
४ सो--य़रारसकलसुखदंत,मीमकहतमाहकटुबचन,, 
4 सो न सहब मनलेत, को भाषे हरिकी रचन + 
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& विदुर जादि जिमिनृपकट भाषत ऋ श्वान समान नूपतितुवभाषत ॥ | 
{ जस लकुर हनत नरनायक $ भीम कहत नुपसे तुम लायक ॥ ® 

खात शूद्रगह लाज न आवत श होन वंश अजहू हीरावत ॥ 
तात करी चलो तप जाइ ## नातरु लहो अधिक दुख भाई ॥ b 
॥ सुनो कटु बैन तपहिं कहुँ जि % विदुर सुनाय ज्ञान कहुँ पीछे ॥ 
(| सुनो बंधु जगकर व्यवहारा $ जा में बंधो सकल संसारा ॥ |) 
|| सुख दुख स्वप्न जानियो राजा क यह सब देह नेह के काजा ॥ | 
१ दा०एकब[णाकलेबहुतधन, चल्यांकरनरूजगार | 
॥ एक हिवस बनमा परा, सयं अरुत की ब्यार £ 
॥। तहं षट चोर मिले हे राजन $ लूट्न संग चले तोहि काजन | 

बहुत चलो तब बणिक अजानो क बसन हेत नाहि नगर निरानो । 
आधिक अधिक बनचलतपरतजस $ पके ताल यक रहो बैठि तस ॥ | 
तहुँ षट आकर चोरन लागे 8 बाणिक देखि भयबश तब भागे ॥ 
| 


॥। 
4 
४ र 
| बनमई परो भुलाय बाक जत कै देख्यो तब चरित्र नप सबब ॥ |, 
( कह दाख भाजत गज भारी क$ कहू सह कई सप करारी । |) 
॥। b 


= न 


(>> 


पा 


| 
€ 


€ 


uC 


दावा देखि जात भय भागत % शिरत परत उठे कांटा लागत । 


हर 


| दा०-याह [वाध तब्धाकुललभया।गरयाश्रवर कप 


छरे 


| वशपायन सुन कहड, सुनु जन्मजय सप 
0 बटको बृ हेठ पर रंजित % पकरि बणिक डालीकह तजित । 


4 जो शाखा तटको मधि कूपहि $ ताहि रहे देखत हे भूपाहे॥ 
मुष श्याम उज्ज्वल दज राजत ४ शाखा काटि रहे पुनि गाजत ॥ 


9 
|) 
। पकरि चहत सोइ हेठहि झावन कै हालत डार गिरत मधुपावन ॥ 
0. 
१). 
१ 
॥ 


१ 


9 


मुखमधि गिरतचाटि सुख पावत $ कूपाहे सप देखि भय लावत ॥ 
(| शाखा गिरे सपे दुख लीन्हा 98 ऐसहि दशा सबहि प्रभु कीन्ह ॥ 
4 बोले तब नुप बचन पुहाये कह कोनत बन अब .देह बताये॥ 

बोले बिदुर सुनहु हे भाई कै जीवहिषणिक जानि जो आई ॥ 
| काम कोष अरु मोह लोभ मन $ इन्द्रिय यह जानो तसकरजन ॥ 


रु पुत्रादि सकल परिवारा क पाइ सहायक चोर अपारा ॥ 
च पपप प यच पच च ववज 


है नल 
>~ क 
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जात कहत बनाय जोवको क$ उत धन धम अधम हीवको ॥ 
जाम व्याधाद डरावत बाएकाह ७ तामेकुलचोर डरावतजनिकहि॥ 
बन ह दुःख जान ससाराकै$ख्री आदे कप हे कारा॥ 
4 है आयू वह शाखा जान क द्रब्य अहे ता बहता पोन॥ 
मूषक राति दिवस कारे जाना क$ काल सप को नृप करि मानो ॥ 
कह संजय जो विदुर बखानत क$ हमहूँ कहत जाहु अस जानत ॥ 


४ दो०:इंद्री हय अरूमन बहक, देह सरथ श्थवान 
4 याके वश भमंत फिरत, जीव कछ है आन 


कर 


खा० कह सजय नातमान रूपाह दखा साधका 
ताबनकछनाह आन जड चतन उत्पात ख़त 


७५ 


दा०भइब्पतात सुरान तब, भया ज्ञान का भार 
घमटपात आवत भया, बदत [पत हित आर 


नृपति भाम अजुन तब बंद % नकुल देव सहदेव अनन्दे ॥ 
नाम कहेउ तब पांडव चीन्हा क गदगद हे दम्पति शिष दीन्हों ॥ 
कृपाचाये माल बिदुराइ भटत क$ सजय मिलो ताप त्रय मेटत । 
मोलि युयुत्सु आदिक बहुतेरे $ ओरो सकल बसेया नेरे। 
णपुत्र नृप हृदय लगायो % मेघशण मिलि दुसह नशायो । 


Lg 


| 

| 

| 

[नज [नज आसन पर सब 9& अंध नृपाति गदगद बाले तब ॥ 
हो पुत्र धम सुख दाता ७ किय प्रतिपाल मोर अरु माता ॥ 
याधन आदक सब जूमे ®$ तबसा तुम माको आत बूक ॥ 
| 

( 

| 

| 


खर्ब 
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बसरा दुख पुत्रन बध मोहा क$ रामाह रोम अशीषत तोही । 
+| मम सुत तुमहिं दुःख बहु दीन्ही 98 फल पायो ते आपन कीन्हों । 
| अब मम देह सकल जरजरसें $ भइ बलहीन दीन गति दरें । 
१] सरिता निकट बृच मोहिं जानो क खच उखरिषो शंक न मानो । 
॥ दा०-आज्ञा दाज जाइ हम, दम्पात भ्राता साथ 


4 कम साक्त हित बन कछ, उतहिंत धन जो हाथ 
0 च्चये ऊय हय प्य 


म सनिलअ ६. 6९५ 2-9 
>“ 
प 


न हन्ट ह्या GRP कस हल TEE REE TE SE ह ब रुन ह 


स्कट 


{ शै आश्रमवासिकपर्व क ७७७ 
॥ पप खान यह बघुन सह दुख आत क बोलत में तब ज्ञान चक्षुपाति ॥ पर 

{ हमरे तुम सबके सुखदाता % काहे पिधिकहाजाहु असचाता ॥ प 

पुन पितु जाहु नीक कत हेतू क$ होय सुभग सह मंगल सेतू ॥ 

4 तब कुन्ती बोली चिलखाई क$ हम चलब संग .तुव राइ ॥ कि 
| सुनते सब काहुन समुभावा $ कुन्ती के मन नेकु न आवा ॥ |. 
4] तब धृतराष्ट्र कहन अस लागे है धमराज राजा के आगे॥ | 
(| पुत्र मात सम्बन्धी जोई जाना है औरों सुनु सोई ॥ he 
4 


पिण्डा श्राद्ध सबन की करि के $ भोर जाब पुनि सब त्रत घरि के॥ | 
सो०-खुनिधसजगुणएऐन,बेदि छबनिपितुपदपदम . 
आये निज २ ऐन, नित्य किया भोजन कियो |: 
नृप हे शुचि सहदेव बुलाये $ तिन नुप आयसु सुखद सुनाये ॥ (. 


29०4 


ले बन सबन वस्न पट नाना ७ गज रथ बाजी उष्ट्‌ बिताना ॥ 
अरु भोजन के साज अथोरा ## ले मतिइग पहु जाह करारा ॥ 
(| यह सुनि किंकर सकल बुलाये $ जो जेहि लायक ताहि सुनाये ॥ 
निकरत मुख बानी केकर जन ७ ल सपगये मिला अति अरुबन ॥ 
लादि साज नृप मंदिर माँ सब % होन लाग तब साज सकल तब ॥ 


दो०.निशा भयो पनि ब्यक्तमो, गये धर्म के राज 


> 


प्रस 


टा 


॥ 
शै 
b 
गी [पताह बान्डलाग करन, सब जन सब वाध खाज “ 
१ होम भयो पिण्डा नृप दीन्हा $ जसबिधि बेद कहेउ तस कीन्हा ॥ 9 
भोजन श्राद्ध यथा बिधि कीन्हा क$ दान अथोर बिप्र नृप दीन्हा ॥ 
4 याचक सकल अयाचक भयऊ # इक दिन एक निशाइभि गयऊ ॥ 0 
| अरुणोदय लखि चालन कीन्हा ## दान दयासों बाह्मण दीन्हा ॥ | 
0 आशिष दै निज धामन आयो १ जन्मेजय सुनि सुनि Sl ॥ 
॥ दा०'कुन्तामालगधारता,वदुरसाहतामालधम | 
| सबन मलत आग चले, पुरजन सहजिमि सम |) 
॥ प्रजन मह सरराज सम, रप धमज सहभाय ७. 


4 नारी नर सब बिकलहूवे, हा हा हा कहिराय 4 
ह SIE STE EERE उदार च क. 
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न्‌ नृप श्रृतराष्ट्र सइन समुझावा ४ मिलि सबहिन योजन इक्रआवा ॥ 
घमराज कह आशिष दोन्हा छह सजय कह प्रशोध तब कोन्हा ॥ 
A सब. काहनः पलटाथो राजा ७ गांग मिले अद्ध महराजा ॥ 
है माया मोह तारे तृण' इव सब क$ आगे चल सुनहु नृपवर अब ॥ 
विदुर कंध धरि कर नरपाला $ पति कंधा गंधारी बाला॥ 
4 ता पाळे कुन्ती धरि हाथा शै चले नवाय गंग कई माथा ॥ 
छ रि मज्जन अरु बहुकर दाना % चले बनाह चारिउ जन माना ॥ 
4 यहि बिधि करत बास मग माहीं ३ चले जात नित भय दुख नाही ॥ 
6 व्यासाश्रम मिलि सब युनि जूहन % भे प्रसन्न भोजन फल मुहन ॥ 
५0 व्यार्साह मिलत अधिक सुलपावा १७ कह मुनि भली कीन्ह जो आवा ॥ 
(| जेमिनि शुक अरु बकदालंभी १७ ओरो मिले सुदित खुनि तँगी ॥ 
कह नुप लहेउ दुःखम ताता 9& सुत जूझन आदिक बहु बाता ॥ 
कंह मुनि प्रथम तुम्हें समुझावा ४ नकु हृदय मह ज्ञान न आवा ॥ 
दो०-निजतनतलभराइके, निजकर अग्निलगाय 
दोष देय तब. ईशको, क्द्या ऋषे सप्तुकाय 
सो ०-ताते करु तप भप, हदयराखि अब्यक्त प्रभ 


देखि चराचर रूप, जो. त्रिभुवन मह एकरस 
करन लगे तप नप औ रानी % विदुर आनिकर ज्ञान सुहानी ॥ 
में अहुत _सद्दश यमराजा # मग्न फिरत बन और न काजा ॥ 
उत नप धमराज दुख पावत क$ लख्यो तबे ऋषि नारद आवत ॥ 
उठे सभासद मुनि कह बन्दे % लेख्यो धम नुप बहुत अनद्‌ ॥ 
अर्घ देइ आसन बेठारयो १७ सुनि समीप अस बचन उचारयो॥ 
त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ मुनीशा फिरत रहत तुम सदा अहीशा ॥ 


दो०-तम सनोश सवज्ञ प्रभु, जानत मन भगवान 
कही. खबरि कळु विदुरकी, सबलासह चोहान 


इति धो महाभारते आश्रमवालीकपवंणोःसबलसिंदचौहान भाषाछते प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
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विदुर विरक्त फिरत बन माही ## त्यागो तनु गे हरिपुर काही ॥ 
तब पितु और दोउ पटरानी १७ गई आग्न जारे मारिगुणखाना ॥ 
भये बिकल सुनि बन्धु नृपाला 98 जोगतिहोतविकलाजिमि काला॥ 
रोवत बार बार हाहा कहि %& मूर्छित हके गिरत अहै माहे ॥ 
यह देखत बोले मुनि नारद क सुनु नृपवर विज्ञान विशारद ॥ 
मरण भयो न कळु यह जाना २ समुझन हेतु कहेउ असराना ॥ 


है पिहु भक्ति सदश कोइ नाहीं % परपितु मानत सम पितु आही ॥ 
अब चलि दरश करो पितुकेरा % नातरु काल आयगां चरा ॥ 


9 


दो०-यह काहक नारद ऋषे, चल त्रह्मपुर आर 
नृ आगे सन चप कथा, बरणा सकल बहार 


तुरत तयार नृपातेवर भयऊ क$ बंधुताहत नृपामाल अबमयऊ ॥ 
नर नारी झो सकल समाजा ४ नगर महाजन अरु|दिजराजा ॥ 
चले सकल जेहि राजन पुरमों 98 बाण सहर यह लागत उरमा ॥ 


“वक दपालभवाल,साहतबधुपरजनसकल 


ठोर ठार रच्ञपाल, राख चल हरूता नगर 
नप तब नगर राखि रक्षकगन % चले सबनसह दुखित नृपातिबन। 
[सथ करत बास. भगवाना % चले बनहि जई कुरुपाति राना । 
व्यास आश्रम के पासा 9 भेपद त्रान बिहीन सुदासा । 
लतऋषिन कहुँ विविधाषधाना ७ गये जहाँ हे ब्यास सुजाना ॥ 
ले ब्यास कह बदन कारे कारे ह बार बार शिर पद महे धरि धारे ॥ 
अशाश नुप कह सुनराया 9 कृपा कटाक्ष सबन पर दाया ॥ 
ले पिता & मातन काहा ७ नाम सुनाइ कहेउ कछु नाही । 
कल मोहवश जल नेनन मह कै को अस कहे दशा नुप भे तह । 


hse 


दा०-द अ्रशाश सब कह सवन, बठ सब जनराय 


छश 


वेशम्पायन कहत हे, जन्मेजय पई जाय 


दुलभ दाख राय कह “राजा % सहमतु नहिं दुर्बल तप काजा ॥ 
बोले उपवर गदगद बानी $ कहुँ है विदुर कहेउ तब रानी ॥ 
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महिमा यीय यच क क आ क कन्यका कन्यका कन्यका मया 


कुन्ती कहें भे परमहंस सो % हँदन चले अकेल बन्नै सो॥ 
प देख्यो. भागि जात बनमाहीं $ गोहरायो ठिठुके तेह नाहीं ॥ 
तदापि बृक्ष आश्रित चीन्हा जब % नयननीर भरि रहेउ ढाढि तब ॥ 

| 

| 


च हन्ट 


4 चरण गइेउ: घमेजके राजा क ताहि समय दुंदभि बर बाजा | 
| विदुर त्यागि तनु ताही ओसर $ गे यमराज विदुर वेके बर । 

देखि धम नृप बन्धु बोलाये $ कहि सब कथा नयन जलदछाये ॥ 
| दाइन चहेउ तबे बाणी भय १ जीवतमुक्ति विदुर यमकह हय ॥ 


4 दो०-यम राजाका अंग हे, बिदर भक्त भगवान 
धर्मराज हिय सुमाते भी, पर बोधिक सानिकान 
सो०-आयो राजा धप, कहेउ कथा सब विदरकी 


तै कान्हा वाधवत कम, नजकर राजा अधवर 
0 रहे बनहि कडु दिन शुभ बीतत १8 महादुःखलखि सुनिवरचीतत ॥ 
ग पूढेउ सबसो को केहि चाहत % जासो होत उऋणमों दाहत ॥ 
कुंती कहेउ कण में देख्यो % गांधारी यामत्राहे लेख्यो ॥ 
सुभद्रा आदिक सुतकहँ भागत % पितुसुत बंधुपतिहि शरणागत ॥ 
संबै कोशिकी तट ले गयऊ $% तप प्रभाव सब आवत भयऊ ॥ 
दिव्य दृष्टि अंधाहे नारी सह ४ सुनत लगायो कह हाहा तह ॥ 
4 कोउपति मिलत महा मुद छाये $ कोउ कोउ पुत्रन हृदय लगाये ॥ 
कोऊ भाई बापांहे लावत % दुख मिटि गे कोउ मंगल गावत ॥ 
 रेनि एक सुखसे सब बीतत % अरुणोदयलखिसभजन चीतत ॥ 
फांद सव वन नृप छत माहा % रहेन एको धो कोउ नाहीं ॥ 
ग सकल मोहवश नारि अपारा $ धसीं जल करि. घोर चिघारा ॥ 
कोउ कोउ बनमेंह ट्रंदत भागत $ कोउ कोउ प्राण तजत भैलागत ॥ 
hy कीउकोउ व्याप्रादिक घरि खायो $ जलमहँ धॅसिसब प्राण गँवायो ॥ 
| कोउकोउ शून्य होम मखशाला $8 जरी अग्निमहँ जे वरबाला ॥ 


4 दो०-सबकाइुनतनु त्यागिकरि, गई पतिन केसाथ 
4 ब्यासकहेडु यह धर्म सो,अबभल तबहिं अनाथः / 


ल छब्द बच्च उ ब 
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[०-आये सुनि नरपाल, जहाँ हामशाला नपाति | 
सन अब कछ सत हाल, वेशम्पायन कहत भै ४ 


NS 
धम नृपति मख करत रहे तहँ $ मखशाला रह व्यास केर जह ॥ 
ग्नि प्रचण्ड शिला अति बाढी ## अध न॒पति अङ्गहि तह डाढी ॥ |) 
कुन्ती चलन चहेउ उठि त्ते 96 अचपिहान नृपतिवर जईते॥ |; 
धर्मविचार जरी संग तिनके % रामकृष्ण कहि काहे वै जिनके ॥ | 
ऊ ऋछाष अरु पांडु कुमारा % रहे न तब काउ उठन हारा. ॥ 
य॒दृपाति यह दशां निरेखी % कीन्हों रुदन सुतन जिनदेखी ॥ | 
[य उठे सहनृप बंधनु जन $6 ओर नगरवासी आये बन ॥ ७ 
वाहि कुन्तिहि गंधारी कह % हाय हाय काहि अंध नूर्पात सह ॥ 
कर अस्थि सुदंपाते केरी क$ तान्हे अस्थि ढुडिमा केरी ॥ 
न्हैँ कर्म सविध गंगातट %& जहे पवित्र बन माहि एकवट ॥ 
न्ह तिलांजलि देय सबिधि विधि $ चलेधीर धरि नगर नपाते सिधि ॥ १ 
करिबंदन आषिब्यास सबनको 5 चलेमगहिमह श्रमनहि मनको ॥ 


नळ 


दा०-बास चलनकार प्रगन सब,चपराजनसहभाय | 
नारा संग समत्र सह, ढपदा सह दख पाय |; 
सो-आयेनगरन पाल दियेतिलांजलिदिवसनिशि; 
एकादश सखपाल, दिये वाज नारी सबन 
ग०द्वादशय्यें दिन भपमांण, दीन्हा दान अथार 
बासलसा दम्पात तब, सह कुन्ता सन आर 
पायो बास सुखद सब काइ कै मिटेउ दुःख .प्रबलित जो.राहू ॥ 
धर्मराज जो. विदुर कहायो ४6 निजपुरबास न्याव मन लायो ॥ 
जन्मेजय सुनि भाषन लागे १ सम्पुट जोरि मुनीशन आगे ॥ 


नाथ कहो यम केहि अपराघू 98 भये मनुज गुण बर अरु साधू ॥ 
बोले सुनि राजा के आगे क गढूद बचन प्रीति रस पागे ॥ 


एक मंडपी ऋषी -सोहावन क करतहु तप पवनमाधे पावन ॥ 


3 
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बहु तसकंर चोरी. कर लाये शै तहँ बन मध्य मोर करि पाये । 
| तह बन डारि सकल तब भागे 9 उन ठप आपु उदय लाख जाग ॥ b 
न्‌ धन विहीन लखि रक्षक डाटे 9 तिनके चाप रह्यो नाह काट ॥ i 
। |, 


/ 


2 


2 


चरण चिन्ह देखत ते दोरे 9 धन दख्यो दख्यों खान बारे । 
५ धन लदाइ मुनि बूकन लागे 98 अरे चोर क्राधाहे अति पाग । 
धरे मौनबत मुनि नहिं बोले % धन सहाय कारे गया नुप ताल । 
छ| नृप देखत अति क्रोधित पारे % कहिकटु बचन कहन अस जागे | 
शूली देहु चढ़ाय सुचोरहि १8 दिय चढाइ तब सुनवर आराह । 


| 

॥४ 

4 दो०-शली बैठे ऋषय सब, घर तत्व का आम 4 
"कष्ट पाय सब ऋषि तब, आये ऋषिक धाम 
सो ०-खगम्ग रूपनधारि,आये साने बकन लग्या 
पाप कौन अस चारि, जो ऋषिवर अतिकष्ट हो 

| दो०-हारि इच्छा असकहिदिया,सबसा सुनवरगान|, 
4 राय सनत दीन्हो छुटै, आयो यमके भान ७ 


“१ हे यमराज कहो केहि पापन $ लह्योघोर दुख सुचु सोइ दापन ॥ | 
१] कह यमराज सुनो मुनि राजा # जल्यो क्ट अति खुनु सोइ काजा ॥ ), 
4 हे पतङ्ग शुद वाली कीन्हो # तेहि कारण इतनो दुख लान्दाँ ॥ i 
यह सुनि क्रोधित वे ऋषि बोले कै? अग्नि शिखामुल अग्नि बोले॥ | 
"| शद सहश तुव प्रकृति जनावत $ शाद्रयोनि जन्मज तुम पावत ॥ 
i 
|; 
\ 


र दाक फिल्टर खर्या. CIS 


< 
% 242 
हटकाउ 


| सुनि यमराज चरण गहि लीन्हों $ दे प्रसन्न तब आशिष दोन्ह ॥ 
ह्वै हे शुद्र मुख भाषन कीन्हों 98 हारक भक्त ओर सिख दीन्हा ॥ 
पुनि यमराज होइहों आई १४ आय सान काह यते सुखपाई 
न्‌ बिदुर व्यास तप बल ते राइ छै भे हं शुद्र प्रथम में गाइ॥ 
बोले जन्मेजय भूपाला & व्यास रच्यो नखश सब बाला ॥ 
छ बन महे देइ त्यागि तिन कीन्हों $6 माया तप यह वाहत चीन्हों ॥ 


हू बोले मुनि तपबल ऋषि ब्यासा है कीन्ह देख अमरावात बाला ॥ |. 
BR क्ष्कवकन्ल्ळ् स्न 0 0020 ल्ल व्यक ्व्् डी 
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में जानी नुप तुव मन शाचतत छह तात आवत पता पराक्षत ॥ | 
प ताहे समय नभ गहगह बाजत ७ आपवत देखि विमानर्हि गाजत ॥ 
न किन्नर देव नृपाते- सग आवत ४ बाजत षेए अप्सरा गावत ॥ 
९] नवल नारे नलनी कच राजत क$ कुचयुग भरत फूल मकु बाजत ॥ h 
¶ दो ° चसकतमोतिनजोरिमुखहंसतफखतचितदून ( 
| लाजत दखत जाह रात, मात न रहत शभ जन - 


$ सो ०-यहि विधि समगसजान आयोरथवगपमे 


२७22-5 
2 


0) 
> 


२१७ 
4 


2 


¢ 


[मलं पात दै यान, वार्‌ बार बन्द्त डाद ९ 
मिले देव किन्नर सब राजा ## बाजे हरि तन आनंद बाजा ॥ 
गी बिले परीक्षित कहँ सब नृपगण कै नात्रगोत्र सुत सह पुरजन जन ॥ हि 
तब जन्मेजय दिजन बोलायो क$ आशष पाय प्रसन्न जनायो ॥ 
देव सकल पितु सह उठि ईछे $ मञ्चन करवायो संब पीछे ॥ ८ 
जन बाल बहु दान दिवायो &ह ब्रह्मदव सब रसन जवाया ॥ |) 
हासन पर पूजा कान्हा कै चरणधाय चरणासृत तान्हा ॥ | 
भग सुगंधित माला दीनहों कह शय्या दे आश्वासन कीन्हो ॥ |) 
ब पाञ्चम लाख अस्त दिवाकर क$ दिजे भूपन माल मल पुत्रवर॥ ® 
अशीष निज पुत्र अनन्दे कह चढ़े प्रथम पुन सुन कह वन्द ॥ 
® 
b 
। 


७१ 


ग? 
3 


Al 654 


, 


[०-बाजे किंकिणि चारु ध्वनि नाचन लागी नार 
जाइ पहुँच्यो इन्द्रपर, तनक ने लागी बार 
तब जन्मेजय भपवर मनि अस्तलि अनरागि 


Lg 


सत शौनकादिक कहत, निशाबीति सब जागि 


अरुण चड़ अरुणादय लागत %& श्रोता वक्ता सब जन जागत ॥ |) 
मज्जन कारे आसन प्रात आये ७ जन्मेजय शम अज सुनाये ॥ 9 
कहो तात सब कथा सुहावन छह पाप नशान सम पुण्य बढावन ॥ हर 


शत्र नशनि मित्रनि सुखदानी १&कलिनाशनिमुनिमहाजिमिवानी ॥ 
दह न न दवव्ख्ज््ड्टनब्तप्ज्ल 
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न कल्पलता कल्पाय सुतासी ४ कुंद कली उचलित कुंदासी द्ग्ल द्भव सतासी % कुंद कली उचलित कुंदासी ॥ 

जीवनसी जीवात्मा ईंशी कै परम तत्व परतत्व तमीशी ॥ 
न दो०-जीवन धनसी इशसी, पास सदृश गुणादाय 
( सो अब भाष्यो महामुने, कलिजन पाप नशाय 
५ सो०-मुनिवर भाष्यो बेन, राजासुनु धरिष्यान यह 
बा सबसखको जो ऐन, पदत सुनत सुख नवल ।नत 
१ यक दिन राजा धर्म, भोर उठे श्रीकृष्ण काह | 
4 कान्टाँ नितकृत कर्म, बन्धुनसह राजत सभा 
ताहि समय कलियुग साधि आई १८ देह द्शा धज दुख पाई ॥ f 
कह पारथ हरिपुर अब जेये श उत्तर चला कृष्ण पह सय ॥ 
मातु पिता के हित इत रहेछ छ ते सब गाय सविधित कहेऊ ॥ 
4 ब रहिबो नहिं उचित सुनाई कं: ताते लावहु श्रीहरि जाई ॥ 
क! अर्जुन सुनत सुभग रथ साजा क भीमहि मिले सबदि शुनि राजा ॥ ह. 
4 दो०-बेगवन्त अर्जुन चले, जहाँ बसत भगवान 


9 


SCI IEA 


४७ 


tes 22S 


७-७ ४०००००५ छ्न पत च्च कज 040 को फक फक पु 


उरकत! ॥ क? Bs SDE 
घाश्रपवाख्क प्व काह, सबलाखह चाहान 
इति श्रीमहाभारते भाषा आश्रम वासिक पर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
` ॥ इति आश्रमवासिकपर्व समाप्तः ॥ १६ ॥ . 
छ 

४) | 
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गिरिजागगापति समिर वंदि भाक्तेहनमान 
ग़लपत भाषा रचत, सबतलांसह चाहान 
ऐेजय घनिसों जवन, भाष्या साने शुभ गाथ 
हि सभग भाषा करों, धारेशिर निज प्रभ पाथ 
गुरु गोविन्द के पायन ई जिन प्रसाद हुजे सुख दायन ॥ १ 


Kel i aN 
कअय - - ; : | - 

(की महाभारत भाषा ६ | 

मुशलपव ॥ १७ ॥ | 


co] 
९ 


॥ 
a 


म 5 हट SY, 


४ 


> 


प्रा 
9 ,0४ 
28 er 


८04. 
ब्च्ख्य्श्दु 
१4 
4A 


| अवधनाथ सीतापातं % नारद शारद सुमारे महामाते ॥ 

श झादिकाब्य घटव्यासहि ४ जाकीसाबिषिभांतिमोहिआशाहि॥ 

वर रूप जानि जगती को # सुमिरों राम आदिशिवनीको ॥ 

त सत्रह से शुभ तीशा $ भाद्रमास समि रजनीशा॥ |) 

रंगशाह दिलीपति नायक कै सबलसिंह तब हरिगुणगायक ॥ (0. 

शम्पायन कहत सुनाई कै सुनहु कथा झुलवर नुप राई ॥ [| 
घृतराष्ट्रादेक सज्ञानी % गे हरिपुर सह कुन्ती रानी ॥ 0 


इत अजन गद्वारकाह, कुशल हत सख पाथ 
[ग [सल नारद सुसान, रथमा लिया चढाथ 


ANCE 


विविधभांति भाषत. शुभगाथा छ जात चले अजुन सुनि साथा ॥ 
पहुँचे निकट दारिका ग्रामा कै मिले प्रथमही . श्रीबलरामा ॥ 
अनिरुध साम्म प्रद्युम्न सुआदी 9 ओरी चले देखि मिलनादी ॥ 
न्‌ देखि पार्थ नारद मुनिराई $ उतरे रथ मिलने हित घाई ॥ 
शी यदुबंशिन प्रणाम तब कीन्हो कैः नारद मुनि आशिष तब दीन्हों ॥ 

पग बन्दे पार्थ हलधर के ४& हिये लगाय कहत हों नीके ॥ 


जेते कृष्ण पुत्र अरु नाती %:बन्दे चरण मिले सब जाती ॥ 


०४०, 
हट 
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कुशल प्रश्‍न इत उत सब पूछे % मिले सात्यकादिक छल छुछे ॥ 
‘| यहि बिधि मिलत पार्थ मुनिरामा 98 राजहिं मिलिगे जहँ सुख धामा ॥ 
ब सम बन्द तह मुनिवर इछ छह अजुन कृष्ण पले तहु पीछे ॥ 
छ य सानेवर कह दान्हा ## विधिवत पृजिसु आशिष लीन्हा॥ 
ले अतःपुर गे मुनि पारथ 9 मिलेपाथ सब त्रियन यथारथ ॥ 
सानका सबन दण्डवत कान्हा % मन भावत आशिष शुभ लीन्हा ॥ 
$| पटरानिन सेवा मन दौन्हाँ क पार्थ कृष्ण सुनि भोजन कीन्हों ॥ 


दा०-भाजन कर बारा लया, खभग खगा धत लाप 
तब साय बर पाथ भट, बमाउ नारद सा 


aN 


4 
र 
सा०-आरगस कहां सनीश,काहकारण आवन भया 


ञ्ञ 


कह नारद मनि इश, ब्रह्म पठायो आप पह 


Lg ba 


मानुष उमिरिया अधिक है गयऊ $$ अजहँन आवन हरिकर भयऊ ॥ 
प्रभुडर काल डरत नहिं आवत 9& यदुकुल कतहुँ जीवर्नाह जावत ॥ 
तव प्रसाद [पतु मातु तुम्हार क$ उग्रसेन आदिक ज ठरे ॥ 

ऊः मरत न सुनहु कपाला क$ बह्मा हे याहे हेत बिहाला ॥ 
कहाते सृष्टि नइ नीति चलाइ % केहि कारण मोहि ईश बनाई ॥ 
चतुर्मुखा केहि कारण भाषत $ देवन में सरिता -कर राखत ॥ 
हॉ पुनि उनही केर बनावा % अंत खोज प्रभु इमहुँ न पावा ॥ 
तो निजकर क्यों नाहि बनावत $ हमरे उपर दोष धरावत॥ 
ब्रृजमों गाय गोप. उन कीन्हो % तब प्रथमे हम परचो लीन्हो ॥ 
ताते अब यह उचितं न तुमको % हँसब न उचित प्रभू हे हमको ॥ 

4 ताते कृपा करह बनवारी १ पाहि पाहि में शरण तुम्हारी ॥ 
0 आरो कही बात करजोरी % कहँलो कहाँ अनुग्रह तोरी ॥ 
९ हसि कह प्रभु भो. घोर नेवारा $ तुम सवज्ञ मुनीश उदारा ॥ 
0 कह मुनि भार अथोर अपारा 98 यदुकुल मरिहि न काहुहि मारा ॥ 
Fi करिय. नाथ अब कछुक उपाइ कैः जाते नाथ लोक निज आई॥ 


हरि गन्धारी . सुत जुभे % तब अस पान सञ्जय सा बूक ॥ 
oh ASCE A BA धन्त 


क ०२२२००७६6२ रहन क, कचः FRET ET MET SIE TBST STI SE जहान 
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[०श्री हरि पत्ती पांड के जयकी आसा छाटे 
¶ आंध दीन्ह मर लिये, शत सत विधन लाट 
4 कहा कुष्ण सिरजे तबे, सन माता अस कोन 
१ हारि यहाँ मेटन चहे. मनमानी किय जौ 


|) 

॥/ 

b 

0. 

यह खनि कोधालुब्ध हवे, शाप गंधारी दीन्ह | 
॥ 


FE 


अबत छातंख वष मं जा पाकट तप कान्ह 
रि असमत गन्धारी शापा ४ निजकुल हतेसु निजकर पापा 
ह मान ॥डेज खुशापते नाशा ७ गुण गावत मान चले आकाशा ॥ 7९ 
ह्या वास कही जो हेरी कँयदकुल नाश आइहै फेरी । 
हि बिधि बीतिगये कछु काला 986 आगे सुनहु नृपाते भो हाला ॥ t 
क दिन बरह्मा अति दुख पायो $ अजहुँ न काशी श्रीप्रभु आयो ॥ |). 
अस मन समुझि देव ले साथा% गे दारकहि जहां त्रजनाथा ॥ ४ 
करि परिक्रमा नायकरि शीशा % अस्तुति करत दव दिगेइशा ॥ 
पाहि पाहि शरणागत वत्सल ४७ हे कृपालु पालन श्रीअत्सल । 
दीनानाथ देवको नन्दन ७ म तुम शरण भक्त पालन जन । f 
जय गोविन्द बासी बृन्दावन ७& जयात. देव जय जय जग बंदनः। 
जय जय जय माधव असुरारी & तारण तरण गोतमी नारी । 8 
दशरथ सुत जय जय जग पालक $ जनकसुता वारन हरि बालक । ९ 
॥ 


A नट ps 5 


222s 


न्त 


र 


|. 


परशुराम निज रूप मानहर कै बनहिवासकियनाशात्रेशिरखर । 
मग मारीच बधन सीता छल $€ वानरसंग सहित हनुमत बल । 
सेतु बांथि रावण को मारो % अवधपुरी प्रभु भक्त उधारो ॥ 
कंसादिक सब दृष्ट संहारण ४ चलिये निज पुर श्रीजग तारण ॥ 7 
हे प्रभु भक्त वत्सल बनवारी ४७ हसि तब मधुर गिरा उच्चारी ॥ 
चलब कटुक दिन में हे देवा % यह सुनि लगे जनावत सेवा । a 


दो०-सानि ब्रह्म सहपुर सकल, गे प्रसन्न तब सवे र 
सबलसिह चाहान काह, भाषा मशल पर्व है. 


__ इति सुसलपर्व भाषा प्रथमोषष्याय: ॥ १ ॥ 


| DOR मिली 
न गे निज धाम देव समुदाई शुट अब चप कथा सुनह जो गाई ॥ 
ता वा उ पाउल माग क कृष्णचन्द्र सन बूझन लागे ॥ 
४४ पठयो मोहि युधिष्ठिर भूपा क जो प्रथमर्हि प्रभु मंत्र अरूपा ॥ 
इतसों जाइ चलन जब चहे क तंब कुन्ती माता वश रहे॥ 
(| अब पोत्रहि दे राज्य सोहाई $ जान चहत उत्तर नृपराई ॥ 
| चलन हेतु प्रभु ठुमई भाखा १४ चलहु नाथ अब काहे राखा ॥ 
| यह सुनि धम बन्धु को बानी श सुनु प बोले शारँग पानी ॥ 
4 दा०-चलब कछुक।ढनम सुनहु,रहा इत कह काल 
५४ सनु अस कहि राखत भये, श्रीप्रभु करिक जाल 
रहे बहुत दिन आदर लहिके $ अति सुदसहित त्राता कहिके ॥ ॥) 
$ इक दिन हरि अस कह्यो बिचारी १७ नाश होइ केहिबिधि परिवारी ॥ f 
4 ताहि समय नारद सुनि आये # हरि गुणगावत आदर पाये ॥ 
(| तिनसो बूमेउ यदुकुल नायक % नाशयत्न भाषो जहि लायक ॥ 
(| नारद कह विन शाप दिवाये कॅदेखि न परत कि यु मचाये ॥ 
‘ij SSRI Be SA राई 98 ताहि समय ऋषि सुनि गण आइ॥ 
न्‌ आये ब्यास शिष्य सब साथा % हमहूँ इते सुनिये नरनाथा॥ | 
4 भृङ्गी ऋषि भृङ्गी सुनि नायक है देवल कपिल आदि सुख दायक ॥ 
४ सनत कुमार सप्त ऋषि राजा % दुर्वासा ऋषि सहित समाजा ॥. 
4 विश्वामित्र वशिष्ठादिक सुनि १७ अरुकोडिन्य शुनो भाषत गुनि ॥ 
५ दो०-अरू मगनायक अंगिरा, पराशर ऋषिराय 
७०९ की # ha ३ 
दाख क्ष्ण दक सकल, पर पाथ सहपाय 
बिके 4003... ® च्य ~ ; = 
_सा०-उग्रसन सह कृष्ण पाय धाथ भाजन दया. | 
हलधर कान्हया प्रश्न, काहकारण अगस खवन 
बोले मुनिवर ) ब्यास सुहावन १ अशन देहु इत कडु दिन पावन ॥ 
/ चतुर्माध वर्षी ऋतु पावन # देहु अशन.याह हितसब आवन॥ |) 
रहन इते सब मान सुख दायक श करब सुतप जो आज्ञा पायक ॥ 


ड भाग्य अपारा # महा महामुनि जो पगुधारा ॥ 
र्ष Es, ठच - AC लयन तव कुक 


चन्द च 


क 
| 


ढ्स्ड् 


S222 


हन्ट रुल SET SEE I SE STE BIE 


८९-०4 22 


श्‌ 


ज 


Ets 
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रहो देव हम अशन सोहावन $ टिक्यो मुनिरह अपावन पावन ॥ |? 
नित प्रात भाजन सुभग बनाइ ४ विलग सानन्ह प्रात देत पठाइ ॥ |] 


| 


याह वाथ कछुक दिवस नृपचाते %$ एकादेन सब शिकार हितरीत ॥ 
प्रदुम्नांद साम्ब सुत नाती ® ले आज्ञा हय चाढ सब भाती ॥ 


~ 


[स [शकार मारं खग रूर % पुराहं पाय चल मुद पूर ॥ 
आय झुनवर जाह वनवासा ७ १० है जह ऋष दुवासा॥ 


he 


काउ कह साने भाजन हित आय % मागत भाल कतहु नाह पाये॥ 


९ 


मला पेट भार इत अहारा ७ पर ताहेत ये शठ द्वारा॥ ; 


| 


> 


5 


छु नहि जानत हें मुनि कोई $ जो विधि. लिखा होत हें साई ॥ 
दो०-कोड कहे सर्वज्ञ निधि कृपायतन मानेराज 
नपन चाहइयो दानशभ, मानेवर भाजनकाज ४ 
[० निन्दा मतिसबकोय, इनकोमानत कृष्पाबलि | 


20) 


७७७२ 


। विशवास न होय, कत न परीक्षा लेह तम 


त थाम का दूत पठायो क$ मृशल काढे एक ले आया ॥ h 
या छुरा सब यादव बालक ७& भये मस्त हारे इच्छा सालक ॥ 
| 


न 


हट 
क्य 


3 
८ 


ज्य 
म ९? 


धिसाम्बाहय काढू सुहावन ७ मूशल राख मध्य हियरावन । 
भग नारि गाभणी बनाई क केश मूल गहना पहिराइ॥ |) 
दन के तहवाँ कुच किन्हें # सेंदुर दे शिखेंदी दोन्ह i 
डुवा आंद अभूषण जत के कह लो कहाँ किये सब तेते । ७ 
[य बान्दि मुनिवर दुर्वासा 9 बेठिबचन अस कीन्ह प्रकासा । 
॥ 
ह. 
| 


४) 


“नी + 
७ 


Ay 4] 


सुनेवर सपज्ञ निधाना £ पुत्री पुत्र जात नहिं जाना । 
[ कृपालु. ह तुरत बतावो शै आते शुभसुयश जगतमहपावो । 
_ ही ध्यान घरी मुनिवर तहँ देखे #8 छल समुझै कछु और न देखे । 
_ क्रोधित मुनिवर बोले बैन। % सुत सुख देख्यो यह कुल नेना॥ 


कै 


4 दो०-बाल सुनेवर क्रोध कारे,हीय सत्य यह बेन $ 
याही सुतक होतही, मरे कृष्ण सह सेन ४ 


 'सो०सकलसंहरि हेसव॑,निजाटेकाय अपमान किय 
हय पय पच 


| 


/ 
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र चास सानय उपपव, सर रुक्मिणा जवने [संय 
{] यह सुनि सकल भभरि तब आगे श मनहु सिंह कोउ सोवत जागे ॥ 
ग मुनिहि सकोप बकत बहु बैना 98 इत आये सब निजनिज ऐना ॥ 

सकल बात सब काहुन पावा क$ जुरि समाज सब नृप पई आवा ॥ 
न सुनत इष्ण आति भये प्रसन्ना उग्रसेन सह शोचित अन्या ॥ 
$ शोचत वसुदेव अरु बलरामा श बारबार कहि शिव हरिनामा ॥ 
तब नृप मंत्री ज्ञात बोलाये 8 उद्धव सात्यकादिक सब आये ॥ 
| शोच सुमत करि यह उहराये # बोलिं लोहार सहखन आये ॥ 
(| मृशल काढ़ि छोरि तब लयऊ क चुरण करि समुद्र मह बहेऊ ॥ | 

ताते भयो सुखर उत्पन्या % औरो सुनो कछुक नृप अन्या ॥ 
4] एक चूर जो लोह बहायो १७ शापसत्य हित मीन सुखायो ॥ 
४ मीनहि ताहि पकरि ले लावा क$ बालिनाम धीमर जो आवा ॥ 
4] चारेउ हृदय निकारेउ लोहा # तीक्षण घार थोथ महे सोहा ॥ 
4 दा०-सन॒च्रप भावी मिट कस,अरु श्रीकृष्ण प्रताप ४ 

७० च ~ 

जो न चहत श्रीकृष्णा प्रम, करते कोटिकहशाप | 


कछु दिन बीति गये यहि भांती 9& आनंदजात दिवस अरु राती । 


९९ 


पि 


5 0020 0 0240 ककन फारछ 


|), 


Silke 
9 


® 


क्ल्य 


Kee 


» 


|] सप्र इष्ण बृत्ति अस जागी # द्वारावती शाप नहि लागी ॥ 
अस मन समुभि कत्ति भगवाना »$ चहहु प्रभास करिय असनाना ॥ 
“| यह सुनि सकल बुलाय सुवासी 986 भोर चलन कह आनेदरासा ॥ 
{| यह सुनि उद्धव हरिपहँ आये $% नमस्कार करि अस्तुति गाये ॥ 
| पुनि रावन लागे हाहा कहि % कब में रहों नाथ दुख यह साहे ॥ 
छ| तव॒ मनमें हो निजपुर जेहो क नाथ लोट नाइ राद रही ॥ 
& तति रहो जहाँ इम पेये % जो मन चही नाथ सो ये 
4 दा०-कह्‌ नाथ का कारय हम, जात हाई सनाथ 
श असकाह लागा रुदन तब, धरंड चरण पर माथ | 
सा०-भाष्या श्राम्रभुवन, करत शाच तुमह कहा 
` 4 घरिपद निजहिय एन, करो जाय तप बॉद्रका 
पररचय चह चाय हय यल चर फ 


षब्द 


.- शै दारुक अरु पारथ सों कहेऊ ४8 आयो काल्हि नारि सह रहेछ । 
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१ यह देखत हा जोन सकल जग %७ सा जानहु सबजाहे एक मग ॥ र 
(] हय गय द्रव्य पुत्र अरु दारा ७ सा सब जानु झूठ व्यवहारा ॥ |) 

मरणकाल कोउ काम न आवत % कावे कोविद में सज्जन गावत ॥ रं 
0 मम नाभीते कमल भयो जब $ ताते बरह्मा भयो सुनहु तब ॥ ॥ 
| ताते भई सृष्टि विस्तारा $ में हूँ घरेउँ बहुत अवतारा ॥ 


न 


) 


4 


3 


तब श्रीकृष्ण कृपा आंत कीन्ह ७ ब्रह्म देखाय दुःख हर लोन्हे ॥ 
आ। यह कह्या सुनो उद्धव तुम ४७ अब तुम जाउ बांद्रेका को गुम ॥ 
नाश होन चाहत अब द्वारा क$ किहेउ दिवस प्रति भजन हमारा ॥ 
बृत्त योनिते मनुज होत जब $ सुमिरण मेरो उचित सुनहु तब [^ 
नि उद्धव तब शीश नवायो छ परिक्रमा करि तुरत सिधाये॥ | 
| 


5S 


| 
(| वेश्य जानु पद शूद्र बनावा क याही में सब जग बिलमावा ॥ | 
|) 
॥४ 


5) 
22 


यूदुबंशी भोर भये जब ७ चले प्रभास काल प्रेरित तब ॥ 
ज सांज साज चले सब कोई ७ पुरजन कृष्ण सहित बल जोई ॥ 


दो.-कहँँल गिक हियेसनहुनप,चले सहित यदनाथ ; 
सात्यकि कृतवमां सहित, यदजनपर जन साथ ह 
उग्रसेन बसदेव बिन, रह्यो न कोइ परमाहे |: 
अजुन राख्यो कृष्या प्रभु, सुखद सुगहिके बांहि र 
a 
|) 


~ 2 
4“ +, 
"ळे 


-& 


सो ०-उद्धव ज्ञान बभाय बद्री दिशि भेजेड तिन्हें 
छत द, नंशाथ, ब्रह्म लल कार नह बर 
पार्थ राखि नगर रखवारी % आपु चलन हित कीन्ह तयारी । 


ड 


YY YR 


ia 


९० yma 


गे सब प्रभाच्षेत्र सुखपाइ श तह नारद सुनि बीए बजाई । 
नारद आयसु दीन कृपाला १6 जाइँ नगर दारिकाहि निशाला । 


tes 


; सिखवो तात मात नृप जाई ७ माह मूलको शूल नशाई। 


4 दो०-ब्रत्तयोनिते मनज तन. पायो पनि हरिपत 
“कै ल्त 


b 
तहँ नारद अस ज्ञान सिखावत 9७ भूमिअकाशाहि निज दरशावत ॥ ॥ 
हच चक य घ यभव 4 


_-ैं उैदियिरिरिरररकनवा :::क/श शशि 
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म ताते अजई न सुमिरियो, होन चहत ही भत 
॥ पारबह्म हरिसुत लयो, पूव भाग्य मुनिराज 


4 भाक्त साक्त मांगा नहा, अब वार्त ह लाज 
सुनि बोले इमि बेन, तुव हित हेताहि कहत हम । 
यह इतिहास गुनेन, नोयोगाशवर जनक को ॥ 
नो योगीश ऋषभ सुत आये 8 जनक दाखक़ शीश नवाय ॥ 
आश्वासन कोन्हेउ बहुभाती ७ [सहासन दान्हेउ भन पाता ॥ 
कपा कोन्ह मम भाग्य अपारा कह ऋषभ देव सुत जा पशुधारा ॥ 
| जेसे किये पवित्र मोहि चरणन $ तेसे पूत करिये बरणन ॥ 
श तब बोले योगीवर बना ७ निज इच्छित तुम पूत इना॥ 
५] कहा जनक कर सम्पुट करे के श कोन वस्तु स्थिर चिन मरि क ॥ 
।' जो कह धन स्री अरु बालक ७ आज्ञा कारेके अरु कुल पालक ॥ 
ताते मुनि कडु स्थिर नाहीं 9 धनद कुशासन सबर्भारे जाहा ॥ 
| ताते शोक होत है मारी कै है स्थिर को कही विचारी ॥ 
श जाम भट न बढ़े कछु ऐसी क अस्थिर नाश न काय तसी ॥ 
| बोले कश्यप नामक योगी ४४ प्रथम भयो हरिहर यक्त भोगी ॥ 
बहु सुख प्राप्त उन्हें मिथिलेशा $ जहारि भक्ति ते त्यागे अदेशा ॥ 


~ 


दो भक्त सदा आनंद रहत, त्याग जगत को मोह 
4 


१८७५८2१ म 
2 


हस्य 


बात वात मं हार कथा, काहू स नाह ह 
पुत्र दार धन सब परिवारा $€ भाग्य मान जिमि अलब करारा ॥ 
ज लपटे पुत्री दिक नेहा 9 ते जब मरे विकल सदेहा ॥ 
न| ताते नाश वस्तु है जोई % अलग रहे सुख पैहे सोई ॥ 
“| हरि नर तनु यहि हेतु धरत हैं % गाय जाहि नरनारि तरत हैं ॥ 
॥ जो मन लाग एक धो नाहीं 98 थोरा थोरा कीजिये ताही ॥ 
जिमि भूखा अन ज्यों ज्यों खे हें $ त्या त्यों बूत तासुके ऐ हैं 
छ जोकोउमग नित प्रति चलिहें नर श एक दिवस वो जाहि पहुँचिवर ॥ 
जो न चले वह पहुँची केसे # हे मिथिलेश भक्ति है तेसे ॥ 
छ माया थोरी थोरी छुटे % भक्ति. थोरही थोरी जूटे॥ 
९ दो०-पारबह्म जो एक हे, आयो ब्रह्म स्वरूप 


छन्न स्यच व्ल 


पतदचक न IAI A 


अ... 
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थ्र्ट््र 


oe की NET MSN TCS OO ०० माका 
इई तो थिरता सुनो, और झूठ है भप 
सो०-योगी कहिभे मौन, कर जोरे कह जनक तब । ® 
काहिये तप मित भौन, भाक्तेरूप किमे होतहे॥। _ 

तब हरिनाम दुसरो भाई % सुबु नृप कहत सुलक्षण गाई ॥ 
: कबहुँ हसत जब होइ प्रशन्नित $ कबहुँ रोष लक्षण उनके इत ॥ 
हसन हेतु यह सुनहु विदेहा ४% करत भक्तिपर तुमहरि नेहा ॥ 
धरते सगुण गाय जाते जन $ भवसागर तरि जाहि जोनवन ॥ 
गाय भ्यान घरि तरियतु जाते क ये लक्षण इंसन मन माते ॥ 
रोषन कर लक्षण यहि काजन १७ सो अब सुनहु कहत मॅराजन ॥ 
आणु हमारी बीती भारी कै फंसो रहो ममता अवतारी ॥ 
बिनु इरिभक्ति बीतिगे सोई % हे जनकेश देत वय रोई॥ 
भक्ति और सुनु तीन प्रकारा % उत्तम मध्यम ओर नकारा ॥ 
सकल चराचर देखिय जौने १७ चौरासी लक्षित नृप तोने ॥ 
यक सो लखत ब्रह्म सब माहीं 98 हें लक्षण ये उत्तम आहीं॥ 
साधू संगति सत पथ चलिये शँ हैं ये लक्षण मध्यम पलिये ॥ 
पुनिये तेज बराबौरे सबमें १७ नहि समुझत विदेह वे जगमें ॥ 
अब निकृष्ट लक्षण ये सुनिये कँ माया मोह फसे हैं दुनिये ॥ 
काइ पहर असमरण पूजा १७ तेकारे लाह निळूष्टित मूजा ॥ 


८३-92 ९-०५ ०३-०२ १८&५ RS 
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दो-जबलगितष्णानाहछुटत,तबलगिनहिंन विरक्त 
दसर योगीश्वर कहे, तब लगि विषया सक्त 
: तीनि प्रकारित भाक्तेक, सनु लक्षण मिथिलेश 
हाथ जोरि पुछन लगे,मेटहु नाथ कलेश 
सो०-माया जाको नाम, नारायण में लीन हैं। 
की है विलग अकाम, तोननाथ वर्णन करो ॥ 

झंतरि्त जो तीसर योगी क सुनिये नपाते रामयश भोगी ॥ 
माया हरिकी ईहा जानो क ताको त्रिएण रूप है मानो ॥ 
सालिक राजस तामस जोई कै मारण उत्पात पालन सोइ ॥ 
3 बिनु हरि माया कर भ्रम जाला ४७ काम क्रोध मद लोभ कराला ॥ |) 
१ नाहिन ददि सकत कोउराजा क चहिये करिषो उत्तम काजा LE; 


डट 


१.७८७८०:१९-०,८२०-१९:७०८८०:१-६९:८०८८०१४४६२-८०८:००११-८०८:०-१६८०७ 


हरु उहाक पोल्न 


हट कमहकाई 


चळ 
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महाप्रलय ऊपर हारे रचना के चाहत जर्बाह सुनहु नुप बचना ॥ 
शै तव माया की ओरहि देखत $ माया महातत्व को पेखत ॥ 
पहातख सब उत्पाते कारके 98 सब जगदेव बराबारे भारक ।। 


श दो०-नाशकरन चाहत जबहि, मशल धारा वाष 
५ सुनी करत माया सहित, पारन्र तहँ हषि 
र तेहिते हरि ईहा सुना, प्राया कर ब्यवहार 
न सप्रभबहारकीा डाचत ह. सन जनकरा उदार 
ग जो माया हरि इहा कहिये संसारी किमि उतरन चाहिये ॥ 

माया ते छूटे किमि योगिनी ४ तुमही वेद्य बताइ अशेगिनी ॥ 
“१ पर बुधि नाम चौथ हें जीने $ जब जान्यो हरि इहा ताने ॥ 
माया हरिइडच्छा जब जानी ७ तब हारे इहा एक मानी ॥ 
| हरि परिक्रमा करे नर जोई १ पावै सफल अफल नाइ दाई ॥ 


८२ 


४ दो०-व्राह्मणलच्तणसाहित ह,व्राझ्लणकामात हान 
2 नहिंखो ब्राह्मण शद्र सम, ताहे कहत पाते पान 
॥ एसो जानो जनके टप, चारि वणंकी चाल 
श पारत्रस को जानिबा, नातरछु साइ काल 
॥ पारत्रह्म जानो जिन्हे, सो पायो माँ लाीन्ह 

नातरु हे सब अन्यथा, जन्म विधाता कान्ह 

बोले जनकराय कर जोरी % को अस बिना हृदय जो होरी ॥ 
| कौन जीव सोवत है नाहीं % जलथलनभ आकाशक माहा ॥ 


४| बोले पंचम योगी बेना क हृदय तात पत्थर के दना ॥ 
सोवत मीन सुनो नप नाही कै आर सकल श्रमवत छ जाहा ॥ 


दो ०-जगमें गरुआ कान आति,आति ऊंचा हैं कौन 
बोले षष्ठम योगिवर, अति वर बांधे को भान 
मेरो गिरिते गरू है, मात सुनो नुप बात 


नी हैनिज तात 
53>-3६-बद > 


९२७ 


३हनट रु उहनकरुउ हक रुउहन रहन राई हन काउहान कह रुनु हज नब रुठ 


४ स्वच्च 





समा ना सास सन आम आ = कक 


भ्‌ 2९ 2९2९9 लि 


$ मृशलपव ४ ७७५, i 

सो०-केसे मन नाह लाग, विषया में मन सबन कर ॥ F 
बोलेउ सुनि अनुराग, सुम सुखद सोहावनो 

ऐसे कृपा कष्ण की होई % मन्‌ लागे हरि यह सुख हाई ॥ > 

| जते रोव जानो तनु में $8 तेते रोकन हारे जन में॥ [ 

(| पाप पुण्य कछु जग में नाही क कम भोगतावत है सब याही ॥ ® 

| बोले तब जनकेश उदारा ४७ काके बीज जगत बिस्तार ॥ i 

0 कह सानि पाखद्यको जानौँ % बीज कोन काके को मानों । | | 

|) 

|; 


९८८९ 22S 22 


पण्दादा के दादा जाये दादाके पितु निज तब भाये । 

| ताके सुत यह देह भइ सुन $ को ताको अस सके भूप शुच । 

४ दो०.कहेड जनक यह बात कहा कर्म ब्यवहार अब 
॥ कह सुनि सुनु दप तात, कर्म आदि ब्यवहार सब 2 
ग कही पूर्व निष्ठादिघा, ज्ञान योग संचार |; 
साखिन कह योगीन कह, कर्म योग व्यवहार ७ 
ग अनारम्य के कम ते, होत न नर निष्कर्म 
( सर्व त्याग संकल्प ते, मिलत न सिद्ध सुध 
| घनसा इंद्रेन राकिजे, करत न तत्व विचार 
॥ रहत लगाये विषय में, मप्तसों मिथ्या चार 
छ कहिके योगी सकल, गये ब्रह्मपर आर 
छे नारद सनि गये, सकल पनिन शिरपौर 


ब नृप सुनहु कथा मनलाई % वहां टिके यदु यदुकुलराई ॥ 
वितान अमालक लाखन क$ चाखन लगे सूर प्रभु माखन ॥ i 

स्तु अमोलिक भांतिन फेरी % बाजहिं गैर गैर प्रति भेरी ॥ |) 

सेना देखि लगत भय हिय में $ तबि बिचारे श्रीप्रभु जियमें ॥ ' 
ते कहेउ चलिये अस्नाना ४8 करि अस्नान कीन्ह सब दाना ॥ 


स 
दो०-प्रभात्तेत्रश्रस्नानकरि,निशिहिटिकेउयदवंश 
उतसुदेव मिलि सननपति, खच्योनिजनिजअंश 


च्य 6 ART TB HIT 


१९-४५३2 
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नू हतधर सहपान हात पहाना % सुरापान करि गे अस्नाना। fs 

भे मदमत्त. उचाइ कूदे & ओर हने पुनि आँखी मुदे । | 


i] दाइ परस्पर गारि प्रचारा ७ नाहीं हँसाहे देखि करतारी 


| 

पितु सुत नहिं धरनी हो बारा 98 लाजहीन लपटहिँ जबुदारा ॥ 
(| लटपटाहि धरनी पर गिरहीं ४8 भाजत लड़हिं दौरि तेहि धरहीं ॥ 
कर्राह जर्लाह अस्नानं सोहावन $$ आपु बीर दल लागो झावन ॥ 

५] पानि पानि जल उछल सब करहा क$ डंडठाकि पिठ सुतसों भिरहीं ॥ 
| 
| 
| 


८४ 


४ 
a 


बा एक पकरि बोरहि जल माही 48 बूहडि रोवहिं छोडि नाही ॥ | 
एकाई डारि सुजल के माहीं $ चढ़हिं सहस्र सहनन ताही ॥ 0: 
५ उत सात्यकि कृतवा जूटे $ भिरि प्रचारि केश शिर छूट । 


a 

दो०-लरहिभिरहियहिबिधिसनड रहोनकाहघ्यान / 

| शापबश्य राजा सुनो, कहो सुतको पित॒आन “ 
4 सो०-जलउछालकरिवीर, आयोनिज२पदालखि 


ही जह सात्याक कंतधार, हव स्र्नाज डप्रहतंदाऊ 

धु तब सात्यकि कृत बम बखाना $ भागेसिशठन तुकाल निराना ॥ 
मम सहाय पांडव रणजीत % मारे दुर्योधन मट रीते॥ |, 

न सो में शञ्ज आउँ कृत तेरे $ भागि बचो नहि इनत सेरे ॥ | 

| ताते अजहुँ मानु शाठबानी १७ नत अब होन चहत कुल हानी ॥ | 
कह कृत होत अधम केहि धोखे % निजकरबधब हनब शर चोखे ॥ [| 

९] मानि कृष्ण प्रभु केरि रजाई कै नत मार बहु पांडव राई ॥ 9 
अजह सात्याके जीह सभारो छह नत अब शरण दत शर भारा ॥ 

है सुनि सात्यकि कोपित हे मनमो 86 मानहुँ जीति चले रण धरमों ॥ र 


दो०-अरे अधम सात्यकि कहेड, सोवतते बहुमारि 
$ स्राजित पाण्डव सुवन, अजहुंबकत बश हारि | 
॥ 


ळ्‌ 


४ 


| 
५ सो०.तबसात्यकि भटयुद्ध पारथ गुरुको ध्यान धारि 


लै हृथ्यार हित युद्ध, तदापे मध्य आवत भय 


तब कृत कह अति कोपित बैना 96 शठ धमातम देख्यो नेना | 
छे 0 यपि र डारन चहेऊ % ताहि समय बर पारथ र 
न्ड 908 3 “ब. बे 


छः 
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सुजा काटि तब हत तुम कीन्हा ४ यह धर्मातम तब हम चीन्हा ॥ 
अस कहि सहपक्षी बर बीरा $ ले हथ्यार आयो तेहि तीरा ॥ 
सात्याक पक्ष साहत ल हाथा % बचञ्ननाभ भाजेगो तजिसाथा ॥ 
जाय बचा आनरुध सुतभागी ७ शापवश्य लागी त आगी ॥ 
तब सात्याके प्रचारे निजपक्षी $ कृत ले करि सेना निज अच्छी ॥ 
वाक्य बाद कारकार उतकषा ७ लागे करन मूल शरं वषा ॥ 
चहुदाश बाण गदा असिधारा 88 भिरेबीर करि क्रोध अपारा ॥ 
तदपे न जूझो कोउ बरबीरा $ टूटि गिरे हाथियार व तीरा॥ 
तब सब समुद्र्फन खर लीन्हा छह ताते मारु भयानक कोन्हा ॥ 
सुरामस्त भट जूफे गिरि गिरि 88 उलटिपलरिलपटैपुनिभिरिभिरि॥ 
भाजत लखहि प्रचाराई फेरी % मारहि सुभट फेनु तेहि घेरी ॥ 


4 ६।०-शापरुष्णा सखाध्रबल ञ्रबला मनुष्य उपाउ 
il गढाद जमा नहा, त जम खर घाउ 
स॥०-ज। फक गर बहुबीर, जे राहंग प्रभपह चले 


योगाभ्यास. गंभीर, तन त्याग्यो जे सहसवर 
कृष्णचन्द्र तव भागि पवार कै रहे जानते युद्ध बिचारे ॥ 


ब्र 


मरे जूझि एको नहि बाँचे $ मनक्रम रहे शूर सब साँचे ॥ 


इत तह -श्रीप्रभु कृपानिधाना $ बेठे पीपल वृक्ष सुजाना ॥ 
तातरु बाट कॉन्ह शुभ आतन क लीलाकोन्ह सुभग हेत दासन ॥ 
धर जानुपर चरण कृपाला ७ ताहे समय आयो वह काला ॥ 
जान्या नयन झुगा कारे सोहत % लेके धनुष बाण मन मोहत ॥ ॥ ५ 
बालेनाम . बानर त्रेता कर $ धीमर रुप छाँडि दीन्हा शर॥ ७ 
चरण मध्य चमकत तह जानी $ आयो लेन शिकार गिल्यानी ॥ ह | 
(| देखि ऋपालु कृष्ण भगवाना $ बदि चरण तब ऐंच्यो बाना ॥ 
है यह कृपाल बदला तुम लीन्हा $ रथाहि चढाय परमपद दीन्हा ॥ ७ 
उत अञ्न सब रथाहे चढ़ाई ७ रानिन सेबाहेन लीन्ह चढ़ाई ॥ 
[२+ पास कहा असः बाता. क$ ले रथःजाहु अग्र तुम ताता ॥ 
९ प ल आ यय सट जठ तनक्क षे 


टर छन FF sells HPP a ला मा € व 


° सी न रारा 0. 
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नु पाठे इम आवत सह नारिन शड जाते होइ न श्रम कन्सारिन ॥ 
(| दारुक हाके सुभग रथ गयऊ +$ उतार रथाहे हरि चरणन नयऊ ॥ 

उतरत दारुक के नरपाला $ हय समेत रथ उडिगो हाला ॥ 
ह यह लखि दारुक विस्मय पावा %$ सब चारत्र तब कृष्ण बतावा ॥ 
(| यह सुनि सूत परेउ गिरि धरणी ४& तब हरि कही दुःखकी हरणी ॥ 

तुम धारे ध्यान त्यायु तनु जाइ के अजुन पास कहेउ खस जाइ ॥ 

कछुक दिवस में बाई ग्रामा क$ कहेउ जाइले निजानेज सामा ॥ 
९ दो०-गीता ज्ञानांह राख हिय, जाय बद्रि क्रा धाप 
अब चाथा कालयग प्रबल, इतं न राहन काप 
| एख कहत कहत हार गहू इछ हुन्‌ [नशानं 
4 चल तब्रह्मपर आप अभु, किकाणनाद्‌ (बलान 
4 सो-यहिविधिङ्गष्या कृपाल गयेधामनिजानिजख्नहु 


दारुक गया उताल, अजन खा सब या कहऊ 
सुनि अजुन यह यदुकुल नारी % रोर्वाह गिरहिं मूच्डि सुकुमारी ॥ 
४ दारुक जाय कतहु तनु त्यागा #8 तब सबाहेन कर मूळा जागा ॥ 
न सह नारिन ग जह रण पावन ७ दाखि भूलंगो कोकत आवन ॥ 
पटानी अरु यदुकुल नारी श आंतेदखबांडे मरा कळू बारी ॥ 
कछुक चिता राच धारे सुतनाती कह पातिसह जरत भइ सब जाती ॥ 
गई सकल मिलि निजनिज अंशन 5 अनिस्ध सुत बिनरहेउ न बंशन॥ 
| इत अघुन पुनि धीरज धारा $ बज्ननाम सह गे नृप दारा ॥ 
पढे सुने जो कथा सुहावन %% वश वृद्ध हावे आते पावन ॥ 


4 दो०- पाप नशे कोराते बढ़े, ब्यास गिरा परमान 
4 भाशित पव मशल कथा, खबर्लालह चौहान 


इत श्रीमहाभारते .लबललिह चोहानभाषाऊते मूशलपर्वाण 
कृष्ण खुरघाम प्रयाणो नाम दितीयो5ध्यायः ॥ २॥ 


। इति मूशलपव समाप्त) ॥ १७॥ 


२” 


है) 


न 67 हद SAS छ हट कट DIET PIA 
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स्वगारांहणपवे ॥ १८ ॥ 
० -प्रथसहिंगरुक चरण शुभ समिरा शीशनवाइ 
[की कृपा कटाच्चते, सकल विघ्न पिटिजाइ 
पह'देव पद पंकज पनि, समिरों दोउ कर जोरि 


अभिलाषा बढी मन, सो प्रव प्रभ मोरे 
शक्ति में बिनवों तोही & माता पार लगावो मोही ॥ 

[ला रणा मन लाइ क सो तुम अचर दहु मिलाइ ॥ 
वीर सुमरा सत्र लायक ७७ भय भजन मनवाचत दायक ॥ 

गणित बिष्न हरण हनुमाना शै सो भरास म मन अनुमाना ॥ 
दिहिनि माहिमन प्रभु उपदेशू $ सो कहिहों हिय छुमेरिगणशू॥ 
कहा हृदय शुरुको घारे ध्याना 98 ताहत पावा [चमेल ज्ञाना ॥ 
गहन मास पुनात सुहावा % बुधवासर हाराताथ शुभ पावा ॥ 
संवत सत्रहसे इच्यासी कै ताहे समय हारे कथा प्रकासी ॥ 
हरिको रूप सकल जग जाना क$ करि सबाहेन कह दण्ड प्रणामा ॥ 
इश्वर को इम रूप बखानी $ तीनिलोक सो शाखा जानी ॥ 
चारिहु युग सो पत्र समाना 9७ शुभअरु अशुभ युगल फलजाना॥ 


[०-सबलांसह कर जारि यग,सब संतन शरनाइ 
त्ररूतात करत गयाशका, अच्तर दहु [मलाइ 
(| सोमवंश हस्तिनपुर राजा % नृपति युधिष्ठिर तहां बिराजा ॥ 
शु कीन्हेउ महाघात अतिभारी % गुरु ओ बन्धु सखा सब मारी ॥ 

| दुयोधन का जीति आवारा % पीछे कीन्हेउ यक्ष पसारा ॥ 

श्री कृष्ण की आज्ञा पाई % कीन्ह यज्ञ कछु बरणि न जाई ॥ 


॥ राज कौन्ह बहुकाल सोहाई $8 पीछे नूप के मन अस आई ॥ 
०००5 2 जन्य सब्य 
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हो! गोत्रचात कीन्हे बहुतेरा कैश कस होइ भवमिधु निवेश ॥ 
ब्यास दवे सों दे कर जोरी $ सुनो नाथ अब बिनती मोरी ॥ 
हि प्रकार हरि लोकहि | जाई क सो प्रसंग प्रु कहो बुझाइ । | 
दो०-तबऋषिब्पासबिचारेकरे,बोलेबचनविनीत 
जाय हमालय गला लस, तब तन हाथ पनात 
जो हिवार तनु त्यागे कोइ % मन वांछित फल पावे साइ ॥ 
कोटि जन्म के पाप कमाये $ गलत हिवार पार तिन पाये ॥ 
४ व्यास कहा नप सुचु इतिहासा श सो सुनु होय सकल अप नासा ॥ 
एक ग्राम इक पण्डित रहइ क नित उठे एक नृपतिके जहई ॥ 
श्री भागवत सो जाय सुनावे 9 दक्षिणा ले झापने घर खावे ॥ 
एक ।देवस ताई मारग माहा % मिला नाग ताह पाडते काहा ॥ 
नर बानी बोल्यो शिरनाई $ पणिइत दीनदयाछु गोसाई ॥ 
हर्माह भागवत आजु सुनावो ७ हारेलीला अस्त रस गावा ॥ 


दा[०-नागबचन सान पाडत,मनसह कानह 4-९ 


हारलाला पर प्रात लाख, तंब कान्हा उच्चार 
अध्याय एक तब परिडत बांचा क$ मन क्रम बचन ताह लाखसांचा ॥ 
4 कथा सुनाय बिदा जब भयऊ $ एक मोहर तोहि दक्षिणा दयऊ ॥ 
विप्रहि बहुरि कहेउ शिरना३ ७ यक अध्याय्‌ मोहिनेत्त सुनाई ॥ 

गयो विप्र तब अपने -ग्रांमा केः रहेउ नाग सो अपन धामा ॥ 
4 नित उठि विप्र भूप घर जाइ कै श्रीमत कह नपाई समुझाइ ॥ 

फिरता बार नाग ग्रह आवे क$ यक अध्याय नित ताहि सुनावे ॥ 
| एक असरफी सो नित देई है पण्डित महा मगन है लेई ॥ 
(| कछुक दिवस यहि बिधिगे बीती-क पण्डित नाग केरि शुम रीती ॥ 
१ सुनत कथा भा ज्ञान अपारा कै नाग सुमिरि मिथ्या संसारा ॥ 
4 दो०-पाणडतसाशरनायक,नांग कहड मृदुवयन 


4 बचन एक में मागहू, मोहि देहु गुण अयन 


नि ९०८०) न्य कर 


छ 


हरू हन्ट हन्टराउहनराई किक हन्ट राउ-हन्टकाउहनकाउहन्टकाउहनटरुउहनटकाउहद? छाउन रोई 
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एवमस्तु तब 'पाणडत कह क$ जो तुम कही तोन में दयऊ ॥ ॥ 
नाग कहेउ बिप्रहिं समुदाई $ बाद्रिक आश्रम चलो गोसाई ॥ ® 
विपुल अशरफी मोरे धामा % सो लेजाहु नाथ निज ग्रामा ॥ | 
सकल अशरफो तब दरज लीन्हा % लेके नाग मगन तब कोन्हा ॥ ® 
दिवसमह तहँ चालेआये 98 बद्रीपति जह धाम सुहाये ॥ i 

[य शंमुके दरसन कोन्‍न्हा 9 तबसों नाग उतर फिर दीन्हा ॥ ॥ 
ट हेवारे कहे अब चलहू $$ जो में कहों तोन तुम करहू॥ ia 
म्‌ निकट तब गयो तुरंता कै नाग सुमिरि तब लक्ष्मी कंता ॥ 
| कह्यो विप्रसन सुनहु. गोसे क मोही शीत महे देहु चलाई॥ \ 
दः ०१५५ चलाया नागकहू [गरा [हबार. जाइ 


विप्र चल्यो घर आपने, हँस्यो नाग ठठाइ 


. इति श्रोमहाभारते स्त्रगारोहणपर्वंण सबलसिह चौहान भाषाकते 
नागवद्रिकाश्रमगमनोनाम प्रयमोऽध्यायः ॥ १॥ 


ट 


5? जर ८ ८ 


९. 


तिनतब कहो सुनहु द्विजराई क हंसके भेद मिले इकठाई॥ 
काशी पुरी शंभु. अस्थाना $ तहँके राजा परम सुजाना ॥ 
हिते जाइ पूछ तुम लेहू क$ अपने जाइ कहो जनिकेहू॥ 
बीई तुरत द्विजगमनत भयऊ क कडुक दिवसमई काशिहिगयऊ॥ 
पुरी मनोहर देखत रहई 5 दरशन करत सकल अघ दहई ॥ 
तुरतहिं चल्यो” शंभु दखारा ४ प्रदक्षिणा दै विप्र उदारा ॥ 
उठि तब चलेउं भूप दरारा 98 करि प्रणाम राजा बेठारा ॥ 


|) 
१४ 
|) 
0 
| 
प्रथम कथा द्विज कह्यो बुझाई % सुनो नृपति यह चरित सुहाई ॥ 
b 


तब फिर विप्र उतर अस दीन्हा #& जो तुम हंस्यो चहहुसो चीन्हा ॥ b 


) 


ज्र 


नाग ' हिवारे जेहि बिधि गयऊ कै हँसके भेद जोन कछु रहऊ ॥ 
है दा०-सा वह भद बतावहू, सना भप रणधीर 
तब में निज गृह जाइहाँ, मिरे हृदयके पार 


7] तब चुप कह्यो -सुनहु  दिजराई $ वेष्णय तीन रहे इक ठाई॥ 
AR य छा 
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हो महि प्रदक्षिणा करत सोहाये $€ फिरत फिरत आश्रम इक आयें ॥ ॥ 
&| करत प्रसाद रहे इक तीरा है तीनउ जने ज्ञान मति धीरा ॥ 
न्‌ तहँवा एक श्‍वान चलि आवा # तेहिका दै तिन भोजन पावा ॥ 
| भोजन करे वे चलि भे आळे छ श्‍वान चला तब तिनके पछि ॥ 

तब तिन कह्यो ताहि समुझाई $ हम नितवाह सुनोरे माई । 
4 जन्म भूमि यह होय तुम्हारी ४& रहो श्‍वान अस हृदय बिचारी । 


SR, 





| 
| 
तब वह कहे लाग अस बूझी कै मोकह परत यह अब सूकी ॥ 
4] जहां मिले मम उदर आहारा हैं: साइ है निजधाम हमारा ॥ 
यह काहे चलेउ तासु संग सोई $ नित तिनके सँग भोजन होई ॥ 
यह विधि मोह प्रदक्षिणा दयऊ $ तीनिउ जने हिवारे गयऊ ॥ 
| पीछे खान लागि तहँ गयऊ % तीनिउ जने अमर पद लयऊ ॥ 
4 सो०-कृत्ताकेर श्रवण महे, रहे किलना दुइलाग 
भ्र डर SY ४० Sg ८२ 
म कृत्ता गले हेवार मह, तिनहुँ कीन्ह तनुत्याग 
छु सुनहु हिवारे के प्रभुताई क$ किलना दोउ भूप भे आई ॥ 
जगन्नाथपुर एक बिराजा 9& यक मकसूददाबाद जे राजा ॥ हि 
मही होउँ वह श्‍वान खुहावा क काशी पुरी रुचिर में पावा ॥ 
४ सोवहु नाग हँसा असजानी # ब्रामण रहे बड़े विज्ञानी ॥ पर 
4] देके द्रब्य आई तनु त्यागी $ लोव्यो बिभ्र कौन सुख लागी ॥ 
सो वह हँसा सुनो दिज राई 9 में अपनी निज करणी गाई ॥ 
यह इतिहास ब्यास अस कहेऊ % सबलसिंह संक्षेपहि लहेऊ ॥ 
सुनो युधिष्ठि। अस मन जानी गलो हिवारे मन क्रम बानी ॥ 
4 यह सुनि तब सहदेव बिचारा ऋ कह्यो भूप सुनु कहा हमारा ॥ 
ही जो गुरु कद्यो सत्य सो बानी १७ चला जहाँ हे शारेग पानी ॥ 
१ यदुनायक सां. आज्ञा मोगी देह चलो हिवारे महं तन त्यागी ॥ | 
4 तुरत ब्यास सो आज्ञा लीन्हा है द्वारावती गमन नुप कीन्हा ॥ 
& अर्जुन जाय तुरत रथ साजा # तेहिपर चब्यो युधिष्ठर राजा ॥ 
१ अति शोभित र्थ बरणि नजाई १४ किंकिणिध्वानि सुनिदेवसिहाई ॥ 


Cee, 
०७७७८ ९7 ह ज ब जन जन्य कप 
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ढ्‌ 

[ 

ज्‌ 


०-पाँची भाई चढ्तब, श्रीगुणाचरण मनाय [ 


[4] 


सिधु तीर द्वारावती, तहाँ पहुँचे जाय 


दारावती निकट नृप गयऊ $ तब रथ त्यागि पियादे लयऊ ॥ | 
हुँ श्रीकृष्ण विराजिहि धामा $ तहँ नृप कीन्ह्यो दंड प्रणामा ॥ 
धर्मे तनय संपुट करि हाथा $8 अस्तुति करत नमाइहि माथा ॥ |). 
छं०-नमामि शेलधारणं । अनेक गोपतारणम्र ॥ ® 
सुरेश मान मर्दैन । नमामि श्रीजनादनम्‌ ॥ |) 
नमामि कंस मर्दनस । चाएर गवे गंजनम्‌॥ : ` 9 
गयंद प्राण रंजनम्‌ । ग्राह गवे भंजनम्‌ ॥ 
प्रहाद प्राण रक्षकम । सुरारि दुष्ट भक्षकम्‌ ॥ | 
समुद्र पुत्रि नायकम्‌ । गजेन्द्र सुङ्खदायकम्‌॥ 
महीश कष्ट टारणं।.फलीशमान मारणम्‌ ॥ . 
सुमच्छ कच्छ वपुधरो । सवन्श शंखपधुहरो ॥ | 
वराह रुप धारि कर | महीलई उबार कर ॥ | 
स्वरुप धारि नरहरी । सुजन प्रह्मद जयकारी॥ | 
नमामि रूप वामनम्‌ । अह्माण्डकीन्ह पावनम्‌॥ - 
नमामि गरुड वाहनम्‌ । भज॑तकाय दाइनम्‌ ॥ 
नमामि चक्र धारणम्‌ । सुरधेनु दःख हारणम्‌ ॥ 
_ सुरेन्द्र मान भञ्जनम्‌ । अपार दृष्ट गंजनम्‌ ॥ 
संदेव भक्त कारणम्‌ । अनन्तरूप धारणम्‌ ॥ > 
मुकुन्द जक्त पालकम्‌ । गोविददनुजघालकम्‌। ' 
सुक्षीर सिन्धुशायनम्‌ । सुसव यश गुणायनम्‌॥ 


b 

b 

ह; 

ती 

नभामिशरणआय हों । बरजेन्द्र दरशवायहों॥ ( 
॥ 

॥ 

। 


सा०-यहिबिधिअस्तुतिकान्ह, पाणिजारिकेधमंखत 
१ कृष्णा अंकभरिलान्ह, करिदाया बहुबिधि मिलेड 
| सबलसिह तजि मोह, जो सुमिरे हरिनाम इद्‌ 
है! साइ नर अति साह, जन्म जन्म सुख पावही 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"| बैठे तुरत नुपाहि बैठारी $ बोले बचन संत भयहारी ॥ 
(| कहो कुशल नुप हमहि सुनाई 88 इस्तिनपुर के सब कुशलाई ॥ 
गु आया सकल भाइ किमि आजु १& सो महिपाल बतावहु काजू ॥ a 
4 तब बोले नुप दोउ कर जोरी % सुनहु. मुरारी बिनती मोरी ॥ 
भ इस ब्यास कह अस बाता ऋ तुम नुप अगाणितगोत्र निपाता ॥ 
q दा०-काट यज्ञ करहुजा, ताथ करहु सघुद 
न दान अनेकन देहु उप, यह हत्या नहि जाय 
सो यदुनाथ कह्यो समुभाई श जोहि विधि हम भवपारे जाई 
तब बोले श्रीयदुकुल नाथा% कम अकम सबै विधि हाथ! 


~ म 


कच पन फे य कउहा ७००७७ क लट ङाउहन ठहर रह हन ल्य 


९४१ 


एक बात समुभावड तोहीं ## जस नृप समुझि परत दे मोही 
हो आयो कलियुग महा अनीती क अब न कोय निज इन्द्रिय जीती 
|| नाह्मण नहि कारहँ शुभ काजा क स जिह शुद्र तपस्या साजा ॥ 
दाया धम रहित हे जाई % साधु निर दर जह चलिजाई ॥ 
कलियुग 'तीरथ रहे छपाई % विरला कोउ तीर्थ को जाइ ॥ 
(| कलियुग गोवें दूध न देइ $ कन्या बौचे सकल धन लेइहें । 


| 
4] दाया रहित सकल संसारा १७ कोउ न आतम कर्रहे बिचारा ॥ 
मेघ दृष्टि करिह अति थोरा क$ मंडल खंड ब्रष्टि चहुँ ओरा ॥ 
| राजा प्रजा जासि धन लह # बोई किसान अंश नहिं देहें ॥ 
४ दा०-कारह राज्यमांलच्छसव,च्तनी सबबिधिहीन 
3 ९ Ue ००७ To छ, २०२७ . दर | 
घमं हीन हवे जाइहँ, तेहिते हवै हें चीन 
कन्या द्वादस वर्षे, पसूता %8 षोडश वर्षे जाइ हे पूता ॥ 
९ अर्थ लागि नर धर्मेहि करही ऋ बिना अथ नहिं दाया घरही ॥ 
४ कालियुग कर्म विविध परकारा क बर्णत होई अन्य अपारा ॥ 
सो संक्षेप क्यो समुभाई 98 आगिल चरित सुनहु मनलाई ॥ 
0 श्रीकृष्ण जब कह्या बुझाई # तब राजा के विस्मय आई. 
% विविध भांति मन कॉन्ह विचारा कः अब नाही होई _ निस्तारा*॥ | 
5 तुत ष 'कृहँकरि परणामा ४8 चढ्रिरथ चलत भयो निज धामा ॥ 


त्र 
3 ५ 
७ 
हु 


७३७७००७०५६ 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 

Ks deste Lt Lol SIs LoS LS २२० 
88 क स्वगाराहणपव १ ७८६ 

आयो -तहवा पाँचा भाता क$ जहवा रहँ कुन्तिमा माता ॥ 
पुत्रन देख कान्तमा कहई ७ काहे वदन सूख तव अहइ ॥ 


दो०-कहा तृपातिमातासनहु कलियगभाविस्तार 
सबंलसिह श्रीकृष्णा प्रम, भाष्यो सबै बिचार 


इति श्वोमहामारते स्वर्गारोहणपर्वणि सबलतिह चोहान भाषःछूते द्धितोयो5ध्याय॥-२ ॥ 
कहा नृपाते मार्ताह समुझाइ ७ उत्तर पथ जावो सब्र भाइ। 
सुनत कुन्तिमा नृपके बयना 98 हृदयशोच भरि आये नयना ॥ 
[हे कारणं. मम पुत्र बिछाहू ७ यहमनसमाभझ भयो आतेमाहू । 
धीरज धरि कह्यो बिचारी क सुनहु पुत्र यह बात हमारी। 
हेतु तुम भारत कान्हा % रणमह लोह गुरुनसन लीन्हा ॥ 
योधन के सेन संहारी % गुरुओ बंडु गोत्र सब मारी ॥ 
कण दुशासन बीरा 9 विष्वक्सेन हत्यो रणधीरा ॥ 
| 
| 





229९-५८ 222 


">, न 


2 
दद 
७: 


2249. 24८ 
or न 


प्रचाय धर्मेधज मारेउ % अश्वत्थामा बन्धु सँहारेउ । 
कालग जोन धनुधारी % कवर लकण हत्या प्रचारी । 


[०७-बावधभात सम्राप कार,जातड वार अनक 


पाइ एकछत राज्य अब, तजा भास का टक 
सुन. माता के बचन बिनीता ७ तब नप बोल्या गरा पुनाता ॥ 
सुनु माता अब कलियुग माही ७ राज्य कर कर पार नाहा ॥ 
श्रीऋृष्णहि आज्ञा शिर घरिहों $ उत्तर पंथ गमन अब करिहों ॥ 
| राज्य पराषत देहु सुद्दा ४७ कारे है मातु तारे संवकाई ॥ |) 
(| यह सुनि शीश परीक्षेत नाये 9४ बोले नृपसन बत्रन सोहाये ॥ 9 
ग जिननाथ .मोहि सुखनाही श बेघुहान नाह. राज्य साहाहा ॥ | 
` + तब नृप पुत्रहि हृदय लगावा ® धीरज दीन बहुत समुझावा ॥ 

सत्य बचन सुत कह्यो बिचारी % चत्री धभ सदा अनुसारी ॥ १४ 
दाया राख्यो मन करि धीरा '% पाल्यो प्रजा सदा तुम बीरा ॥ 


॥ दो०-दाया राख्याहदयमह,कहेउसाकेहडप्रमान 


0 राजधमं लक्षण यही, ऐसे वेद बखान ? 
हन RMS BO PY CY 


Re Rl 
4८०५ ७944 
= 
उ A or ene ps ज्जे जब 


जौ 





माक | 
न भीमसेन सो कहो आवारा कै वेगि करो आभिषेक विचारा ॥ 
(| अगणित स्यन्दन तुरत सजाये ४७ ओषधिं मूल. फूल सब लाये ॥ 
म दूतन बोलि तुरत जल मांगा # साजे बेगि अनेकन नागा ॥ 
विविध भाति बाजन बजवाये #8 ब्यास आदि सब ऋषे बोलाये ॥ 
न्‌ बिप्रन कीन्ह वेद उच्चारा $ जय जय शब्द भयो अनुसार ॥ 
| 


BC ०७% SCI A छू 


+ महा दिव्य सिंहासन आवा $ मन जटित बहुभतिसोहावा ॥ 
(| व्यासदेव की आज्ञा पाई % राज्य परीक्षित को बैठाई । 
१ व्यासदेव तब तिलक करावा कै सब भूपन आ माथ नवावा ॥ 
पोर्रहि राज्य भूप जब दीन्हा कै सजहिनविविधनिछावरिकीन्दा ॥ 
तर्हि नृपति मातहिं शिर नाई % पाँचौ भाइ चले इषोई ॥ |, 
| 


® 
॥ 
€’ 


गंगातीर तुरत नुप आये % मणिसुक्ता बहुमति लुटाये । 


न दो०-बोले विप्र अनेक विधि,दीन्हदान बहु भाँति 
9 रुयन्दनहयगजबसनमाणि, वरणतवराणनजातं 
वायु वेग साज्यो स्थ पावन्‌ %& ऊँचध्वजा आति परम सुहावन ॥ | 
| साहित द्रोपदी पाँचौ भाई % तिहिपर रपति चब्यो हर्षाई ॥ 
रु मुख तुरताहँ रथ भयऊ क नगर लोक व्याकुल है गयऊ ॥ 
छ| रोवहिं पशु पक्षी सब नाना % महावियोग न जाइ बाना ॥ 
| अब केहिके शरणागति रहिहेँ १ होइहिं त्रासभागि कहँ जहिहे ॥ 
| तब सहिन समुझाय नरेशा क कहिसब कलियुग को उपदेशा ॥ 
धर्माय सब कई समुझावा % उत्तर दिशिहि बिमान चलावा ॥ 
ब्ृह्वाचर्य त्रत युक्त, सुदाये 98 हरिद्वारे ढिंग नप आथे ॥ 
को छबि हरिदार को कहई छै दरान करत महा अघ दह ॥ 
' घाट सोहावन सर्न जड़ाये ई जह बघुदेव रहें नित छाये ॥ 
१ दो०-हरि चरणन दशन करी, ब्रह्मकुगड असनान 
4 श्रीकृुष्णपद समिरि तब, रप फिरि कान्ह पयान 
हरिद्वार उत्तर चालि आये # वीरभद्र के दर्शन पाये ॥ FE 
रश करि दर्शन नप आगे गयऊ १७ तप कानन मरमादेत मन भयऊ ॥ |, 
प ह प हब क फ उ 
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ठू विविध मानेन.के धाम सिधाय क$ भूपाते देख महा सुख पाये ॥ 

|| भरत दरश कान्ह्यो हरषाई क$ लदमण चरण विल्लोक्यो जाइ ॥ b 
4) करि परदक्तिण सुमिरि सुरारी क सुर प्रयाग देख्यो भयहारी ॥ i 
(| फेरि नृपाति तहवाँ चलि आये $ शिव आश्रम जई देवन गाये ॥ R 
| शंकर दर्श हेतु मन गनी ४& सो गरिनाथ हेतु सब जानी ॥ 
४ [इप शष माहेषा उर माही कै ठूढन लगे मिलाइ हर नाही ॥ 
| कह चप सुनहु बचन अब ताता क कहँगे शंशु कहो सो बाता ॥ 


द्‌[०,कह्खहदवांवचा।रकार,खनड भामपातबात 


१6 
॥ यह जात छापरह शिव हम कान्ह कलघात 
(| सुन्यो भीम महिषा सुर जबहीं कँ कध कीन्ह वायू सुत तबहीं ॥ 
4 जो महिषा उर छिपे महेशू क तौ तुम सुनहु मोर उपदेश ॥ 
| मम चरणन के बीच निंकारी $ तब दर्शन देहें कामारी ॥ 
4 भूप क्यो सुन भीम कुमारा कष क्रोध किये नाह काज हमारा ॥ 
| शक्र दान बन्धु जगदाशा क सुर नर मानिसब नावाईशीशा ॥ 
|] धमराज तब अस्तात ठाना ७ पाची भाइन यह मत माना ॥ 
( जय २ शंकर जन भय .हारी ह दीन बन्धु भय हरण पुरारी ॥ 
१ ४७ छंद त्रिभंगी 9& 

जय शिवशंकर, शरण भयहरण ब्यापक रूप अनूपा । 
| पाणित्रिशूल दखिदवन प्रभु कृपा सिंधु सुररूपा ॥ 
| सुरमानीपालक खलकुलघालक जयङ्कपालु बृषकेतू । 
(| जय त्रिपुरारी प्रभु कामारी जासु नाम भवसेतू ॥ 
हौ. अंग विभूति अभूषण सोहे लख सुरनर « सुनि मोहे । 
| कंठे शेष गरलकृत भक्षण गँग जटा सिर सोहें॥ 
|| इमहिं कृतारथ करनहेत अब दरशन देहु कृपाला । 
{| सबलसिह पुनिपुनि तुप बिनवे जय २ दोनदयाला ॥ 
i हज शिव सबलायक सबजगनायक गंजन विपति समूहा । 


` . गुण अवगाह थाह नहिं पावत गावत सब सुरं यूहा॥ ! 0. 


_ TEESE 
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२ खान्याहावाधाबनतीकोन्ह,पाणिजारिधमंराजतँह 
र तब हर दरशन दीन्ह तब केदारपति परछि चप 
परि केदार भवाल, बिनय करत महिभाल्धारि 


के जय जय शंभु कृपाल, प्रभु मोहिं पार लगाइये 


छे०-नमामि इश इश्वरं । पाहि मे प्रमेश्वरं । 
नमामि आशुतोषणं । समस्त लोक पोषणं ॥। 
अनेक रूप धारणं । बिभंज लोक कारणं ! 
गिरीश. रूप झागरं । त्रिलोक में उजागर 
- ` कृपालु माल शोभितं । पाहि शरण मैनितं । 
नमामि गंग धारणं। अनेक भय निवारणं ॥। 

' व्यापकं विश्न प्रभो | गुणाकरं कृपाल भो 
दयालु दीन नायक । सुसंत सःख दायकस्‌ ॥ 
कराल जाल भक्षक। स्वभक्तदीन रक्षकम | 
हिमवंत सता नायकम्‌ । सव सिद्धि दायकम्‌ ॥ 
पुनःछंद-निरकार रूपनाथ । अर्थचारि प्रभोहाथ । 
शेलनाथ शिवनाथ | नागेश्‍वर रामनाथ ॥ 
शीश गग चंद्रभाल | करठमाहि नागमाल ॥ 
दरश दियो जानेदीन । में तो सवज्ञ हीन। 
बार बार हाथ जोरि । राख्योज़भिलाष मोरि॥ 


दो ०-बार बार बिनती करी, भप दण्डवत कीन्ह 


शि मनवाच्छत बरपाया, शम्भ ऋाशषाई दान्ह 
"| पाँचो भाइ बहुरि शिर नाई क आगे कहँ रथ दीन चलाइ ॥ 
A चलेउ बाद्रिकाश्रमको ताके कै अगणित पवत नांघत बाँके ॥ 
५ शैलावत पर्वत पर आयो $ महा ऊँचनहिं मारग पायो ॥ 

ताहि तोरि तह पवन . कुमारा 98 रजकर शृङ्ग तोरे महिडारा ॥ पं 


निर्मल पंथ कीन्ह बलवाना कैश आगे चलत भजत भगवाना ॥ 


कं] 


ग 6-2" 627००5 रु हन्ट 
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4] 


“कहा. भूप सन पवन . कुमारा # नाथ भयो अपमान हमारा ॥ 
ke १६ चय 
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| ® 
था विश्ववती गिरि देख्यो जाई $ मारग तहाँ भीम नहिं पाई ॥ 
[| बायें हाथ तोरि तिहि दयऊ कै तहा पंथअति निमल भयऊ ॥ ® 
तिहिपर चढ़िंगे पांचों भाई है शिखर विमानवती नियराई ॥ 
तह! एक याति. दत्य प्रचडा ७ आगे आइ मिलो बर बंडा ॥ 
“| देखि नृपहिं अति हर्षित भयऊ $ बचन क्रोध अति शीतल कहेऊ ॥ 
| सफल जन्म मम भयो भुवारा ४% शत्रु दरश मोहिं मिलेउ तुम्हारा ॥ 
(| सजून शत्रु आजु गृह आवा श मिटा कोटि दुख दारुण दावा ॥ 
द| ०-अआाजजन्प्र सपखफल माखज्जनारपणहपाइ 
देह यद धमराज माह, कहलांग गाहराइ 
कहा भूप सुनु निशिचर राजा % में छांड्या सब लौकिक काजा॥ 
झचय हम पांचों भाइ छह ब्रत युक्त नाई युद्ध सोहाइ ॥ 
अख सकल अजुन घरि दीन्हे ४ अगम पन्य कह काहुन लीन्हे ॥ 
शङ्कर दरश कीन्ह हम जबहीं श भीमहु गदादीन्ह धरि तबहीं ॥ 
पण्डित हैं भाई सहदेऊ छह. नकुल न जान युद्धकर भेऊ ॥ 
हि मह लरनहार नाह काइ श हमसों युद्ध कबहु नाइ हाई ॥ 
ह भाषत मेघनाद अस कहइई क$ ना युद्ध नाह देवे जाई॥ 
हु युद्ध माह नृप -रणधारा ७ पान पंन कहे निशाचर बारा ॥ 


ON 


सनक भीम क्रोध भारे आयो % धमराय सां बचन सुनायो ॥ 


च 


दो-आज्ञादेइु नपाल मोहिनिशिचर हतो प्रचारि 
भपति कहेउ भीमसन, राखहु क्रोध सँभारि 
कहा पन्थक जो कोउ जाई छ को घे तजे शास्र अस कहई ॥ 
हरिजन कह रिस कबहु न आपे श दादश षऽ पुराण गांवे ॥ 
दयत नपात कह बहुत प्रचारा % नाह आवा कडु हृदय खभारा ॥ 
मेघनाद तब गरजेत भयऊ 5% जनु घनघोर महाधुनि कयऊ ॥ 
प्रलय समान आकि भुजदण्डा % कोन्हेसि नांद महा परचण्डां ॥ 
झपटि द्रोपदी को ले गयऊ ४४ भीम हृदय अति विस्मय भयऊ॥ 


| क 


अनन सका कला करी. 







क ह्वल 
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क दो०पांचाली को दैत्य अब, लेगा अपने धाम | १ 
( चक धक जीवन जन्म मप, जो न कोन संग्राम | 
| सि इति श्री महाभारते स्वर्गारोहणपवाण सबलसिहचोहान द्रोपदी हरण 
ग बैशम्पायनराजाजन्मेजय संत्रादोनामतृतीयोऽध्प्रायः ॥ ३ ॥ 


असकहि भीम क्रोध भरि आयो $& मानहु सोवत सिंह जगायो ॥ 7 
शै ताल ठोकि पर्वत ले धायो $ जहँवा असुर धाम तहँ आये । 
१ कोरिन देत्य महा बरियारा $ धाये गर्जत विविध प्रकाश ॥ 
| शिखर प्रहार भीम तब कीन्हा $ मानहुँ बज्रघात करि दीन्हा ॥ 
| पवन तनय अति भुजबल जोरा $ सहस निशाचर गहिशिर फोरा । ऐ. 
4 मेघनाद कहँ भूमि पढारी हाहाकार भयो अति भारी ॥ | 
मारि निशाचर तपसिन लीन्हा $ तर्भाह द्रोपदी आशिष दीन्हा ॥ 

| धन्य पवन नन्दन बलवांना ४6 अर्पान प्रतिज्ञा कियो प्रमाना ।। 
धन्य-महाबल अतिभुज जोरा $ राख्यो भीम सत्य तुम पोरा ॥ 
न दोन्धन्य धन्य पाडव खत न, दुपदा कान बखान 
९ पांचों भाइन सुमिरि हारि, पुनिफिरिक निपयान 
| वेशम्पायन कहि ` समुमाई ४७ सुनु जन्मेजय नृप मनलाई ॥ 
| कथा पुनीत सुनत दुख भागे % पांचौ भाइ चले पुनि आगे॥ | 
यूप कूप आगे शत बीरा % देखत: कोप भीम रणधीरा ॥ 
कहा कूप खुजु पांड कुमारा % सुनहु नाथ अब कहा हमारा ॥ 
क्रोध टील अरु पंथ सुहाये 98 हमह दरश तुम्हार पाये ॥ 
अंस शुभ वचन कूप जब कहेऊ # सुनत भीम तब शीतल भयेऊ ॥ 
छ आगे चले. युधिष्ठिर राजा क वेनवती देखिति नप साजा ॥ | 
देवसुता तव आगे आई कै दोउ करजोरि कहा शिरनाई॥ 
4 धन्य धमेव राज कमारा कै अब कछु सिखवन सुनहु हमारा॥ (8 
$ उत्तर पंथ नाथ दुख भारी 98 महा शिखर आगे भयकारी ॥ 
१ दो-इहवां रहह नरेश तुम,करह विविधिविविभोग 


6२S 


> 
६3 


36 बट 5 ब् 


८-० 


9 ४ 


अति सरिस सुख, छुट जक्त वियोग. 
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५] कहेउ भूप सुनु कन्या बानी % बेद चारि अप्त कहे बखानी ॥ F 
4 राज -पसारलोक तिन त्यागा % हरि चरणन तिनकर मनलागा ॥ 9 
न तिनसम धन्य ओर नाह काई ७ हरिहि पियार सदा वे साइ ॥ 
अन्त समय केवल पद पावे. कै फारयाह जक्त बहुरिनाह आव ॥ | 
मं निजपुर त्यागो अस जानी क$ कहत भयानृप आत झद॒बानी ॥ (१ 
बेनवती समुकाय सुवाला % बहारे सुमिरि निज इष्ट गोपाला ॥ |) 
घरा शिखर ऊपर चढ़ि आये छ महागगन नहिं मारग पाये ॥ 
भीम हृदय तब कोन्ह बेचारा ७ धरा [शखर आते ऊच अपारा ॥ |) 
सश पवत ते अति विस्तारा $ ताके श्रेग तोरि महि डारा ॥ |) 


दो०-धरा पवेतन तारिक, कीन्हा पथ पुनीत 
हरिहर सप्िरत बन्धसप, आगे चले बिनीत 


भद्रकालि कन्या तह रहेऊ $ देखि पाणडवन मोहित भयऊ॥ | 
आगे आइ नृपति शिरनाई $ मृदुत बचन अतिकह्यो सोहाई॥ ऐ 
धन्य देव राजन शादंला ®$ सत्यवादि तुम मुक्ती मूला ॥ 
विविध विलाप महा अस्थाना क$ करहु भोगनूप परम सुजाना ॥ 


७५ 


| 
देवन कन्या परम . सुहाइ ७ सो तुम्हरी कारे हे सेवकाइ॥ रि 
॥॥ 
॥ 


इन्द्रपुरी सुख ` सारेस - सुहाये क$ सो पेहीं नृप नित मन भाये ॥ 
नै करहु षिलास त्याग निज हेतू क$ रहा नाथ सब बन्धु समतू ॥ 
उत्तर पथ गहन बहुतरं 9 तहवां पथ न पेढा हेर॥ 


२ 


गी देवसुतांन. तच रूप देखावा ७ दोख.भपक नाई मन भावा.॥ 
दा०-मद्रकाल सा घपछत, बट्टाबाल कहउ बमाइ 


. ॥ इन्द्रपुराला सारस सुख, सास चलउ [विहाइ 


(| हम जाइब श्रीपति के धामा कँ हमको नहीं भोगसे कामा ॥ 
शु भद्रकालि समुझाइ नरेशा क आगे चलेउ अगम जई देशा ॥ |, 
ग शिखर अनन्त महा बिस्तार शत योजन सो ऊँच अपारा ॥ | 


ke न iS म >> Fe र 


CS 


` 
|) 
क 
॥ 
|. 


चटरेउ युधिष्ठिर पाचों , भाई % सँग द्रोपदी. पंथ न. पाई ॥ 
7 आगे . भीम. पंथ तह कीन्हा $ गिरिके शेंग तोरि तब दीन्हा ॥ 


हि कक ह 
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नांधि अनन्त शिलापर गयऊ $ बद्रीपति कहे देखत भयऊ ॥ 
दराई ते. प्रदाचणा कान्हा 8 ठाकुर क दशन मन दीन्हा ॥ 
प्‌ अस्ठात कान्ह रुपात हषाई क जय कृपालु संतन - सुखदाइ ॥ 
त्रिभी छन्द । | 
जय जय भवतारण असुरसंहारण जयाति चक्रधर स्वामी । . 
'महिभारविभंजन सुरसुनिरंजन जयकृपालु अन्तयीमी ॥ 
जयगदापझधर आनन्द निधिइर जासु चरण श्रीगंगा | 
प्राटी संसारा जगविस्तारा कीन्हें पाप. सकल भंगा ॥ . 
जय दुष्ट निकन्दन जयजगबन्दन तुम भसमासुर अस्मकृदी । 
प्रह्मद उवार असुर बिदारे रूपधार नरसिंह हरी ॥ 
'प्रभुतुमसबलायक रिधै सिधि दायक जिनकरमनरतपदकंजा । 
सामे रे निशिवासर हारहारहरहर मदमाया को ` दलमंजा ॥ : 
. मधुकेटमभ. मारेउ. महि विस्तारेउ खरदूषणको बल. भेजा । . 
मच्छ कच्छनर  वामनवपुधरः सुरसन्तन को दुख गंजा॥ 
| ड छन्द श | 
सकल चराचर खूप तुम्हारा तुमही प्रभु यह जग विस्तारा कोइ न पावे पारा । 
. निगमागमनिशि वासरगाव शेषशारदा शङ्करघाव बीतेकन्प हजारा ॥ . 
गुणओगाह थाहनहिंपाव अपनी मति . भरि सहिनहिं गावको कवि करेबखाना । 
' जेहिपरनाथ दयाकरहेरे उतेहिकीमतिमे मोइनघेरेउसो चरणलीन लिपटाना ॥ 
` तार बार करजोरि धमं सुत सहित द्रौपदी ओर अनुजयुत अस्तुति करत सुजाना। 
- प्रनवांछित फलरसो दी,हेंउ मोहिं जय कृपाछप्रश्च मयाँचेतेहि.यहबरमन अनुयाना ॥ 
फिर नृपबंधु सहित गये तहँवां ऋषिय समूहविरान जहवां कीन्देउदणड प्रणामा । 
लोपशादि मुनि सकल विराजे निजनिज बेदिनऊ परराजें तेजज्ञानंके धामा ॥ 


दो०्गोतम औं जमदग्नि मुनि, भरद्वाज स॒खधाम 
अंगीऋषि शरृङ्गीक्राषि, जिन जाने हरिनाम 


पारस उद्दालक मुनि ज्ञानी ओ कोणिडन्य महा सज्ञानी ॥ 
शोमाऋषे गर्गकऋषि .. तहवां क मार्कणडय सहित ई जह ॥ 


१ 3 सुखाप देव . तंह आजा क विश्वामित्र करहि तप साजा.॥ 


"क 
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ग छ सूर्यवंश के गुरु तह देखे $ राज धर्म धन्य करि लखे॥ 

वामादिक अरु ऋषिय वशिष्ठा 9 ये सब बेठे सकल सरिष्ठा ॥ 
न वाल्मीकि सम ऋषी अनेका 9% ऋषिदल मध्य जे परम बिवेका ॥ 
है भूगुनायक अरु भारंगादी % ओर सकल परमारथ वादी ॥ 
अनासांन तह ज्ञान [नधाना कै कुम्मज आंद सकल सक्षाना ॥ 
परमहंस. देखत मन मोहे $ मानहु वेद धरे तनु सोहे ॥ 
सनक सनंदन सनत कुमारा $ शोनकादि नारदहि निहारा ॥ 
4 जान्यो सफल जन्म मम होई $ ऋषि समूह तब देख्यो सोई ॥ 
॥ दो०-सवकहकान्हांद पडवत घन्यजन्मनिजजानिं 
लन छट चप बध यत. चरणा परड तब आन 
तब ऋषि बोले गिरा सुहाई % आशिष दीन नृपाति बैठाई ॥ 
नारद ऋषि बोले तब बानी 9 सुनहु धम नंदन विज्ञाना ॥ 
करतेउ राज सकल सुखनाना % अउही काहेक कियो पयाना ॥ 
वैतरणी आति दुरि भुवाला कँ मारग अगम बसे बहुकाला ॥ 


wy 


तहको पहुँचब कठिन नरेशा श. काहेक तज्यो रुचिर अतिदेशा ॥ 
हस्तिनपुरी महासुख सोहे %.जेहिके देखत सुरगण मोहे ॥ 
सुने नारदके बचन सुहाये $ भूप जोरि कर बचन सुनाये ॥ 
मोरि भाग्य अति बल ऋषिराई $6 जो तव चरण विलोक्यों आई ॥ 
नृप कर जोरि मुनिनके आगे $ अस्तुति करन लगे अनुरागे ॥ 
४७ छन्द-नाराच 9& 
नमामि सिद्धि दायकं । मुनीश संत नायक । 
तजिवेद रूप आगरं । सुब्रह्मपत्र॒ नागर ॥ 
सर्वज्ञ नाथ ब्रह्ममय । नमो नमःकृपालुजय.। _ 
जे बरह्मबिष्णु शंभुरूप । अग्नि सूय चन्द्ररूप ॥ - 
सनाथ नाथ वेदरूप । हरो कलह कलाप कूप । 
नमामि विशव लोचनं । नमामि पाप मोचनं ॥ 
' दियो सदशी आयके । लियो हृदय लगायकें । 


कूपा ' करो. कृपा करो । दयानिधान भय हरो ॥ 
AEA ASAE EAE LN ३ 
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 सो०-अहोभाग्य अवगाह,देख्यो चरण सनीशतव - 
| छरटिग कोटि नदाह, सबलालह नपकहेड खस |, 


NN 2५ 


सुनहु ऋषय कह बहुरि नरंशू छह जाह कारण में छोडेड देशू ॥ 
आयो कालयुग महा प्रचण्डा क$ अब सबके उर बस पाखण्डा ॥ 
4 नीति विचार करो नहि कोई 98 विविध अनीति जगत में होई ॥ 
नारद ऋष तब बोले बयना ® सुनहु महाप सकल गुण अयना॥ 
न| भल कीन्हेउ तुम यह मत ठाना $ जो उत्तरपथ किया पयाना ॥ 
नारद कहन लगे पवज्ञाना 9 सुनहु महीप हृदय धरिष्याना ॥ 
ग यहि तनु अमित सनी तिहि रहहीं 98 अपनी व्राद्धि सकल वे चहहीं ॥ 
अस्थि मांस नारी त्वच जोरा ४ काम क्रोध तिहिमा बरजोश ॥ 
| माया मोह साज भय संगा % इनके विविध प्रकार तरंगा ॥ 
१ रजो तमो औं सतगुण आवै $8 इन सब जीव विविध विधि भाते ॥ 


4 दो०-ये सब कराहि कम वश, जीव कहे हम कीन्ह 
नारद भाषत ज्ञान थह, ताहत इन मह लान्ट 
चिन्ता हषे बस तनु माही % बहुबिधि नीदवश्य हे जाही ॥ 


प्राक्त कमं जीव कहें लागे $ होइ सुखी जो इन कहे त्यागे ॥ 
कम अकम उभय जग करई $ तेहिते देह अनेकन धरइ ॥ 
४ इन्द्रिय स्वाद भूलि जग माहीं $ हरि शरणागत आवत नाहीं ॥ 


> 


दश इन्द्रम के दशे बिचारा वे निशि वासर चले अपारा ॥ 

नेत्रन रूप रूप बश करई #& देखे की इच्छा बहु धई ॥ 

श्रवणन शून्य सुने कडु जबहीं 9 जीवहि आइ करे वश तबहीं 
9 जिहा पर रस को चाह ७ नासा गध गध बश राह ॥ 
त्वचा बसत अस्पर्श. सोहाई % शीततपनि दुख सुखहि बताई ॥ 
|! आरो इन्द्रि के आते खादा १8 सोवे चहं गयारे मय्यादा ॥ 
3 अरो चारि अवस्था गाढ़ी $ नित बहु भांति जीव कह दाढ़ी ॥ 
शी बालक होय युवा हवे जाई % इद्ध होय तनु जाय परा३॥ | 
शर योनि लक्ष चोरासी जोई % कम निबन्ध करं जिय साइ ॥ 


ग्रकार जिय हरिकहँ भजई क रहत अधान सग कत तजई ॥ 


च 






Pe 


ला लस प हर काहा रहर 2 


ही $ स्वगारोहणपवे 9& ७६५. 
न] तीनि अवस्था वेद बखाना $ जाग्रत स्वप्न सुषोपाते जाना ॥ f 
शो पाच पचीस तत्त बलवाना % इन संग जीव भयो अज्ञाना ॥ 
न्‌ शोधि मने नाहि धावे पावे शे इनते गासे नादपर लावे ॥ 
| त्रिकुटी संयम चढे गगन मा %& मूरति बाँधि देखो निज तनमा ॥ 
प ची शब्द होये झनकारा १७ सोइ साहब त्रिभुवनते न्यारा ॥ 
* खोळ प्राकृत संग छोडाड,मनकहे गासिबिचारकर 
.. हारपद्सरातलगाई [फार न पर ्रेस्रजालनर्र 


सक्षद्रशी हवे जाइ, एकरूप सब जगतलाखे 
कहुनारद्‌ सम्तकाइ, सबलाहिह भव तरे साइ 


इति स्वर्गारोहणपव विज्ञान वणंनो नामचतुर्थाऽध्यायः॥ ४ ॥ 


| जब नारद: राजहि समुझावा क तत्व ज्ञान को भेद बतावा ॥ 
(| 
0] 


ब 0 


तब नृप बहुरि हषे शिरनाये 9& सहित द्रोपदी पंथ पसिधाये ॥ 
° आनू शिखर गय सब भाई % तहवी दत्य मिले समुदाइ ॥ 

कोटिन 'निशेहर यूथ घनर «8 राजाई आइ पंथमह घरे॥ 
मॉगहि युद्ध गाज धनघोरा ७ प्रलय काल ख भो चहु आर ॥ 
हे गयँद हय रुप देखावे % देके हरि कहुँ गर्जत. आवें ॥ 
अगाणत रूप भयंकर देखो कड नपात भामसा कहंउ तरशषा ॥ 
न कोन्हेउ पवन कुमारा क$ अब मन सामरहु जक्त ,उदारा ॥ 


( दो०-वासुदब भगवान प्रभु, हरेकूष्णा गोपाल 


| गोपीपलि गोविन्दकहि, आंग चलेड भवांल 


| तहवां शीत प्रबल आते भयऊ १ तुरत द्रापदा तनु गाल गयऊ ॥ 
` १ पंचाली तनु तजि अनयासा % जाइ कीन्ह वेकुरुठ' निवासा ॥ 
(| देखि भीम अति शोत्र बढ़ावा $ दोनों नयन नीर भरि आवा ॥ 
| देवी तुम तनु तजि दीन्हा % तुम सम वत न काहू कीन्हा ॥ 
है जस रोहिणी चन्द्रमहि जाना ७ जस रुक्मिणी कृ५ण कहँ माना ॥ 

स अर्जुन कह मानेह देवी श निशिदिन चरण नृपाति के सेवी ॥ 


4 तब जत राखी कृष्ण मुरारी 9७ उभय. सभामहेँ होत उघारी 
कनक न च च चबल न 
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न्‌ भीमहि बाढा शोच अपारा $ तब समुझायो धर्म कुमारा ॥ i 
१] भीमसेन तुम तजहु कलेशू ७७ निगमागम कर अस उपदेशू ॥ 

भारत भया टद्रोपदा हंतू & जाझगये सब गुरु न समेतू ॥ 
तेहि कारण तनु गत ह गयऊ % घरहु धरी राजा अस कहेऊ ॥ 
ज्ञान मिट उर करन अदंशा % धम सुवन बहावाध उपदशा ॥ 


° 


4] दा०-जनादंन यदनाथ काह, श्रीकृष्ण कुलकतु 
आगे बढड नरश तब, पाचा भाई उलतु 


कछुक दरे. आगे तब गयऊ क$ कञ्चन पुरी विलाकत भयऊ ॥ 
रत्न खेम सब जाड़ेत सोहाये $% कञ्चन के कपाट बहु लाय ॥ 
देवन कला विविध परकारा 9 जिनके रूप न कोउ संसारा ॥ 
राते रभा. उबशी लजाही क$ आर त्रिया की लेख माहा ॥ 
शिव हारे शाक्त गनं को भाई क$ जक्त मातु उपमा काभ लाइ ॥ 
क! रूप राशि कन्या सब धाड श धम तनय सो कह्यो बुझाइ॥ 
९ अहहु भूप तुम शील निदाना १७ राज करो हमरे अस्थाना ॥ 
विविध भाँति सुख करहु नरेशा क$ देव सुतनकर अस उपदेशा ॥ 
चा भाइ रहो सब जानी % बोली सकल बचन रससानी ॥ 
तब राजे सब बचन सुनाये % हम तो राज भांग ताज आये ॥ 
श्रीपति “पुरुषहि. इच्छा जागी क तब हम चले सकल सुख त्यागी ॥ 


दो०-राज विषयरस भांग ह, म त्यागउ असजान 


9 
4 श्रीकृष्ण पदपंकज, मति लागे भय हानि 
a असकाहि भूप चलत पुनि भयऊ कै नाम अनंग |शलापर गयऊ ॥ 
शीत प्रबल कछु बराण न जाई 98 सहदेव तनु तह गया लाई ॥ 
कीन्ह भीमतहँ अति अपघाता कँ बुद्धिवन्त नाहे दाखय ताता ॥ 
 कह्यो भीम भा बन्धु बिछोहा कँ यहसुनिनुर्पाह मया अतिछोहा ॥ 
ज्योतिष सकल विशारद .भाई शै सकल शाख्रर्मात बराण न जाई ॥ 
$ वेदनिधान सकल गुन भूरे % चत्री थम अस्र के पूरे ॥ 


ग पाया $ सुमिरि भीम अति कोन्हाबेलापा॥ 
FP अद 0 TT कत्ल क विक 


0:69 ८9-22 9:63 re 
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0 राय युधिष्ठिर तब समुझाय छ कुमेशिला ऊपर चाहि आये॥ 
आत घनघार शिला तब कीन्हा 9 नकुलहिआयतोपितेहि लीन्हा ॥ प 

ण कान्ह कांलाहल ताहे भयकारी ७ आते प्रज्वालत शीतत्यांडारी ॥ | 
तहवा नकुल दाहे गालि गयऊ $ पवनतनय के आतिरख भयऊ ॥ ® 


दो० रूपराशिममबंधुदोउ,सकलगुणनकीखानि |: 
रोबाहे अजुन भीम सब, बल औ शील बखानि 


पात समेत चणक कार शाचु $ आगे चल्यो छाँड़ि सब शोच ॥ 
[म गोमती शिला पुनीता $ तेहिपरप्रबल अमित अतिसीता ॥ 
नजय कह ले लोन्हा % गजपुरनाथ शोच तब कीन्हा ॥ 


| (0 


९ 


विनु टी 
ठे पक 


व्र 


बन्धु तुम यज्ञ कराई 98 घोडा लायहु भूमि फिराई:॥ 
र बल विप्रन कह दाना ७ दान्द्यो में जो मों मनमाना ॥ 
धनंजय कृष्ण पियारो $ तुम राजन के गवे प्रहारो ॥ 
भ॒भुजबल सुरनाथ गयदा क$ पूजि पूजि के कीन्ह अनंदा ॥ iq 
तुम बिजु दिशा शून्य सब भयऊ 8 अहह बंधु कहवाँ तुम गयऊ। ॥ 
थक मम जन्म याधाष्ठिर कहेऊ छह जो मम बंधु नाश हे गयऊ ॥ 
चणक शोच फिरि सोच बिहाई कै आगे चलत भये भाइ ॥ | 
रणी जई नदी सोहाई १ तिहि अस्थान गये दवो भाई ॥ 


बे 
दो०-बेतवती जहँ शिला बड़,गर्जा प्रलय समान 


a 000 


ताहतर ताप गया पान, वाय सत बलवान 


। 
नृपति युधिष्ठिर शोच बढ़ावा ## श्‍वान स्वरूप तहा इक आवा ॥ | 
शी ताहि देखि नृप कहेउ बिचारी कै अहो श्‍वान कहुँ बास तुम्हारी ॥ ; 
b 
$ 


हौ (2) 
ट्‌ As 


cu 


a 


~ 
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_ उत्तर पंथ स्वगं भयकारा % तुम कहुँ देख्यहु भीम कुमारा ॥ 
गै अजुन भीम नकुल सहदेवा $ कहो श्‍वान कछु इनकर भेवा ॥ 
छ यह. सुने श्‍वान कह्यो मृदुबानी १ सुनहु युधिष्ठिर नृप विज्ञानी ॥ 
यू बैतरणी यह नदी पुनीता श झृष्णस्वरूप कहत. अस गीता ॥ 


मञ्जन करहु पाप मिटि जाई १७ फिरि नहि जक्त जन्म नियराई॥ 
ए उ यल चच 
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न नरतनु मोहं. लोभ सँग लागे छ माया अवगुण तीनि अभागे ॥. 
0 यह नर देह मूत्र मल भारी 9७ माहेमा पांच तल है जारी ॥ 

कामादंक विष्टा लपटानी छह करु स्नान नपाते अस जानी ॥ 
यामें मज्जन कर जो कोड पलटे देह देवतनु होई ॥ 


दो०-शवानकहेउससभाइकेकरहचपति्रर्नान 


सकल पाप तव छटटा शाव स्वग [बयान 
तुरत नुपाति मज्जन तत्र कियऊ % छुटिगा मोह ज्ञान बर भयऊ ॥ 
भूप श्‍वान का अस्तत कान्हा 9 तुमममापता ज्ञान मोहिदीन्हा ॥ 
माता -बधु सखा लुम मोर ७ याहि बिधि नपाते कहत करजारे ॥ 
तिहिक्षण आवा विष्णु विमाना 9& तेज पुंज रावि किराणि समाना ॥ 
ब्‌ को शोभा तेहि यान कि कहई £$ शेष शारदा तेउ ठगि रूई ॥ 
मुक्तनः के गुच्छा चहु ओरा $ मणिन सिंहासन तिहिपरचोरा ॥ 
हा. पुनीत रत्नमय साहा क$ जाने धम सुवन जन जोहा ॥ 
विविध सुगंध लपेटि सोहावा % लेके विष्णु दूत तहँ आवा॥ 
9 घम तनय सन कहेसि बुझाई $ चढूहु विमान नाथ अब आइ ॥ 
| चढि बेकुणठहि चलो ` भुवाला $¢ तहँभोगह सुख विविध विशाला ॥ 


| सकल देव जहँ श्री भगवाना $ मुनि जन तहाँ बसत हैं नाना ॥ 





cles 2S i 


टॅ 


eS 


विविध तपस्या जिनमहि कीन्हा $ तिनहि निवास. तहांविधिदीन्हा॥ 
प दो०-विष्णा दतक बचनसनि,  कहानपातिकरजारि 


दां 

र, वान चढावा यानपर प्रभ बनता खान सार 

नै बिना श्‍वान नहिं चढ़ों विमाना 98 नाहि बेकुंठ करों प्रस्थाना ॥ 
नृपवाणी: पुनि सूय .कुमारा श कह्यो धन्य सुतं ज्ञान तुम्हारा ॥ 
चढ़हु तात हरि रुचिर बिमाना $ में तब पिता नहीं में श्‍वाना ॥ 
धन्य युधिष्ठिर- देवन्ह - कहेऊ श सुरतरू सुमन दृष्टि नभ करेऊ ॥ 
ध राज `ˆ सुरूप ˆ देखावा 96 राजयुधिष्ठिर पर शिर नावा ॥ 


हि धन्य जन्म मम भयो सोहावा # पिता तुम्हार दरश में पावा॥ 
री hs Ti 


च 
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" नेम क्रिया सब सफल हमारे # तात चरण अब देखि तुम्हारे ॥ 
नमोऽस्तुत काहे बाराह बारा % हारे विमानपर चब्या भुवारा ॥- ) 
विष्णु विमान बठि जब राजा $ तब हरिगणन अभूषण साजा ॥ र 
मुकुट मनोहर शांश बॅधावा ७ पाताम्बर पट आनि आढावा ॥ 

व भूषण भुज बाध बहटा 9 कङ्क आनि हाथ मह जुटा ॥ 

रिस्वरूप जस वेदन गाये % विष्णु गएन सो नूपाहिबनाये ॥ 0 

चिरछत्र शिर ऊपर ताना श ढारत चमर उड़ान विमाना ॥ |. 

| 


[० -याहावोधबरपाह विष्णगण क्षणप्रह लगधाप | 


छल छाडि मर्जाह हरितिनाहइ देत गतिराम 


गण नृपाहे धाम ले आथ कह श्रानवास के दशन पाये ॥ 
खि भूप दोनों करजारी % जयदयाजु राखहु राच मोरी ॥ र 
य॒सचिदानन्द घनश्यामा $ यह सुनि आपु उठे श्रीरामा ॥ | 
चीर निवास हृदय मह लाये ७ गहिभुज अपने ढिग .बेठाये ॥ 
नृप बैकुण्ठ विराज्यो जाई $ वेशम्पायन कथा सुनाई॥ 
जनमेजय सुने आत खुखपावा क$ मुन कह चहार हाष शिर नावा-॥ 
कथा पुनीत सुनत दुख भागा % आगे बहार करहु अनुरागा ॥ 


FN 


सुनि अभिलाष नुपतिको जाना श फिरि आगे तब कीन्ह बखाना ॥ 

हरिपुर नृपति जाइ सुख पाई % तर्हा विलोक्यो चारहु भाई ॥ 
4 सहित द्रोपदी रूप अनूपा $ द्रोणाचायं संहित सब भूपा ॥ 
न देवरूप तह भीष्म पितामा $ कण सहित राजाह हरिधामा ॥ 


b 
® 
| 
टर 
दुर्योधन आदिक बलवाना क$ निज निज मरत युद्ध रण ठाना ॥ ९ 
b- 
१४ 
| 
है 
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कुरुक्षेत्र पर जमे जेते % हरिपुर मध्य विराजहि तेते । 
4) नृप बैराट सहित सुत देखा कै औरह बहुत केरेको लेखा । 
गांधारी माता तहँ देखा ५७ माद्री सहित धरे शुभ वेखा । 
९ जयद्रथ नृप अहिवरण कुमारा १& सबहिन कई तब देखि मुवारा । 


4 दो०-भारत महँ जे जम स्वर्ग निवासहि मारि 
4 विविधभाँति सखपायो, धर्मज सहित निहारि 
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Me न त tee stl tle 22 
` खसा... .. 
१३ पुर बैकुण्ठ पाडवा गयऊ $ सुनि जन्मेजय कहुँ सुख भयऊ ॥ 
बारम्बार जोरि जुग पानी क ऋषिते कह्यो सूप खुदुचानी ॥ 
गु आनन शाश तव नाथ पुनीता 9 अस्त मय यह गिरा विनीता ॥ 
तृषित हृदय सुनि अति सुख भयऊ 9 नाना भाति लाभ में लहऊ ॥ 
यह तनु कल्प पांडवन केरा $ सुनि छुटै चोरासी फेरा॥ 
व्यास देव भारत मह भाखी ७ याहक चारे निगमह साखी ॥ 
जो कोउ सुने कपट करि दूरी कै पाइहि सिद्धि सकल सुख भूरी ॥ 
जौ नर या कह झूँठ बिचारी % होइहि अधम नरक अधिकारी ॥ 
क्षत्री सुने समर जय पापे $ जो बिश्वास मानि यह गांवे ॥ 
4 ब्राह्मण पढे सुने छल त्यागो २ वेद बिधान होय बड़ भागी ॥ 
जो नर नारि सुने मन लाइ $ तेहिकर पाप सकल मिाटेजाइ ॥ 
| अन्तकाल निभंय हरिलोका $ जाइ बसे तजिके भ्रम शोका ॥ 
काशी प्राग गया अस्नाना 9& तस फल यह शुन ब्यास बखाना॥ 
दान अनेक देइ जो काइ कै तस फल हाय सुने यह साई ॥ 
सञा०-शङ्कर शारद राष, चारहु वढ सहर षट 
सबकर अख उपदुश भजाहार चरणा वहाश्रछल 
सबलासहे मातहान, ग्यास कहत तस कहड हम 
प्रम तारत जनर्दान, सोइ मन कम भरोस करि 


इति श्रीमहाभारते स्त्रर्गारोहणपर्वण सबलसिंह चौहान भाषा छते सूरलपवणि थ्रोपांड 
स्तर्गवास वेशम्पायत नप जन्मेजप्र सम्बादोतामपं त्रमोऽध्य यः ॥ ५ ॥ 


इति श्रीस्वगारोइण पव समाप्तः ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारत सबलसिह चौहान कत अठारहो पर्व समाप्तम्‌ । 
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